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“ श्राथमिक 


त्रायस नेनधम॑का एक प्राचीनतम अन्थ है शौर संसछृतमे सुतररुप रचना {दाय जैन चिन्तका 
विधिवत्‌ सक्तेपमे परिविय करानेवाला संभवतः सरव प्रथम न्थ है] यह सचना श्पने विपयकर इतनी बुन्दर 
हुईं हे कि श्राजतक दूसरा कोद ग्रन्थ उसकी तलना नहीं कर पाया । इ प्रन्थकी महिमा इससे भी प्रकट है कि 
ह्खका प्रचार जेन समाजके समस्त सम्प्रदायो- दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी श्रादिते समान रूपे पाया 
जाता है । लोक प्रयता मी यह्‌ लेन सादिव्यका श्रद्वितीय भ्रंथ दहै । 

इख भ्रन्थकी सेमय समयपर -तनेकं दीका लिखी गई हे । दिगम्बर सम्प्रदायमे उसकी देवनत्दि 
पूज्यपाद छत सवां थ॑सिदधि नामक इत्ति सव॑प्राचीन मानी जाती है । इसकः प्रकाशन इससे पूर्व ्रनेक चार द 
सुका है । किन्तु प्राचीन प्रतिर्योका समालोचनात्मकर ठंगसे श्ध्ययनं कर पाठ निश्चित करना प्रयास इय 
पं नीदोखकाथा। इस दिशा्मे पडित पूलचन्द् जी शास्तीने जो यह प्रयत किया है उसके किष वे 


घन्यवादके पातर हैँ । 
गर॑थका सम्पादन व मुद्रणं श्रादितः श्ञानपीठसे प्रकाशनके लिए नही किया गया था, इसलिए सकी 


घम्प दन-प्रणाली श्रादिमे दख मालाके सम्पादकोका कोई हाथ नदी रद्य । पण्डितजी की प्रस्तावना श्रादिभी 
उनकी श्रपनी स्वतंनतासे लिखी श्रीर छापी गई है । उमे मल्लि तीर्थञर, शवेत.्बर श्रागमकौ भामाणिकता 
छ्रादि सम्बन्धी विचार परंडितजीके त्रपने निजी है, शरोर पाठकोको उन्द उी रूपे देखना समदना चादि । 
हमारी दष्टिसे वे कथन यदि छ मन्यम न होते तो, अच्छा था क्योकि नखा हम ऊपर कड्‌ श्राय हे, यह रचना 
लैन खमाज भरमे लोकप्रिय है, उसका एक सम्प्रदाय विशेष सीमित चेत्र नदी दे । श्रतः उसी उदान भूमिगा 
पर इस ग्रन्थको सदैव भ्रस्तुत करना भरेयस्कर है । हमे श्राशा श्रौर मरोखा है फि पाठक उखी उदार भनार 
इस परकाशनका ्रादर शरोर उपयोग करेगे 1 
-दीराराल जन 
--श्रा० ने° उपाध्याय 
्रन्थमाला-सम्भाद्क 


दो शब्द 


१ सस्पादसका क्ररण 


वर्वाथसिद्धिको सम्पादित दोकर प्रकाशमे श्रनिमे श्रस्यधिक खमय लगा दै । , 
विशेप बाचनके चमय मेरे ध्यानमे यह श्ाया किं सर्वाथसिद्धिम रसे कई स्थल टै जिन 
सन्देह शेता है! किन्ठु जः कोद वाक्य, वाक्याश, पद या पदाश हिपिकाग्की ग्रसाः 
किसी ग्रन्थक मूल भारा बन जाता है त पिर उते विना श्राधारै पथक्‌ कम्मे मे काफी 
पडता दै । स्वाथंखिद्धिके बा चनके समय भी मरे सामने यद्‌ समस्या भरी श्रौर दरीके १ 
श्रोर मेरा भुकाव ह्र था! 

यह तो स्ट ही है फ श्राचायं पूर्यपादने त्वाथ॑सच्र प्रथम रप्यायके "निग 
दन दो सूत्रोकी व्याख्या षट्खरडागस्के श्माधस्सि की है । इमका धितरि प्रमि चनक 
प्रकर लिखकर करनेवलि है ! यों केवल यह देखना है फि इन सतीकी व्याख्याम क 
श्रनि पाड नौर यदि शिथिलत्ाफे चिह ट्टिगोचर हेते है तो उस कास्य क्वाहं; 


"निर्देदास्वामित्व-' सूतरकी व्याख्या कस्ते समय श्राच य पूरग्रपादने चार तियो 
स्वामीका निदेश किया है ! हो ति्॑विनियोमे साधिक मम्यग्ठशनफे श्चमाध्रफे सम. 
यह वाक्य उपलब्ध होता ६- 

, कत इ्यक्ते सनुप्प्रः कर्म॑भूमिज एव दशनमोह पण पारस्भको भवनि { प" 
बद्वायुष्छोऽपि उत्तम मोगभूमितिरथक्पुस्पेपमेचोत्प्यते न तियंक्नीषु दन्यत्र तामा 
तिरश्चासप्यपर्या्तक.न स .योपशभिकं सेयं न पर्यासनम्‌ 


(+ 


दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनो परण्रयश्रोके श्रागमये इम प्रकारे नियमका निरः 
किवी भी गतिक सीवेदियमिं उतयन्न नही देता । 

किन्तु श्वेताश्र च्रागम भाताधर्मकथा नामके -चव्यै त्रणमे मलस्लिनाय नी 
बतलाया {गाहे कि मल्लिनाथ ती्थदुःरने उपने पिले महावने मवमे मानानार्न नः 
निन क्षिया सिषेवे तीर्णदकग्की पर्थक छली हुए । त्रप ट्वी नच पादन शाम. 


[त 


का यह खुन्ञा्ा किवा है कि श्वम्ब्द्टि मग्कः त्वी नही चैता यर्‌ द्ध्य 


४ 


* 


यदः हम इख कथाके खन्दर्म पर धिचार न कण भविन दनना दन्ना 
वत्तु ै | क्या यह्‌ नौ नोरप्रयेमिते वेद नानन नाक्यय दैव धव पराग श्त 
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"न~~ ^ = ~ 
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१ रेखो श्रध्ययन स} > नुने मग्व्यते प्रयि धमे कनं ए 
्ाता० ० ३१२ 


र सर्वार्थसिद्धि 


प साघु = ५ 
है १ अव महाच्लकी पर्यादमे इख कर्मका उन्ध होता है त्त वे ती कर प्रद्रुतिका चन्ध कनेवालं उन्वन्टाट चठ थ 
ग्रौर चभ्यन्टधिके द्ववेदका न्ध नदीं होता एेचा कमंलालका निव्म है । इसलिए रह थनेवाला कमं न्वीवेद 
नामक नोकषाय तो दये नदी सस्ता ! रही आङ्ोणड्की गतस एकर तो आद्नोगद्धभे णडा भद्‌ ण्रिलदित नदी 
होता । सगाचित्‌ देखा भेद मान भी लिया जाय तो नमशारके निव्मानुखार श्रशयुभ श्राद्धोणज्ञव्म वन्ध प्रम 
संयतं छनौर छप्रततचण्त सुखस्वानमे देता है यहं टना कठिन इ] इत्लिए पष्ठत पक्स्णने नत 
क्ल व्कथानी इ कथन्न त्राणर नाना जा खकता इ श्चौरन ही इख श्रारसे श्वेतान्वर दीकाक्तर्गेक्रा वह 
क्ट्ना समीचीन प्रतीत होता € कि स्म्यग्षटि जीव मरकर स्ीवेदिर्योमि नदीं उत्यन्नं दता ण्ट गहूल्य की 
ऋण््ा कटा हे ॥ 





{शहिद्धिके च्‌ "अ = 


इतने विचारे वाद्‌ जब हम खर्वार्थसिद्धिके उत्त कथन पर व्यानदेते हैतो इमे उस्म खन्टेह होता हं। 

(= =, ~ ~ = मन्य 
उशमे तिख्चनियोरमे चहायिकि उम्यग्दशन न होनेके देका निदंश कियागगहं | यह तेखहे क मनु 
तचंञ्चायका ठन्थ कर सन्वम्टष्ट द्ये सातवक सम्बन्दशनक प्रास्त हत हं वह्‌ उत्तमं मोगसनिके एरपवेदयं त्यञ्च(न 


अ क ^ ६. 


ही उत्न्न लेता है, वेदी तिरयवौमि नदी ! चिन्त॒ इसके खमर्थनसे =ो “दच्च्वेदची्खा तासां क्ायिकासरमवःत्‌ 
(~ 


यह युक्ति दी गड है वहं म केवल ततर है रपि ठु ्रमोताव्कभी ह) 

इख युक्तिके आधारे पूरे वाक्या यद कथं लेता है कि तियं हव्यवेवदाल्ते लिरयेमिं चू कि साचिक 
खम्वन्डशन सम्भव नहीं है इखलिए चारिक खम्यम्हष्टि जीव गरर उत्तम मोगमूमिके तिव पुस्योमे दी उदन्त 
होते हे! अनव थोडा रीर पूरे उन्दभं पर विचार कीजिए । जो परश्नटहै एक तरहसे दही समाघान है। 
तियश्विनिर्यौमि कायिकं सम्ब््दशन क्यो नदीं योता इसका विचार करना है । जन्तु उरुके उत्तमे इतना कटना 
पयति था कि न्दत्स्श्ायु म्नुप्यं यदि च्विक दम्यग्दशान प्रासं करता है तो कह मरकर उत्तम मोनसमिके 
तिवंख्च पुरषोमे दी उत्व इवा हे ठेवा नियम हे} वलं उमर्थनने उग्यवेदखःणा तःस क्षायिकासम्भवाद्‌ः इस 
हेठु कथनकी क्या श्राचरू्कता थी 1 इरीको क्ते है दही भ्र्नं ओौर वही उत्तर 1 

दूखरे वो 'द्रव्यवेवच्ीर्णाः वह्‌ याश्च रचना च्रागम परिणरीके अर कूल नदी है रतप रनोत्मव्क भी है, 
क्योकि श्रागनमे तियं, तिवंञचिनी अौर मनुस्य, सदध्न्नी एसे मेद करके च्व्व्स्था की गई है तण इन संलाश्चोक 
मूल-श्राधार वेद्‌ नोषायना उदव उतलाया गया दै 1 


हमारे जम्ने य्द पर्न था ! इम उहुत काखते इ परिचारे 9 किं य्ह दाक अन्धक मूलमाय है या 
कालान्तरे उरुका अङ्ग उना ह ! ताचिक त्रिचार्फाजे गद्‌ भी इसके निवा दुख्य आधार इस्तलिखित 
प्राचीन प्रतिं दी शी ! रुटङ्ार हमने उत्तर भारत ओर दक्षिण म्गास्तदी भ्र त्योका संकलन कर शंनास्थर्लोन् 
मुद्रित म्रतियोठे मिलान करना प्रारम्भ किया । पर्लिमस्वत्य इनारी धारणा उही निकली ! यपि चवर प्रतियेने 
इत गन््यका रभाव नही ह प्रर उनयेचे डु प्राचीन म्रतिर्यो एेसी मी थीं जिनमे यह वाक्य नहीं उपलब्ध 
सचेत ई । 





इसौ चुत््मी व्याख्यामि दूरा वाक्च “कायिकं पुनभःववेदेनैव सुदित हुच्म है । यहः नुष्यिनियोके 
म्रक्स्यते गहं वाय त्रत ह } उतल्लाया यह गया हं करि पवत्ति स्डुष्टिनियो> ही तीनो उम्य्दशंनोकी पासि 
सम्भव हे अपयात नदण्विनिवोके नही ` निरश्चवतः -द्प्विनोके च्लयिकं स यग्दशंन भाकदकी सुख्यतासे घ 
कहा है यह द्योतित करनेके लिए च्छ वाक्व्की खषटिकी यड्‌ हे। 


दं शब्द | 


किन्तु यहतोरष्टही है करि रागममे ^मनुणिवनी' पद सखीवेदके उदयवाले मनुष्य गत्तिके जीवै लिए 
ही श्रता है । जो लोके नारी, महिला या ली श्रादि शब्दके द्वया व्यवहृत होता ह, अगमकेनग्रनुसार मनप्यिनी 
शब्दका श्रथं उससे भिन्न है । एेसी श्रवस्थामे उक्त वायक मूलका मान लेने पर मनुष्विनी शब्दकेदो श्रथ 
मानने पढते दे । उखका एक चथ तो सवेदका उद्यवाला मनुष्य जीव होता ही है रौर दूसरा धर्यं मिना 
मानना पडता £ चाहे उसके घ्रीवेदका उदय होया नं हो ! 


एेसी मदहिलाको भी जिसके ख्रीवेदका उद्र होता है मनुष्िनी कदा जा सकत। है श्रौर उम्के साम 
सम्यग्दशंनका निपेभ करनके लिश यह्‌ वाक्य राया ३, यदि यह कहा जाय तो इत कथनमे दुषु मी तथ्गश 
नदीं प्रतीत होता, पयोधि जैसा कि हम पहले कह श्राये है कि च्रागममे मनुप्यिनी शब्द्‌ भाक्वेदकी सुख्यतासे ड 
प्रयुक्त ४ प्रतेएव वह केवलं श्रपने श्रमे ही चरितार्थ दै | श्रन्य श्रापत्ियोका विधि-निपेथ करना उखा 
फाम नही है। । 


हमने इस वाक्यं पर मी पर्याप्त उहापोह फर सव मरतियोमे इखका श्रनुसन्धान किया है | प्रतियोके धिना 
करनेसे शात हृश्रा फि यहं वार्वथ भी घ्व अतियो नदद उपलब्ध होता । 


दसी प्रकार एक वाक्य 'सत्संख्याः--इत्यादि सूत्रकी व्याख्यके प्रसद्धपे लेश्या ग्रकर्शमे श्राता 2 । अ 
इस प्रकार है-~ 


द्रादश्षभागाः कुतो न “यन्ते इति चेत्‌. तच्रावरिथतलेश्यपिकचया पन्यैव | श्रधवा येषां मते सासाद्न 
एकेच्िेषु नोस्पते तन्मतपेया पन्वैव ।' 

प्रकरण कृष्ण श्रादि लेश्यावाल्ञे सासादनखम्यग्हष्टि जीवोके खर्शनका ६ । तिरश्च श्रौर मतुप्य सासादन- 
खभ्यग्हष्टि जीव मर कर नखमे नदीं उन्न शेते । लो देवणत्िमे जति है या देवगन श्राते है उनके कष्ण श्राटि 
अशुभ लेश्यर्े नदी दोतीं । नकते श्रानेवालोके इष्ण श्रादि त्शुम लेश्या श्रौर॒खसादनयम्कटशंन दोनो 
होते हे । इसी ऋपेक्लासे यदहो कृष्ण श्रादि तीन श्रशुभ लेश्यावाले खावादनसम्यग्टष्टि जीनोका स्पशंण क्रमसे कुद 
कम पोच वटे चौदह राजन, फु कम चार वटे चौदह राज श्रोर बुं कम दो वटे चौदह राक्चु कहा गण हे । 

थद्‌ षट्खण्डारसका श्रभिमत है ! खवा्खिदिमे सत्‌ , सख्या शीर दतर आदि श्रनुयोगद्वाराका निरूपण 
इसी शच्रमिप्ायसे किया गया है । कपायप्राखतका श्मिमत इससे भिन्न है । उसके मतते सासादनमयन्ाट 
जीव मर कर एकेन्धियोमे मी उत्पन्न होते है। इसक्ञिएट इण शरपेकतासे इष्ण लेश्यामे साखाढनमम्यग्टष्टिका 
कुद कम बारह बटे चौदह राज सपशन मले हौ वन जावे, परु पद्खण्डागमरे श्रमिभ्र यसे इन लेश्याश्रो मे 
यह्‌ स्पर्शन उपलन्ध नही हता । 


हमि सामने यद प्रशन था । सर्वार्थसिद्धि जत्र भी दमाय प्यान द्वाशमागा, कनो न लभ्यन्ते 


इत्यादि वास्य पर जाता था, हम धिचासमे पड जाते ये । प्रन दता था किं यदि मरवार्थधिदिकासो मतमेवकी 
खरचा करना इष्ट था तो सत्रूपणाभि उन्दने इस मतमेका नदश क्यो नही कवा । अनक ककर 

[8 9 ~> परा ( च 
वाम्य ठमाधानकी श्रोर ध्यान दिथा पर समुधित चमाधानकरे श्रभावमे युष रहना पडा । वर विचार 


ह्येता था किं यदि सवार्थिद्धिकी प्राचीन प्रतियोका श्राभ्य लिया नायता सम्भ ई ठनम्‌ यदू वाक्य ना ॥ 
हमे यह सकेत करते हए प्रसन्नता होती है किं हारी ध.स्णा ठीक निकली । मृदिन दम ज तादयक्रय प्राना 


४ ` सगथसिद्धि 
उपलब्ध हुई" उनमे यड वाक्य नदी है । इस श्राधासये इम यह निर्चयपूर्वक क्ट पवतिष्े कि यद्‌ बाक्यभी 
सर्वाथसिद्धिका नीह 
खवं प्रथम सर्वार्थसिडिमूलका दरण करलप्या भरमप्पा निव्वेने कोर्हाघुरमे फिया था । दूसग सद्रण 
श्री मोतीचन्दर गोतमचन्दर कोठारी द्वारा सम्पादित होकर सोलपरसे हृश्रा है) तथा तीसरी वार श्रीमान 
पं० ठंडीधर जी सोलापुरवालेनि सम्पादित कर इसे प्रकाशित किया “ । पण्डितजी ने इसके सम्पादित करनेम 
प्व श्रम शरिया है ओर चन कस्ोकी श्रेत बह दलकरण अधिक शुध है 1 भिर भी जिन महू 
शंकास्थलोकी च्रोर मने पाठर्कोका व्यान श्राकषित फिया है वे उस्र सरङर्णमे भी वास्थाय श्रवम्थित ह } 
खवार्थसिदिके नीचे जो टिपर उद्धत की गई है वे मी कई स्थलो पर भ्रमो दे । उदाहरणार्थं 
कालप्रर्पणामे अनाहारकोमे नाना जीवोकी अपेता साखादनसम्बग्धिोका उछ काल श्रावलिके ग्रसख्यासत 
मागप्रमाण बतलाया गया है । इस पर टिप्पणी कसते हुए. रिमप्यणकार लिखते ह - 


च्रचल्िक्नाया चसस्येयभाग इति- सख च श्रावलिकाया श्रसंस्येयभागः समयमाव्रकतणत्व।त्‌ एकसमय 
शव स्यात्‌ ; अ्वदयाः ससख्यालसमयलच्चणष्वात्‌ | ` 

इसका तात्ययं य॑ हे फ वहं त्रावलिकः श्रंख्यातवों भाग शक समय लक्तणवाला होनेसे एक समय 
भमाण ही होता हे, क्बोकि एक आवलिमे असंख्यात समय होते है, श्रतः उसका अश्ख्यातव माग एक 
समयदही हयेगा | 

स्प है कि यदि यदं त्रचार्थोको एक ख्मय काल इष्ट होता तो वे इसका निर्देश "एक समय" शब्द 
द्वारा ही करते । जीवस्थान कालालुयोगद्वारमे अ वलिक श्संख्यातके मागपमाण कालका जो स्पटीकरण किया 
है उखका भाव यह है कि कर्द खाखादनसम्यण्टषटि दो विग्रह करके ठो समय तक च्ननादारक रे ग्रौर तीसरे खमयमे 
श्नन्य साखादन सम्यण्टषटि दो विग्रह कखे श्रन।हारक हुए । इस प्रकार निरन्तर श्रावलिके श्रसंख्यातवे भाग वार 
जीव टो-दो खमय तक श्रनाहारकं होति रदे । इसलिए तअलिके श्रसंख्गातवे मागप्रमाण काण्ड्ोको दो से गुणा 
केरे पर अनाहारं सासादनधम्बगदष्टियोका कुल काल उपलब्ध होता है ।* 

प्रधिकृतर दस्तलिखित प्रतियोमे यह देखा जाता है कं पीलसे अनेक स्थलो प्र॒दिषयको सख करनेके 
लिए अन्य अरन्योके श्लोक, गाथा, वाक््याश्च या स्वतन् रिप्पणियां जड़ दी जाती है श्नौर कालान्तरे वे ग्रन्थका 
श्रद्ध वन जाती है] सवां्थंसिद्धिमे यह व्यत्यय बहुत ही वडी माराम हुश्रादै। एेसे तीन उदाहृस्ण तो हम 
इष वक्त्यङे मारभममे दौ उपस्थित क त्राय है । कहना न होगा कर यह॒किंसी टिम्पणकारकी सूल है चनौर 
उने च्रपनी दषते भिपयको स्पष्ट करके लिए पहले वे वाक्य पुरनोरके रूपमे हसियामे लि होगे श्रौर च्रागि 
चलकर उख परसे दूखरी प्रति तेयार करते खमय वे दही मूल ग्रन्थक श्रङ्ग वन गये होगे । इसके सिवा श्रागे मी 
एेखे कदं वाक्यांश या गाथे मिली है जो श्रधिकतर हस्तलिखित अरतिबोमे उपलन्ध नदी होती ग्रौर जिन्हे टू 
कर देनखे करणकी चछ भी हानि नदी होती । यहां दम छक रे उपयोगीवाक्याशोेके दो तन उदाद्स्ण 
उपरिथत कर रहे हे जो प्राचीन संकरस्णेमे ये श्रौर इस संस्कस्एमेशे श्रलग के ण्ड है 

९१ कु प्रतियोमे वतीय च्रव्यायके रथम सूक इष्तिमे “घनं च घ्नो मन्ठो महन्‌ आयत इत्यथैः" 

रादि पाठ उपलब्ध होता दै ] श्वर तककी सुदित मतियोमे भी यट पाठ प्रकाशित हृश्रा है । हमारे वामने जो 








१ देतो जीजस्थान पु० ७ प° ४३९ । 
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दो श्यच्द्‌ ए 


प्रतिया थी उनमेते श्रधिकतर प्रतिय यह पाठ नो हे श्चौर दृत्तिको देखते हुए वह वृत्तिकार प्रतीत ग >= 
होता; इसलिए इस पाठको ऊषर न देकर नीचे टि्पणीम ट्ख दिया है| । 

२ नवं अध्यायके नोवे सूत्रके मलपरीपहके स्याख्णनके श्रन्तमे %ेशलुचमंस्काराभ्यासुसर मेन २ 
मलघामान्यसदनेऽन्तेवतीति न पथगुक्तम्‌ 1 बरद वाक्य मुद्रिते प्रतिम उप्लव्व होता है । मिनत्‌ = ५ -. 
जो दृस्तलिखवित प्रतिया थी उनमे य वाक्य नह पाया जाता । वाक्रप-स्वनाको ठेखते हुए यद सवा | 
का प्रतीत मी नहीं दता । तथा किसी परीषहका स्वरूपनिदेश कनके वाद चर्वार्थखिदिम प्न, ठम प 
सम्थन्धमे विशेष स्यएटीकस्ण कलेकी परिपाटी भी नदी दिखाई देती, इसलिए हपमे उ ग्यते मनम = -च् 
टि्पणीमे श्रलगसे दिखा दिया दै । 

२ पस्तुत संरकरमे स्धीरकृत पाटी बिगशेपत। 

कष्ट हम पदले ही निदंश कर श्राये हे कि प्रस्तुत सरकरणफे पदले सर्वार्थसिद्धिफे श्रमे नरकस्य ए, 
श्रा चुके थे} एसी श्रवस्थामे प्रस्तुत सस्करणके सम्पादनके समय किसी पाठको स्वीकार कस ग्रा श्म 
करमेमे हमारे खामने वडा कठिनां री है । साधारणत, हमने इख वातका व्यान रला दै कि दृटिं प्ति, 
जो पाठ उपलब्ध होते हे । सर्वप्रथम उन्हे दी प्रमुखता दी जाय । किन्तु इस नियमका हम स्वेत्र पनं नं 
कर सके । यदि दमे उनसे उपयुक्तं पाठ श्रन्य हस्त्तिखित प्रतियोमे उपलब्ध हृषः तो उम्‌ स्वीमार कम्नेभ ;न 
संकोच नदी किया । यहो व॒लनात्मक ढंगसे मान्न प्रथम श्रव्या कुद्ुरते पाठ द रहे ट जिनने उन 


महस पाठ्कोके ध्यानमे श्रा जाय ।-- 


-द्येयमागः । श्रगयतह्- 
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खम्यर्टिभिः ज्लोकस्यासंख्येवभाय. 
द्रौ नव चठद॑श भागा वा देशोनाः 
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सचाश्सि 
-ख्येयः कालः । वन- 

-ङ्ञिना मिध्णद्नान- 

-स्यधिके । चदुर्णा- 


^ -भागा अषल्येग उस्छ- 
-तंयता उस्ते- 
-भाऽः । इद्धियं प्रदुच्यते ! 
पद्ेन्धिवाखेकैन्ियान्ता उत्तरोत्तर हवः । 
पञे- 
-भावः कायं प्रत्युच्यते । स्व॑तस्तेनः- 
कायिका श्रल्याः । ततो उहबः प्रूथिवी- 
कायिकाः । ततोऽप्वप्कायिक्ः ! ततो 
वातमायिकाः ! स्व॑तोऽनन्तयुखा वन~ 
स्पतउः 1 नद 

` -द्छयोऽरुख्येवयुणाः 1 मति- 


-यताः चंखे- 
 ~यः चंख्ये- 
~द््टयोऽसंल्ये- 

-उंयता संख्ये 

-इ्टयः संख्ये- 
-दष्टयोऽखख्ये 

-यता. संख्ये- 

-यताः संख्ये- 

-वहतम्‌ | लिप्ते एकैक 
गुणस्यानमरणात्‌ 1 चंज्ञ- 
नेनेति तन्‌ 
-ल्यक्लानमावः अज्ञाननाशे 

~ -िगमे त्रन्य- 
हेतुः त्त्तवरूप- 
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उवः नान्न" | दन्य ठ नागराः 
१. ^ अ (++) ५ 
पन प्रथा । अनुगा 
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३ प्रति परिचय 
शरोर भी ची ग्रनेक कईबार) थीं जिनके कारण दमने कदं प्राचीन परतिकर श्राधारणे षटसे पुनः 


वम्पारित कस्ेका निश्चय किया इसके लिए, हमने मृढवितीकौ दो ताडपत्ीय प्रतिया दिस्ली , मण्डर टे 
हस्तकलिखित प्रिया श्रौर जैन सिद्धान्तमवन शारा एक ॒दस्तलिखित परति प्राह की । रुद्रित संसरण से 


ह्मदि स्रामने श्री पं० कष्या भरमप्पारनिवे दवाय सम्पादित द्र भी पण 
प्रतियां थीं । इस कामन मूडच््रीकी एक ताडपत्रीय प्रतत न्रोर 


उपमोर्ग दु । श्रन्थ प्रतियोकी श्रेत ये श्रधिक शुद्ध 
५ तो नही कह सकते क्रि सर्वाथखि्धका मरत संस्करण सव दष्टियोसे 


एकं को मुख्य सानकर न चल सके { हम चं 


श्रन्तिमि है फिर भी इते शम्पादित करते खमयं इख ॒वातका 


श्रधिक परिशुद्ध ग्रौर मूलग्राही वनाथा जायं । 


प्रति्योा परिचय देनेके पले म इस वातको स्पष्ट 
। थुकेता से श्रधिकं समय लगा है । दते लम्बे कालके भीतर हमे श्रनेक वार शद 


ह्ये कर पकाशमे श्रानेर्मे श्राव 


परिवर्तं रौर मी कई श्रडचनं आई ३ । इस कारण हम पने 
(स ठे लिनके न रहने घे हमारी व्डी हानि हू है । उन कागजपर्ोमे 


कालो पूसा परिविय हमने लिख रखा था वहं तरो इष समय हमार 
मने नदी दै जिनके श्राघार्ते हमने यह कार्यं कियादै। किर भी दमारे 


सके । रेसे कई उपयोगी कागज पत्र हम गवं 

प्रतिपरिचिय्‌ भी था, इसलिए प्रतिय 

सामने नहीं है । वे प्रतिमो भी दमरि सा 
1 


व॑शीधरजी सोलापुर दाया खम्गदितं 

दिल्ली भण्डारफी एक इए्तलिखितत प्रति विशेष 
भीं | किरि भी आ्आदशं प्रतिके रूपमे टम किसी 
ध्यान श्रवश्य र्वा गया है क जहो तक मने इे 


कर देना चाहे है कि ववार्थयिदधिको सम्पादित 


पने सब कागजात सुरक्तित न रख 


प सर्वार्थसिद्धि 


नत्र श्री युक्त पं० के० भुजन्लयां लाक नृवत ऋं गौर पं५ ठजरीलातजी न्यया चार्यं चिल्ली की सच्छुपासे 
छः स्थानो ग प्रातच्तन्क्ा ज णस्ल्य द्मे उज्लृच्ध ड्प्रा है वहं ह चों द रदे ह-- 
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८ १ ) ता०-चड नूडतदरीकी ताडण्ठीय प्रति है । लिप कनाडी है । कुल पत॒ ६१६ हे । इख्के प्रवेक 
षने पंक्ति १० श्रौर प्वयेक पत्म अन्तः लगमगं ७\ दे । 7तिश्ुद्ध श्रौर उच्छी ह्ञलतमे है । खरस्वती 
गच्छ, उ्लात्कार गण्‌ छन्दुन्टान्वव्के आ व्डुन्धसे माद्रण्द छन्ठा प्रतिमया शालि० शक {५५१ विलम्बि 
खंवत्वक दिन इ्की लिपि उन त की थी । यारे जने उपरि ~ प्रतियोमे यद खवरते श्रधिक पराचीन थी । 


स॒क्तेतानर ता [भ ] 


इदखद्ा खकतटर ताण 





(२) ना०-वहं भ्ये मूडविद्वीन्य तच्पत्रौयं पतिहे। लिपि कनाडी दहै कुल ण्त्र ९०९१९ हे] 
1 
५ 


इसके प्लयक परे पंक्ति ६ श्रौर भ्रेक पंक्ति अन्तर लगभग १०७ है । परति शुध छर च्रच्छी अवत्थामे 
है । खमे क्िपिजता तथा लिषिकातन्न मिटे नदी ह । इखका.खन्ता स्रना० हं। 


( ३) दि९ १--यडं ध्री लाला हस्छ्वयाय इगनचन्दजीके न स्न्दिरमे स्थित दि० जैन खरत्वती भण्डार 





धर्मपुय्‌ विद्चीकी सत्तलिख्ित ग्रतिदहट । प्च उख्या २९१ है 1 अनेक प्रमे ९ णि न्नर पचक पक्ति 
लगमग ३३ अक्त है । पत्रक लम्गड ४१ द छीर चौड़ाई ५ इं है । उरो च्नोर एक एकं ईच 
हाचिया सछ्ेडनर ी चे प्रतिलिपि च्मी गई रै 1 कागज पुट है, अदर मी चे इन्दर हँ खो जिना कियी कष्टक 
आखानीचे पुं जाते ट । लेख्नकायं चंवत्‌ १५५२ श्रापरादु सदि ११ रुच्वारक्ये समात्त हुता था। , भिक्त 


द्मन्तम जह प्रशत्ति उपलब्ध होती दै- 


भखिपत्व जिनररेन्र वर्ह परद्ितदुरेन्रं । चदृगुणटधासु्रं व्ये सत्तां मरशरितमदहां ॥ १ ॥ अगत्वरे 
दि चरेिमदर्िसिजलचागरे । नगरे नागग्गं दित्तीरखापणपन्वके ॥ २ ॥ छं ॥ संसत्‌ ९७५२ वपे राष्‌ 
सुदि ९ रागं लिपायताष्यात्मसतपर्छाश्चेषक्नानावरसीवद्तग ० क्लिद्धितं 12 

इव्म सेकेताद्टर दि १ ह । 

(४ ) द° ₹-- ग्द भा पूर्त स्थानन्यी दस्तलिङत प्रति है 1 पत्र संख १११ ई । मवयेक पत्त 
१२ पंक्ति छर परलेक पचि लगनग ५.० च्रक्र ह । मग्र प्रथन रौर त्रन्तिम ण्ञ्ये णक्ति चंख्या कम ड | 


पकी लस्दाह १९ इंच रर जोडाई ५ ईं है । च्रगल वगक्मे मग ईच श्र" ऊपरनीचे पोम इच हांसिवा 
्ोहन्र प्रतिलिपि नी गड! प्रतिके अन्त्मे श्राय हुए जद छिदित ददा इक 
श्राश्चिन वदि ४४ नगलत्रार्ने लिखकर उनपत्त हुड थी ! लेख इन प्रनार ह-- 


संयन्‌. १८७५ गलजचमननरे श्रश्विनीमते छष्य॒पन्ते तिभो शुभ चतुर्दशी सूमिवासरेण लिलतं 
लैिद्युयमये पिराग्दाड मोदाका चनी माई । 





- इछ प्रति ने च्ति दता टि यदे | उन्म, दि० १ कै घासे दौ लिखी यई होगी । 
प्रिरार “व विनयाच = ठन ९ श्र नदर ( नदि : जिन मन्दिर वेच्केर वह कज्िलकःर पयार इड 
1 इका रकेतहर दिद! 


दन श्रत्व नन प्र नि ध उन दिद्रान्त सवन च्राय न्य ह] डा र्ति वाचन के तमय उपयोगे 

ली गई ई 1 ठग ख ख्व न पन नागर जिन्न छरन्व्गत किमलयज गावी अति भी सामने र्दी 
६ 1 नमि इयरोच मना्तथानस्‌ ज्वनवान्ना उड ए स्थित ३ 
€ 


दो शब्द ६ 


रीर वीना इयवासे लग्मग १२ मील दूर है । प्राचीन उल्लेखोसे विषति होता दै 9 धसका प्राचीन नाम 
केमोद्ास है 1 खिमलग्सा उखीकः श्रपश्रश नाम है } नगरके चास श्नोर परकोय न्रौर खण्डहर प्राचीनकालीन 
नगरकी समृद्धिके खाक्ती है ] यहोका जिनमम्दिर दशंनीय है । इसमे एक सरस्वतीमवन दै । जिसमे अनेक 
मरन्थोी हस्तक्तिखित प्राचीन प्रतिय श्रव मी भोज है । 


४ प्रकाशनमे हिलाई्का कारण 
सवंप्रथम इसका सम्पादन हमने स्वतन्न. भावसे किया था | सम्पादनम्‌ लगनेवाली आवश्यक सामग्री हमे 
स्वयं जुटानी पडी थी । एक वार कार्यके चल निकलने पर हमे श्राशा थी किम इसे ्रतिशीघर प्रकाशे ल्त 
श्रावगे । एक दो साहििक संस्था इके प्रकाशनके लिए प्रस्ठुत मी थी परन्तु कं अरततियोके आधारसे मूलका 
मिलान कर रिपण॒ लेना श्रौर अनुवाद करना जितने जल्दी हम खोचते थे उतने जल्दी कर नदी सके । परिणामं 
स्वरूप वह काम श्रावश्यकतासे अधिक पिछडता गया । इखी बीच वि० स° २००३ मे धरो पूज्य श्री १०५ तत्‌ 
गणेशग्रसाद जी वर्णाकी येधाश्रोके प्रति सम्भान प्रकट करनेके लिए भौ गरेशग्र्ाद वर्णु जैन अन्थमालाकी 
स्थापना की गड श्नौर सोचा गया कि सर्वार्थसिद्धिका प्रकाशन इसी म्रन्थमालाकी श्रोरसे फिया जाय | तदनुषर 
श्रो भार्गव भूष्रण पेच मे यह सुद्रणके लिर दे दी गई | किन्तु प्रकी दिलाई शरोर प्रन्थमालके सामने उत्तगेत्तर 
दूसरे कार्योके आति रहनेके कार्ण इसके प्रकाशनमे काफी समय लग गया । 


५ भारतीय क्ानपीड 


इस साल किंसो तरह दम इसके सुद्रणएका कायं पूरा कसेकी स्थितिमे श्रयि हौ थे किं कद एेसी श्राथिक व 
दूऽरी श्रडचने प्न्थमालाके सामने उठ खडी हुं जिनकरो ध्यानम रखकर ग्न्यमालाने मेरी सम्पतित इखका प्रकाशन 
रक दिया श्रोर समे यहं त्रधिकार दिया कि इस काय॑को पूरा केका उत्तरदायित्व यदि भारतीय ज्ञानी के समे तो 
उचित च्राधारो पर यह भ्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठको साभार सोप दिया जाय । ग्रन्थमालाकी इस मनसाको व्यानभ 
रखकर मेने मारतीय श्ानपीठके सुयोग्य मन्नी श्रीमान्‌ प॑ं० अयोध्याप्रसाद्‌ जी गोयलीयसे इस सम्बन्धमे वात्वीतं 
की 1 गोयलीयजीने एक ही उत्तर दिया किं अर्थामावे या दपर किसी कारणसे यदि खवार्थसिद्धिके प्रकाशनमः 
श्री ग० वर्णौ जैन प्रन्थमाला कठिनादं श्रनुमघ कसती है तो भारतीय श्नानपीठ उसे यो दी श्रप्रकशित स्थििमे नर्द 
पड़ा रहने देगा । वह मुद्रण होनेके वाद्‌ शेष रे कार्यको तो पूय कयायगा दी खाथ दी यणी अन्धमालतीक्न २२ 
पर जो व्यय हूश्रा है उसे भी वह सानन्द लौय देगा ! खाधार्णतः घातचीतके पहले भारतीय जानधीठसे यद कराय 
करा लेना हम बहुत कठिन मानते थे, क्योकि उसके परकाशनोका जो क्रम श्रौर पिशेषता है उसका स्ाथसिदिके 
मुद्रित फामेमि हमे बहुत कुच श्र्शोमे श्रभाव सा दिखाई देता है । किन्त हमे यहा यह सकैत करते हु पम 
सन्नता होती है कि एेसी कोई वात इसके वीच मे वाधक िद्ध नदीं हई । इमे म न केवल श्री गोयलीय जी 
के उदार श्नन्तःकर्णका पस्विय भिला श्रपि ठ मास्तीय जानपीठके सद्धालनमे जि प्रिशाल दष्टिकणका ग्राश्रव 
लिया जाता है उसका यह एक प्राज्ल उदादस्ण है । 

६ अन्य दितैषियो"से 

सर्वार्थसिद्धिका प्रकाशन भारतीय शञानपीटसे हुश्रा है यह देख कर हमारे कतिपय निप्र प्रौ रितिक, 

जिन्देने इसके प्रकाशनमे अरन्यमाल।को श्माथिक च दृरुरे अकारक सहायता पटुचादं है, प्रचरन रोगा । पर्न 
२ 


(१. स्यौथंसिद्धि 

यह्‌ उहूत ही छोय मर्म है कि इतत ग्रन्थका प्रकाशन किख संस्थासे हो र्हा है | उनके देखनेकी वात तो केवल 
इतनीसी ६ कि उन्धेने जदित्यकी शरीबृदिके लिए जो धन य दूसरे प्रकारकी सहायता दी ई उसका ठीक 
तरह से उपयोग हो रहा है या नही । साधारणतः ग्रनन्ध र का्यक्ताश्रोकी रउबिधाकी दष्टिति ह्य श्रलग- 
द्रलग संस्थाग्रोकी स्थापना की जाती है पर्दछहै वे ख एके दी मदाद्र्त्की श.खा-प्रशाखार्प } श्रमुफ 
फल मुकं श।खामे लगा श्रौर श्रस्क फ़ल श्रयुक शाखामे यहं महत्वकी वात नही है। महवकी वात तो 
यद है फ उस महद्चकी हर एक शाखा-प्रशाखा तथा दूसरे च्वरयव ऋअपने-प्रपने स्थानमे उचित करयं कर रह 
हे या नही ¦ नाम रूप्का आग्रह जैन परम्पराको नकभीडइष्टरहादहै श्रौरन रहना चाहिए] केवल व्यवहार 
खाल हेतु इखको स्यान टिया जाता है ! इसलिए सवार्थसिद्धिका प्रकाशन क्वा वणी व्रन्थमगलासे हुच्या 
क्या भारतीय शानीठसे ठोनां चीने एक है 


७ आभार प्रदशैन 

फिर भी यहो कं दृ्टियोसे हमे श्रपने सह्योगियो, मित्रो व दितैषियोके प्रति श्रामारस्वरप दो शब्द 
रकित केर देना श्रस्यावश्यक्र प्रतीत ्ेता टै। यह एक निश्चित सी वात दहै किन समाजका ध्यान जेन 
साहित्यके प्रकाशनकी शरोर श्रमी उतना नहीं गया है जितना किं जाना चाहिए था] प्राचीन कालमे मन्दिर 
प्रतिष्ठ श्रौर शालको लिपित्रद्ध कराकर यत्र तत्र प्रतिष्ठित करना ये ठनो काग्रं खमान माने जाते थे) च्रमी तक 
शाखरोकी रका दसी पटडतिसे होती श्राई दै । हमारे पूर्वंन चाहे उन शाघ्नोके शाता हे चाहे न हो किन्तु वे शालो 
की प्रतिलिपि करा कर उनकी रक्ता करना श्रपना पुनीत कर्तम्य समदते थे श्रौर इस कार्यमे प्रयतशील मी रहते 
थे, किन्तु जवते सुद्रण कायं प्रारम्भ हुश्रा है तवसे एक तरे समाजने इ श्रोरसे श्रपनी श्रो ही मूंद ली रै । 
अव प्रतिलिपि कयना तो दूर रहा वे उनकी एक एक सुदित अरति निह्धावर ठेकर खरीदनेमे भी हिरक्रिचाने 
लगे ह । इस मदमे व्यक्तिगत खच करनेकी वातको तो छोडो, वे सार्वजा क धनसे मी यह्‌ कायं सम्यन्न नदी 
कना रहते हे जव रि वे इस धनका उपयोग दृसरे दिखावटी शरोर श्रस्थायी कार्यौमि कते रहते है । उनका 
तकं है कि इतने वड मन्थोको हमारे यदो खमनेवाला टी कौन है ? हम उनको मन्दिरमे रख कर क्या करेगे १ 
यदि इसी तसे प्राचीन पुरुपोने काम कतिया होता तो क्या साहित्यकी रछा देना सम्भव था १ यह्‌ 
कट्नातो कठिन है कि हमने श्रपना पूरा खादित वचा लियाहै। तथापि जो कु्ठभी वचा लिया गया 
हैवह भी पर्वा है । भगवान्‌ महाग्रीरकी च्या श्रौर उनके उरठयोसे सीधा सम्बन्ध स्थापित करनेकी 
मवा रखनेवाला एकमाच साधन यह साहित्य दी है। इषलिए प्रयेक गदस्थका यह कर्तव्य शे डता 
है कि वद इठकी खंरलाके जिए हर एक सम्भव उपाय काममे लवे । 

गरसननता है कि इद श्रोर भारतीय श्चानपीठे संस्थापक व दूसरे कार्यकतांग्रोका पर्या्त ध्यान गया 
रीर वे इत त्रातका विचार किव विना कि इसके प्राशन श्रादि पर पडनेवाला व्यव चापिति होगाया नदी, सब 
प्रकारके प्राचीन खारित्यफे पक्वशनमे दत्तावधान हं । सतर्थंखिद्धिका भारतीय अनपीठते प्रकाशित हयेना उनकी 
इची श्युभ भावनाका इ्फल ई, इमलिए स्थं प्रथम हम नप्र शब्दोमे उनके प्रति श्ामार प्रदर्शित करना श्रपना 
कतव्य सन्ते हं । वर्वथंि्रिके सम्भाद्क चेनेके नवे तो दमं यह्‌ कायं करना ची है, साथ दी णीं अ्न्धमालाके 
उथ्वालक दोनेफे नते मी हमे इखश्न निर्वाह का ई । 


दो शब्द्‌ १९ 


भ्री ग, वीं जैन ्रन्थमाला एक एेखी सस्या है जिसे समाजके लब्धप्रतिष्ठ विद्रानोका पृष प्र 
है इसलिए स्वा्थधिद्धिका उख द्वारा प्रकाशित हो जाना कठिन. क्यं नही था पिरभी जो कठिन परिस्थिति 
उफ सामने थी उसे देखते हुए उसने जिस श्रनुकरणीय मार्गका श्रीगणेश किया दहै इस्फे लिए इम्‌ वरण 
मरन्थमालाकी प्रबन्ध सभितिके परति मी श्रामार प्रदर्शित कसना श्रपना कर्तव्य मानते हे । 
यहा हेम उन महानुभावोके प्रति मी श्रामार अरदर्शित करना श्रना कर्तव्य समन्चते दै जिन्दने एक 
माज सर्वार्थसिद्धि परकाशनके प्रति श्रभिरच्ि होनेके कारण अपनी उदार सहायता वर्णी ग्रन्थमाला को दी शी । 
देनेषालते महानुभाव ये है . । 


१. पच्य श्री १०८ ग्राचायं सू्थ॑सागर जी महाराजके सदुपदेशसे श्रीमान्‌ ० लद्पीचन्द जी वर्णी । 
चरणौ जी ने ५००) इख कामके लिए दिल्लीकी पहाड़ी धीर्न व डष्टीगजकरी समाजसे मिजाए थे । 


२. वशु प्रन्यमालाके फोपाव्य्त बाबू यपस्यरूप जी ब््राखागर । श्राषने इ कामके सिए १००६) 
प्रदान विर ह । 


- ३. उदास्वेता श्रीमान्‌ नेमचन्द वाज्ञचन्द जी सा वकील उस्मानावाढ 1 त्रापंक्री पौत्री व्र गजराचाई 
हमारे पाछ लब्धिषार चेपणाखार पदूने बनारस त्रं थी रर लगमग २ माह यह( रदी थी । दरषीके पर्सामलस्य 
बिन गजरावरारईकी प्रस्णाखे वकील सा० ने १०००) ग्रन्थमाल्लको प्रदान किव थ| 

हस्तलिखित प्रतियोके प्राप्त कसनेमे हम श्रीमान्‌ प० पन्नालाल जी श्र्रवाल च्ल्ली, पं० नेमिचन््रज 
व्योतिश्राचायं जैन पिढन्त भवन श्रा, प० के° मुनवलिजी शाल्ली मूडच्छी श्रीर्‌ प० द्रवारीलालजी 
कोठिया स्यायाच।य॑ दिल्ली पूरी सहायता मिली हे, श्चतएव इम इनके भी श्रामरी हे | 

भारतीय ज्ञानपीठ सेनेजर चि० श्री वादूलालजी फागुल्ल उसके प्रकाशनोको सन्दर श्नोर ्राकर्पकं चननेमे 
प्यास श्रम करते रहते है! सवार्थसिद्धिको इख योग्य बनाने मे व दर प्रकारक सहायता पुचानेम मी रन्धन 
हमे खहयोग दिया है, अत एव इम उनके मी च्रामारी इ) 

सर्वार्थिद्धिके परिशिष्ट श्रोर विप्रयसू्वो हमारे सहपाठी प° दीरालाल जी शालीन तेयारं कि दे श्रा 
द्रावश्यक सशोधनके खाय वे इसमे दिये गये है, तएव हम इनका जितना च्रामार माने थोडा ह }. 

तत्वाश्चूघरकी उपलब्ध टकान्चोमे सवांर्थसिदधि प्रथम टीका है । इसमे प्रमेभका धिचार ग्रागमिकः दाशं 
निक श्रादि समी पडतिमोसे फिया गया है) हमे श्रशा है किद्रख सम्पादनसे समानम इतका मान त्रीर्‌ 
अधिक ब्रदगा | 


--फूलचन्द्‌ सिद्धान्तस्लास्र 


प्रस्तपिना 


शे नन हूं मेय समाच्क्यारै, मै कहोसि श्राया दु. दुमो उपदरिवक्वाटं रौर उरी प्राति {न 


निनिततोके मिलने प्र होती £ १ जो मदपय इन तोका विचार नदी करता उहं त्रपते गन्त्य रथानक। प्रत्त 
जले उनथं नही हेता ।' ॥ 


४ [क 


= पअनष्य्डे {ध्यक् 
त्राचाचं वं दीभर््ह्नि इनं च्क्चूडामास्म त्व्यघ्ानके परसंगसे यदं वचन ण्ह} यट मनुष्यः छतच्यवं 
खष्ट बोध क्ता है! क्त॑-व्का विचार दी जीवनक्ाखरहे! जो 
चृतति करते है फिर सरुष्यकी तो क्था दी च्रलग हं। 


1 1 (न्व्‌ ~€ =--२५॥ {चार जः अः 
त्व्खिदं वे भी श्रपने कतव्य भिचार कर 


प्रत्यक प्राणीके जीवनमे दम एते एते विलद्णए पास्णमनं देखते हे जिनका च्लयनां भान्दकाजा 
कर्ता ? पेखा क्यो ह्येत ह १ क्य! इसके लि केवल जपं परिस्थिति दी एकमात्र कारण हए प्क पितिकेटे 


(र 


लक होते ह । उनका एक प्रकास्ते लालन-पालन होता है 1 एक पाटशालामे उन्हे शिद्ध सिलल दं 


॥ 





छन्नातं 
श्रवस्य होना चादिए । साधकोने इर प्रश्नका गहरा मन्थन किय है । उत्तर स्वरूप उन्होने धिश्वको यदी 
त्रनुमच व्वा है कति पुरत करज नारण प्राखियोके जीवने इ प्रकारकौ भिविधता व्खिई देती ह । 


[+ [^ 


विरश्वकी विविधताका अदलोन चर उन्तेने कडा है किं इख प्राणीकी प्रथम च्रवरया निगोद्‌ हे । 
त्रनादि कालते यह भराणी इ ्रवस्याका णत तना हुच्रा ह । चित्वृत वातुन्नेदूशिमे गिरे हुए क्र धिक्ताक्ण 
क्य भिलना वित्तना दुलभ ह इ पयायते निकल कर च्रन्य परय्का प्राप्त होना उतना ही इलभ ह । अन्व 
पर्यायिकी भी न्नेई गिनती नदी । उ नम परिश्रम करते हृष इतका पयेन्छिवं होना इतना दलम है जितना कि 
अत्य उच युके प्राप्त हो जाने पर भी नयुप्यको कृतता गुणक प्रा हना दुलभ है 1 गडि य्ह ण्ञेन्ियि भी 
हो लता दतो मी इसे इखक्ा परिशेष लाम नही, क्योकि एक मनुष्य पयाय ही ठहं च्रषस्था है जिते प्राप्त रर 


[न साघ्न 


य्ड णनी उति उठ खान जया सक्तः है । कन्दु इख्का प्रात दना उहूत ही क्न हे । एक च्छान्त द्वार 


सधकन इते इन शब्दोमे व्यक्त क्रिया टै! वे हते हे कतं जित मकार किखी चौपृथ पर रलौ हई सतराशचिक 
„ गिलना दुलंम ई उची प्रकरं अरन्य पर्वायोमे प्रिश्रनण करते हट इदे ननुप्ठ पर्याय मिलना दु्ल॑म & । 





कटाचित. इ मर्प्व ण्वाय नी निल जातीं ते मौ उते प्रास्त कर श्रपने क्तस्याकनव्यके गेध दाय "कर्तभ्यके 
स त ..__ __----~-~-«~----~ [क 

„ म्यग्‌ शरर्ख्स्य स्सा दलम्‌ हं ] ] 
५ मनुष्य होने एर यह प्रास नही च्छम्‌ क्रितनी ममताओ्मोने उलच्ा रहता है । कमी च्ड प्र, खी न्रौर 


॥ क # 


घन्द्रारनी : चिन्ता क्ता हं तो कभी ्रण्नी मानप्रतियक्ध चिन्तमे काल यापन न्ता टै! खर्प उन्नेधन 


॥ ष 


की शरोर दन्न मन कतिचित्‌ मी ऋकपित नही होता । छो इका नही उर्की तो चिम्ता क्ता है च्रौर ज छ्वका 








उरन्म श्रौर श्र उजञर टेख्ती भी नदी < ] प्ल [1 लेता 1 ह कि (र प्र 

ह उट ९ ऋऋ ज्र ०=५। + ट्‌, । 11 -ट ९।५। ८ चटु तं णर दलन इ सदुध्य प्रवाचक 
नर्व ॐ. वद ------र ९... 
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ठता हं ण्तु चन्यक्‌ क्त्यन धन हनं इच पन. अनन्त यतनाज्चमका पातर उन्मा पडता ह 
ब~ 


पस्ताना १३ 


1) 


४ इस स्थिततिसे इस प्राणीका उद्धार कैठे हो, इख प्रश्नके समाधान स्वस्म साधर्कोनि श्रनेकं मा दस्सायि 
दै र ध्य ख्य हे । शत दो ्रकास्का है एक वह घो. एेदिक शच्छा्रोक पूतिका 
मागद्शान कसा हं श्र दूखरा वह जो विपूय श्रौर कपायके माक. श्रतपादेव बतला कर श्रमहर माम 
लगाता है । आत्माका हित्‌ भ्या है १ इपर भर्नका उत्तर यदि हमे सेयम यात करना ई तो वह कहा जा उता 
है फि भोक्त } श्रतणवं मोक्ग्ापतिके साधनोका जिसमे सम्यक्‌ भकारसे उदापोह किया गया है वही शाल सम्ब 
धुत कहलानेकी पात्रता रखता है । न न 
प: 


इख दृष्टस जव हम प्राचीन साहित्यको देखते है तो सथर्रथम हधायी दृष्टि श्ज्ञश्रत प्र जती है ! इसका 
सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ महावीरकी वाणीस दै । एसी मान्यता दै फि जितने भी तीर्थकर होते है वे र्था दप्देण 
देते दै ग्रौर उनके प्रमुख शिष्य, जिन्हे फि गणधर कदे दै, मन्थ रूपमे श्रज्गशुतकी स्वना कर्ते है | यह षय 
रूपसे वार च्रारो - परिमागोमे विभक्त हेनेके कारण इसे द्वादशार कहते दै शरीर खधके मुख्य श्रथिपति गभे - 
गणियोके दवारा इसकी रचना की जानेते इसका दूखरा नाम गणिपिटक भी हे । 


मगान्‌ महावीरे मोक्त जानेके वाद्‌ तीन यदुवद् केवली शरोर पोच शरुतकेव्ली हुए दै! इनम ग्रति 
शरुतकेवली भद्रबाहु थे । इन .तक यह श्रङ्गभर त श्रपने मूलरूप्मे श्राया है । इसके वाट उत्तरोत्तर वुद्धि श्राः 
धारणाशक्तिके ची होते जनिसे तथा पुरतकारूढ्‌ किये जनेकी पराये न हने से क्रमशः वह प्रिन्ट 
होता गवा दै। इ प्रकार एक शरोर जहा श्रगश्रुतका श्रमाव होता जा रहा था वह्‌! दूरी श्योर श्रुतपःस्यरका 
त्रविच्छिन्न वनाय रखनेके लिए चौर उका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ महाषीररी वासे बनाये रलनेके लिट श्रयत 
मी देते दे है । श्रग्रुतके वाद्‌ दूसरा .स्थान श्रनगशुतको भिलता दै । इसको ग्राह मा कते हं । दरम मूल 
भेद ये है-सामाधथिक, चतुर्विशतिर्तव, वन्दन्य, अतिक्रमण, वैनयिकः, कतिक, दशट कालिक, उत्तय.पयन, क्ल्य- 
व्यवहार, कल याकल, महकल, पुण्डरीक, महायुण्डयैक श्रौर निष्रिद्धिका( ( इनमेसे सपर वखिद्धिमे उत्तान्ययन 
श्रौर दशत्रैकालिक केवल इन दो का ही उल्लेख किया दै 1 श्री बथ्रला रौकके ग्रावास्ते विदित दंत दहैफिटनकी 
स्वना भी गणधरोने ही कौ थी रौर त्रगश्रुतके श्रस्तित्रकालमे ये उपरिथत २ । किन्तु ररि धीरे ग्ग ममान 
इनको मी धारण कलनेकी शक्तिवाले श्रमोकि न रदनेसे इनका भी श्रभाव होता गवा । फन वह्‌ हुग्र/ मि एक 
भकारे हम मूलश्रुतते सवथा धचित दये गये । श्वेताम्बर परम्पयमे जो आचायग श्राहि च्रग्रत श्रौर उत्तययवमं 
श्रादि श्रनंगश्चुत उपल्च शेता है वह विक्रम पंचव शताण्दफि बाटक्रा सकल्लन है सलि वह्‌ मरनशतर टिप 
विश्वास योग्य नही माना जा सकता । इख प्रकार रश्च च्चोर श्रंगवाक्शरुतके भरिच्छिनन शीनेभ छल ४८२ 
वपं लगे हे । 


किन्तु इका श्रथ यह नदी कि उत्तरकालमे भगवान्‌ मटावीरकी वाणीका किटः या दादणाग वराका 
किए"वारखा इमे क्रियी रूपमे मिला दवी नही । भद्रबाहु शरुतकेवलीके कलमे ही जेन प्ररध टो भागते 
विभाजित हो गई थी । पहली पर्यया जो मगवान्‌ महावीर ओर उनके पू॑वतौ तो य्रोके ्राचारन तिना म 
का संशोधनके ्रा्च मानती रहौ उह उम समय दिगम्बर परस्या य मूल सधे नामते प्रमद हु < ग्र ्रियने 
परिस्थितिवश सोधनकर उम्‌ नवे श्राचारका ग्रवेश किया वह श्वेताम्बरः परम्पराकरे नामने प्रगट हू. ४ 
क^रण मूल श्रगश्रत तौर शनगश्रुतको तो लिपिवद नद किया जा नक करल कानान्तन ष्ठे श्राचाव हृष्ट £ 


॥) 
स्न 


जिन्दोने अद्धश्ुतके व्राश्रयमे श्रतकी स्वा करनेका प्रय करिया हे ; ण्टूखग्धागम रार कयाय््रानतो ननन 


~ रमन 


ठन प्रयद्धोभसे सर्व॑पमथम ह स्मायार्यं कुन्दयुन्द लगभग उमी सेवं हप. ह जिन्लम प्रधन श्र ना-:> 


८४ सर्वाधसिदधि 


शेली दास जीशदि तसखाका श्रौ मोच्षपागं कै श्रनुरूप ग्रचारफा परिचार करने दृषुग कपेनं तीर्दरेके 
स्वायल्ब्र मागं रा कएेका पयल किथा है श्प तु उषम बहुत कद्ध रंश {धिता ना द्र | इ 
तरह श्रारत्तय श्राचायं दार मूल शुत श्रनुरूष भरतका निर्माण कर्‌ उपकी ग्त्रके श्रनक परयत हृषु ह | 
अखिल जैन परपयमे स्वनाकी दे जिव श्रुती सर्वप्रथम गणना कौ जा सवती ए उतना मेप व्रर्‌ 
इस प्रकार है- 


गन्ध नाप क्त स्वनाकालं 
षदूखण्डागम अ।० पुप्यदन्त भूतवज्ि विरम दरी दराताष्ि या दके 
पृं 

कषायप्राशरुते प्राण० रुणधर ५ अमखालीन 

कपायम्रासरतकी चि अआ० यतिद्ेपम१ ध्राचायं गुर धरके छद काल चाट 

समयश्षग्डत, प्रचचनसारषश्चित आ ० कुन्द्ङ्न्दु विक्रमी पटली दृररी शाताव्दि 

पञ्चारितकायप्राश्त च श्र्ट- 

शरा्टत 

भूलाचार ( भाचार्रोग ) श्रा० वष्केर जा० छुन्टकुल्दके समनाल्तीन 

मुलाराधना श्ा° शिवां ५ 

कछ.थेसुत् श्रा० गृद्धपिच्छ भा° ऊन्दकु.ठके समकालीन या छक 
काल वाद्‌ | 








[1 


शिप् लिखा है ! दन दोनोका र्ेतम्बर पडावलियेमे उदलेख श्रावः हे । सर्भवतः ये शरौ ए श्वेताम्बर प्रपरामे 
उद्धिखित चायेम्॑षु जोर नारहसि ्रभिन्न व्यक्त हे शौ! चे ही ० यति्पभके गुर सतीत होते ष । जोवस्थान 
सेत्रपमाणुगमको धवल दीक भ्ाचायं बीरसेनने जिस तिलोचयग्णततिका उदतेख पिय है वह ॒वत्तमान 
सिलोयपण्नतसे भिन्न ग्रन्थ है । य़ हो सकता है करि वसमान तिलोयपरुणसिसे उसक। डु भाग सस्मिजित कर 
लिया गा हो पर इससे दोर्नोको श्रभि ;त। सिद्धे नको छेत । पण्डित ऊंगलकिशो रजी सुख्तारे पुरावननैन वक्यसूची 
की प्रस्तावनां जेनसिद्धानत भास्करके एक शरक परकालित सेर केखका खण्डन करते इएजे बतैमरान विलतोयपरण्‌- 
त्तिकी प्राचीन तिलोयपण्ण॒न्तसे भिन्नता सिद्ध करनेका अयत्न किया हे वह उनका उचित प्यन्न सरो कहा जा 
सकता, कयेकि वतमाने तिलेयण्ण्णत्तरमे।लोकके जिस जाकारकी रचा की गई है उसका पाचन तिलोयपण्यान्ि 
मे उल्लेख नदी हं ओर इस श्राधारसे य साननः सर्वथा उचित प्रतीत होता हे कि वतमान तिलोयपपयसिङत च,ध,र 
से जो रजकाल गणनाके वादं च्चाचभ्यं यतिषरृपमश्ठो स्थिति सानी जाती है वह सो उचित नहौ है! इसके कलि 
पहले यह मरिदध करन। होगा कि इष राजल गणनाका उरलेख प,चोन चिलोयपण्यततिे मी पाय। जाता ह तभी 
यह मान्यता समीचीन उदर सकेगी कि आचाय यतिदपभ महार संबत्से हजार वपे बाद्‌ इष हे । तत्काल 
धवलाके उरलेखके अनुभार श्राचा्यं यतिदृषभणे महावाचं भ्राम ओर नास्तिका त्रिष होनेके नति उन्हेउत 
पमगका ही मानना चाहिए जिस समन उन दा महान्‌ आचा ने इस भूमरुढतको अलंकृत किया (1 
२ इन्दनन्िते अपने शुताद्तारमे पटूखण्डागम पर्‌ छा० ऊुन्टङ्न्दकी टकाना भी उरतेख क्रियो हे } 

इस श्राधास्ते पूखण्डागमका रचनाकाल प्रथम उताव्दिसे भी पूं उहरता डे 1 श्रधिरतर विचारक ६८३ वर्प. 


५ 





म्रस्तातवना १५ 


इसके वाद भी ्रुतर्ताके श्रनेक परयत हुए है । श्वेताम्बर श्मगश्रुतका सक्तेन उन प्रपलोमसे एक टै | चद 

विक्रमकौ दवीं शतान्दिमे ख्कलित लेकर पुरतकारूढ हुछ था । 
१ तसधश् 

ईइनमेसे प्रकतमे त गसूत्रका विचार करना है } यहं जेन दशंनकौ प्रषुल प्रन्थ है } इसमे त्रैनाचान छ्रौर 
जैन तच्वश्शानके सभी पहलश्रो पर॒ सूर शैलीमे विचार किया गवा है } यह उुनिश्चित ह कि जैन ग्रागमभुतसी 
मुख्य मापा प्राढत री है तथा दस्के ्राधारसे त्रयातीव च्राचायेनिजो श्रगवाघ्च श्रुत लिपिद्ध किया प 
वद्‌ भीप्रा्ः प्राडत भाषा्ने ही लिखा गया | प्रादत पाके जो विध स्थित्यन्तर उपलब्ध होते है उनने 
दरस वातकी पुष्टि होती हे कि यह भगवान्‌ महावीर श्नौर उनके श्रागे पीते बहुत काल तकं गेलचालकी मापा 
रही है । पाली, जिसमे कि प्राचीन महच्वपूणं वद्ध साहिल उपलब्ध दोचा दै, प्राकता ही एक मद दर| 
प्रारम्मसे जेनो श्रौर बौदधोकी ग्रति जनताको उनकी माषामे उपदेश देने कीरषठी है) परिणाम्य 
इन्दोने श्रधिकतर साहित्य स्चनाका कायं जनताकी मापा प्राशते ही किया है । किन्तु धीरे-धीरे भारतवर्पमे त्राण 
धर्म॑का प्राच्य होनेसे श्रौर उनकी सादित्यिक मापा स्रुत होनेसे वैडो श्नौर जनको सस्युत भागम भी 
श्रपना उपयोगी साहित्य लिखनेके लिए. वध्य होना पडा है । यदी कारण है कि तचा्थस्न जैसे मदन्वपृणं 
अन्थकी रचना करते समय उह सरक्त भाप्रामे लिखा गवा है । जैन परस्परके ऽपलेच्ध साहित्ये सन्टतं 
माषामे स्वा गया यह सत्रं प्रथम अन्थ है । इसके पले केवल संस्कृत मापामे जैन साहित्ण्की रचना हुई हो 
दखका कोद निश्चित श्राधार उपलब्धे नदी शेता । त्धार्थसूत्र लघुकाय सूत्रमन्थ होकर भी इममे" प्रमेवका 
उत्तमताके साथ सकलन हुश्रा है । इख कारण इसे जेन परम्पराके सभी सम्प्रदायौने खमन तपसे अपनाया है । 
टार्शनिक जरातूमे तो इसे ख्याति मिली ही, आध्यात्मिक जगते भी इसका दुध कम श्रादर नही हस्रा है । 
इख इसे शदिकोमे गीताका, ईसाइयोमे ाइविलका रोर मुसलमानोमे कुरामका। ज मह टै वही महव नन 
परम्परामे ताथेुत्रका माना जाता है ¡ श्रधिकतर जैन इसका प्रतिदिन पाठ कसते शरोर कु श्रमी चतुर्दशी- 
को । दशलद्दण परवके दिनम इसके एक एक श्रव्यायपर प्रतिदिन प्रद्चन होते हं जिन्दे ग्राम जनता वडी शार 
साथ श्रवण करती है | इसके सम्बन्धस्‌ ख्याति है किजो कों गस्य दऽव्म एक वार पाठ करता है उसे एक 
उपवाखका › फल मिलता ३ । 


१ नाम 
परसठुत सूत्र अन्थका सुख्य माम "तच्वार्थ' है } इस नामका उल्लेख करनेवाले इसके दीकोकार सुण्यं ट । 
इसकी प्रथम रीका सर्वार्थसिद्धिमे प्रलयेक अध्यायी समासि सूचक पुष्पिकामे यह वाक्य राता ह- 
इति त्वा्दृष्तौ सवारथसिदधिसंश्कायां " "` “ अध्यायः समाप्तः । 


की प्रस्परामे व।द्‌ इन अन्थोको स्थान देते ट किन्तु मेरे विचारसे श्रुतकी परगपरा ल्म कममे जाई टलना मद्र 
है क न स 1 ४ 
दिखाना उसका श्योजन दहै। षट्खण्डागम आदिके रचयिता 5 वपे पूवं इुएठा तो वमे बौद 








त्यवाय नहीं है । 


१ ष्दुदाध्यायपरिच्न्ने वच््ा्थे पठिते सति । 
फलं स्यादुपवासस्य भाषितं युनियुङ्ैः 1" 


¢^ €^ क 


सव धास्द्ध 


इसे श्रन्तये प्रशसा मूक तीन श्लोक त्राते हे ! उनमे भी प्रचवुत दीकाको तच्यथदेति कह कर प्रहुतं 
४न्थ्वी (तार्थः इष नामते घोपसा कौ गई है । तसारथवात्कि श्चौर तवार्थर्लोकयातिककी मी यदी स्थिति 
६ । इन देनो दीश अन्धके प्रथन मगल-रलोकमे श्रौर प्रयेकं श््यायकी समासि सूचक पुण्थिकामे मूल अन्धके 
दसी नामका उल्लेख स््लिल द 

तस्छार्थं सात है--जीऽ, श्रजीवं, आखव, चन्ध, संवर, निर्जरा श्र मोक्त । तम्यन्दशंनके विपवरूपसे"हन 
खात तस्या्णंका प्रन्तूत सूत्र अन्धे शस्ते खथ निकूपर किया गया है । मच्पम प्डताहे कि इसी कारणते 
इसका तस्म व्ह नाम प्रसिद्धिको प्रत्त हरा है । 

लोकमे इरा एक नाम तन्वाथतुत्र भी प्रचलित है । इस नामका उल्लेख वीर्वेन त्वामीने अयनी 
घ्परला१ नामकी शशि टकम कियाद सिदसेन गि भी श्रप्नी टीका इद अ्रध्याोकी समातिसूचक 
पुपिकमि ° इछ नामका उश्लेख कसे है । इशषमे जीवादि सात तत्वा चत शैलीमे विवेचन क्षिया गवा है 
दृते इसका ददर नाम तत्वारथमू् पडा जान पडता ह । किन्तु पिछले नाम्से उक नाम्मे त्र पदं अधिक 
लेने षे सम्भव दहै कियेढेनो नामष्छदही ह ¦ केपत प्रयोगकी इविधाकी दृष्टये कही इका फेवल 'तस््र्थः 
इय नामद श्रोर कही (तत्ा्वू इख नानसे उल्लेख किया जाता रल ले । किसी व्तुका ज नाम ह्येता है 
उपमे एकटेशका उल्लेख करके मी उस व्तुका रोघ करानेकी परिपाटी पुरानी है । बहुत सम्भव है कि इसी 
कार्ण इसका 'तस्मार्थः यह्‌ नाम भी परनिद्धमे श्राया हे । सिद्धेन गणि; इखका त्ार्थसूतर श्नौर ततां 
इन येनो नामके ढा उल्लेख किवा ह । इस्ते भी ये मेनो नाम एक ही है इस अरथकी पुष्टि होती है । 

दका एक नाम मेषश्च मी ह । सोर्शास्र इतत नामका उल्लेख प्राचीन रीकाकास या श्रन्य्कर्ठीनि 
किया द फेला हमरि देखने नर्द त्राय । तथापि लोकम इत नामकी श्रधिक म्रमिद्धि देष्टी जाती है। तार्थ 
चूका श्रम मोच्छमगकरे यप्देशते होकर इखका श्रत नोने उपदेशके खथ होता है ! जान पडता है कि यह 
नापर इषा कारणत श्रधिक मर्धो रातत हुद्रा ई 1 

सर्भाथगिद्धिमे यढ इसकी दूसरी महचपूखं टीका तत्वार्थमाप्य माना जाता है । इसकी उत्यानिकामे 
यहं श्लोरं श्रा ई - 

"ठवार्थाधिगमास्यं वह्यं संगं लघुप्रन्थम्‌ | 
वश्प्रामि जिप्यदितमिमम्चनेकडेनस्य 1 : ॥ 

रथात्‌ चूल श्र्थवलि श्रौर अरचनके एक देशके सम्रदरूप तततरार्थाधिगम नाम इत लघु अन्धका मै 
शिष्य हितदरुदिषे स्थन कन्त हू } 

तसनर्भमाव्वमर श्नन्तन जे प्रस्ति उय्लच्ध होती है । उस्म भौ तत्यार्थाधिगम इस नामका उल्लेख 


भ्ये 


न्ग | दन ग्राधास्ते वह कटा जाता ह किं टत वट नानन्त्रा्थापरिगम है। 
१ व ह क ५ कन टै क, 
१ "नद निदर्पिद्धारग्यिप्ययानिदतचचव्यसुत्ते वि चननापरिण्‌।मन्निय। परव्यापर्ते च कालस्य" इति 
दपर परदिने । लचन्यान श्ानाहुणेगद्ाा भू० ३१६ 1 
२ दनि चत्नार्थनृन नाप्यसंनुप्रे माप्याहुमारिस्ण तसार्थटोकाय आक्तवःतिषाठनपर्‌ः(पषरेऽ यायः समाप्त 
न निने ष छ ति 
३ दुखं सिदत गरि रोक्ता ध्याय एक च्च चुकी अन्तिम पुप्पिका | 


~ ~ ^~ = न ०१ क द 





~~~ ~~~ 





प्रस्ताधना १७ 


। किन्तु इख श्राधारके हति हुए भी मूल सूत्र भन्थका यहं नाम है द्मे हम सन्देह दै, क्योकि एक 
तो ये उत्थानिकाके शलोक श्रौर भाष्यके श्रन्तमे पादं जानेवालौ प्रशस्ति मूल सूत्र ग्रन्थे शग न शकर भाष्यके 
छग हे श्नौर भाष्य सूत्रस्चनाके वाद कौ कति दै । दुसरे तघ्र्थपत्रके साथ गो माप्य की स्वन भति उपलब्ध 
दोती है उखमे प्यक श्रध्याय की समाप सूचकं पुष्पिकासे यह विदित नदी शेता कि वादक उमास्वाति तलार्थ. 
माप्यको तस्नाथाधिगमसे भिन्न मानते है । प्रथम शअरध्यायके श्रन्तमे पराई लानेवाली पुणिकाका स्वरूप दस 
प्रकार है - 
इति परवाथाधिगमे.दहखवचनरसंग्रहे अ्रथमोऽध्यायः समाक्षः + | 

साधारणः यदि किखी स्वतन्त्र अन्थके अध्याय की उमापति सूचक पुष्पिका लिखी जाती है तो उसमे 
केवलं मूल भ्न्थका नामोल्लेख कर अध्यायकी समाप्तिकी सूचना दी जाती है श्रौर यदि टीकाके साथ 
द्रध्यायकी समातिकी सूचक पुष्पिका लिखी जाती है तो उसमे मूल अन्थका नामोल्लेख केके वाद्‌ श्रथवा 
किना करिये दी टीकाका नामोल्लेख कर श्रध्याय कौ समापिकी सूचक पुषिका लिखी जाती है । उदाहरणार्थं 
केवल तत्वार्थसूत्र श्रध्यायकी समासिकौ सूचक पुष्पिका इ रकार उपलन्ध शेत है 

इति तच्ार्थसूत्रं पथमोऽध्यायः समाक्ठः । 
तथा येकाके साथ तत्वाथैतू्चकी समातिकी सूष्वक पुष्पकाका सरूप इ रकार है- 
दति तत्वार्थद्त्तौ सर्वाथंसिद्धिसंसका्या प्रथमोऽध्यायः सम्ठः । 

यद्य पूज्यपाद स्वामीने तत्ार्थचत्रका स्वतन्त्र नामोल्लेखे किए. निना केवलं ऋपनी तत्वार्थ पर क्तिखी गई 

तिका उसके नामके साथ उल्लेख क्षिया है | इससे इख बातक स्पष्ट शन होता है क तचा नामका एक स्वतन्त्र 
न्थ है श्नौर उस पर लिखा गया यह इततिप्न्थ है | बूत संमव है कि मलक प्रध्याय समाप्ति सूचक 

पुष्पका लिखते खमय यह स्थिति वाचकं उमास्वातिकरे सामने री है । इस दवाराव त्वाथंको १ 
मानकर उसका अधिगम करनिवाज्ते भाग्यको तत्वार्थाधिगम अर्दखमवचनश्रह कहं रदे दै} सुप्ट दहे कि 
तसा्थीधिगम्‌ यह नाम तस्ारथू्रका न हौ कर वाचक उमास्वातिकृत उसके माष्यका दै ] 


२ दो खुत्र पार 


पस्तु ग्रन्थक दो सूत पाठ उपलब्ध हते है एक दिगम्बर परमप मान्य शरोर दूखर श्वेताम्बर परस्पर मान्य | 
स्वार्थसिद्धि श्रौर तत्वार्थमाप्यकी स्वना हनेके पूर्वं मूल सतेपाठका श्या स्वरूप थां; दसका विचार यथास्थान 
हम श्रागे करेगे । यद इन दोनो सूत पाठका चामन्य परिचय कराना एख्य प्रयोजन दै । 

दिग्बर परम्परके श्रनुसर दसो श्ध्यर्योकी सूत्र संख्या इस प्रकार है-- 

६३ +५३ +-२९ + ४८२--४२ + २७ ¬-३६ 1 २९६ 1-४७-६ = ३५७ । 

ङवेताम्बर परम्पर श्रयुसार दसो शअअध्यार्योकी सूत्र क ५ 

५४ }- २६-२४-२६ ४ = ६ 

व मुख्य है लक्षं दोनो स्च पठेम मौलिक श्न्तर ४8 न 

स्थल मविशनके चार भदक रिप दे । इमे विगम पवय + ----------- चार भेदोका प्रतिपादक सून्च है} इमे दिगम्बर पर्य श्रवाय पाटको 


१-देखो रवलामकी सेठ षमदेवजी केशरीमलजी जन अवेतास्वर संस्था द्वारा भरकारित 


त्तस्वार्थंमाप्य प्रति । 


३ ॥ 





"~~~ 


धंखिद्धि 
४ स्व थंरि 
५ | 
शरणाय = \ ग्रक्चचन्त्‌ १० तखलालजी श्वेताम्बर परन्यगमान तयाम विवेचन. 
रमय णन्ने सीकर करी ह 1 प्रहतचज् प० उल्ला" श व 
~ रपे श्वाय पाठको दी स्वीकार करते हे! दूरय स्थलं मा" विष्यभूत १२ 
स्मन ह मा इ<+ - ध न व ध 
परतियद्न दघ्न ६1 इस्म हप्के गद्‌ श्चनिदतानुक्त- पाठको श्रार्‌ श्वत 
प > तमिद चट द नीकशषग स्थलं 
त्रसितसन्विस्य-* पठन स्वीकार कती & \ यदो पठ भेदे कार्ण श्रथन उट ट 
11111१1), ६1 


पविः" 5 ६ । दे शवेतान पर्य सून मान्त है जव 1 यद्‌ 1 ४ | 
नन्मसम्‌ इलव्यी उत्यानिकतक त्रश ईं 1 चौथा स्थल श्रवेधितानःः द्वितीय 3 व ५ 
= विगर प्स्यमाः कवोष्शाजनिनिन." णको छः श्देताशवर परमयनं “वथोक्निमिततः पानो व 
) जना स्थल सत नै परतिपदन सूत है । यँ दग्र पर्य सत नमक. = 
नान सदे उन्हे कसी दै 1 जिन्त स्वेता्वर पर्यय मूल नव पचि मानत्प ह छत गन ^ श # न 
लसः चे च दीन भदन्न लद सूताय उल्लेड करती है । खधारतः दिगम्बर करर शवान परन्पनम्‌ 
सृ नय चत मनि स्ते है रौर श्रायम्‌ सह्त्नि इनक मूल नवके तभ इल्तेख भी किया ई । पर जहा 


सि निमे यौन नय किर निकषे लीकार कसते इसा विचार किया जाता हं ददा हुषा नैगमा पाच 
नटा" मो चेर क्षिग जाता है ! दुत उन्म दै कि इख परिपार्यको देखकर वाचक उमास्वरातिने पच नवर मूल 





एह नौ स्थल ३1 प्रथन दण्ल पारिणामिक मर्गो पतिषादक सूत दै । इषम 
ठीन नाम गिनानेने चद श्वेतराखर परय त्रादि पदको सकार कती ह जत्र ।क 
३ सीकर नेह करती 1 ण्ठ वीवका स्वतस्र क्ण दै यहं उतलाते हु "परणामं 
छया हे} विगन्ध परस अन्य द्रव्य उधार पारिणामिक मार्योकी यदा मुल्व रूपे 
चपर उवेदान्छर पर्ययं कल्ी है यदी यदी उसके श्रादि प्रद चेनेका पयोजन है । दृतय स्र 
कि मेदेको प्रतिपावकः सुद है । आगमिक प रयादीके शरुखार स्थावरो पाच भेद दोनें परम्प 
रर ्रिगम्दर परग्य इसी परिपारीक श्रमुसार यहां पंच भेद सीकार करतो ३ ! किन्दु उवेताम्बर 
धिन शरोर चेुनाचिक जीदनो गतिविख मानक्षर {इनका उल्लेख चलोके आथ किया र । इख 
¶ रचनाः श्रन्तर्‌ श्राया है । तीस स्थल ^डग्योगः स्यशौदपु" चुञ्च है } श्वेताम्बर परम्षय 
मानती इ = कि दिगम्बर पर्यया इते चूद्र रपत स्वीकार नहीं करती 1 उसके भते उपयोगे 
` परत्यि क्सन कनीय नही, क्योकि प्रलेक नाना विषयं प्रथम शष्यायपे दिखा श्रि 
7 "छन्मया-विष्तः द्मे द । सतिन प्रकस्स॒ होनेचे दिगण्वरर परष्ण्य इस सूत्रको इसी सपमे 
जन्तु इवेलन्दर ण्ट्पय एक समयकतो विशेष्य मानकर यहं पएल्लिग एक वचनान्तक्त प्रयोग कर्ती 
<ननवन प्रतिगठन वद्र ई] इवम्‌ दिगम्बर परम्परा “पोत पदको शौर श्वेताम्बर परपरा "पोतज 

> } छया स्पत श्त्दखमपिः सूत्र है । से दिगम्बर परग्पय सूत्र मानती है ओरौ श्वेताम्बर 
रर । न्नं निनिदर घ्नी शर्मन शी उत्पत्ति कारणोका विचार उञि जवि पवादहैफिरिमी 


7 > चय स्ने चन्र नदी न्ग्तौ श्रीर्‌ इदे तन्वा्थमाप्यका अङ्क मान लेती है) सातो 
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(रर इम्नर ५२ बदनारययविश्नान नामकं शधिकार ] देखो कषायप्राशत स० पुस्तक परिषि 


^ प्रस्तावनां १६ 


स्थल आहारक शरीरका प्रतिपादक सून दै । इसमें दिगभ्वर परम्पराके श्ममत्तसंयतसयैवः पाठके स्थानमे श्वेताम्बर 
पर्ण चह्दशपूर्वधरस्यवः पाठ स्वीकार करती है । श्राठवो (स्थल शोषाक्िेदाः' स्र है। इसे दिगम्बर 
परन्मय स्वतन्त्र सूत मानती ह जत्र फि वेतास्र्‌ परम्पर इसे परिरोप न्यायका श्राश्रय लेकर सूत्र भाननेसे ईकार 
करती ६ ! नोषो स्थल अनध श्रायुवालोका भरतिपाद्क सूत्र दै । इसमे दिगम्बर परम्पराके चसमो्मदेहः 
पाठके स्थानम श्वेताम््र परम्परा “चरम््य्तुखुप' पाठको स्वीकार करती है । 


तीररे श्रध्यायमे पे तीन स्थल दै। प्रथम स्थल पटला सूत दै । दस्मे श््रधोऽधःः कै त्रनतर 
स्वेता परपर शरुतः" ¶रठको श्रभिक्‌ सकार करती है । दूसरा स्थल दूरा सत्र है । इमे श्रये हृ 
(नारकाः पटफो श्वेताम्बर परम्परा स्वीकार न कर (ता नरकाः" स्वतन्त्र सू मानती है } यह इन द्वितीयादि 
चार सत्तम नारकोकी श्रवस्थाका चित्रण किया गया ६ । किन्तु श्वेताम्बर पर्रके अनुसार वह सब नरको-- 
श्रावादत्यानकी श्रवस्थाका चित्रण ले जाता ई! तीसरा स्थल म्यारहवे सृत्रसे श्रारे २१ सू्ोकी स्वीकृति 
शरोर श्रस्वीकृतिका ६ । रनको दिगम्बर परपरा एत्र स्पमे स्वीकार करती है किन्तु श्वेता परमस इद 
सूत्र नही मानती । 

वभे श्रायते पिते करई स्थल है । प्रथम मतमेद्का स्थल दृखया पुत्र दै । इख चूको दिगन्वर 
पर्पग श्रादितल्लिपु पीतान्तलेश्याः इद स्थम्‌ शरीर शवेताग्वर पर्यरा (तृतीयः पीतलेश्यः' इस रूपमे स्वीकार 
करती ६ । श्वेताम्बर द्म प्योतिपियोके एक पीते या कहौ दै । दते यह सूत्र विषयक मतमेद हुशरा 
ह श्रोर इखी कारण श्वेतास्वर प्रग्पराने वातवे नग्वरका "परीलान्तलेश्याः> खत्त््र सूत्र माना दै । दूखस स्थल 
शेप कल्यो प्रवीचारका प्रतिपादक वृत्त है । इसमे श्वेताम्बर प्रय दयोर्योः? पदको श्रधिक रूपमे स्वीकार 
फरती ६ । इसके फलखरूप उसे श्रानत दि चार कत्पोको दो मानकर चलना पडता ई ¡ तीस स्थल कल्येका 
प्रतिपादक सू ६। इमे दिगम्बर परुपयाने सोलह श्र श्ेताश्बर परपरनि बारह कस्पौका नामोल्लेख 
किया रई । चौथा स्थल लौकाम्तिके देषोकी संख्याक प्रतिपादक चूत है ) इसमे दिगम्बर पर्यने 
श्रार प्रक शौर श्वेताम्बर परग्यराने नौ प्रकारके लौकान्तिक देव शिनयि ह । दत्ता दते हए मौ 
ता्भमाप्यम वे श्राठ प्रकारे षी रट जाते है] शरौपपादिकमनुष्यम्यः इत्यादि सूक श्रागे स श्रध्यायम 
टो्नौ एरस्पसाके सृज्रपाठमे पर्याप्त श्रन्तर हे) रसे श्रनेक सत्र श्वेताम्बर परम्परमास्य सून्रारमे स्यान्‌ 
पाते ह जिनका दिगम्बर परग्परामे सर्वथा रभाव है दुं "रेते मी सृत है जिनके विषयमे दिगम्बर 
प्रम्यया एफ़ पाठ खीकरार करती है ग्रौर सवेत्तावर पर्या दूरा पाठ । इस ख्व अन्तके ९९ कारण ६ | एव 
ठो फल्पोकी सख्यामे श्न्तरको स्वीकार करनसे एेखा हृश्रा है । दूसरे मवनवाखी श्रौर स्थोतिपरी देवों फी रिथतिके 
परतिपादनमे श्वेताम्बर परम्पराने भिन्न सुख स्वीकारकिया है, इससे एेा हृश्रा ह । लौकाम्तिक देबोकी स्थि्तिक 
अततिपादक सू भी इख परम्परने स्वीकार नही किया है } 


पोचथे श्रध्यायमे रेते ह स्थल है । प्रथम स्थल प्व्थाणि" ओर न्जीवाश्च' ये दो चतन है! दिगम्बर 
परपय इन्दे टो सूत्र मानती है जव भि श्वेताम्बर परम्प इनका एक सूत्र सूपसे उल्लेख करली है । क 
धर्मादि दरव्योके पदेशो शी खंस्याका प्रतिपादकं सूत्र दै । शमे दिगम्बर परपरा धर्म, अधर्मं श्चौर एक 
मदेशकी एक साथ परिगणना करती है किन्त श्वेताम्बर परम्परा जीवके प्रतिपादक सूतरको स्वन्तं ५.॥ ह 
£ । तीच स्थल श्वदुदव्यलक्णम्‌ः सू है । श्वेवाभ्वर परम् दरे सू रूपमे स्वीकार नही करतौ । च 


स क््बाथेसिद्टि 


क क < [- ¬ दरद ~ ५1; ग्न नर्म #1 ४ भ स्वेना # 
रण्त एलन इन्व हने पर चे किर रभ णरसनन कस 0 ५ | रपि 
(4 ~ ५५ र निव श्रीर्‌ च पुरम 1 «4 + 
पस्य श्वसः णको श्रि खीकार कती ६ ! धस्त; दिगम्बर शरीर स्वतन्त्र ना = ५. 

रवत 4 कः ¢ 
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(ष्‌ ६1 श्दयमाम दुम 
रपएेलिं क च्रयनेठ हन युसनासनः सथ इन्ध होता ह इत मततं सहन्त इ प म स्वनान्‌ करर उ 
युस ५ 

तर संगति किठिलाननि शेतानर णतप च्रपनी देख आगतकं पाणा स्वा ठ्तौ हं । पाचका स्थन 


= = द्मान्तिन्व (रि -1 भरट १६२८ करता 
नतत (लयन पतिन द ६ । शवानर ण्स्यय इख सूच द्व काल द्रवे छरति नत नकार क 


[~ 4 द्य 
दात्म्य ~~ 4 {दा । 
ह] दन्त शवेारटर क्रगन सार्दिखनं काल दव्य स्यान्सं च्रडाचम्ब का उस्छकष ॐ गर श्रार ‰ 
म टियम्र प 
पालकः दवय न नान नर मव द्व्य लीन्तर किया. ६ 1 छे सथल परिणामा प्रतिाद् नूत्े ८ । (दवम 
[१ (५ 
प्च्छाम 4 चन्ति दम्य 1] 1 ता ५ श्रन्य 
परय स्द्वादः पर्विनः" कवल इ सूच्रले वकार करती हं किन्तु र्वे पर्य इन लन ठ 
तार स्लदः 
नने (11 ८९९ ६ { 
चे ््णव दवेद्त स्थल ह स्थलं दय चच दै! चते दियन्दर प्र ग 
दधे श्रध्णयन चे ठ्ठ स्थलं इ } प्रथम स्थलं दू } इते दिगन्दर प्रस्यव प्क श्रो 


र 
ट्ठी 


५५५ 


1 
स्वेताम्तरं प्ररम्पसय 
सी लपन त्वाक्मर 


णठ स्वाकार न्स्ता ह 1 तनस्‌ स्वल 





ने चन मलती €) इचय च्च 'इन्दियकवागत्रत क्रियाः" इवयादि त्र दै} दियन्वर परम्पर ३ 
धिया ६७ श्देतज््र पर्यय इदे स्णनने ऋअन्तकपायेन्दियर्रियाः' वहु 





चतन्दिनीष्डे च्रडच्का पतिपादत यूल ६1 इने दिरनदर पर्यय मूतन्रसन्दानखरागसंयमादियोग.' इस 
पगौ तलीनमर ज्म्तै ह ! किन्तु श्वेतार पण्य इदके स्थानम मूतन्त्वनुक्पा दानं ख्यगसंयमादि चोग 
च्ल गठ 


स्ीव्तर नदी ह ! चौथा स्थलं चाश्जिनोच्के आढवका ग्रतिणद्कं सूज है ! इमे उवेतान्वर 


प्छ जद शरात्न' पद््सो अधिके स्वीकार करती दई । पाचनो स्यक्ल नरकाव आ्ातञना परतति- 
१ 


त 

| ङ्वेतान्छर प्ययं मध्यन न्वं च्रध्किं त्यीकार करती है । द्ुठवात्यल्तं नप्यायुक 
कगे हे इन्दे दिगिन्वर पर्ण्यं दो दू मानती हं}! किन्तु ङ्ठेतान्वर पर्म्य उन 

द । इतना दी नदी किन बह स्वभावादेव त्थानमे खमावमादंवाजंवं' पाठ 

सातनं स्थलं ठेवायुड> श्रा्रके प्रतिपादक सत्र है! इन तत्नोमे दिगन्छर पर्पयने '्तम्यक्लं 

दिया है ज्ञु श्वेलान्वर पर्य इ 

सुभ नान्के श्राया अतिगदकं 











र्पम्‌ चमक कर्म {हतकि- 
सूत्र हं! इमे दिगम्द्रर पर्पय॒तन्‌ः पद्क्तो 
नत्र स्यज्ञ तैयडर यत्कि श्रावकः पतिगद्क सज दै ¡ इसत ऽ्देताग्बर 
स्थानम संखष्ट्गधि पाठ तीकार न्ती 


ध } दवा स्थलं उच्चगोजने चऋच्छेका 
ट्म न्ता >> स्थानम्‌ 


स्वेतानर पुरपस तद्धिपच॑गे' पाठ स्वीकार क्ती ३ ] 


। न उल दे 1 ग्रथन स्थल्न पोच तोक पंच-पाच मावनाच्रोङे प्रतिपादकं पांच 








ट द्र प्प कार करती ह ऋैर शवेतं परप नही । दृख्य स्थल मिवदिषवि- 
~सत ् ६, ६ द्वन दृच्नात्र पस्स च्ररुत्र ण्द्के चद्‌ "च पदको अधिकं स्वाज्नार कसती हे | तत्तिरा स्थल 
~ इ द्म 1 कठ मप्व वनिन परंपय “= पद अ्रभिकस्वीकार्‌ करती है ! चौया स्थल 
सङ्गम दयान्य ~ ¦ म्य दिगत्र ञं 

न द 1 इम पन्‌ पप्य "ज" पाठ तरर शवेतवर्‌ परप (पाठको तीकार करती 
दः पचन न्य सात शुक्लैत्मं प्रतिय प्रोपधोपवास्तः 

५ त । „(क दूने €। इन दिगिवर परप ध्रोयधोपवाचः पाठको श्रौर 
3, जपन गाठ स्मनर्‌ कन्त ह| छने स्थल ध्रस्िुत्रतके पांच श्रतीचारेकां 
न्व नब द्‌। दस्मे ष्ठे % स्थानमे सेकेतान्सा ्ुषिच्छेद हे । 


श्ैर्ताध्ना ३१ 


आठ श्रध्यायमे देते छह स्थल है । प्रथम स्थल दूखया सूच है । श्वेताम्बर परम्परा इसे दो सूत्र मानकर 
चलती है । दूसरा स्थल शानावरणके पोच मेदोका प्रतिपादक सूत्र है । इसमे दिगम्बर परम्पय॒श्ञानकर पोच 
भेदका नाभ निदेश करती दै श्रिन्तु श्वेताम्बर परम्परा भमत्यादीनाम्‌ः इ तना कहकर ही छोड देती है ! तीरथ 
स्थल दशंनावरणके नामोका प्रतिपादक सूत्र दै । इमे श्वेताम्बर परपय पोच दाशरेकि नामोके साय वेदनीय 
पद च्रधिक जोडती है । चौथा स्थल मोहनीयके नामोका प्रतिपादकं स्र है । इसमे नामोके करमके भ्रतिपादनमे 
दोनो परपराच्मोने श्रलग श्रलग सरणी स्वीकार कौ है | पोचवा घन्तरायके नामोका प्रतिपादक सूत्र है] 
इसमे दिगंनर परपरा पोच नामोका निश करती है च्रौर श्वेतांबर परंपरा 'दानादीनाम्‌* इतना कहकर छोड 
देती है । छवो स्थल पुण्य श्रौर पाप ्रकृतियोके प्रतिपादक दो सूर है । यरो श्वेतावर परंपराने एक तो पुण्य 
परकृतिरयोमि सम्यक्त्व, हास्य, रति शरोर पुरुषवेद इनकी मी परिगणना की है । दूसरे पापग्रशतियोकफा प्रतिपादक 
सूत्र नदी का है | 
नोवे अध्यायमे रेे छद स्थल है ¡ प्रथम स्थल दस धर्मोका प्रतिपादकं सू्दै। इसमे दिगम्बर 
परम्परा 'उत्तम' पदको क्षमा आदिका विशेषण मानकर चलती है त्रोर श्वेताम्बर परम्परा धर्मका प्रिशेपण मानकर 
चलती है, फिर मी वह उत्तमः पदका पाठ “धर्म' पद्के साथ शन्तमेन करके सूत्रके प्रारम्ममे ही करती है | 
दूखरा स्थल पोच चारित्रोका प्रतिपादक सून है । इसमे दिगम्बर परम्परा “दत्तिः पदको श्रधिक स्वीकार करती 
है । तीसरा स्थल ध्यानका प्रतिपादक सूत्र है ! इसमे “न्तमुंहूतात्‌" के स्थानमे श्वेताम्बर परम्प श्रा मुहूर्तात्‌ 
पाठ स्वीका कर उसे स्वतन्त्र सूत्र मानती है । चौथा स्थल श्रातध्यानके प्रतिपादक सूत्र है । इनमे श्वेताम्बर 
परम्पराने एक तो मनेोश्स्य' शरीर श्रमनोक्षस्य' के स्थानमे बहुवचनान्त पाठ स्वीकार किया दै। दूरे 
“वेदनायाश्च सू्रको विपरीतं मनोक्चस्य'के पदले रखा है । पोंचवा स्थल ॒धम्येभ्यानका प्रतिपादक सूत्र दै । 
इसमे श्वेताम्बर परम्परया श्प्रमत्तसंयतस्यः इतना पाठ अधिक स्वीकार कर "उपशान्त रकपययोश्चः यह सूर 
स्वतन्त्र मानती है । चठ स्थल "एकाप्रयेः इत्यादि सूत्र है ¡ इसमे (खवितक॑विचारे' के स्थानम श्वेताम्बर 
परम्परा “खवितरकै" पाठ स्वीकार कस्त दै । 
दस्े श्रध्यायमे रसे तीन स्थल हँ । प्रथम स्थल दूख्य सूत्र है । श्वेताम्बर परम्परा इसे दो मूत 
मानकर चलती है । दूखरा सथल तीसरा श्रौर चौथा सूर है । श्वेताम्बर परम्परा एक तो इन दो पूर््रोको एक 


मानती है । दृररे भव्यत्वानाम्‌" के स्थानमे भव्यत्वाभावात्‌" पराठ स्वीकार कर्ती दै । तीखया स्थल शूर॑भयो- 
गात्‌” इत्यादि सूच दै । इस सूनके श्रन्तमे श्वेताश्बर परम्परा तदृगतिः इतना पाठ अधिक स्वीकोर करती हं । 


तथा इस सूत्रके त्रे कदे गए दो सूर्तोको २३ स्वीकार नदीं करती । 
हन पाठ भेदौ श्रतिरिक्त दसो श्रष्यायोमे छोटे मोटे श्रौर भी बहुतते फरक हए हे जिनका विशेष मद 
न होनेखे यो हमने उनका उल्लेख नदीं किया है । 
(सि ३ सूर पाटौमे मतभेद 


यदा हमने दिगम्बर रौर श्वेताभ्बर परम्परामान्य जिन सूत्र पाकि श्रम्तरका उल्लेख क्रिया है बट सरवार्धदधि 
रोर तत्ार्थमाण्यमान्य सूत्र पाठोको व्यान मे र्लकर ठी किया है । यदि हम इन सूत्र पाठके भीतर जति द नो 


हमे वह मतभेद श्रौर मी श्रभिक दिखाई देता है । किर मी यद्‌ चात सवारथसिदि मान्य सूत्र पाठ पर लाय्‌ नीं 
होती । सर्वार्थसिद्धि कारके सामने जो पाठ रहम है रौर उन्दने निशंय करके जिय पृनकार् माना द उत्तर 


26 सर्वा धसिद्धि 


स्थल पुदरलका पर्थ रेने पर चे किस रूपमे परिणमन करत ह इस व्रातका प्रतिपादक सूत्र द्‌ 1 दमम रवतन 
= ¦ चनौर श्वेताम्बर टेन दी पप्ने श्रयधिके 

पर्या श्मः पदको श्रधिक स्वीकार करती दै । छाबासथ दिगप्बर शीर ण्‌ र नारं 
शुणवाले का अरपनेसे हीन गुणवालेके साथ वन्ध हेता है" इस मतसे सहमत ह धिन्तु मून स्वनाम | १ यय 
श्रथ. संगति विठलानेमे श्वेताम्बर परम्परा श्रपनी इस श्रागमिक परिपाटीका सराग कम्‌ वती द । पचो स्थल 
काल दरव्यका प्रतिपद्क सुच रै । श्वेताम्बर पर्या इख सूत्र द्वारा काल दरव्यके श्रसतित्वम मतभेद्‌ खोकर करती 
५ त ५ ५ ध ॐ र 

ह । समस्त श्वेताम्बर आगम सादित्यमे काल दव्यके स्थाने श्य्रदधासमग्रः का उह्लख क्वाह श्रार द 
प्रदेशातमक द्व्य न मान कर पर्याय द्रव्य स्वीकार किया है । छर्वो स्थल परिणामका प्रतिपादके सुतर ६ ] [दगभ्वर 


परम्यय 'तद्धावः परिणामः केवल दस सून्रको स्वीकार कसती है किन्तु श्वेतस्वर परम्परा इसके माथ तीन श्रन्य 
सूच स्वीकार करती है । 


छठे श्रध्यायमे ञे दय स्थल है प्रथम स्थल दृूखरा सूत्र ह इसे दिगम्बर परम्परा एक शरोर श्वेताम्बर परम्प 
दो सूत्र मानती है । दू स्थल इन्द्ियकपायात्त क्रियाः इत्यादि सूत्र है दिगम्बर परभ्परान दस दसी रूपम्‌ स्वीकार 
किया है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा इसके स्थानमे 'सत्रतकषरयिन्दियक्रियाः' यह पाठ स्वीकार करती है 1 तीसरा स्थल 
सातावेदनीयके ऋ्ाख्वका प्रतिपादकं सून्न दै । इसमे दिगम्बर परम्पग भूतन्र्यनुकम्पादानखरागसंयमादियोग. इख 
पाठको स्वीकार करती है । किन्तु श्वेताम्बर परम्प इसके स्थानमे `भूतव्रत्यनुकम्पा दानं खरागसंयमादि योग,” 
रेख पाठ स्वीकार करती है । चौथा स्थल चारितरमोहके श्रावका प्रतिपादक सूत्र है । इसम्‌ श्वेताम्बर 
परम्परा तीतर पदके बाद श्रास्मः पदको ्रधिक स्वीकार कसती है । रपचरवो स्थल नरकायुके श्राल्षेका प्रति- 
पाठक सृद्र है! दसमे श्वेताम्बर परस्परा मध्यमे “चः पदको श्रधिक स्वीकार करती दै । छ्बोस्यल मनुष्यायुक 
गराखवके प्रतिपादक दो सू्रर्ै। इन्दे दिगम्बर परग्यरा दो सूत्र मानती है। किन्तु श्वेताम्बर परम्परा उन 
टोनोको एक मानकर चलती है । इतना ही मदं किन्तु बह श्वभावमादषं"के स्थानमे स्वभावमार्दवार्जवं पाठ 
स्मीकार करती है । साता स्थल देवारुक त्रालवके प्रतिपादक सूत्र है । इन चूवरोमे दिगम्बर परम्पराने ^सम्यक्तल् 
च" सुका स्तन्न अस्तित्व स्वीकार किया है किन्तु उषेताम्बर परम्परा इसे सूत्र रूपमे स्वीकार केसे दिचकि- 
प्वाती है । त्रार्ठवों स्थल शुभम नामके श्रखषरका प्रतिपादक सूत्र दै । इसमे दिगम्बर परम्परा ॒तत्‌" पदको 
ग्रधिक्‌ सीकर करतौ है । नीरां स्थल तीथकर प्रकृतिके श्रावक प्रतिपादक सूच है । इसमे श्वेताम्बर 
परपरा खाधुखमाधिः के स्थानमे संबसाधुसमाधिः' पाठ स्वीकार करती दै । दसो स्थल उच्चगोतरके आखवका 
प्रतिपादक सूत्र है । इखम "तद्विपर्ययो के स्थानमे ्वेतावर परषया "तद्वपयैयोः पाठ स्वीकार क्ती हे | 


| खातर श्रध्यायमे एसे छह स्थल हे । प्रथम स्थल पच नरतोकी पांच-पांच भावनाश्रोके प्रतिपादके पाच 
मूच ट । द्द्‌ दिगवर परय सूत्र रूपमे स्वीकार करती है शौर श्वेतांर परंपर नहीं । दूय स्थल "हिादिषवि. 

दान ' युत ६ । इखम रृवेताचर्‌ परप शमु” पठके वाद्‌ च" पदको अधिक स्वीकार करती है । तीसरा समल 
मन इत्या सूत ६1. दके म्यम दिगंबर परंपरया ध्व' पद्‌ अधिकस्वीकार करती है । चौथा स्थल 

“जगन्नाय-' इत्यादि सूत्र ६ । इम दिगंबर परप *वा' पाठको श्रोर श्वेतावर परपर श्व). पाठको स्वीकार करती 

६। पाच स्यल् उत शलाका प्रतिपादक सूत्र है] इसमे रिगवर 


न्ध कर [ परग (का पः ५ प्रपर धप्रोषधोपवासः पाठको 
रः परपरा (पापा पाठको श्वीकार कसती है | दुरो स्थल हिव पच धीतये चरौ 
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[व 
थ 
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ओस्ताबनां २१ ` 


राढ श््यायमे रेस छह स्थल है । प्रथम स्थल दूरय सूत है । श्वेताम्बर परम्परा इत्ते दो त्र मानक 
चलती है । दूसरा थल श्ञानावरणके पोच मेदोका प्रतिपादक सून दै । इष्मे दिगम्बर परम्प शानक पोच 
मेदोका नाम निदेश करती ह किन्तु श्वेताम्बर परम्परा “मत्यादीनाम्‌' इ तना कहकर ही छोड देती है | तीर 
स्थल दशनावस्णके नामोकरा प्रतिपादक सूत्र है । इमे श्वेताम्बर परपरा पोच {दा्रोके नामोके खाय वेदनीय 
पद्‌ श्रधिक जोडती दै । चोया स्थल मोहनीयके नामोका प्रतिपादकं स्त्र है | दस्मे नामोके क्रमे भतिपाटनपे 
दोनो परपराश्रोने श्रलग श्रलग सरणी स्वीकार की है । पोचवा 'श्नन्तरायके नामोका भतिपाद्क सूत्र है । 
इसमे दिगंबर परपर पच नामोंका निदेश करती है श्रौर श्वेताबर परंपरा "दानादीनाम्‌” इतना कहकर दों 
देती दै । छर्वो स्थल पुण्य शरोर पाप ्रकृतियोके मतिपादक दो सूत्र है । यहो श्वेतावर परपराने एक तो पुष्य 
मकृतियोमे सम्यक्त्व, हास्य, रति च्नोर पुरषेवेद इनकी भी परिगणना की है । दूसरे प्ापप्कतियोफा प्रतिपादक 
सुतर नदीं कहा है | 
नोवे श्रध्यायमे ेते छह स्थल है । प्रथम स्थल दघ धर्मोका प्रतिपादक सूत्रदै) इसमे दिगम्बर 
परग्परा उत्तम' पदको क्षमा श्रादिका विशेषण मानकर चलती है श्रौर श्वेताम्बर परम्परा धर्मक विशेषण मानकर 
चलती है, किर भी वह उत्तमः पदका पाठ ध्वर्म' पदके साथ चरन्तम न करे सूतके मारम्ममे है करती ै। 
दूखर स्थल पांच चारित्रोका प्रतिपादक सूत्र है । इसमे दिगम्बर परम्परा दति, पदको च्रधिक स्वीकार करती 
दै । तीसरा स्थल ध्यानका प्रतिपादक सूत्र है ! इसमे श्रन्तमुहू्तात्‌" के स्थानमे श्वेताम्बर परम्पर श्रा सूता 
पाठ स्वीका कर उसे स्वतन्न सूत्र मानती दै । चौथा स्थल आतंष्यानके प्रतिपादक सून है । इनमे श्वेताम्बर 
परभ्पराने एक ॒तो “मनोभस्य श्रौर श्रमनोकस्यः के स्थानमे बहुवचनान्त पाठ स्वीकार किया है। दूसरे 
"वेदनायाश्च सूक "विपरीतं मनोक्षस्य^के पदहले रला है । रपोचवा स्थल धम्येव्यानका प्रतिपादक सूत्र दै । 
इसमे श्वेताम्बर परम्परा श्रप्रमत्तसंयतस्यः द्तना पठ श्रधिक स्वीकार कर “उपशान्तर्तीएकप।ययोश्वः यह तर 
स्वतन्त्र मानती है । चुटर्वो स्थल "एकाये इत्यादि सूत्र है । इसमे शखवितकविचारे' के रथानमे रेवेताम्बर 
परस्परा “सवितः पाठ स्वीकार करती दै । 
दसं रध्यायमे णेस तीन स्थल द । प्रथम स्थल दसरा सूत्र दै। श्वेताम्बर परम्परा इसे ठो मूत्र 
मानकर चलती है । दूखर स्थल तीसरा श्रौर चौथा सूत्र है । श्वेताम्बर परम्परा एक तो इन दो सूत्रोको एफ 


मानती है । दूसरे मन्यत्वानाम्‌" के स्थानमे मव्यत्वामावात्‌" पाठ स्वीकार कर्ती है । तीसरा श्यल धूत्रभ्रयो- 
गात्‌” इत्यादि सूत्र दै । इस सूतरके श्रन्तमे श्वेताम्बर परम्परा (तदुगततिः* इतना पाठ श्रधिक स्वीकार करती ई । 


तथा इ सूत्रे श्मागे कदे गए दो सूत्रोको वह स्वीकार नदीं करती । 
हन पाठ भेदके श्रतिरिक्त दो श्रध्यायोमे छोर मोरे श्रौर मी बहूतसे फरक हुए दे जिनका विगेपर मदत 
न होनेसे यदो दमने उनका उल्लेख न्दी किया है । 
३ सू पार्ठोम मतभेद 


यां हमने दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर परम्परामान्य जिन सूत पाठोके अरन्तरका उत्लेख किया ह वट सर्वाथचिदि 
नौर तत्वारथमाध्यमान्य सू पाठोको ध्यान मे रलकर ही किया दै ! यदि हम इन मूतर पाठके मीत नाते ६ लो 
हम वह मतमेद श्रौर भी श्रधिक दिखाई देता है । फिर मी यहं वात सवारथसिदधिमान्य यून पाठ पर लग्‌ नद 
यती । सरवाथ॑चिद्धिकारके खामने जो पाठ र्हा दै श्नौर उन्दने निखंय करके जठ सूकर माना €» उन 
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नलवी उमी दिगन्त यकाकरार प्रायः उसीको आधार मानकर चले है} किन्दु तार्थभाग्यमास्यं सूच्रपाठकी 
स्थिति इच सवथा भिन्नं द दसिमद्रव्रि त्रीर सखिदतेन गरिने तत्जथेमाष्ण्के अ्राधारते अपनी टीकारपे लिखी 
ग्रर्यं ह च्रार इन दोनो त्राच्रावनि ततरार्थभाष्यके सथं तत्वार्थभाष्यमान्य स्र णको रता केका भी प्रयलं 
स्र नदे वानने द वू पञमे इतने अधिक पाठमेद श्रौर अर्थभेदं हो यो ये जिनका उल्तेच कसना उन्दे 

गयां । उद्ट्स्एके लिए ह हम पंचव श्रध्यायके "नित्यावस्थितान्यत्परि' सून्रको उपस्थित 
गख इख वुत्तकी व्याख्या के हुए श्रनेक सतमभेदोका उल्लेख किंग है । उनके सामने इक 
तड येवे इत प्रक्र है- - 
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„ पकं णके श्रतुसार भनत्वाऽस्थतान्यरुपारि' एक सूत्र न होकर दो सूच है । प्रथम 'नित्यावस्थि- 
सनि शार दृतय शअल्गरखि' । धमादिकं चार दव्य श्ररूपी हे यह सिद्ध केके लिए श्रर्पारिः स्वत 
गप्र सानागनह्‌। 


२. द्रे पाठक श्रनुणर ननित्यावस्थितारत्पाणिः सत्र रै) इसके शअ्रनुखार ¶्ित्यावस्थित-> पदे 


६५ 
4४ 1.2 य [+ 
ग्न्दम्‌ त्तन्न 1 


मक्ति टमेक कोड अ्व्रर्यकता नदह } तीनो पद्‌ समवित होने चाहिए ] 


३, रत्न मत ह कि सूत्र नो 'नित्वावस्थितान्वत्पणि ही है । किन्तु इसमे “नित्यः पद खतनर न 
छर व्रधन्थिनः पत्नय पिरप ६ 1 इख मतक ग्रनुखार प्रथम पद्का नित्यं शवस्थितानि नित्ावस्थितानिः 


7 च्छट रैना। 


्रस्तावना २३ 


यह तो हुई सूतभेदकी चरा 1 अव्र इसके एक पाठभेदको देखिए ¡ दिगणटर परम्पराके श्नुसार 
तीसरे श्र्यायमे खात केत्ोके प्रतिपादक सूतके घ्रादि्मे (त्न पाठ उपलय्ध नदीं होता क्रन्त तत्वार्थमाप्यमान्य 
उक्त सूतके प्रारम्भमे "तत्र" पद्‌ उपलव्ध होता है । फिर भी टिपणकार यदो त्ार्थमाप्य मान्य पाठको स्वीकार 
न कर दिगम्बर परम्परामान्य पाठको स्वीकार कसते है । | 

यदा देखना यह्‌ है कि जव तत्वाथंसू्र श्रौर तपवा्थमाष्य एक ही व्यक्तिकी कृति थी ग्रौर श्वेताम्बर 
श्राचायं इस तथ्यको भलीभाति समक्षते थे तव सूत्रपाठके विपयमे इतना मतभेद क्यो ह्र श्रौर खासकर उख 
छ्रवस्थामे जन कि त्वाथमाप्य उस द्वारा स्वीडृत पाठको सुनिरिचत कर देता है । हम तो इस समस्त मतमेदको 
देखते हुए. इस निष्कं पर पर्हुचते ह कि तच्वार्थभाप्यमान्य सूनपाठ स्वीकृत होनेके पडले श्वेताम्बर परम्परा मान्य 
सूत्रपाठ निरिचते करके लिट छोटे वडे श्ननेक प्रयत्न हए ह श्रौर वे प्रयज पीठे तक मी रवीत हेति रे है । 
यही कार्ण है कि वाचक उमास्वाति दवाय तवार्थमाप्य लिखकर सृत्रपाठके सुनिश्चित फर देने पर मी उसे वहं 
मान्यता नही मिल रकी जो दिगम्बर परम्परामे र्वाथ॑रिद्धि श्रौर उस द्वारा स्वदत सूत्र पाठको मिली दै । 


२ ¢ 
२-सर्वाथसिद्धि 
१. नामक्री सार्थकता 
उपलन्ध साहित्ये सर्वाथसिद्ध प्रथम टीका है जो तत्वार्थसूत्र प्र लिखी गई है । म्रतेक त्रध्यायके 
प्रन्तमे स्वयं त्रचायं पूज्यपादने समासत सूचक पुष्पिका, दी है ¡ उसमे इसका नाम सर्वार्थसिद्धि वतलति 
हुए इसे इत्तिभमथ रूपसे स्वीकार किया है । इसकौ प्रशंखामरे टीककि अन्तमे वे लिखते दै 
स्व्गापवगंसुखमाक्षमनोभिरायैः जनेन्दरशासनवराशतसारभूता । 
सर्वार्थसिद्धिरिति सद्धिरपात्तनामा तत््वाथचृत्तिरनिश मनसा प्रध्या ॥ 
जो श्राय स्वगं श्रौर मोक्खे इच्छुक है वे जैने शासन रूपी उत्कृष्ट श्मृतमे सारभूत श्रौ 
खञ्न पुरषो द्वा र्खे गये ख्वार्थसिद्धि इस नोग्वे प्रख्यात इय त्वारथ्त्तिको निरन्तर मनःपूर्वक धारण करे । 


वे पुनः लिखते है- 


ततत्वाथदृत्तियुदि्वा विदिताथंत्वाः शण्वन्ति ये परिपटन्ति च धर्मभक्त्या । 
हस्ते कृतं परमसिद्धिसुखाद्तं तै मंत्यामरश्वरसुखेषु किमस्ति वाच्यम्‌ ॥ 
खव पदा्थोके जानकार जो इख तत्वार्थत्तिको -धर्ममक्तिसे सुनते ह रोर पढते है ममो उन्होने प 
सिद्धिसुखरूपी च्रमृतको च्रपने हाथमे ही कर लिया ह | फिर उन्दे चक्रवती श्रौर इन्द्रे उखके विपरयमे तो कहना 


हीक्या है ४ 
सिद्धि" इस नामके रखनेका प्रयोजन यह है कर इसके मनन करनेसे सव प्रकारके अथाङी श्रनरा 


“स्वाथं श 
सव ब्रम शरेष्ठ मोरडलकी प्राप्ति हती है । यह कथन श्रदयुक्तिको लिए हयं भी नरा ६, स्कराक उतम 
तत्वा्थवनके जिच प्रमेयका व्याख्यान किया गया है वहु सव पुरुषार्थेमि प्रधानभूत मोक पुशपायका साधक हं । 

भारतीय परम्परने श्रनेक दर्शनोको जन्म दिया है । करिन्॒ उन सवके मूलमे मोच पुर्पार्थकी प्राते प्रधान 
लद्य रहा है । मषिं जेभिनि पूवमीमासादशंनका प्रारम्भ इख सृतरसे कते द-- वि 


१ इति सर्वाथंसिद्धिसं काया तवार्थं भरथमोऽध्यायः समप्तः । 





२ सवाथंसिद्धि 
धरौ ्रथातो धर्मजिन्ासा ॥.4 ॥` 
रौर इसके बाद वे धर्म॑का स्वरूप निदेश कर उसके साधनेका व्रिचार कसते द्‌ । 
यही स्थिति व्यास महर्पिकी है । उन्दने शारीरिक मीमांखादशनको इस सु्रसे प्रारम्भ किया ६- 
'प्रधातो बह्यजिज्ञासा ॥ १ ॥ 
शरव न्यायदशंनके सत्नोको देखिए । उसके प्रणेता गौतम महपि लिखते हे फ माण, अमेय, संशय, 
प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकँ, निरय, वाद्‌, जल्प, वितण्डा, देत्वाभाश, चुल, जाति ग्रौर्‌ मिग्रहस्थान 
इनका तचज्ञान होनेसे निःश्रेयसकी प्राति होती दै ॥ १ सूत्र इ प्रकार है-- 
'्रमाराभमेयसंशयभ्रयोजनदएटान्तसिद्धान्तावयवतकेनिणेयवादजरपवितण्डाहेत्याभासच्दुलजातिनिगरहस्थानार्ा 
तत्वकानाश्नि्रयसाधिराम, ॥ १ ॥ 
दवरोषिकदर्शनके प्रणेता महिं कणादने भी यह दि सामने रखी है । वे प्रारम्भमे लिखते है- 
अथातो धर्म व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
फपिल ऋषिकी स्थिति इससे डु भिन्न नदी दै । उन्हँने भी श्रत्यन्त पुर्पार्थको दही भुख्य माना है । 
वे साख्य दर्शनका प्रारम्भ इन शब्दो द्वार कते है- 
“छथ च्रिविधदु खपत्यन्तनिदृत्तिरत्यन्तयुरषा्थः ॥ ¶ ॥' 
योगदशंनका प्रारम्भ तो श्रौर भी मनोहा शब्दो द्वारा श्रा दै। मदि पतज्नलि कहते है-श्रव योगका 
श्रनुशासन करते है ॥ १ ॥ योगका श्रथ है चित्तटृत्तिका निरोधं | २ ॥ चित्तवत्तिका निरोध होनेपर ही द्टका 
च्रपने स्वरूपम श्रवस्थान देता हः ॥ ३ ॥ इस विपयके प्रतिपादक उनके पुत्र देलिएट-- 


भन्नथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ योगरिचनतदृन्तिनिरोधः ॥ २ ॥ तदा दष्डुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ ° 
इन सवके बाद जत्र हमारी दृष्टि जैन दश॑ नके सूत्र अन्थ त्वायत पर जाती है तो हमे वहांमी उची 
तत्वे दशन हेते द । इसका प्रारम्भ कर्ते इए प्रचा युदधपिच्ड लिखते है- 
'सम्यग्दशंनन्लानचारित्रणि मोमा; ॥१॥ ` 
यदह है भारतीय दशंनोके प्रणयनका सार । इसलिए पूञ्यपादं स्वामीका यह कहना सर्वथा उचित है कि 


“जो मनुप्य धर्भ॑भक्तिसे इस त्वार्थदृत्तिको पदृते शरीर नते है मानो उन्दोनि परम सिद्धिुखरूपी श्रसृतको श्रपने 
हाथमे दी कर लिया दहै) फिर चक्रवती ग्रौर इनके युखोके विपयमे तो कहना ही क्या है ।` इससे इसका 
“सर्वाथेसिद्धि' यह नाम सार्थक दै ] 


२ रचनाशैली 
हम क राये हे किं सवांथ॑सिद्धि टीका ग्रन्थ है श्नौर यीकाकारने इसे धत्ति" कहा ह । निमे सूक पदोका 
प्राधरग्र लेकर पद घटनाकरे खाथ प्रत्येक पद्का विवेचन क्रिया जाता दै उसे इत्ति कहते ह | इत्तिका यह अर्थं 
स्वायरिदधिमे गरक्र्शः घच्ति होता है । सूतका शायदही कोई पद्‌ हो जिसका दसम व्याख्यान नहीं किया गया ई । 
उदीदरस्णा्थ-ततवार्थसूत्रके त्र्याय १ सूत्र २ मे केवल कतवः या श्रथः पदन रखकर तत्वार्थ पद्‌ क्यो रला है 


भरस्तात्ना २५ 


इसका विषेचन दशंनान्तरोका - निश करते हए उन्हने जिंख विशदतासे किया है इसीसे इृत्तिकारकी स्वना 
शेलीका स्ट ्रामाख मिल जाता है । वे सूत्रगत मरलयक पद्का साङ्गोपाङ्च विचार करते हृ अगे बढते है । 
सूत्रपाठमे जदा द्रागमश विरोध दिखाई देता है वहा वे सू्पाठकौ यथावत्‌ रक्ता करते हए बडे कोशलसे उसकी 
रुदति चिर्लाते हे । श्रध्याय ४ सूत्र १६ श्रौर सूत्र २२ मँ उनके इस फौशलके श्रौर भी स्पष्ट दशन हेते है । सु 
१६ मे शनव्रेवेयकेषुः न ककर (नवसु भवेयकेषु' कदा है । परत्यक त्रागमाभ्याखीसे यह बात छिपी हुई नहीं है 
किं नौ गैवेयकके सिवा ऋनुदिश संश्क नौ विमान शौर है| किन्तु मूल सुमे नौ श्रनुदिर्शोका उ्ञेख नदीं किया 
है । आचाय पूज्यपादसे यह्‌ रदस्य चिपा नदी रहता । वे सूत्रकारकौ मनखाको भाप लेते है श्नौर “नवः पटको 
समसित न रखनेका कार्ण बतलाते हुए वे स्पष्ट धोषण। कसते है कि यदो पर नौ श्रनुदिर्शोका रहण करमेके लिए 
“नव' पदका प्रथक्‌ रूपसे निदेश किया दै । २२ वें सत्रकी व्याख्याके समय भी उनके सामने यही मस्या उपस्थित 
होती है ! श्रागममे दूसरे क्प तक पीतलेश्याका, बाहवे कल्यतक पद्मलेश्याका श्रौर श्र गे शुङ्कलेश्याका निर्देश 
किया है । आगमकी इस व्यवस्थाके श्नुखार उक्त सूत्रकी संगति विठाना बहुत कठिन है । किन्तु षे से प्रसंग 
पर जिख साहृस्से श्रागम श्रौर चूत्रपाठ दोनोकी स्ताकसते है उसे देखते हए हमारा मस्तक श्रद्धासे उनके 
चरणोमे भुके विना नदी रहता । 

पाणिनीय च्याकस्ण पर पातञ्ल महामाण्य प्रसिद्ध है । इसमे व्याकरण जैसे नीरस शरोर कठिन विपयका 
ेसी सरख श्रौर सरल पद्धतिसे विवेचन किया गया है किं उसे हाथमे लेनेके बाद छोडनेशो जी नदीं चाहता । यह तो 
हम च्रागे चलकर देखेंगे किं सर्वा्थसिद्धिकारमे सर्वार्थसिद्धि लिखते समय उका कितना उपयोग क्था हे । 
या केवल यही बतलाना है कि इमे न केवल उसका भरपूर उपयोग हु्रा है अपि ठ उसे श्रच्छी तरह पचाकर 
उसी शैली मे इसका निर्माण भी हृश्रा है ¡ श्रौर श्राश्चयं यद कि वह व्याकरणका अन्थ शरीर यह दशंनका 
अन्थ फिर मी रचनाम कहीं मी शिथिलित नदीं न्नाने पाई है । सवार्थसिद्धिकी रचना , शेलीको दम समतल 
नदीके गतिशील प्रवाहकी उपमा दे सकते है जो रिथर श्रौर प्रशान्त भावे त्रागे एक रूपमे खदा बदृता ही खता 
(] रुकना कहीं वद्‌ जानता दी नदी । 

श्राचायं पूज्यपादने इसमे केवल भापा सष्ठवका ही ध्यान नदीं रला हे अप्ि श्रागमिक परपरा मी 
पूरी तरह निर्वाह किया है । प्रथम श्रन्यायका सात्वं शरौर आदरो सूत्र इसका प्राजल उदादरण ह । इन सूना की 
त्याख्या का श्रालोढन करते खमय उन्दने सिद्धान्त अन्थो का कितना गह श्रम्यास किया था इख वाका सहज 
ही पता लग जाता है । इछ परे हम यह टदतापूर्वक कनेक खाय करते है कि उन्दने सवाथधिद्धि लिखकर 
जहो एक शरोर सस्त सादित्यकौ श्रदृद्धि की है वह उन्होने परम्परा श्राये हए श्रागमिक खाित्यकौ स्काका 
भरेय भी सम्पादित किया दै । 

निचोड रूपमे सरवार्थिद्धिकी रचनाशैलीके विषय मे सकतेयमे यही कटा जा खकता दै कि वह ध व 
त्रो, पिषयस्शी शैलीमे लिखी गई है जिससे वाचक उमास्वातिपमश्ति चमौ तत्वाथंसत्के माप्यकरर्ो, वातिककाग 
रौर यकाकारोको उसका श्ननुखरण करनेके लिषट वाभ्य होना पडा दे । 


३. पाठमेद्‌ ओर अर्थन्तरत्यास् 


सर्वार्थसिद्धि लिखते समय श्ाचायं पूज्यपादके सामने तत्वार्थसूत्र पर लिखा गया श्रन्य छोड यक ( अन्थ 
या भाप्यम्नन्य था] इसका तो स्वयं उन्दोने उल्लेख नर्हीपकिंथा है किन्ु सर्वार्धखिदधि परते इतना श्रवश्य कदय जा रक्ता 
1 
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है कि यह लिखते समथ उनके समने एक दो छोटे मोटे दीकाम्रन्थ श्रवश्य थे श्रोर उनम एक दो स्थलो पर महच्वपूर्यं 
पाठभेद मी था } रेषे पाठभेदोकी चर्चा श्राचायं पूज्यपादने दो स्थलो पर की है } प्रथम स्थल हे प्रथम ब्रष्यायका 
१६. वो सूत्र ओर दूसरा स्थल दै दुसरे चध्यायका ५३ वो सूत्र 


१, प्रथम श्रध्यायका १६ वो सूज इस प्रकार है- 
'बहुबहुविध ्तिष्निःसताुक्तधरुवारणा सेतराणाम ॥ १६ | 


इसमे ्िपरके गाद ग्रनि,खत पाठ है ¦ किन्तु इख पर्‌ श्नाचायं पू्यपादं सूचित करे है फं 'श्रपरेषा 
िपनिःसृत इति पाठः !” श्र्थात्‌ अन्य श्राचायेकि मतसे चसिप्रके बाद अनिःसृतके स्थान पर निःयत्त पाठ ३ | 


वर्तमानम हमारे समने दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर जितने भी तच्वार्थसघ्रके टीकाम्रन्थ श्रौर सत्रपाठ उप. 
स्थित ह उनमेखे किसीमे भी. यह दुखरा पाठ उपलन्ध नहीं हता, इसलिए यह तो कहा ही नदी जा सकता करि 
इनमेसे किसी एक टीकाम्रन्थ या सृत्रपाठके श्राधारसे श्राचायं पूज्यपादने इस मतमेदका उल्लेख किया है | 
तच्रा्थमाप्यकार वाचक उमास्वतिने श्रवश्य दी सरवार्थसिद्धिमान्य ्रनि,सृत' पदको स्वीकार न कर उसके स्थानमे 
श्मनिधितः पाठ स्वीकार किया है} इसलिए यह भी शंका नदीं दयोपी फि श्राचायं पूज्यपादके खामने त्त्वा्थमाष्य या 
तसार्थभाष्यमान्य सूत्रपाठ था श्रौर उन्होने इख पाठान्तर दवाय उसकी शरोर इशाय किया है । सम्भव यही दिखाई 
देता है कि सर्वार्थपिद्धि यका लिखते समय उनके सामने जो टीका रिप्पशियो उपस्थित थी उनमेसे किन्दमि यदु 
दूरा पाठ रहा होगा ग्रौर उसी श्राधारे आचाय पूज्यपादने उ पाठ्मेदका यहो उत्लेख किया दै । इतना ही 
नही किन्तु किसी टीकामन्थमे उसकी सगति भी चिठलाईं गद होगी । यदी कार्ण है कि च्राचाय पूज्यपाद केवल 
पाटभेदका उल्लेख करणे दी नदी रह गये । किन्तु इस पाठको स्वीकार कर लेनेपर उमकी व्याश्तया दृ च्राचायं 
किस प्रकार कसते है इस वातका भी उन्होने "ते एवं वरयन्ति" इत्यादि पाक्य दाया उल्लेख किया है । 


२. दूसरे श्नध्याथका ५३ र्वो ख इस प्रकार है - 
'प्रौपपादिकचरमोत्तमदेटासंख्येयवर्षायुषोऽनपवर््यायुपः ॥ ९३ ॥› 


इसमे "चरमेष्तमदेड” पाठ है । इससे यह्‌ भ्रम होता दै किं क्या चरमशरीरी समी उत्तम देवाले हेते 
ह या पई कोई । यदि सभी उत्तम देहवाले हंति दै पो उत्तम पदके देनेकी क्या ग्रावश्यकता है । शरोर यदि कोई 
कोट उत्तम देहयलि होते द तो फिर क्या यह माना जाय फि जो चर्मशरीरी उत्तम देह्वाले होते रै केवल वे दी श्रन- 
पवर श्रायुवाले दते ट श्नन्य चरमशरीरी नदी १ बहुत सम्भव है किं इसी दोपका परिहार करके लिए फिखीने 
'्चरमदेदः पाठ स्वीकार किया होया । यद भी सम्मवटहैकि ग्राचायं गद्धपिच्छुने ही "चरमदेह पाठ स्वीकार 
करिया्ो।जौकुद्धं मी दो। पूज्यपाद श्राचायंके सामने दोर्नो पाठ थे श्रौर उन्होने (चरमोत्तमदेश' पाठफो य- 
कारका मानकर स्वकर कर्‌ लिया श्रोर “चरमे पाठका पाठान्त रूपम उल्लेख कर दिय | 
तस्पराथमाप्यमान्य जो मूत्रपाठ इम समय उपत्तव्ध होता है उसमे “चरमदेदे्तमपुर्प पाट | स 
पगमे कु रान. ब्‌ शंका करते ट फि बहुत घम्भव ई किं आचाय पूर्यपाटके सामने तव्वार्थमाप्य रहा ष्ठ ग्रौर 
उयक श्यायाग्न उन्न सव्ायमिदधिम इस पारान्तस्का उल्लेख करिया हो ; किन्तु टम उनके इस कथनम्‌ कुमी 
तयग नदा टिप्म ता ] कान्ण एक तो तलाथमायप्यम "चसम्रेह" पाठ ही नदी । उम (्वरमदेोततमधुर्प 
णठ प्रय ह उपलभ्य दता द सिनत य पाठके विप्यमे मी उसी रियति धुः धली 2 । श्राचा्यं सिद्धतेनने 
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श्रपनौ तत्वाथंमाप्यकी यीकामै इस प्रसंगको उटायां दै ओर श्रन्तमे वही कहा दै कि हम नी फह सकते फ़ इय 
सम्बन्धर्म वस्तुस्थिति क्था है । 


खरे यदि चायं पूर्यपादके खामने तसनार्थभाष्यकरो पाठ उपस्थित होताः तो वे श्वरमदेहा दति वा 
पाठः' के स्थानमे ्चस्मदेहो्मपुरषा इति वा पाठः ' एेचा उल्लेख करे, स्याकि उन्दे "चरमोत्तमदेह" इव पाठके 
स्थानम दूरा पाठ क्या उपलन्ध होता है इसफ़ा निण्य फरना था } एेखी श्रवस्थामे श्रधरे परठान्तका भूल कर 
भी वे उत्लेख नहीं कसते | 


सष्ट है फि 'चिमनिःसत क समाने यह पाठान्तर भी चायं पूज्यपाद दूसरे यका म्रन्थोमे उपलन्ध 
हृश्रा श्ेग श्रौर उसी श्राधारसे उन्हेने यदो उसका उल्लेख किया दै। 


३. अ्रयान्तरन्याखका एक उदाृस्ण इम रचना शैलीके प्रतंगसे ध्याय ४ सूत्र २२ का उल्लेख कपे 
समय दे मये ३! वहां हमने यह संकेते किया ही दै क्षि उक्त सूत्रम पूरे ्रागमिक श्र्थको संगति वेठती न 
देख त्राचायं पूल्यपादने सूनर श्रीर श्रागम दोनोका य॒न्दर्ता पू्दक निबोह करिया है । यह प्रथम श्र्थन्तर्यासफा 
उदाहरण हे । 

४. द्वितीय उदाहरस्ण स्वरूप हम हवे श्रध्यायका ११ वा सूत्र उपस्थित करते है } इसमे वेघनीय निमि 
तक ११ परीमहु जिनके कदी गई हँ । इस विषयक त्रधिक स्पष्ट करनेके लिए हम थोडी विस्तारे वय चरवा 
करना इष्ट मर्नँगे । 

प्रीषहोका विचार दछेयवे गुणएस्थानसे किया जात है, क्योकि शामण्य पद्का प्रारम्म यसे हेता दै, 
श्रत; दरस गुणस्थानमे सत्र प्रीषह दते ह यह तो ठीक ही है, क्योकि इख गुणस्थानमे प्रमादका सद्धाव रहता ह 
शरोर प्रमादके सद्धाम जुधादिजन्य विकल्प श्नौर उसके परिहारे लिए चित्तदत्तिका उच श्रोरणे हयकर धर्मयागे 
लगनिके लिए प्रय्तशील होना यह्‌ दोनो कायं बन जति है । तथा सात्र गुणस्थानकी स्थिति प्रमाद रहित, होकर 
मी इसे भि नहीं है, क्योकि इन दोनो गुणस्थानोमे प्रमाद श्रर श्रप्रमादजन्य ही मेद दहै । यद्यपि पिक शौर 
तदनुकूल प्रृत्तिका नाम छटा गुणस्थान दै श्रौर उसके निरोधकां नाम खातवो गुणस्थान है । तथापि इन टेन 
गुणस्थ.नोकी धारा इतनी श्रयिक चटाउतारकी है जिसे उनमे पीप शौर उनके जय श्रादिं का्योका ठीक तरे 
विभाजन न होकर ये कायं मिलकर दोनोके मानने पड़ते है । छे गुखस्थान तके वेद नीयकी उदीरण होती ई अमि 





१ यथपि वप्वक उमास्वातिने श्नौपपातिकः सूत्रके ऽत्येक पदक ज्यःख्यान करते हुए “उत्तमयुर्प' पका 
स्वतन्त्र व्याख्यान किया है च्रीर वादे उपसेहार करते हष उन्दनि उत्तमयुरष पटको छोडकर शपकरा हा छर्नपत्य 
सायुवाले वठलाया है, इलि श्‌ इस परसे यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि श्वरमदेकत्तमषुरप' पके 
समान केवल “चरमदे्' पद्‌ भी उन्दै स्वयं इट रहा है ओर बहुच सम्भव टै कि च्ाचायं पूज्यपाटने दनो 
आधारे पाठान्तरका सूचन किया हो । दिन्तु यहु देखना यह है छि बाचक उमास्वातिने स्वयं सृत्रहार शते हृषु 
म्यते ये दौ पाट किष अगधारसे स्वीकार क्ये ह । जव उनक्रा यह निश्चय धा कि उत्तमसुरुप भी नपय 
रायु ्ोते है तब उपसंहार करते हुए अन्योके साथ ऽनका मी अहण करना धा । भिन्त उन्न पवा नरी 
क्या | इससे स्प जादिर होता है कि वाचक उमास्वातिकछो भी दौ पाठ उपलब्ध हपु टय चर उन्टान न्तस 
दोनोक। व्याख्यान करना उचित समस होगा । इस आध।रते वे सू्कार तो किसी हाक्ततमे ले ष्ठ न्य नक्ते । 


दसं स्बाथसिद्धि 


नदी, इखलिए यह का जा सकता है किं वेद्नीयके निमिते ज जुधादिजन्य वेदनकार्वं दये गुणस्थानमे शेत द 

वह रागे कथमपि सम्भव नही 1 विचार देखने पर वातत तो एेसी ही प्रतीत होती है श्रौ है भी वह च्छ 
ही, स्योकि श्रपरमत्तसंयत रादि शुत्यानोमे जत्र जीवकी न तो बा्षमदत्ति होती दै श्रोर न वा््रत्ति 
श्रनुक्ूलं परिणाम दी हेते है सव वशो क्ुधादि परिपदोका रद्धाव मानना कोके उचित रह यह विचा-- 
स्णीव द जता दै! इसलिए यहं यह देखना है कि श्रारेके गुणस्थार्नोम इन परीपहेका सद्धाव फस दिम 
साना गवा है। 


किसी मी पदाथका च्चिर दौ दष्टियोे किया जाता है-पक तो कायंकी दृटिखे शौर दूसरे कारणएकी दृष्टि । 
पनैप्ंका कायं क्या हे श्रौर उनके कारण क्था है इस विषयका सा्खापाङ् ऊहापोह शाखमि किया है 1 परीषहं 
तथा उनके जयका अथं है-वाघाके कारण उपस्थित होनेपर उनम जाति हुए अपने चिन्तको रोकरना तथा स्वाध्याय 
ध्यान भादि च्रावश्यक कायोमे लगे रहन । पसह श्रौर उनके जयके इस खरूपको ध्यानम रलकर विचार करे पर क्षत. 
दोता है किं एकं प्रमत्संयत गुणएस्थान दी छेखा है जिखमे वाधाके कारण उपस्थित होनेपर उनमे चित्त जवा है श्रौर 
उनसे चि्तदृत्तिको रोकनेके लिए यह जीव उद्यमशील होता है । किन्त आरके गुणस्थानोकी स्थिति इस्ते मिन्न 
हे । वर्ह वाश्च कररणोके रहनेषर भी उनमे चित्तडत्तिका र्भा भी प्रवेश नदी होता । इतना दी न्दी, कुद त्रागे 
चलकर तो यह्‌ स्थति उखन्न हो जाती है कि जदो न तो वाघ्य कारण ही उपटिथत होते है रौर न ॒चिच्चइृत्ति ही 
शप्र रहती दै । दषललिए इन गुणस्थानोमे केवल अन्तरंग कारणोके ध्याने रखकर ही परीषहोका निदेश किया गवा 
है । कारण मी दो भका देति है-एकं वाघ्च कार्ण श्नोर दूसरे अन्तर्ग कारण ! नश्य कारणंकि उपरिथत होनेका 
तो कोई नियम नहीं है! किीको उनकी प्राति सम्भव मी है श्रौर किनन्दीको नदीं मी । पर्व॒ अन्तरङ्ग कारण 
सवके पे नदे है! यही कारण दहै कि दिगम्वर श्रौर श्वेताम्बर दोनी परम्पराश्रोके अन्धोमे परीपदोके कारणोका 
धिचार कसते खमय मुख्यरूपते अन्तरङ्ग आरर्णोका दी निर्देश किया है । इसीसे पत्वार्थसूत्रमे बे अन्तर कारण 
छ्ानावरण, वेदनीय, दशंनमोहनीय, चासतरिमोहनीय श्रौर अरन्तरायके उदयरूप के है, अन्यरूप नहीं | 


ल परपद २२ ह । इनमेसे प्रश्च श्रौर श्रश्नान परीषह्‌ शानावरुणके उद्यमे होते है ! श्षानावरणका 
उदय क्ीणमोहद गुणस्यानतक होता है, इसलिए. इनका सद्धावे रीरएमोद्‌ गुणएस्थान तक कहा है ! किन्छु 
दस्का यद श्मिप्राय नहीं कति ग्र ओ्रोर श्रह्जनके निमित्ते ञेखा विकल्य प्रमत्तसंयत जीवके दो खकता दै 
वैया वह्‌ श्रप्रपच्तसंयत आदि रुणस्या्नमे मी देता है! श्रण्के गुणरथा्नमि इस प्रकारके विकल्पक 
न होनेपर मी वरदो केवल श्वानावस्य॒का उदव पाया जाता है, इ सलिए वहो इन परीपटौका साव कहा ३ । 

ग्रदक्त॑नपरीपर दशंनमेोदनीयके उदयने श्चौर श्रलाम परीपद्‌ अन्तरायके उदयमे होते है 1 यह घात किसी भी 
कर्मशषात्के शम्यति चिपी हुई नदी ई कि दशंनमोहनीयका उदव शअधिकपे अधिकं श्रपरमत्तसंयत गुणष्यान तकं दही 
होल दै इनलिग्ट रदशन परीपदकमा सद्धा श्रचिकते ्रधिके इसी रुखद्यान तक कदा जा सकता ह ग्रौर श्न्तरायका 
उद्य र^दमोद युरस्थानतक दता ६, इसलिए श्रलाभ परीपदका सद्धाव बद तकं कटा ई! किन्तु कार्यरूपे 
चे दोन परीप्रट्‌ भी प्रमररंयत गुशर्थान तज दी जानने चादिएट । श्रागे इनका खद्धाव दशंनमोहनीयके उदय शौर 
शन्तगयन उद्रयता श्रपकादटस्द् ई) 

प्रनन8 यक एन स्तना विचार न्द्लेना मी इट ई जि तचाय॑सूत्रकार आचाय श्टपिच्छु बाटस्णग्पशय 
स्वर च परीपरणण खटाव यवलति हुए उन यद्ययखम्ययय शच्दका श्रं क्या ्रभिप्ेत रा दोगा । हम 


प्रर्ताचनां २६ 


` भह तो लिख ही छक दै कि दशंनोहनीयक्रा उदय श्रपरम्तसंयतुणस्थान तक ही होता है, इसलिए श्रदश॑न- 
परीपहका सद्धाव श्रपमत्तसंयत गुणएस्थानसे श्रागे कथमपि मदी माना जा सकेता । एेसी श्रवस्थामे बद्रखाम्परयं 
का श्रथ स्थूल कपाय युक्त जीव ही हो सकता है । यही कारण है कि सवर्थसिदमे इस पदी यासा कसते 
हुए यह कहा है किं "वह ुणस्थान विरशेषका ग्रहण नही है । तो क्या हे १ साधक निय है । इससे भमत 
भादि संयतोक। रहण होता हे^ } ` । 


कन्द ता्थमाप्यमे व्वाद्रसाभ्पराये सर्वँ ।' इस पू्रकी व्याख्या इन शब्दोमे की ईै--वाद्स्वाम्पराय- 
संयते सर्व द्वविंशतिरपि परीयहा सम्भवम्ति 1" च्रथात्‌ बाद्रखाभ्पराय सयतके सव श्र्थात्‌ वादस परीपह्‌ ही सम्भव 
है | तच्वार्थभाष्यके मुख्य व्याख्याकार सिद्धषेनगणि है| वे तवाभाप्यके उक्त शब्दोकी प्यास्या इन शब्दोमे 
करते है- ४ 

'व,दरः स्थूलः सम्परायः कपायस्तदुदयो यस्यासौ बाद्रसस्परायः संयत. | स च मोरी करिचहु- 
परमयतीदयुपञ्चमक; । करिचत्‌ एपयतीति एपकः । तत्र सेषं दवाचिशतेरपि श्चुटादीरना परीषदाणामदसनान्ताना 
सम्भवः |: 

जिसके केपायं स्थूले होता है वह वादस्सम्पयय संयत कहलता है ¡ उनमेसे कोई मोहनीयका उपशम 
छरता है इसलिए उपशमक कदलता दै शरीर कई चय करता है इ्खलिए चयक कदलता दै । दसके समी बारईख 
जुघा श्रादि परीपहोका सुद्धा सम्मघ है । । 

इख व्याख्याने स्ट है कि सिद्धसेनगणिके श्रमिग्राये तचवार्थमाष्यकार वाचक उमास्वातिको यदो 
ध्वादरसम्परायः पदसे नवा गुणस्थान ही इष्ट है । प्रच पं सुवलालजीन तप्वा्थसूत्की व्याख्यामे यदी श्रथं 
स्वीकार किया है ! वे लिखते हे-- जिसमे संपर।य-कष।यका। बाद्र अर्थात्‌ विशेषरूपमे सभव हयो रेसे वष्द्रसंपराय 
नामक नौवें गुस्थानमे बार्ईस परंषह होते है । इसका कारेण यह है कि परषहकि कारणभूत सभी कर्म बहौ 
होते हं 1 

वाद्रलाम्पराय" पदकी ये दो व्याख्या है जो करमशः सवार्थसिदधि शौर तार्थमाप्यमे उपलन्ध हेती है । 
सर्वारथसिदिकी व्याख्यके श्रनुखारं ्वाद्रसाम्पराय पद गुणस्थान विशेषफा सूचक न होकर च्रथं पक निदंश 
होनेसे दर्शंनमोहनीयके उदयम श्रदशंन परीषह होता है शस श्र्थकी ङ्कति वैठ जाती है। किन्तु तत्वाथंमाष्यकी 
व्याख्याफो स्वीकार कणे पर एक नई श्रड़चन उठ खडी होती रै । दरशानमोदनीयका सस उपशन्तमोदं रुण 
स्थान तक रहता दै, इसलिए यह कहा जा सकता है रि उन्न दर्शानमोढनीयके सतवकर ग्प्ा बरादरसाम्यराय 
नामक नौ गुणस्थान तक अद्शंन यैष कहा दगा ! किन्तु इख मतको स्वीक्रार करने प्रदी नद श्रापत्तिया 
न्रौर खामने श्राती है) प्रथम तो यद किं यदि उन्दोमे दशंनमोदनोयके सत्यकी पिता दशन परीपदका 
सद्धाव स्वीकार किया है तो उसका रुद्धव ग्यारह गुस्थान तक कहना चािएट । दयी यहु कि वे श्वासः 
शीतोष्णा इत्यादि सूतक व्याख्या करते हु यद कते दै रि धन्वाना्मपि कर्मगृतीनाुदयते परपहाः भा 
भवन्ति |` अर्थात्‌ पच कर्म्रङृतियोके उदयसे ये प्रीषद्‌ उत्पज हेते है । सो पूत शर्क स्वीकार करनेपर 











. १ नेदं गुणस्थानविशेषग्रहणम्‌ | किं रिं १ निर्देशः । तेन अ्म्तादीर्ा संयताठीरना ्रडणम्‌ू 1 स०, 
भर° & सू० १२। 


| सर्वार्थसिद्धि 


इख कथनकी सुद्धति नदी वैठती दिलाई देती ! क्योकि एक शरोर तो टर्शनमोहनीयके सःस्वकी प्रप्ता श्रदशंन 
परीपदहको नवे गुणएस्थान तक स्वीकार करना श्र दूसरी श्रोर सव परीप्दोको पाच कमोकि उटयका कायं कहना ये 
परस्पर वियेधी दोन कथन कां तक युक्तियुक्त दै यह विन्वार्णीय हो जाता हं । स्य्ट ई कि सिद्धसेन गणिकी 
टीकाके श्रनुसार तत्वार्थमाष्यका कथन न केवल स्लित है श्रपि ठ वह मूल सूत्रकारे श्भिग्राकके प्रतिद्रूल भी 
है, क्योकि मूल स॒चकासे इन परीपहौका सद्धाव कमेकि उदयकी मुखततासे ही स्वीकार किया द | श्रन्यथा 
वे श्रदांन परीष्रहका सद्धाव श्रौर चारिमोदकै निमित्ते छेनेवाले नागन्य श्रादि परीषहौका सद्भाव उपशान्तमो 
नामफ म्यारहवे गुणस्थान तक अ्रवश्य कहते 
नाग्य, श्ररति, जी, निषरया, आक्रोश, याचना श्रौर सत्रार-पुरस्कार ये सात परीप्रह चारि मोहनीयके 
उदयमे हते द । सामान्यतः चारिजिमोहनीयका उद्य यच्पि सुद्धमसाम्परायिक नामक दस्वे गुणस्थान्‌ तक हेता 
हे इखलिएः इन सात परीषहौका सुद्धाव द्व गुणष्थान तक कहना चाहिए था एेसी शंका की जा सती हे पर्त 
इनका दव गुणस्थान तक सद्धाव न वतलानेके दो कार्ण ह । प्रथम तो यद कि चारित्र मोदनीयके श्रवान्तरमेद्‌ 
क्रोध, मान च्रौर मायाका तथा नौ कोकपायोका उदय नोवे रणस्थानके श्चमुक भाग तक ही दता है, इखलिएः इनं 
परीका सुद्धाव नौवें गुणस्थान तक कहा है । दूस यह कि दसवे रएस्थानमे यथपि चारित्रमोदनीयका उदय 
हेता है अव्य प्रर एक लोम कपरायका ही उदय होता है श्रोर वह भी श्तिचूदम, इसलिए इनका सद्धाव दवे 
गुणस्थान तक न कहकर मात्र नैौर्वे गुखस्थान तक कदा है | 
तथा ज्ञुधा, पिपाखा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, बध, सेग, तृणस्परशं श्रौर मल ये ग्यारह 
परीपह वेदनीय कर्मके उदये हते दै ! वेदनीय क्मका उद्य जिनके मी होता है, इसलिए, इनका सद्धाव 
वदो तक कंडा है । 
इख प्रकार श्र्रमत्तसंयतं आदि गुणस्थानेमि सूत्रकारे जो परीषदो सद्धाव कहा है उम उनकी दृष्टि 
कास्णको ध्यानं रखकर व्विचन क्सेकी ही रदी है शरीर इसीलिए सखर्वार्थिद्धिकार श्राचयं पूज्य 
पादने पहले सूत्रकारकी दष्टे “एकाद जिने' इस सूचका व्याख्यान किया है } श्रनन्तर जब उन्होने 
देखा किं कु अन्य विद्वान्‌ श्नन्य साधारण मनुप्योके समान केवलीके कारणपरक परी षके उतल्लेखका 
विपर्यास करे मूख प्यास श्रादि काधाश्नोकादी यरतिपादन करने लगे है तो उन्होने यह वतलनिके लिए किं 
केवलीके काय॑रूपमे ग्यारह परप नीं होते “न न्ति" पदका श्र्यादर कर उख सूस दूसरा श्र्थं फलित 
कियादै। इस्मेनतो उनकी साम्प्रदायिक दणिरही है श्नोरमदही उन्दने तोद मयेडकर“ उसका श्चर्थ 
किया ह 1 साम्परदायिक्ष्ि तो उनण दै जो उसे इख दषिकरोणपे देखते है । आचार्यों मतमेद्‌ हष 
ह श्रौर ह पर खव मतमेर्दोको खाम्प्रदायिक दिका सेहय॒वोधना कतक उचित है य समञ्चने श्रौर श्रलुभवं 
करकी वात दै । श्याचायं पूर्यपाद यदि साम्प्रदायिक दृष्टिकोणके हते तो वे रेखा प्रयल न फर सूचका ही 
कायाकृल्य कर सकते थे । चिन्त उन्दने श्चपनी स्थितिको चिल्ल स्पष्ट रखा है । तत्वतः देखा जाय तो एक 
मात्र यदी उदाहरण उनकी खादिष्विक प्रामाणिकताकी कठोरौ बन सकता दै । यह्‌ श्र्थान्तरन्यासका दूसरा 
उकराटप्ण ६1 इमे बा श्र्थान्तस्याखकरे एक ठो उद्‌दुरण शरीर भी उपरिथत चयि जास्कते दै पर 
विणो प्रयोजन न दयेनेते उनका यदो हमने निदेश नहीं किया है। 
इस प्रकार इन चार उदराहस्णतति इख वातका सद ही पता लग जता दै श्राचार्य पूज्यपाद मूल 
सृम्रपाठ श्रौर पठान्तरकी स्ताका फितना श्रधिक ख्याल रखा ६ । 


प्रस्ताच्ना 
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४. खर्घाथ॑सिद्धि ओर तच्वाथभाप्य 


एेसा होते हुए मी श्राचायं पू्यपाठके ऊपर यह श्राक्तेप+ किया जाता दै कि उन्दने उन्दे उपलव्य हृ 
स॒त्रपाठमे सुधार श्रौर वृद्धिकर सरवार्थसिद्धिकी सचना की है । सर्वार्थसिद्धि किस कालकी स्वना है ग्रौर तत्वा्थमागन 
किस कालका यहु तो हम श्रागे चलकर देखेगे । यहो केवल तुलनात्मक इृषटिसे इन दोनोके श्न्तःखरस्पा 
पर्यालोचन करना है । 

सुत्रपाठ--सवं प्रथम हम सूत्रपाठको लेते द । सर्वाखिद्धमान्य सूत्रपाटसे तवार्थमाप्यमान्य मुत्रपाठमे 
शब्दके देरेरसे या सूत्रोके धटने बढानेसे छोटे मोरे ग्रन्तरः तो पर्यास हुए दै किन्तु उन सव्रका ऊदापोद वे 
नदीं करना है । जिनमे मौलिक अन्तर हृत्रा है एेसे सूत्र तीन ह । प्रथम स्व्गोकी खख्याका ग्रतिपादके मूत्र, दृखरा 
खानक्छरुमार श्रादिमे प्रवीचारका प्रतिपादक सुतर श्रौर तीरा कालको स्वतन्त्र दव्य माननेवाला स्र । 


स्वगे प्रतिपादक सूत्रम मौलिक ्रन्तर द हुत्रा है फि सर्ार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठमे १६ क्ल्योकी 
परिगणना की गई है श्रौर त्वार्थभाष्य मान्य सृत्रपाठमे रकल्पोकी परिणएना की गर है । इस पर श्राक्तेप यह्‌ किया 
जाता है कि (जव सर्वार्थसिद्धिमाम्य स्त्रणठमें कल्पोपपन्न देवोके मेद " बारह वतलये हे श्रौर नामोकी परिगणना 
करते समय वे सोलह परिगणित कि ग्ये है तव य माननेके लिएपर्यतप्ति श्राधारदोजतादैकियातो 
आचाय पूज्यपादने या इनके पूवंवतीं श्नन्य किसी श्राचायने इख सूत्रमे धघया-वदाकर उसे वतमान रूप दया द 
जब कि तत्वार्थभाण्यभान्य सुन्पाठकी स्थिति इससे सरवंथा भिन्न है । इसलिए वहुत सम्भव है फि तार्थ 
माष्यमान्य सृत्रपाठ मूल हो श्रौर उमे खधारकर उत्तरकालमे सशरथसिद्धि न्य सूत्रपाठ निर्मित हुच्रा ह° । 


यों सर्वप्रथम यह विचार करना है कि क्या उक्त सृत्नके च्ाधाससे यह निप्कपं निकाला जा सकता हं 
कि तत््वर्थमाष्यमान्य सत्रपाठ मूल्‌ है नौर उसे सुधारकर था वदाकर खवाथसिद्धिमान्य सूत्रपाट निमित टैश्रा 
हे | यहपो सष्ठ है किं किसी एक पाठमें परिदतन किया गया हं पर वह परितंन किस पाठम किया जाना सम्भव 
है यी विचास्णीय है । जैखा कि हम देखते है कि दिगम्बर पररपराके श्चनुखार सव॑न कल्योपन्न देवक भेद ॒व 
श्रौर कल्प सोलह गिनाए गये है । कल्प कल्योपनन देवोके श्रावासस्थानकी विशेषं संना हँ । यदि कल्योपपन्न व 
वारह प्रकारके हाकर भी उनके श्रावासस्थान सोलह प्रकारके माने गये ह तो इसमे वाधाकां कौन सी दात ट। 
न्नर इस अ्राधारसे यह्‌ कैसे कहा जा सकता है कि सर्वार्थस्दधिमान्य सूजपाठमे सुधार किया गया हं । वदि युघार 
करनां ही इष्ट होता तो श्रध्याय ४ सन्न तीनमे भी वारहः के स्थानमे सीलद किया जा सक्ता था! प्टट्त उर 
परे तो यदी कहा जा सकता है कि पू्यपाद्‌ रवामीको जेसा पाठ मिला एकमात्र उका उन्दान वधाचनू रन गा 
दै । दूखरी श्र जव हम तत्त्वार्थमाप्यमाम्य पाठकी शरोर ध्यान देते हं तव मी इख सूत्र ग्राधार्लात्ना निष्का पर 
पचना सम्भव प्रतीत नहीं होता । कारण फि वहां भी इख सूज्मे षया ब्टाका एला रल कारस्‌ ना नना ञि 
यह कहा जा सके कि उक्त सत्रमे परिवर्तन कियागयादहै। टोनो ही परम्पगद्रार आ्रात्राव पना 1 
परम्भराकी मान्यतापर दृद है इसलिए इस श्राघारते यही कटा जा सक्ता है किं जितने उत्तमाम रचना ता न्‌ 
उसीके द्वारा सूत्रोमे सुधार करना सम्भव हं । 
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१, देखो प० सुखलालजीके ठस्वाधंसूत्रकी भूमिका घर ८४ = । 
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३२ सर्वाथसिद्धि 


दृखरो खनच्छुमार श्रा्दिम पविचारका प्रतिपाक्क सूत्र दै । टोनोमे इच सकी रिति इच प्रकर ६ । 
शेषाः स्पर्लर्पथाव्दमनःप्यर्वार, । सर्वा० | ४ 
शेषः; सपर्शरूपदाव्दमन.अचीचारा; द्योदयोः । चऽ भार | 

हन देते है किं तत्त्गर्थ॑भाप्यके श्रनुखार इच सुत्रम्‌ ्योर्दयो.* इतना पट अधिक है जव कि सर्यि 

भ इसका सर्वणं चरमा है । इख्के पहले दोना ही परम्यराश्रोमे कायपवीषवारः आ रश्चानाव्‌' य्ट्‌ 

सू आता ह! इख दवाय यौधनं शरोर एलान कल्य तक प्रवीचास्क्न विधान क्रिया यवा है! आमे 

स्वार्थिके ऋनुखार चौटहं च्रौर तत्वाथभाप्यक नुखार दख कल्य शेष रदत द {नभ कह पून 
मवीवारका विधान क्ता है, भरतम देखना वद है कि सर्वारथष्ठिदि श्रौर तत््वा्भाप्य इन दोनेमे 
इसकी संयति कि प्रकार ज्ठिलाई गड ह। यद तो सट हँ कि स्वोर्थर्दिमे ्रयो्योःः प्रद नं 
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हने आचाय पूज्यपादको इख्नी व्याख्या करनेमं कोहं क्ठिनाईं नहीं गद । उन्दने ते चप 
्ननुखार इख्की व्याख्या क्के द्धी ण ली 1 चन्द त्त्वा्थमाष्यकारकी स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है ! उन्के 
खामने द्रयो्ैथेःः पदे कार्ण ङखकी व्याख्या कसे मय यह उनस्या रदी टै कि प्रवीचाे विय चार शौर 

दच होनेवे इसकी संगति कपे चिउलादईं जाव । फलस्छर्प उन्द अन्तके चार क्ल्योको दो मानकर इ सूत्नसती 
व्मख्या कलेके लिए गव्य चेना पडा है! उन्दोमे किती प्रकार व्याख्या कले तो प्रवल किया पर इये 
जे त्रठंमति उल होती ह वह कथमपि दूर नदीं की जा उकी है ! इच्से मादन पढ़ता है करि या तो तत्ताथं- 
माप्वकारको 'दयोद्वयोः पदके साथ तृद्तपाठ मिला है या क्षर स्वयं उन्हने तत्ार्थभाघ्यने त्रापरज्ते इस चूको 
सय कंसलव्ये नखाचे चू य पद ज्डुगया दै । यहां उत्तर विकल्यकी अधिक सम्मातना है । हमे शे एक दो 
स्यज्ञ श्नौर भिज ह जिन तत्तार्थमाण्ण्के त्राभरयदे चजोकी सङ्गति ञ्ठिलाई सई दै ! उदाहर स्वर्ब॒ यथोक्त 
निमित्तिःः पद लीनिरट 1 यहं प्रथमं अध्यायकते २२ वं सत्रमे आया हं । इष्के पहतते एकत सुच्रके अन्तस्ते वे 
"दविबिषोऽवधिः" वुन्ने कृं श्रये ई श्रौर इन भेदोका ख्टीकस्ण इर चूके भाष्यमे किया है । परङ्तें "यथोक्त. 
निनित्तःः पदने श्रा हृष यथोक्त" पद दवाय उनका खनत इसी भाप्यकी ओर है 1 बे इ पद द्वाय कहना 
चाहते है किं दुसरे जिच निनित्तका चेत ईमन द्विचिधोऽत्रधिःः तुत्रके माष्यमे किया है उख सिधित्त्वे शेध जीबोके 
दृह्‌ प्रख्य छवधिनान दता है । किन्छु उ अवत्यामे जवर छि सूत्र सचना पहले हौ चुकी थी ओर स्य बाद 
लिख गया ई भाप्यकारनी स्थिति खन्देहजनक दो जाती है ! श्रौर मानना पडता है किं तत्त्वाथंमाप्यकार 
वाचक उमास्जतिन प्रात्तन चउजणठमे दधार करनेव्छ अच्च ङ्िया 

तौ क्ले अरसितन्ने स्वीनर कसलेवाला चन्र है । यह्‌ वर्वार्थसिदधिः च्चौर तत्त्रार्थमाप्यमे इस कार 
ह्रवित द- 

कालश्च ! उर्या० 1 

न्तलश्येन्यके } तर भा | 

इव दत्य कालके दच्यलयचे रकार क्रिय गयादहै।! किन्तु तत्तरा्थमाप्यकार ेसाक्सते हए भी 
चन्य प्राचा मत्छे न्तन्ने छव्यरप्ठे स्वीकार कसते हे त्यं नटी । ण्डी कारण है नि उन्दने तत््ार्थमा्यमे 
येष उत्ले जगि है वरतो वलो णंच अर्तिना, ही रल्लेख न्वा है श्र लोकको च 
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मवं दन्य उमस्तिकायत्ररोधाद्‌ ! च्ञ १. सुऽ ३९ 1 परद्चास्तिकायो लोक- ] श्न° ३, सृ० ६। 
पदस्तिश्यान्मक्म्‌ । अर ६, सुर ऽ | 


प्रस्ताचना २३ 


अस्तिकायात्मक बतलाया है । श्वेताम्ब, श्रागम साित्यमे छह दरन्योका निदेश किया है श्रवशय गौर एक 
पर तो तत्तार्थमाण्यकार भी छह ्रव्योका १ उल्लेख करते है परन्तु इषस वे कालको द्रव्य मानते ही दै र 
कहा जा सकता । कारण यह दै कि श्वेतागबर श्रागम साहित्यमे अय मी चह दव्योका नामनिदेश किया है ग्ल 
कालद्नये लिए शवद्धासमय' शब्द प्रयु्त हशर है “काल शब्द नदी रीर शरदधाखमय शब्द श्रथं वह म 
ही लिया गया हे प्रदेशात्मक हव्य नदी । तत्वाथंभाष्यकारने मी इृखी परिपारीका निर्वाह किया है । उन्होने 
तत्त्वा थंसूनके जिन सूत्रोमे "कल्ल शब्द श्राया है वहो तो उनकी व्याख्या करते हुए कल" शब्दका ही त 
किय! है किन्तु जिन सून्नोमे “काल शब्द नही श्राया है श्रौर बो काल'का उतल्लेल करना उन्ेने आ्रावक्यक 
मञ्चा तो कालः शब्दका प्रयोग न कर "जद्धासमयः२ शब्दका ही प्रयोग किया है । 

तस्वाथमाण्य र उ , मान्य सूत्रपाठकीये दो स्थितिर्योहै जो हमे इस मिष्कपंपर पट्वानेमे सदायता 
कती है करि प्रारम्ममे वौ 'कालश्च' इस अरकारके धूत्का ही निर्माण हृश्ना होगा किम्ठ॒॒घाद्मे चह वद्लकर 


“कालगचेत्यके' यह्‌ रूप ले लेता हे । 
यहो परखगसे सृ रचनाकी शैलीके विषयमे भी दो शब्द कहना दै । सवार्रिद्धिमान्य सू्पाठको देखते 
- हुए तो यह का जा खकता है कि परिशेषन्यायसे उसमे कोई भी बात नदीं कदी गई है । वह सीधी सूत्र रीर 
उनके पदोकी व्याख्या कते हुए शरागे वहती दै । इसके विपरीत दूरी शरोर नव हम तत्ार्थमाप्को देखते ई 
तो उसमे हमे कोई एक॒ निभित शैलीके दशन नही होते है । क वे परिशेषन्यायको स्वीकार करे है ग्रौर 
कही नही | जेते "शेषा संमृदध॑नमू' श्नौर “अश्मः पापस्थः ये दो सून परिशेषन्यायसे नी कदे जने चादि 
थे फिर भी उन्दने इनको स्वतन्त्र सूच मान लिया है श्रौर शेषःचिवेदा;' तथा 'श्मतोऽन्यत्पापम्‌' इनको छोड 
दिया ! रेसी श्रवस्थामे यह्‌ कहना कि आचार्य पूज्यपादने तत्ताथमाप्यक्ो देखकर इन्दे स्वतन्त्र सूरनोका रूप 
दिया दै युक्तियुक्त प्रतीत नदी होता । वस्तुतः तत्तार्थमाप्यकार ऋपनेको रेसी स्थितिमे नदी रख सके टे जिषसे 
उनके विषयमे कोई निश्चित रेखा खीची जा सके । एक दूररे श्रध्याय के शरीर प्रकस्णको दौ लीजिष्‌ । उसमे 
वैकिभिक शरीरकी उत्पति गेन प्रकार तो सूनोमे दिखा दिये किन ज तैजस शरीरका मग श्राया तो उमकी 
उतलप्तिके प्रकारको सूनमे दिखलाना उन्होने श्राथरश्यक नदी मञ्चा । क्या दघ प्रकरणकेो देखते हुए यह॒कदा जा 
खकता है कि यह श्रसंगति मूलसूत्रकारको सचिकर प्रतीत रदी होगी । तत्खार्थमाप्यके श्रन्य पूत्रोमे भी प्ख 
शरसंगतिया दीख पडती है । चौय त्रधयाथे लौकान्तिक देवोका ग्र तिपाद्क सूत्र श्रता है | उसमे लोकान्तिक 
देवक भदौका प्रतिपादन करते खमय नौ भेद दर्शये है किन तचा्थमाप्यमै ‹एते सारस्वतादयोऽटविधः देवाः! 
हन शदो द्वारा वे श्राठ ही गये दे । 
ये सी एसे उदादर्ण है जो तत्त्वाथ॑माष्यमान्य 
लिए वाध्य कतत हैँ कि वृहत सम्भव हे कि सर्वार्थसिद्धिमन्यि सूत्रपाठ पुराना 
कर तत्वा थमाप्यमान्थ सृत्रपाठकी स्वना की गदं हो । 
५ पौर्वापर्यविचार-- 
बूत ङ स्र हो जाती है। 


सिद्धि श्चौर तत््ार्थमाष्यकी स्थिति बूत ङं सन 
श्रावरयक प्रतीत दयता ह, क्योकि ग्रन्तम इम च्‌ 


न्य सु्रपाठकी स्थितिमे सन्देह उस्न करते है श्रौर यह मानने 
हो श्रौर उसमे रेच्छिक परिवर्तन 


पिद्धले अरकस्णसे यद्यपि स्वा 
तथापि इ श्रसपयोगी निपवो पर गरा डालना आक ------------- कुद्धं श्रल्युपयोगी विपयो पर प्रकाश डालना 


` , १, षटृस्वं षटूद्भ्यावरोधाव्‌ । अ० $; सू° ३५। 
२, ०५ सू०१। ~ 
4 


३४ सवौर्थसिद्धि 

देखना है कि इनकी स्वनाकी श्रानपूरव या है । इस प्रकरणे विशेष स्पुट कसनेके लि स्व-प्रयम 
हम समान स्थलौका उहापोह फरेगे श्रोर उसके वाद उन स्थलोको स्पशं करेगे जिसे इनके पौवापरयके उप्र 
प्रकाश पड़ता हैः क्योकि सर्वप्रथम हमे यह दिखलाना है फि इन दोना अरन्थोकी ्थितिरेसी टै कि करिव 
एकको सामने सुखकर दूसरा लिखा गया है श्रौर ग्रन्तमे यह्‌ विचार करना ह कि यद श्रनुखरस्णकी प्रदत्त किष 
स्वीकार की गदं है । 


स्व॑प्रथम प्रथम ऋध्यायका प्रथम सूत्र ही लीलिए । इसमे सवार्थसिद्धिमे वह वाक्व श्राता है-- 
एतेष स्वरूपं लदणतो विधनतश्ट्च पुरस्ताद्िश्तरेण निरदैध्यमः ] 


यही वाक्य तत्वार्थमाप्यम कुड शब्दोके हेर-फेे साथ इन शब्दो द्वा स्फुट किया गया है-- 


तं पुरस्ताहलक्तणतो विध।नतरच विस्वरेणोपदेक्षयामः । 


^ 


श्रागे मी यह्‌ सादृश्य अन्त तक देखनेको मिलता दै ! वथा - 


स्वाथंखिद्धि 
तल््ार्थश्च वश्यमाणो जीवादिः १,२। 
अशमसंवेगालुकम्पास्तिक्याद्यभिष्यक्तिज्षच्णं 
प्रथस्‌ | ९,२। 


तत्ववा्थश्द्धान॑सम्यग्दशेनमिस्युक्तम्‌ । थ 
कि तत्वमित्यत इदमाह - उत्थानिका १५४७ । 


तद्यधा--नासजीवः स्थापनाजीवो दन्यजीवो 
भावजीव इति चतुधा जीवशब्दार्थो न्यस्यते १,५ 1 

काष्टपुस्तचिन्रकर्मानिक्षेपादिषु सोऽयमितिं 
स्थाप्यसाना स्थापना ) १, 1 

कि्तोऽयं विश्चेवः } वक्तृविशेषङवेः 1 चयो 
चक्तार. सर्वस्तीथंकर इतरो चा श्रुवकेवली 
द्यरातीयश्चेति । तन्न सर्वसेन परमपिणा परमा- 
चिन्यक्रेवलक्ञानविभूतिविशेपेण थत आराम 
उष्िष्ट । तस्य प्रत्यच्चदरङ्गिल्नाव्प्तीएदोपत्वाच्च 
भामाण्यम्‌ चस्य साक्ताच्दप्यैुंदःयविष्रयद्िुक्तेगमण- 


{ 


तत्वाथेभाष्य 

तत्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते | १,२। 

तदेवं भरमसंवेगनिर्देदानुकम्पास्तिक्याभिन्यङ्गि 
लकणं तस्वारथश्द्धानं सम्यग्दशंनमिति ! २,२ । 

वत्वाथश्चद्धानं सम्य्रशनमित्युक्तम्‌ । तत्र 
कि वत्वमिति ! अच्नोच्यत्ते-  उत्थानिका १,४ | 

तद्यथा-नामजीवः स्थापनाजीवो दन्यजीवो 
भावजीव इति | १,५. | 

यः काषटपुस्तचिव्रक्मा्निक्षेपादिषु स्थाप्यते 
जीव इति स स्थापनाजीवः 1 १,९ ] 


करंङ्तः अरतिविशेष इति ? चतरोच्यते-वक्तविरो- 
ष॒ दुद्ैविध्यम्‌ ] यद्धगवद्धि : सर्वतैः सर्वदर्शिभिः 
परमर्षभिरेद्धिः तत्स्वभिाव्यात्‌ परमशु भस्य च 
सवचनप्रतिष्टापनफलस्य तीथंकरनामकम॑णोऽ्नुमावा- 
दुक्तं भगवच्चुप्यैरतिगयद्धिरुत्तमातिरायवाख्ुद्धि- 
सम्पन्नैरगणधरेरेव्यं तदस्तप्रवि्टम्‌ । रणधरानन्तर्या- 


[ प्रति लभिरयुसुदरतमस्यरचनमङ्गपू्ंलक्तणस्‌ <€ ल. = 
परै श्ुतकेवलिभिु्छतमन्यरयनमजपलकणम्‌ । दिभिर्त्यन्तविशुदधागमैः परमम्रङ्ष्टव।द मतिशक्ति- 
ठन्पमाणम्‌, तत्पमारुयात्‌ ॥ शारातीयः पुनराचर्थेः | भिराचायेः कालसंहनेनायुरदोपादस्पश्कीनां शिष्या- 


फालदोपानय॑न्निक्तायुमत्तिवलनिप्यानुप्रहाणं दशत 
फालिन्तय्‌ पनिव्रदम्‌ । १,२०। 


व्न्नाद 


ऋ, ॥ 
स्रथनद् 


यद्रो मने उत विधयो सष्ट कममके लिष् चन्द उदादृर्ण ह्मी उद्धत 


खाम॑ुब्रहमय यणोक्त तदद्ञवाह्यमिति } १,२० । 


चिवि है! अगे उन स्थर्लोको सश 


~ 


ने सवार्न श्रौर तत्ाथमाप्यके पौर्वापर्ये सट करम सदायता करते ह | 


1 


परस्तावनी ३५ 


परजञचह्ु ० सललालजीने सर्वार्थसिद्धि श्रौर तत््वा्थ॑माप्य इनमेसे पहले कौन श्रौर वादमे कौन लिखा 
गया द्रसका विचार कसते हुए शेलीमेद, श्रर्थविकास शरोर साम्प्रदायिकता इनं तीन उपप्रकस्णो द्वार इस विप्रयपर 
प्रकाश डला ई शरीर इन श्राधारोसे तत्त्वा थ॑भाप्यको प्रथम ठउहयनेका प्रयत्न किया ३ । 


म्ञाचक्तु पं० युखलालजीके फथनानुखार हम मान ले कि र्वाथसिद्धिकी शैली तत््वाथमाप्यकी शैलीकी 
छ्रपेक्षा विशेप विकसित श्रौर विशेष परिशीलित दै! खाथदही यहभी मानले कि स्वार्थसिद्धिमें व्याकस्णएकी 
दष्टिसे अर्थविकासके स्ट दर्शन होते ै। तथापि इन श्राधारोसे तत्वार्थभाप्यफो पहलेकी श्रौर सर्वार्थसिद्धिको 
वादकी. रचना वोषित करनेका प्यज्ञ करना सयुक्तिक ग्रतीत नही होता । च्राचाय॑ पूज्यपादकरा व्याकरणके 
उपर लिखा गया जनेन व्याकरण प्रसिद्ध है । उन्होने न्यायके ऊपर भी अन्थर्चना की थी यह भी धवला 
रीकाके उल्लेखसे+ धिदित होता रै। रेखी श्रवस्थामे उनके दवाय स्वी गई सर्वार्थसिद्धिमे इन विपरयोकां विशद 
छर स्पष्ट विवेचन होना स्वभाविक है । किन्तु वाचक उमास्वातिकी स्थिति इससे ख्वंथा भिन्न दै । वे मुख्यतया 
श्रागमिक विद्वान ये ¡ उनकी रच तक जितनी स्वना उपलब्ध हई है वे श्रागम परिपायीको लिए हुए ठ है । 
यदी कार्ण है कि उन्होने तत्तार्थ॑भाष्यमे व्याकरण श्रौर दशन विषयका विशेष ऊहापोह नदीं किया है । 


उनका तीसय श्रात्तेप साम्ध्रदायिकताका है । पण्डितजीने सर्वार्थसिद्धिमे पर्तिपादित रेते चार विषय चुने है 
जिनमे उन्दे खाम्प्रयिकता फी गन्ध श्राती है । वे लिखते है कि 'कालतत्व" केव्रलिकव्रलाहार, श्रचेलकत् रौर 
खीमोत्त जेते विषयोके तीतर मतमेद का रूप धारण करनेके बाद श्रौर इन बातो पर साम्प्रदायिक श्राग्रह वेध जानेके 
बाद ही सर्वाथसिद्धि लिखी गई रै, जब कि माप्यमे साम्पदायिकं श्रभिनिवेशक्ा यहं तत्व दिखाई नहीं देता । 

- परकरतमे इस धिपय पर विचार कृरनेके पहले पण्डितजी एसा लिखनेका साद क्रयो करते है इस वाका 

विचार कर लेना श्रावश्यक प्रतीत होता दै । 

भगवान्‌ महावीर स्वामीके सुक्तिलाम करमेषर जो पोच शुतकेवली हुए दै उनमे श्रन्तिम भद्रबाहु थ । 
हके समयमे उत्तर मारतमे बारह वर्प॑का दुर्भि पडा था । इससे सधमित भद्रबाहु दक्षिणकी ्च,^ [वार कर 
गये ये । इथ दुर्भिक्तका उल्लेख श्वेताम्बर परम्परा भी करती दै श्नौर साधुसंधके समुद्रके नजदीक ~ग कर विखरं 
जनेकी बात स्वीकार करती है । उख समय भदवाहुके मुख्य शिष्य मौय चन्दगुत भौ उनके खाय गष ये रीर 
वहं पचते परुचते श्रायु चीर हो जानेसे मद्ब्रहुने वही समाधि ले ली थी । किन्तु ङु साध श्रावकेके 
विशेष श्ननुसोषवश प्रना दी रद गये थे शरोर कालान्तर्स परिध्थितिवश उन्होने वलन स्वीकार कर लिया था। 
[सिखसे जैन पर्यरामे श्वेताम्बर संकरी उत्ति मानी जाती है । जव वार वर्धका दुभि समाप्त हरा तत्र साध 
पुनः पटना लौट श्राए । श्वेताम्बर परम्परके अनुसार 'भद्रनाह उस खमय नेपालकी तराम थे श्रौर बाहं वपो 
विशेष तलश्व्या करनेतरे लगे हृष्ट ये । साधुदंघे म्ाहुको पटना बलाया किन्तु वे नही श्ययि जिषे उन्द 
सषा केकी धमकी दी गद श्र किंसी प्रकार उन्हे शिष्य सपुदायकरो पदानेके लि राजी कर लिया गवा । 
स्यूलमहने श्यशा उन्हीसे भप्त पा है ।› यदि श्वेताम्बर सम्रदायके इस कथनको स्त्य मानकर चल तव भी 
श्वेताम्बर सम्प्दायका श्रपनी परम्परको स्थूलमद्रसे स्वीकार करा नीर पटना वाचनामे मदवाहुका सम्मिलित न 
हयेन! थे दो बाति रखी है लो उस मय जेनसंघमे हुए किसी बडे भारी विस्फोट का सकत करती द 1 सप ६ 15 उस 
समयकी वाचनाको ्रखिल जैनसंघका प्रतिनिधिस प्रात नदीं था श्रीर कालान्तरं जो श्रगसाहित्य स रीर विपि 
हुश्रा दैवहं सवसखसाधुको जैन परपरम प्रतिष्ठितं फरमेकी दष्टे दी हु है । इख समयं जो श्वेताम्पर शग साद 


¶ [4 
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उपलव्य है वह्‌ लगभग भगवान्‌ गदावीरके मोक गमनके एक चार वरप रादा मण्लन > । मोचने च 
देकिजव भगाहुके कालम हौ पथम वाचना हू भीत सन ठी मपय पुन्तसान्टर करः उनकी स्त क्य 
नहीं की गदं १ वटनाक्रमसे विदित होता है फिडम समय ्वेताम्नर मये गीतरषट तीतर मतदभ्ा तेगा 
रोर एक दल यह कहता होगा फि स्चमदकी स्थिततिमे भौ श्रमना पण्वर्तन करना ण नटी | वटु मवं 
हे कि यदि उस समय श्वेताग्दर श्रंग सात संकलित दकः पुर्तकार्द्‌ पिया जाता तो उवा दर्दानमे स्प 
दी ङु दूखरा दी होता । 


यद्यपि श्वेताम्बर श्रगसाहित्यमे एते भी उल्लेख दृष्टिगोचर देते ई ओ नग्नता समर्थक ट । कितु 
इन उल्लेखोफो उघकी प्रामाणिकताकी कीट नदौ माना जा सकता 1 वललुतः थ परिस्थितिवश सचीकार विवि 
गण हे । ्रशचकतु पं० सुललालजी इस ्थितिते गरनमिकच हो एेमी वात नही है । वे जानते हुए मी किती कार्ण 
वश इस स्थितिको दृ्टश्नोश्चल कनके यलप्र ३ श्रौर यह धोपरित कशेका रथव कसते ६ कं श्वेताः प्रगश्चुतमे 
शरचेलकत्व समर्थक वाक्य ही भगवान्‌ महावीरकी परगयगक पूरे प्रतिनिधित्वे सूचक ह ।२ 


यह्‌ स्त्य है कि श्रमण प्रम्यामे श्रचेलकत्व श्रौर सचेलकल्य ठोनोको स्थान रदा रै श्रौर यह भी सत्य 
दै फ श्रचेलकतर उत्सगं धर्मं श्रौर सचेलकत श्रपवाद्‌ घमं माना गया है । हमे दिगम्बर परम्पशके खाहित्यमे 
मौ देसे उल्लेख उपलभ्ध हते है जिनसे इख तथ्यकी पुटि हयती है । किन्त वहां श्रचेलकत्वसे ताप्यं सुनिधर्म॑से 
दे श्रौर स्चेलकलसे तातं दस्थधमं या श्रावकधर्मसे है । भावकथर्मं॑पुनिधका श्पवादमा्गं दै । 
जहां स्थ खय प्रकारक दंखा ॒श्सत्य, स्तेय श्रौर श्र्रहमका परिहार कर सनि दोता दै वदां उसे सत्र प्रकारके 
परिक परिहार करना भी आवश्यक होता है । श्येताम्बर अंग शरुत रौर मरकीरणकं सादित्यमे वज्र ओर 
पात्रके स्वीकार करनेको मी संयमका साधन माना गया है किन्तु खयमका साधन वहश्च सकताहै ज शरीर 
की सुविधाके लिए श्रावश्यक न होकर मात्र प्राणिपीडा परिहारे लिए स्वीकार किया जाता है । 
चिन्त वन्न शरोर पात्र प्राणिपीडा परिहारे लिए स्वीकार किये जते है यह कहना श्रतिशयोक्तिपूं भअरतीत 
हेता दैः क्योकि इन खाधनोसे उक्त कार्यं दषटिगोचर नहीं होता । दूरे इन्दे उक्त कारयका अनिवार्यं श्रंग 
मानकर चलने पर नग्नता श्रौर पाणिपात्वका विधान करना नदीं वन सकता है। किन्तु हम देखते है फि 
श्वेताम्बर त्रागममे श्रचेलतव श्मौर पाशिपाचत्वका मी तरिघान ई श्रतः वन्न श्नौर पा उ््हकि मतंते संयमके उपकरणं 
नदी हो सकते । एक चरवा उत्सगं रौर श्रपवादर्तिगकी की जाती है ] यह कहा जातो है कि नग्नता श्रौर पाणि- 
पात्त्व उत्छगं लिंग है किन्ु इसका श्रपवाद्‌ं मी होना चादि श्रौर श्रपवादरूपमे ही उस्र श्नौर पात्र स्वीकार किय 
जति है । दम मानते है र मेक उत्सगका श्रपवाद्‌ हेता दै चनौर यह व्यवस्था मण परम्पराने मी स्वीकारकी 
हे । तभी तो वह्‌ मुनिम शौर गस्थघमं इन दो भेदो का मिदेश करती है । युनिधर्मं उत्वगं लिंग हे श्र 
गृस्यधमं उसका श्रपवाद्‌ है । इसलिए वच श्रौर पाचका स्वीकार सुनि आचारका श्रंग नहीं वन सकता है । 


९ स्चेल व्लके मीर मत्वा वरत्यचम् , सचेल ठलके मतर तीव्र भतमेटकी वात पल्ञाच्श्चु पंर 
ई सश्ुराके वाद्‌ वलभी पुनः श्रुतसंस्कार हुआ जिसमें स्थदिर य 
शे षो गथा | देखो तस्वा्थसून्र भस्तावना षर० ३० | 


सुखलालजी मी स्वीका! करते ह । वे क्लिखते 
सचेल दलका रहा सहा सतभेद्‌ भी नाम 


९* भराचश्चु प° सुखलालजीके लेखो का भाव । देखो तत्वाथंसूत्र अस्ताबना प° २९ । 


प्रस्तावना 


१४१ 
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मले ही दुर्भि्के खमय रेसी परिस्थिति री है जिससे उख खमय उत्तर भारतम जो साधु रट्‌ गण ये उ नः 
शरीर 1 स्वीकार करने पड़े थे । दतना ही-नदी उन्दे कारणएवश दण्ड भी स्वीकार कसना पडा था । भिन्त द. ? 
साधका चिन्ह मान लेना मुनि मागके विरु दै, यह्‌ इम पहले दौ बतला श्राए दै फि जो फमनोरगच्रण दन्ना 
दिकृको स्वीकार करते है वे भावक हते है । उनके परिणाम मुनिधर्मके श्रनुकूल नदी हो सकते । 
इख स्थति हते इए भी त्र्रहयश श्वेताम्बर श्रगश्ुतमे दल, पात्रादिको साधके श्रग मानकर उन 
जिनकस्प श्रौर स्यविरकल्य ये दो भेद कर दिए ग॒ दै । इस कारण प्रभाच्ु प० सुखलाल जी फो भा उमर 
पष्टके लिट बाध्य होना पडा दै । न्यथा उन्दे जिन तथ्योके निटेशमे साम्रदाधिकताकी गन्ध त्राती ह उन्पन 
केवल ताप्विक दृष्टि से स्वीकार करते श्रपिहु वे परिर्थितिवश श्रमण परम्परामे हुई एक बहुत वडी गलतीका 
परिहारकर श्रागेका पथ शस्त करनेमे सहायक हेते । 
` यह हम पहले खकेत कर च्रयि हँ किं पण्डितजी ने सर्वार्थसिद्धिमेसे एेखी चार वाते चुनी टे निनं 
निदेश वे सम्प्दायिक कोटिका मानते है । सर्वरथसिद्धिमे निर्णायक रूपते काल तलका पिधान किप गगर ^ 
जव कि तत्त्ार्थभाष्यमे मतविशेषके रूपमे उसका उल्लेख दै । सर्वार्थसिद्धि केवलिकवलादार श्रौ न्व सक्तिं 
निपेधकेर नागन्यको स्वीकार कस्ती है जव्र॒ कि तत्वार्थमाप्य परीषदेकि ग्रसगसे नाग्यको स्वीकार कर कन्व, पाश् 
च्रीर क्ली तीर्थकरका भी विधान करता है ! सर्वार्थिद्धि श्रौर तच्ार्थमाप्यकी यह रिथति है जिख कारण पटद- 
जीने सर्वाथंसिद्धिके विषयमे श्रपना उक्त प्रकारका मत बनाया ई श्रौर इस श्राधासते तत्वार्थमाप्यके मर्वाथनिरिमि 
प्राचीन सिद्ध करनेका प्रयत किया है । इस विषयमे पण्डितजीका श्रभिमत दई कि श्खाग्परगाक्रिि 
श्रभिनिवेश वद जानेके बाद दी सर्वार्थसिद्धि लिखी गई थी जव कि तत्वार्थमाप्परमे एेसे श्रभिनिवेशका सर्गथा 
श्मभावहै | 


यह्‌ तो हुम पहले दी बतला श्राये है कि जैन परम्परामे खाधुग्रोने वन्न ग्रौर पाव किष परिरिथतिम सनीनाः 
विपि ये श्रर यह भी उत्लेख कर श्राए. दै कि श्वेताम्बर श्रगशरुतकी स्वना पोचवी शताच्दिफे बाद ए ~| 
प्रतएव यह भी सुनिश्ित है कि तत्वा्थ॑माप्य उखके बाद हौ किसी समय लिखा गया हेगा, क्योकि प्टित>> 1 
श्यो उन्दने ( तच्वा्थ॑माण्यकारने ) तेस्वार्थकी स्चनाफे श्राधाररूप जिख श्रंग ग्र्नगश्चुतफा श्चवलम्नन {प 


था वह पूर्णतया स्थविरक्तको मान्यं था । इस श्भिप्राये उक्त कथनकी पुष्टि दती ₹ । 


साधारणतः यह मतमेद श्वेताम्बरीय श्रगश्रुतके पुण्तकारूढ ह अनेके ट ह उमर्पम प्रगट धनि लनो 
था ; क्योकि जैनपरम्पके कदे जानेवाले श्रगश्ुत जैसे महस्नपूणं साहित्यमे खवन्न मुक्ति प्रौर स्यीरनिः तन पितता 
समावेश होना पुरानी परम्पराको ही नट-श्रट॒ करनेवाली घटना थी । इस कालम एक श्रोर <्गे म्या 
च्रभिनिवेशम आकः उक्त वातोका विधान क्रिया जाने लगा था वधौ दूसरी ग्रोर चनिपक्टध्िनि ठ्य 
करना श्रौ द्॑नमोहनीयके यन्धका कार्ण वतलाना श्रनिवार्य हे गया था | सवर्ग नने 7 णा 


@ नै 
> द "ल" 


है श्नौर दद्ताके साथ किया दै ! वस्तुतः उख कालम ताल्विक पट्च रलम भार्‌ उनप भा म्र दमि चन 
छन्दसतापूदक निर्वाद भी किया दै । 

` रेसी श्रवस्थामे इ खर्वार्थसिदि श्रौ९ तत््वार्थभाप्यके तौ्वपिदवम विचा व १ 
करना चाष । शैलीभे, अर्थविकास श्रार साम्प्रदायिक्ताऊे श्राधारमे द्या निरत न्ननयग््य 1 ~ 
राण, शरन्य प्रमाणोके प्रकाशमे इस तत्त्वा निरय कि जय । 


1 ९7 
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सग॑र्थसिद्धि 
इस समय त्ार्थमाप्य प्र मुख्यतया प्रथम दो टीकाएे उपलन्ध होती है-प्रथम हरिम्रकौ दीकाश्रीर 
दूसरी सिद्धसेन गिकी टीका ! श्राचा्यं हरिमद्र श्रौर धिद्धयेन गणि समकालीन यो छठे च्रागे पीठे हेते 
हुए भी मड अकलंक देवक बाढम हृ है । इतना ही नहीं सिद्धतेन गणिने तो भह अकृलंक देवक कृति्ोक् 
भरपूर उपयोग भी किया है यह्‌ उनकी टीका देखनेसे भी विदित होता है । भिन्द पराच प° एुखलाल न 
इस मत्से सदमत हेते हए मी दूर चले जति हे । वे तचार्थदत्कौ भूमिका ० ६६ मे लिखते है - 

“किती किसी स्थल पर एक ही सूतके याण्य का विवरण कते हुए वे पंच छद मतान्तर निर्दि कसते £, 
हसते एेखा श्ननुमान केका कारण मिलता है कि जव सिद्धसेनने दृति रची तत्र उनके शमने कमे कमता 
पर रची हुई पोच यकाः होनी चाहिए; जे सर्वार्थसिद्धि आदि प्रथिद्ध ;दगम््रीयं तीन व्वाख्यान्रोठे उरी 
होगी रेखा माद्म पडता है; क्योकि रजवा्िक श्रौर श्लोकवार्सिककी स्वनाके पले ही सिद्धसेनीय इतिक 
स्वा जाना बहुत सम्भव हैः कटाचित्‌ उनखे पदले यहं स्वी गई हयो तो मी इसकी रचनाक वीमे इतना तो 
कमसे कम श्नन्तर है ह कि सिद्धछेन को राजग्मतिक श्नौर श्लोकवातिकका परिचि मिलर्नेका मग ही न श्राया}: 

यो हम सवं प्रथम पण्डितजीके इख वक्तव्यकरी ग्रा्नोचना करनी दै ओौर इस्के वाद देखना है किक्या 
खिद्धवेनगरिकी रीका राजवातिकक्रा श्रालोदन कमि तना लिखी गदं थी] 

पण्डितर्जने सत्रं प्रथम सिद्धसेन गणिकी श्रध्यायं पोच चूञ्च तीनकी टीकके च्रधारखे त्वार्थ॑सू्च पर लिखी 
गई पोच छह खतन्त्र टीकार््रोका अनुमान किया है इख आधारे हभ इसे ठीक मान लेते है 1 तथापि इखसे यह 
निष्कर्पं कैते निकाला जा सकता है कि सिदसेन गरिने त्त्वा्थंबा्तिकका श्रालोटन क्रिवि चिना दही श्रपनी यीका 
लिली थी । इससे तो केवल इतना दी पता लगत। है किं उनके सामने श्नौर भी कई यकाय थीं जो “नित्वा- 
वरिथतान्यरूपाशिः सु्तके करई पाठ प्रस्तुत कसती थी 1 यह्‌ स्वतन्त्र विषय है श्रोर इख पर स्वतन्त्ररूपसे दी विचार 
होना चादिष्ट किं सिद्धेन गरिके सामने तत््वार्थ॑माष्य पर श्रपनी टीका लिखते मय तत्त्वार्थवातिक था यानी 
श्रौर तक्ताल इम प्रसंगोचित इखी वातक्ना विचार करना है । 

इसमे चन्टेह नदी किं सिद्धेन गणि हुश्रुव विद्वान्‌ थे । उन्दने ्रपनी रीकामे तत््वाथंसूत्रके अनेक 
पान्त, मत मतान्तरे, अन्यो, आचा श्रौर प्रमाणोका उत्लेख किया दै, जिनसे अनेक एतिहासिक तर्यो पर 
मरक्नश पदता है । इख प्रसंगे वे म अरकलंक देके सिद्धिविनिश्वथ अरर तत्त्वाथंवातिकको भी नही मूले है । 

श्रथ्याव चत्र ३ को टौकाम धिद्धिभिनिश्वयक् उल्लेल करे हए वे लिखते है-- 

“पव कायंक्रारणसम्बन्धः समवायपरिणामनिमित्निवेतेक्नादिरूप. सिद्धिविनिरचयद.दपरुक्ातो योजनीयो 

विरेपाधिना दुषणद्रपरणेति 1" 


मटर अचलं देवे उयन्तन्ध सारित्यम तिद्धितिनिर्चव त्न्यतम्‌ दशनप्रभावरकं ग्रन्थ हे श्नौर उकम ठि. 


पया ग्रस्य भी उलन दता हं । इते निशित देता हे फ यहं उल्लेख इसी मिद्धिविनिर्चयका ह । 
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शमम तन्यार्थवातिन्ने तन्ञेखाथमभीं सिदखन गिकी उक्त टमेक तुलनात्मक श्न्वयन कवा ट । इये 
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[५ = „न = = न ५ > श ~~~ 
१, ‡#रमदशा दका तान्‌ लेखान्‌ पूरा कापा न्ञाचश्चु पं सुखलाल ल्लः त्वार्॑सूत्रकी भूमिका 


त° > मं सूचन करन प्रौग ठकं देम्वनेये यदु मन समीचीन प्रतीत होता है] 


.। 
८१५ 
॥ 
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भस्ताचतन्ा ३६ 


हम इख निष्कर्भपर पहुचे है फि सिद्धसेन गणिके सामने तत्वाथमाष्य प्र श्रपनी प्रसिद्ध दीका लिखते समय 
- तत्वार्थवार्तिक च्रश्वय था ! ठलनाक जिए देखिए- । 
"ध्र्थवदात्‌ विभक्तिपरिणामो भवति | तद्धा--उच्चानि देवदत्तस्य गृदाण्यामन्त्रयस्वैनम्‌ ¡ देवदत्त 
मिति गम्यते | 
---तत्वा्थवातिंक अ० $ सू०७ | 
'श्थेवद्ाच्च विक्तिपरिणाम" उर्तरयहाणि देवद्तस्यामन्त्रयस्वेनमिति । 
--सि० ठी° उत्थानिका श्लोक & की रीका] 
सी प्रकार समानता सूचक श्रौर भी वाक्य उपलब्ध होते है - जिनका निदेश प° परगानन्दजी शालीन 
श्रनेकान्त वर्षं ३ किस्ण ११ मे 'सिद्धसेनके सामने सवाँर्थसिदधिः श्रीर रातवातिकः लेखमे किया है । इन 
समानता सूचक वाक्योके अतिरिक्त सिद्धसेन गणिकी टीकमे इच्छं एसे भी उत्लेख मिलते ह जिनके श्राधारसे 
उखकी स्थिति तत्तवार्थवातिकके बाद स्थिर होनेमे दशेष सहायता मिलती है । यथा--तत्वाथंवातिकमे नरकायुके 
कारणोकी व्याख्या कसते हुए यह वाक्य घाता है ~ 
'वहरस्मा, परिग्रहा यस्य स॒बह्वाररभपरिग्रहः' 


इसी वातकरो सिद्धवेन गसि मतमेदके साथ इन श्दमि व्यक्त कते है-- 

"परे तुवते--्ह्मरम्भा परिग्रहा यस्यासौ बह्ारस्भपरिगरहः । 

इख पदकी व्याख्या सर्वार्थपिद्धिमे मी उपलब्ध शेती है । इखलिए इखपरते यष कहा जा सकता हि कि 
सिद्धसेन गणिने यह मतभेद सरवार्थसिद्धिको लच्यमे रखकर व्यक्त किया होगा । किन्तु. सर्वार्थसिद्धमे उक्त 
पद्के किये गए पिग्रहसे पूर्वोक्त विग्रहम सौक्िक प्रन्तर है । स्वार्थाखदधमे यह विग्रह इस मकार उपलब्ध 
होता है-- \ 

"बहव आरस्भपरिगर्ट यस्य स बह्वारम्भपरिग्रहः 1 

किन्तु सिद्खेन गणिकी टीका इस विषयमे तत्वाथंवातिक्का श्रनुसरण करती है सर्वार्थसिद्धिका नदी । 
त्रतएव इसपरसे यह माननेके लिए वाभ्य होना पडता दै कि सिद्धसेन गिको योपर श्रपे" पदसे तत्वाथवातिर- 
कार अमिपरेत रे दै । 

सिद्धसेन गणिकी टीकामे रे श्रौर भी पाठ+ या मतमेदके उतल्लेख उपलब्ध होते हे जो तत्तार्थवार्तिककी 
श्नोर इशारा कसते दँ । 

इसे इस बातके स्पष्ट होते हुष्ट मी किं विद्धखेन गणिके सामने तत्त्रार्थमाप्यष्र श्रपनी यैका लिसते समव 
तत्लाथ॑नातिक उपस्थित था, यहो तत्नाथंमाप्यकी उत्तरावधि निशित करनी है शौर इके लिए हम त्त्वा्थमाप्यकर 
साथ तत्वा थवार्तिकका उलनात्मक विचार करना है । | 


~~~ -~ “+~ 





१. इसके ल्िएु पथम सून्रकी उत्थानिको व श्ध्याय ६ सूत्र १९० १७; ¶८ आदि देचिष | 


(1 सर्वाथसिद्धि 


प्रायः यह तो सभी मनीपियोने स्वीकार किवा है कि तत्वार्थंवातिक सर्गार्थसिद्धिको पचा कर लिखा शत्र 
& रौर इख वाते मी स्यष्ट प्रमाण मिलते द कि त्दा्थ॑माप्य ततार्थैवार्तिकके पहलेकी रचना होनी चाहिए | इमे 
- लिए हं श्रन्य् प्रमाण खोजनेकी श्रावश्वकता नदी ह चिन्त स्वय तस्वा्थ॑वातिक इसका सत्ती ई । स्वपरथम 
तव्वार्थवासिककी उत्थानिका को दी लीजिए । तत्वार्थमू्ेकौ र्चना किय निमित्से इड ई इस विपवने 
. स्वथेसिद्धि ओनौर तच्ार्थमाप्यमे व्याख्यामेद्‌ है । सर्वार्थसिद्धिमे स्वीकार किया गया दै किं कोई भव्य मुनियोर्ती 
समाम वैठे हुए त्राचायवर्यसे अश्न "करता है कि भगवन्‌ ! श्रात्माका दित क्या है १ श्राचार्यंवयं उत्तर देते ह 
कर -प्मोक्च ) वह पुनः प्रन करता रकि इसकी प्रासिका उपाय क्वा है श्रौर इसीके उत्तर स्वरूप 
तवायंबू्की स्वना हदं है 1 किन्ु तत्वाथभाष्यमे यह उत्थानिक्रा दूसरे अ्कारसे निटि्टिकी गद है।२ 
, वदां वतलावा है किं इख श्लोकम मो्मागके विना दितका उपदेश होना दुलभ रहै, इसलिए मोक्तमार्गका 
उपदेश करते दै 1 अव इन दोनो उत्थानिकताश्रोके प्रकाशमे तत्वाथंवातिकं की उस्थानिकाको पिये । 
देखनेते विदित होगा कि किं इसमे क्रमसे सर्वार्थसिद्धि श्रौर तत्त्वार्थभाष्य इन टोनोकी उत्थानिफाश्नोका 
स्पष्टतः निर्देश किया है] यदी नदी इसमे तत्वार्थमाण्यकी उत्थानिकाका निदेश "अपरः पदसे आस्म 
किया ई 1 स्पष्टे किं तत्वार्थवार्तिकेकार सवँथसिद्धिकी उत्यानिकको दिगम्बर पर्परासम्मत मानते रहे 
त्रीर तत्स्रार्थभाप्वकी उत्यानिकाको अन्यकी. । यह उत्थानिकाकी वात हुई ! 
च्रागि सूत्तपाठको देखिए-तत््वार्थभाप्यकारने तीररे श्रध्यायके प्रथम सत्तमे शरथुतयः› पाठ अधिक स्वीक्रार 
किया ह ¡ श्ेतास्बर अगाम खदित्यमे इस श्र्थको व्यक्त करनेके लिंए शत्ताददत्ता पाठ उपलब्ध होता है । 
तत्तार्थमाप्यकारने भी इस पदकी व्याख्या के हुए चत्रातिच्छन्नसस्थिताः' पद दवाय उसका स्ष्टीकर्ण किया 
है-1 यह पाठ सर्बार्थसिद्धिमान्य चुत्नपाठमे नही है । तत््वार्थवा्िककारकी न केवल इस पर दृष्ट पडती है शपि 
तुद्ठेचेश्राड़े दर्थ ल्ते दै श्नौर य वतलनेका भ्रयल करते दै कि सूततमे शवराः; पाठ असङ्ग है 
खाघार्णतः सर्वरथसिद्धि मान्य चृल्पाठसे -तच्वा्थमास्वमान्व चृ पामे काफी परिवतंन हुता है पर 
तप्वा्थवासिककार उन खर चूज पार्ठोकी चस्वा नदी करते । वे प्रायः तचार्थमाण्यके रेखे ही सूत्रपारका 
वियोध व्यक्त करते हे जिवि स्वीकार करने पर स््टतः आगम विरोच दिखाई देता है । चौथे अ्नष्यायमे शेषाः 
स्तं इत्यादि स्र श्नाता ह । तत्वाथेमाप्यके अनुसार इस सृत्रके श्रन्तमे 'दयो्देयोःः इतना पाठ श्रधिकं 
उपरलव्ध होता है! मड श्रकलंकटेवकी सूक्तम इस पाठ पर जाती है च्नोरवे त्रे विरोध तला कर इस श्रधिकं 
पाठको स्वीकार करना मान्य नह कलते ! इ प्रकार पोत्रं अव्यावमे 'बन्धेऽधङो परिणामिकौ चः सूत्र आता 
६1 किन्तु तत्तरर्थमाप्यमे इका परिवतिंत रूप इख मरक्रार उयलब्य होता है--“वन्धे समधिकौ पारिराभिकौ !* 
यह स्ट ईं कि श्रागमम चन्धकी जो व्यवस्था निदि की गई है उसके खथ इस सुमे आयि हप “खम 
शब्टन्म मेल नदी वेत ॥ तवावातिककारकी दिस यद व्रात भी छी नहीं रहती, इसलिए त्आगमते विरोध 
एनेन नर्ण वे चट शटोमि इख श्रभ्ामाणिकता घोषित करते दै 1 यही दशा तत्त्रर्थमाप्यम श्राय हु पचे _ 
च्रष्याययः श्रन्तिन तीन नूर्चीकी देती हं । चे त॒त्र टै- =" ^ ध 
"्यनादिनदिर्मधि 1४२1 ख्पिष्वादिमानू ॥४३॥ योगोपयोगौ जीवेषु 18४॥ 


(४०८००००० [1 
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२. उनम्के नर्वाधसिद्ि पूर १। 
[1 





२. देख, तस्थ भाष्य इत्थानिका शलोक ३९ | 


३. न्याय्त्रानिरू उम्वानिन पू; १ ४, तच्नार्धवार्तिक उथानिका ु० दध 
षै 


प्रस्तावना ४१ 


दन च्रीमि परिणामके श्रनाटि शरोर सादि ये दो भेदं फर पुद्रल ग्रौर जीयके परिणामको वादि कटा है । 
वाथ ही ४२ य रपरे माघ्यमे धमं, शरवरम, चाकाश श्रौर जीवक परिणामको अनादि का है ! इस पर तार्थं 
दाति श्रापत्ति फति हुए कद -- धत्रान्ये धमाँधमंकालाकारेपु शरनादिः परिणामः भादिमानू जोवपुदूगनतषु 
वदन्ति तदयुक्तम्‌ 1* ४ 

(५ £ &ै श्रीर । 
„ श्रयात्‌ न्य ल्लोग धम, श्रम्‌ फाल शरीर श्रकाशमें परिणामफो अनादि कहते है तथा जीव श्रौर पुद्रलमे 

ठते खादि फते ६ किन्तु उनका णेस कुना श्रथुक्त है । 

इसी भरफार श्राय १ सूत्र १५ च २९१; श्रध्याय रे सूत्रे ७, २० वेदै श्रध्याय ४ सूत्र ठ; भथ्याय ५ 
त्र २-३, श्रप्याय ६ मूत्र १८ गौर अध्याय ८ स्र ६ क तत्वाथेवातिकके देखते भी विदित हता दै कि कलङ्क 
देके सामने तार्थमाण्यं श्रवस्य धा । 


यय॒परि इख विषयमे दुद्धं मतमेद दै | डा० जगदीरचन्दनीने शनेकान्त वधं ३ किरण मे दस 
श्राशयका एक सेठ लिखा था जिसमे उन्दने यत्तलाया दै फ श्रकलङ्धदेवके सामने उभास्वातिकरा तत्तार्थमाष्य 
उपरत थां | बिन्तु उनके इख मतक श्री प॑ ुगुलकिशोस्जी मुख्तार स्वीकार नदीं करते 1" शरी 
१० कैलाशचन्र जी शासीका मी यही मत है ।२ - । 


€ 


माग विचार ६ फि षाच% उमास्ातिने तत््ा्थमाप्यमे जो सूतपाठ स्वीकार किमा है व त्वाथेमाष्य 
लिखने पूर्वं ्रवस्थित था इ चिप्यका पोयक करं सट प्रमाण नदी मिलता । त्राचायं पृल्यपादने श्रौर िद्धसेन 
गरिने श्रपनी रीकाश्रंमि जगह जगह सूत्रपाठ सम्बन्धी जि मतमेदकरी ९ चरचा की है उसका सम्न्ध भी ततार्थभाष्य 
मान्य सूत्रपाठे नदी ई । पेखी श्रवस्थाम यह मानना कि भ्‌ न्रकलङ्कदेनके सामने वाचक उमास्वात्तिका त्वा्थ- 
भाष्य नदी था, हम शिथिल अतीत हेता ६ । तलाथ॑सू्न पर लिखी गई दिगम्बर शौर श्वेताम्बर समस्त यकारो 
र प्रवलोकनसे फेय इ दता निश्चयं र सकते कि जि महान्‌ त्राचा्यने तार्थसूकी स्वना कौ दै 
उन्देनि तसार्थरद् पर फो भाष्य या वृत्ति ग्रन्थ नदी लिखा था । तखार्थसूतरमे सूत विषयक जो विविधं 
मतद दिलाई देते दैवे इसके प्रमाण ह । यह वात स्ट प्रि श्राचायं पूल्यपादके कल तक वे मतमेद बहुत 
हो लल्यमावाम द दै । किन्त मूल सपाट सवार्चद्ि दाय दिगम्बर वरा सान्य है जने से दूस शरोर 
दसी वलदती प्रतिक्रिय हु शरीर मूल सूत्रपाठको तिलाञ्जलि दे दी गई । परिणाम स्वरूप वृतपाठके स्वरूपे 
विपयमे न केयल्न मतमेदं व्रढने लसा श्रपि ठ स्वतन्त्रं सूच्रपाठके स्थिर कसतेका मी भाव जात हृश्रा।द्न सारे 
घटना क्म व तथ्येक श्राधारते माय तो यदी विचार पुष्ट हेता दै कि स्वयं वाचक उमास्वातिने श्रे ताथ 
भाप्यमान्य सूत्रपाठको श्रन्तिम सूप दिया हीगा करर आग यह पाठभेद सम्बन्धी मतभेदं उ रूप धास्ण न करि इसलिष 
उन्मि दी इस पर श्यपना प्रशं दला्धिगम भाष्य लिला होगा । यहं ठीक दै कि वाचके उमास्वातिके पहले अन्य 
श्वेताम्बर श्राचारयनि मूल त्वार्थचूछमे काट.्चोट चाद कट दी थौ श्रौर वाचक उमास्नातिको उतक[ वारणा मिला टै } 


यदि १० दुमो यर शव चमन न ------ प° जुगुलकिशोरजी मुर्तार दसी श्रभिप्रायको ध्यानमे रखकर इख मत्तक प्रस्थापन करते है किं तलार्थमष्य- 
त 
१, देषो अनेकान्त वं ३ किरण ४५.११ व १२। 


२ उसो प° कलाशचन्छजीका तरेवाथषूत् अरस्ताव ना ४० ^ आटि । 
२. देखो सर्वसिद्धि ० ९ सू० १६ बं अर २३० ९६ तथा सिद्धसेनकी राश २" सू० व भ? 


९ सूदे शादि! ४, देखो चालु प्रस्ताव नान्न ूतरपारोमे मतभेद' शकर ! - _ - 
# ॥, 


२ सयौ्थ्तिद्धि 


मात्य सत्पाठे वाचक उमेसातिके भौ पर्व उपस्थित था तो यह कथन कु ग्र॑शमे सम्भव हो सकता ई १९ इदे 
तच्वा्थवारिककाे सामने तत्त्वर्थमाष्य उपस्थित था इख मत पर र॑चमात्र मी श्रोच नदी श्राती, वर्यो त्सार्थः 
वुतिकमे केवल त््र्थमाष्य मान्य सूत्रविपरयक मतभेदोका ही उल्लेख नदीं है श्रपि त॒ कु रेषे स्तोका भी 
उल्लेख है जिनका सीधा सम्बन्ध तत््वार्थमाष्यसे रै । 


, . इस-परकार इन प्रमाणक प्रकाशमरे यह मान लेने पर भी किं तच्वार्थमाप्य तत्त्वार्थवार्तिकके पहले कभी 
लिखा गया है, फिर मी वह कव लिखा गया है यह विचारणीय हो जाता है ! इसका हमे कद इ्टियोसे पर्यालोः 
चन कए्ना दै। पर्यालोचने विषय ये दै- १, त्रन्य टीकार्रोकि उल्लेख, २. सूतरोल्लेख, शरोर ३. श्रथ विकाष 

१, अन्य रीकाभौके उस्लेख ~ श्रमी तक प्रचलित परम्पराके श्रनुसार खाधास्णएतः यह माना 
जाता है किं दिगम्बर परभ्परामान्य सूत्तपाठ की प्रथम टीका सर्वार्थसिद्धि है चौर उवेताम्बर परम्परामान्य तवाथ 
तकी - पथम यैका क्त््ारथमाष्य दै। त्त्वा्थमाप्यके विषयमे तो इं विद्वान्‌ यह भी मानते दै फि वह 
ताथसत्रकारफी ही मूल छृति दै! श्रौर इख श्राधार से वे यहं निम्केषं फलित कते है रि च्राचोयं पूलयपादने 
मूल सूत्नपाठमे सुधार करके सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठकी सचना की है लो श्राज दिगम्बर परम्परामे प्रचलित 
६ै। किन्ठु इन टीकाग्न्थो श्रर अन्य प्रमारणेसि जो तथ्य सामने श्रा रहे है उनसे यद विषय बूत 
कुदं विचास्णीयदह्यो जाता है) पले हम सर्वार्थसिद्धि दो पाठमेरदोका उल्लेख कर श्राये है । उनमेसे 
हरस पाठभेद यदि सृत्पो्ीके त्राधारे दी मान लिया जायतो भी. पथम पाठभेदको देखते हुष॑य , 
श्रनुप्रानं कना स्रहज द्य जाता.है कि सर्वाथ॑सिद्धिकारके सामने कोई छोय-मोय यैका न्थ - ञ्नवश्य था । 
छरन्यथा वे पाठ विषयकं मतभेदो स्पष्ट करते हुए यह न कहते त एवं वणंयन्ति इत्यादि । 

तच्वाथ॑वासिकमे श्रध्याय पोच सूत्र चारका विवर्ण लिखते समय य॒द्‌ मरन उठप्या गया है. कि इतिमे पोच > 
ही द्रव्य के है, इरि छु दर्व्योका उपदेश घटित नहीं होता ।* श्रागे इसका समाधान कसते हुए तत्ार्थवारतिक- 
कार्‌ कते है कि श्वृत्तिकारका आप श्रमिप्राय नदीं सममे । रागे काल दरव्यका निदँश क्रिया जानेवाला है उसकी 
छपेच्ता न कर यहो इृत्तिकारने पोच द्रव्य के हे 1 । 


इसी प्रकार एक प्रश्न इख शरं्यायके ३७ वैँ सूजका विवर्ण लिखते समय भी उठाया गया दै । बह 
कहा गया ह कि श्युण यह संश्च श्रन्य सभ्प्रदायके अन्योर्मे उल्लिखित है श्रांत मतमे ते केवल दिव्य ग्रोर 
प्यायका ह निर्देश करिया दै । रतः तत्त्व दो ह षिद्ध देते दै.्ौर इनके श्माश्ये प्रवया्िक व्रौर पर्यायाधिक 
वे नयभीढो ही वनते है] यदि गुण नामका कोड पदाथं है तो उको धिपय करनेवाला एक तीसरा नय श्रवश्य 
छना चादिष्ट 1 यतः तीखरा नय नदीं है श्रतः शु नामकं कोई तीसरा पदार्थं सिद्ध नही होता है श्नौर इसीलिए 
शरपयेयवददरन्यम्‌” यह सूतं भी घटति नहीं होता ।' श्रागे इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि 
वात नदीं दै, क्योकि श्र्द्यवचनद्दय रादि भर्न्थोमि गुणका उपदेश दिया गया है ¡ श्रौर इसके श्रागि 
र्टखयचने द्वव्यःश्या निरुंणा गुणाः" यह वाक्य श्राया दै । 
् 9 हे = क नथान्तसकौ स्वना मिलती है | प्रथम उल्लेखसे 
६ वता के सामने तस्वार्थसू्पर लिखी गई कोई एक इकति थी जिसमे 'नित्यावस्थितान्य- 
१, देषो प° सुमेलालजी की तत्वारधसूत्रकी धरस्तावना | - 


ॐ. 
>" शनौ परवन्बययनान पदूटम्योपदेदास्यराघात इति चेत्‌ ? म, श्रभिभायापरिकानात्‌ | 


{ यह्‌ 4 
'उक्तहि 


[1 














‡स्ताघना ४१ 


रूपाणि" सुका विवरण लिखते समय पोच द्योकरा विधानं किया गया था ग्रौर जिका वाम॑नस्य तच्ारथवातिक. 
करने यही विठलाया है । तथा दूरे उल्लेखे ख वातका श्रलमान किया जा सकता है करि ततलार्थवासिककासे 
सामने एक दूरा श्रहंत्मवचनदृद्य या श्रह॑मवचने नामका स्वतन्ध न्थ श्रवश्य था जो न केवल सघशलीमे 
लिखा गया था श्रपि तु उसमे ्रव्याश्रया निथुंणा गणा "य सूत्र मी मौजूद या श्रौर सम्भवत : उसे तत्वारथवातिककार 
श्रति प्राचीन भी मानते रदे तमी तो परकतमे गुणके समथंनमे उन्होने उसका उल्लेख किया ह । 

यह्‌ ्रह॑सरवचनदधदय या ्रंखवचन क्या है य मरश्न बहुत गम्भीर है । इसका उल्लेख तत्वा्थभाप्यकार 
वाचक उमास्वातिने मी किया है । वे लिखते है कि गँ १श्रदचनके एकदेशके संगरहरूप श्रौर बहुत च्र्थवाले 
तत्वा्याधिगम नामके लघुभ्र॑थका शिष्योकी दितबुद्धिसे कथन करता हू । इसी प्रकार श्रमृतचद्र श्राचार्यने 
- भी समयप्राथतकी दीकामे* समयप्राशतको अर्हत्मवचनका श्रवयव कहा है | इन दोनों स्थलोपर साधारणतः 
तरहंदचन या श्रहै्रवचनसे द्वादशागका बोध होता है| किन्तु जव मह्‌ श्रकलंक देव श्रहस्रवचनदृदय 
या अहंसरवचन नामके स्वतन्त्रे थका उल्लेख करते है । इतना ही नहीं वे उसके एक वचनको उद्धूत 
मी करते है जो क्वा्थ॑सूत्रके चूत से विल्कुल मिलता जुलता रै तव यद मरश्न श्रवश्य होता है फिक्यारेषा 
कोद मदान्‌ भ्य रहा है जिसमे समग्र जैनसिद्धान्तका रस्य श्न्तर्मिदित था श्रौर जिसका उल्लेख फरना सनते 
लिए श्रनिवायं था। जो कभी ह्ये एक बात स्पष्ट है कि तत्वार्थवार्तिककारके सामने तत्वा थंकी उपलन्ध 
टीकाश्रोके श्रतिरिक्त कोई श्रन्य वृत्ति श्रवश्य रही है नो सर्वाथसिद्धि श्रौर तच्वार्थमाष्यसे भिन्न थी त्रौर बहुत 
सम्भव है कि उसी उत्तिका उल्लेख उन्होने तत््वा्थ॑वार्तिकमे किया है ।- 

हषी पर्घगसे हभने सिद्धसेन गणिका दीकाका मी आलोढन फिया है ! इख सम्बन्धे हम पले दी क 
श्रयि है कि शिद्धेन गणिकी टीका श्रनेक सूत्र विषयकं मतं मतान्तये ग्रौर उल्लेर्खोको लिए हुए दै । उसका 
बारीकी पर्यालोचन करने पर यह मी विदित होता है फि उनके सामने न केवल सर्वार्थसिद्धि, तत्वार्थभाप्य श्रौर 
रालवार्विक ये श्रपि ठु तचार्थसूत्र पर लिखी गई नद पुरानी श्रौर मी श्रनेक टीकाः उनके सामने रदी हे। 
यह श्रनुमान प्रश्ाचन्तु पं० युललालजीका भी दै जिसका निदेश दम पदले कर्‌ श्ये हे । 

सवार्थसिद्धि, ततवार्थवातिक श्रौर सिद्धसेन गिकी टीकाके ये वे उतल्लेख दै जिनसे दमे तत्वार्थसूत्र विपयकं 
न्य अनेक छोटी बडी टीका के श्रस्ति्का श्रामास मिलता है । तकाल विचारणीय यह दै कि ये स्व टीका 
गन्थ किं श्राधारसे लिते गद होगे | सर्वार्थसिद्धि. श्रौर तत्त्वाथ॑वार्तिकमे जिनका उल्लेख है वे तो स्वतन्त्र द 
यह स्प्ट ही है। मात्र विचार उनका करना है जिनका उल्लेख सिद्धसेन गरिने किया है । -यद तो हम स्पष्ट 
देखते दै फ ततत्वार्थमाष्यके कार्ण भाष्यानुसारी सूत्रपाठका स्वरूप श्रौर रथं एफ तरदषे व सुनिश्चित ६ । जो 
लिपिकारोकी श्रसावधानीखे थोडे बहुत दोष उतम देते दै वे तच््राथंमाप्यमे भी देखे जाते ई । किन्तु इन दोप 
क कारण तच्रार्थभाप्य सम्मत चुततपाठमे तत्वार्थभाप्यकरी उपरिथतिमे पाठान्तर या घर्थान्तरकी कल्पनां करना 


क 


१ (तत्वाथौधिगमास्यं बह समहं जदुन्धम्‌.।- 
वच्याभि शिष्यदितमिममहद्चनेकदेशस्य ॥२रा' 


२ शरा्ताह्यस्यादवचनावयवस्य' गा, १. टीका । 


३ देखो अध्याय ६ सूत्ररेच्का तत्तवा्थभाप्य । 


४५ सर्वार्थसिद्धि 


सम्भवे नही है। रेखी श्रवस्थामे इन दीका अरन्धोको भी सवार्रिदध श्रौर राजवातिकमे उल्लिित यैका पर्थ 
समान स्वतन्नर ही मानना पडता है । सिदसेन गरिने मतमेदोषो द्रखाते हु अरन्य मरतोका लि रूपम छले 
किया है उससे भी इसी तथ्यकी पुष्टि होती है । ये सव यीकाग्रन्य कव शरोर किन श्राचा्यौकी कति दं शग 
हम निश्चयपू्वक नीं कंद सकते है । बहूतं सम्भव दहै कि वे खय या उनमेते कुछ तत्ार्थभाप्यके भी प्ले तिव 
गर हो श्नीर उनके लेखक श्वेताम्बर श्रा चार्यं रह हो । यदि यह श्नुमान सही है, जिसके फि सही होनेकी धिकं 
सम्भावना है, ते यी कना पडता है कि तचार्थमाप्य उस कालकी स्वना ई जवकि मूल त्वाप पर 
श्रनेक टीका टिग्पशिया प्रचलित हो चुकी थी श्रौर जिनमेसे एक सर्वार्थसिद्धि मी ई । क 
र. स्रोरलेख--साधारणतः किसी विषरयको स्पष्ट कसमे,उखकी सूचना देने या अगले सूतरकी उत्थानिका 
बोधनेके लिणु टीकाकार श्रगिके या पीके सूत्रका उत्लेव करते है । यह परिपरी सर्वार्थसिद्धि श्रौर त्वाथ॑माध्यमे 
मी विस्तासपूषक-अ्रपनाहईं गदं दै । किन्तु ्रगिके या पीके सूत्रका उतल्लेख कप्ते समय इन टीका अन्थोमे उन्दी 
सूत्रपठोका उत्लेख किया जाता दै जो उर सम्मत होते है। उदाहरणार्थ -सरभरर्थणिद्धिकारने श्रध्याय एकषके 
इक्कीस नम्बरका सूच मवभ्रत्ययोऽवधिदेवनासकाणाम्‌' इस रूपमे स्वीकार करिया है, श्रतएव वे चौथे श्रध्यायके 
` अथम्‌ सूत्रकी उत्यानिका लिखते खमय इस सूत्रफा इसी रूपमे उल्लेख कसते है । दसी प्रकार त््रर्थमाप्यकारे 
दरस सूत्रको (मवप्रर्योऽवधिनारकदेवानाम्‌' इस रूपमे स्वीकार किया दै इसक्तिए वे चौथे श्रध्यायतरे प्रथम सूत्रकी 
उत्थानिकामे दते इी रूपमे उद्धुत करते है । साघारणत, ये टीकाकार कीं परे सु्रको उदयत करते दै श्रोर कदी 
उखे एक दिस्तेको । पर जितने श्रशफो उदधरृत करते है वद श्रपनमे पूरा देवा दै । ` टे व्यत्यय कहं मी नही 
दिलाई देता कि करिषी एक श्रंशको उदुधूत कसते हुए मी बे उसमेसे खमसित प्रारम्भ के किसी पदको छोड देते हो । 
रखी च्नवस्थमेदहमतो यी श्ननुमान कसेथे किदन दोनो टीका अन्थभे णे उदधस्ण शायद ही 
मिलेगा जिससे इनक स्थिते सन्देह उत्पन्न किया जा सके । इस दृष्टस हने खवाथंषिद्धि श्र तलार्थमाष्यका 


वारीकीरे पर्यालञोचन किया दै 1 किन्तु हम यह्‌ स्वीकार करना पड़ता है कि तत्वार्थमाष्यमे एक स्यल पर रेखा 
स्खलन श्रवश्यं हुश्रा दै जो इसकी श्थितिमे सन्देह उत्पन्न करता है । यह स्वलन त्र्याय १ सूत्र २० का भाष्य 


लिखते समय हृश्रा है | 

मतिशन शौर ्रुतशानके विप्यकर प्रतिपादन करनेवाला खवार्थिद्धिमान्य सूत्र इस प्रकार है-- 

(मतिश्रवयोर्भिवन्धो दन्येप्वसरंपर्यायेषु 1;, 
यदी सूत्र त्वार्थमाष्यमे इस रूप उपलन्ध दत्ता दै- 
भिुवयिवन्धः सवंगन्े्सर्मयाभिष । । 

तसवार्थमाप्यमे सर्वार्थसिद्धिमान्य सत्त, पाठकी श्रयेत 'दव्धः पदे विशेषण॒रूपते “छरव, पद श्रधिकं स्वीकार 
किया गगा दे) क्नु जवर वे ही त्त्वार्थमध्यकरार इष सूतके उत्तरारथको शध्याय १ सूच २० फे भाष्ये 
उदरुधृत करते £ तव उख्का शूप स्वाथसिद्धिमान्य सूत्रपाठ ले लेता है । यथा- 

श्यत्राह-मतिश्रुतयोम्नुर्यविपयरलं वक्षयति--बयेष्यसंपययिपुः हृषिः 

कदाचिन्‌, फा जाय फिदुम उल्लेखमेसे लिपिकारकी श्रखावधानीवश ^घव" पद हरूट गया होगा किन्तु यहं 
ण्ट ठि नदो ६ यकि श्रनी दीकात्न षिढदन गसि शरीर सिम्म मी त्वाथमाप्यके दस श्रशको इसी 


, भस्ताचनां (0) 


रूपम स्वीकार किथा है ] अरन यहं है कि जव तत्तवर्थमाप्यकारने उक्त सूत्रका उत्तयधं “सव॑रम्येष्वसवपययिषुः 
स्वीकार किया त गरन्यत् उत उदयत करते समय वे उसके "स पदको क्यो छोड गप । पदक विस्मरण हे जनेमे 
णखा हृद्या दोगा यह गत चिना कार्णकै बुं नयी-तुली प्रतीत नहीं होती । यह तो हम मान लेते है कि ममादवश 
था जान.चूफर उन्दनि खा नही क्रिया होगा फिर भी यदि विस्मरण होनेसे ही यह व्यत्यय माना जय तो इसका 
समदं कारण श्रवश्य हना चाह । हमार तो ख्याल है कि तत्वार्थभाप्य लिखते समय उनके खामने सर्वा्थिद्धि- 
मान्य सूत्र पाठ श्मवश्य र्हा हं श्रौर हमने क्या पाठ स्वीकार किया दै इसका धिशेष विचार किये निना उन्होने 
श्नायाश्च उसके खामने होनेसे सर्वाथरिद्धिमान्य सूतरपाठका ग्रश यहो उद्धत कर दिया है । यह भी हो सकता है कि 
द्रष्याय १ सूत्र २० का भाप्य लिखते समय तक वे यह्‌ निश्वय न र्कर सफ हौ कि क्या इसमे सर्व" पदो रव्य" 
पदा विशेषण नाना श्रावर्यक दोगा या जो पुराना सूत्रपाठ दै उसे श्रपने मूलरूपमे ही रने दिया जाय श्रौर 
सम्भव हं फि एसा बुद्ध निश्चय न कर सकनेके कारण यँ उन्होने पुराने पाठको ही उदुधृत कर दिया हो | हम 
यद ते मानते ट कि तच्वामाप्व प्रारम्भ करनेके पहले ही वे त््ार्थसूत्रका सरूप निश्चित कर चुके ये किर भी 
किसी खास सूत्रम विषयमे शकास्पद घने रहना श्रौर तच््ार्थभाप्य लिखते खमय उसमे परिवर्तन करना सम्भव दै । 
जो ङु मी टो इस उल्लखक्े इतना निश्चय करने लिए तो बल मिलता ही है कि तलार्थमाम्य लिखते समय 
वाचक उमास्वातिके सामने सर्वाथ॑सिद्धिमान्य सूत्रपाठ ब्व्य हना चादिए । 

३. रथं चिक्ास- दसी प्रकार इन दोनेकि तिम्बप्रतिविम््भाव रौर कदी करीं वस्तुके विवेचनमे तत््ार्थमाप्थर्मे 
र्थं िकास्फै स्प दरशन होनेसे भी उक्त कयन कौ पुटि होती दै । उदादर्णारथ दे शरष्यायमे 'घमांस्तिकाया- 
भावात्‌ सूत्र श्राता ह । इसके पदृले यहं ५तला अधये ई कि रुक्त जीव श्रमुक अके कार्णसे ऊपर लोकके श्रन्त 
तक जाता है । प्रश्न होता ैकरिं वह दसके ग्रमे क्यो नदीं जाता दै शरोर इसीके उत्तरस्वरूप इस सूत्रकी 
स्वना हुई ह । किन्तु यदि टीकाको छोड़ कर केवल सूर्वौका पाठ किया जाय तो यहो जाकर सुकना पडता दै शरीर 
मनमे यह शंका वनी ही रहती है कि धर्मारितकाय न होनेसे श्राचायं क्या बतलाना चाहते दै ¡ सूत्रपाठकी यह 
स्थिति घाचक उमात्वातिके ध्यानम श्राई श्रौर उन्होने शस स्थितिको साफ करनेकी दृषटिसे दी उसे सूत्र न मानकर 
भाष्यका श्रग वनायादै। यृ क्रिया स्पष्टतः वादमे की गर जान पड़तीदहै) इसी प्रकार इसी अध्याये 
सर्वा थसिद्धिमान्य दूरे चु्रको लीजिए ! इखकर पदले मोहनीय आदि क्मोके च्रभावसे केवलजानकी उत्पका 
परिधान किया गया है। क्गिन्तु इनका श्रभाव क्यो होता है इसका समुचित उत्तर उस सूत्रसे नदद भिलता शरोर 
न ही सर्वार्थविद्धिकार दस प्रशनको स्यां कसते है । किन्तु वाचक उभास्वातिको यह्‌ जुटि खटकती है । फलस्वरूप वे 
स्ार्थखिद्धिमान्य च्वन्धहेत्वमावनिर्जराम्याम्‌ कृत्लकमंविप्रमोकतो मोः" इस सूतके पूर्वाधेको स्वतन्त्र श्रोर उत्तरधंको 
स्वतन्त्र सूत्र मानकर इख कमीकी पूति करते दै ! सर्वार्थसिद्धि जत्र कि इखका सम्बन्ध केवल हर््नकमेविममोषः' 
पदे नाय जोड़ा गया हं षहो वाचकं उमास्वाति इसे पूर्वसत् श्रौर उत्तससृत्न दोनोकर लिए बतलाते हे । 

रेखी ही एक बात, जो विशेष ध्यान देने योग्य है, पोचवे ्र्यायके कालके उपकारके प्रतिपादकः सूतके" 
परसंगसे श्राती दै । प्रकरण पच श्चौर श्रपरतका है । ये दोनो किंते भकारे देते दै इसका निर्देश ठर्वार्थसिद्धि 
रोर तच्ारथमाप्य दोनोमे किया दै । सर्वा्थरिद्धिमे इनके प्रकार वतृलाते हए कहा दै-- परत्वापरत्वे कषेत्रे 
काले च सतः ! किन्तु तल्वार्थमाष्यमे ये दो मेद तो बतलाये ही शये ह । खथ ही वों परशषाछत प्रतरापरत्का, 
स्वतन्व्ररूपसे श्रौर अदण किया है । वाचक उमास्वात्ति केदते दै-- परत्वापरत्वे वा शेते 


कालकृते इति | 


दै सर्वार्थसिद्धि 


इतना दी नदी । हम देखते दे कि इश सम्बन्धमे तच्ार्थवातिककार्‌ तस्ा्थमाप्यका द श्रतुरसस क ६ । 
उन्होने कालके उपकाखे प्रतिपादक सूचका व्याख्यान करते हुए परतर ग्रा श्रपरत्वफे दन तान भर्दोका उत्त 
इन ल्दमि किया हे-- 


रेभरप्रशंसाकालनिभित्तात्यरत्वापरत्वानवधारणमिति चेत्‌ १ न, क्रलोपकारथ्रकरणणन्‌^ । 


श्रतएव क्या इससे यह च्ननुमान केम सदहायता नहीं मिलती कि जिस प्रकार इख उदादृरणने त्त्वाथमाप्य 


तत््ार्थवातिककासे खामने था इस कथनकी पुष्टि हयती £ उसी प्रकार तत््ार्थमाप्य खर्वर्थसिदधिके वादकी स्वना 
हे इख कथयनकी भी पुष्टि होती है । 


खष्ट है कि पौर्वापर्यकी दृष्टस विचार कस्ने पर ततत्ार्थमाप्यका स्वनाकाल सवर्थिदद्धिके सचे जानिके वाट 
स्थिर होता है श्रोर सव स्थितियोका विचार करने पर यह ठीक भी प्रतीत होतः रै । 


. ६. सर्वार्थसिद्धिम न्य सादहित्यके उदूघरण 


सर्वर्थरि क व्‌ [3 
र्थसिद्धि लिखते खमय श्राचा्यं पूल्यपादके खामने जो बिपुल सादित्य उपरिथत था उसका 


अवल्तम्बन लेकर उन्दने इख मदान्‌ टीफा ्न्थकी श्रीवृद्धि की है ! उसम प्रमुख स्थान जिवि दिया जा सकता दै व 
है षट्खण्डागम । 


षट्ूखण्डागम - यह्‌ व महान्‌ निधि है जिति द्वादशा वाणीका सीघा वारसा मिला दै । आचाय पुष्यन्त 
शरीर भूतवलीने श्राचायं धरेनके चर्णोमि वैटकर तथा उख कालमे शेष र्दे द्वादशांग वाके ए्ठदेशका अभ्यास 
कर इख मदान्‌ अन्थ की स्वना की थी । इखमे जीवत्थान, स्ुल्लकगन्धः जन्धस्वामित्व; वेदना, वगणा श्र 
महाबन्ध इन छद खण्डोमे द्ादशांग वाणीका संकलन किया गया है, इसलिए इसे षट्खण्डागम कदते दै । सवां 
सिद्धिकारके सामने य्‌ महान्‌ ग्रन्थ उपस्थित था श्रौर उन्देनि इसका भरभूर उपयोग भी किया हे यह्‌ वात तत्त्वां 
सूत्र श्रष्याय एं सून आठकी सर्वायेसिदि टीकाके देखनेसे स्य शात दोती दै । इमे सत्‌, संख्या, देवः स्पशंन, 
काल, अन्तर, भाव ओर अल्यनहुतर इन आठ श्दुयोगोके द्वारा चौदह गुएस्थान श्रौर चौदह मार्गणा््रोके 
अभये जीव तत्का जिस प्रकार विचार किया गया है} वहं त्रनायाख ही पाठकौका ध्यान षट्खण्डागमके 
उीवत्थान खण्डकी शरोर त्राङृष्ट करता दै 1 जौवस्थान खण्डका दूखया सूत्र ै-- 
“पत्तो इमेसि चोदसरण्टं जीनसमासार्णं म॑रगणद्भदाए तत्य इमाणि चोहस्च चेव दणाशि रायन्वासि 
भर्वति 1 


इख्मे ओोदद गुणस्थानेके लिए. (जीवखमास' शब्दका पयोग हुत्रा है । सवाथंसिद्धिकारके सामने यह 
सूच था 1 उन्न भी युणत्यानके लिये (जीवखमाख' शब्द्का उपयोग किया है 


। . यथा- 
"एतेषामेव जीवसमासानां निरूपणा्थं चतुर्दश सारणास्थानानि क्ेयानिं }> ॥ 
† ५ खवाथसिद्धिमं जीवतथानक्न किस प्रक्र श्रनुसरण किया गया दै इसका श्चागेकी तालिकः द्वासा स 
श्न व्दिए-- । । 





न 
१. जर ५, चू० २२ ठच्वाथवार्विक ] 


भ्रस्ताचना 


` जीवम्थान-सत्मरूपणा 
` संतपरूवणदाश्‌ दुवि रिषेसो-भोघेण श्चोदे 
सेणय॥८॥ 
श्रोघेण अस्थि मिच्च ॥ ६ ॥ सासरस- 
स्माद ॥ १० ॥...,.. 


सदेसेण गदियागुवादेण अस्थि शिरयगदी |. 


तिरिक्खगदी मणुसगदौ देवगदी लिद्धगदी चेदि 
॥ २४ ॥ रेरहया चडद्ाणेसु श्रत्थि मिच्चादृष्टी 
सासणसम्मादद्धी सस्मामिच्छादटरी घरसंजदसम्मादृ्टि 
त्ति॥२९॥ तिरिक्खा पंचसु ृशेसु श्रत्थि 
मिच्चृदद्ी,......संजदासंजदा त्ति ॥ २६॥ मणु- 
स्सा चोहससु गुणपु श्रप्थि मिस्छादष्ी...... 


सवाथसिद्धि सत्प्ररूपणा 
तन्न सरप्ररूपणा द्विविधा-सामान्येन विशेषेण च। 


सामान्येन श्चस्ति भिथ्यादृ्टिः सासादनसस्य- 


श्हृष्टिरित्येवमादिः । 

विशेषेण गत्यनुचादेन मरकगतौ सर्वासु पृथि 
वीषु श्राद्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति । तिय~ 
स्त्तौ तान्येव संयतासंयतस्थानाधिकानि सन्ति । 
-मनुष्यगतौ चतुदंशापि सन्ति | देवगती नारकवत्‌। 


यजोगिकेवलि त्ति ॥२७॥ देवा चदु णे ्रष्थि । 


भिच्छाद्ही... ,.. श्रसंदसरमादटटि त्ति ॥ २२८॥ 


दंदियाणएवादेण श्रस्थि एंदिया वीदंदिया 
तीददिया चदुरिं दिया पंचिदिया अरणिदिया चेदि 


- ॥ ३३. ॥ एडंदिया वीर्ददिया तीदंदिया चरउरिंदिया 
, श्रसणिरपंचिदिया एवकमि चेव भिच्छादटिदाणे 


॥ ३६ ॥ प॑ंचिदिया श्रसरिणर्पचिदियप्पडुडि जाव 


, श्रजोगिकेवलि त्ति ॥ २७ ॥ 


कायाशवादेणं श्रस्थि पुढचिकादइया श्राउकादया 


` तेउकाद्रया वाउकादया वणप्फदकादया तसकाहया 


श्रकादया चेदि ॥ ३६ ॥ पुडविकादया....... वणप्फ- 
हकादया एमि चेव भिच्छादृद्िदराणे ॥ ४३ ॥ 


. तसकाहय। .. बीदंदियप्पहडि जाव श्रजोगिकेचलि 
- त्ति॥ ४४॥ ६ 


दद्वियानुवादेन एकेन्द्रियादिपु चतुरिन्दरियपयं- 
तेषु एकमेव मिथ्यादृटिस्थानम्‌ । पचेन्दियेषु चतु- 
दशापि सन्ति । 


कायानुवादेन एूथिवीकायादिवनस्पतिकायान्तेपु 
एकमेव भिथ्यादृष्टस्थानम्‌ । च्रसकायेषु चतुदशपि 
सन्ति । 


७ 


। श्रागम परम्बरमे इच विषयमे दौ सम्प्रदाय हँ किं साखादनसम्यग्टषटि मर फर प्फैन्धियेमे उत्पन्न होते ह । 


गया ई । उक्त व॒लनासे श्य है किं सवार्थसिद्धिकासे भी एकमा इसी मतका श्रनुसस्ण किया है। 


कपायप्राभ्त इसी मतका समथ॑न करता है } विन्त षटूखण्डागमके श्रभिप्रायानुखार जो सासाटनसम्यण्टटि मर कर 
प्केनिरथोमि उत्त्न होते है उनका प्फेनिदरयोमे उत्यन् होनेके प्रथम खमयं नियमे मिध्यादषि गुणस्यान तै जाता 
है) यही कार्ण है कि जीवस्थान सत्यरूपणाके सूत्रम एठैन्रकि एक मिध्यादटि गुणस्थानका निद किया 


शरै 


जीवस्थान संख्याप्ररूपणा 

 श्रोधेण मिच्छ दच्वप्रमाणेण केवडिया १ 
श्रणंता!॥ ससासणसम्माईदधिष्पहुडि जाच संजदासंजदा 
त्ति दव्वपमाणेण केवडिया ! पलिदोचसस्स श्चसंखे- 
'जदिभागो 1... .... # ६ पमत्तसंजदा दव्वपमाणेण 
केचडिया ? कोडिपुधत्त ॥ ७ ॥ श्रप्पमत्तसंजदा 
दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेजा ॥ = ॥ चदुर्ह- 
सुश्सामगा दन्यमारेण केवडिया ? पचेसेख 


एक्को वा दो तिरखिणि वा, उक्कस्सेण चडवख्णं ॥६॥ - 


श्रद्ध' पटच संखेजा ॥ ९०॥ चरं खवा अरजोगि- 
केवली दव्वपमारेण केवडिया { पवेसेण एको वा 
दो दा तिरिण वा, उक्षस्सेण श्रटोत्तरसदं ॥ ११ ॥ 
श्रद्ध" पटश्च संखेना ॥ १२ ॥ सजोगिकेवली दच्च. 
पमारोण केवडिया १ पचेसेण षको वादो वा 


सवार्थसिदिं 


सर्वाथसिद्धि संस्याप्रर्पण 


सामान्येन ताचत्‌ जीवा भिथ्यादृटयोऽनन्ता- 
नन्ताः । सासादनसम्यग्ह्टयः सम्य दिमध्यादटयो$ 
संयतसम्यग्दष्टयः संयतासंयतार्च पल्योपसासंस्यः 
यभागग्रमिताः । भ्रमत्तसंयताः कोटीगरथक्त्वसंस्याः । 
इ श्रप्रमत्तसंयताः संख्येयाः । चत्वार उपश- 
सकाः अवेशेन एको बा द्वौ का त्रयो वा । उक्कर्पेण 
चतुःपञ्चाशत्‌ । स्वकालेन समुदिताः संख्येयाः । 
चत्वारः थका अयोगिकेवलिनर्च भ्रवेशेन एको वा 
दवौ वा ज्रयो वा उक्क्वेणाष्टोत्तरशतसखंस्याः । 
स्वकालेन ससुद्धिता; ` संख्येयाः । सयोगकेचलिनः 
भरचेशेन एको वा द्वौ चा श्रयो वा । उक्करणाष्टोत्तर- 
शतसंख्याः । स्वकालेन समुदिताः शतसहस्णथक्त्व- 
संख्या; । 


तिरि बा, उकस्सेण शद्‌ दुत्तरसयं ॥ १३ ॥ अद्ध 
पंच सदसदस्सपुधत्त ॥ ९४ ॥ 


यद मने जीवस्यानके सत्‌ र रुख्या पररूपणाके कु सूरवोकी तलना दी दै । सवर प्ररूपणाश्रोकी यद्‌ 
तुलना वरिम्वप्रतितरिम्बभावके जिए. दए है । स्पष्ट है किं सर्वार्थसिद्धिकारने (सल्संख्या-' इत्यादि सूत्रकी प्ररूपणा 
जीवस्यानके ्राठ अ्रनुपयोगद्वा्को खामने स्कर की है । सर्वार्थसिद्धि लिखते खमय पूज्यपाद स्वामीके सामने 
केवल जीयस्थान दी उपरिथत नदी था किन्तु जीवस्थानकी चूलिका व दृररे खण्ड भी उनके सामने रहे है । इसके 
लिए त्ार्थमू्के प्रथम श्रष्यायके निदेरवामित्व-* इत्यादि सूरकी स्वाथंसिद्धि टीका देखिए । इसमे 
सम्यक््वकी उत्पफे कारणौका निदेश जीवस्यान चूलिका श्रनुयोगदारके आधारे क्गिया है । तथा उपशम 
श्रादि मम्यक्तवेके कालका निदेश जलघ्लकवन्धके श्राधारते किया है । 


ज० ङन्कुम्टका सािस्य-तैनपरम्पराम श्रुतधर ग्राचायोमे खमयप्रमावक जितने श्राचा्थं हुए हे उनमे 
प्राचार्य डन्द्वा नाम प्रगुखरूपदे कतिया जाता दै । ङु तथ्योके आ्राधारपर कहा जाता है कि इन्दे विदे 
देपरम स्थित रीमम्धर्‌ सीदे सक्तात्‌ टर्शन श्रौर उपदेश धवणका लाम मिला था ग्रीर इन्दं चारण 
प्रा्र ५ | इन्छेने जनलचमानकौ सप दिशाका प्रतिपादन कर समग्र लनपरम्पराको प्रभावित किया है। कैन- 
तनरणन ्यनिन्यादन्यफा नमक हं ध्यार उसकी प्रातिका एकमात्र मागं स्वाबलम्बन है इस तथ्यको 
यर न्ममने शिन कुर शन्दमि इन्हनि ग्खा हि उसकी तलना श्न्य किसे नहं करी जा सकती है| वे 
सपे दये मणछमान मूवं ध जिन्व रतो पिश ्रालोकित हई है । बोधम एक गाथा श्राई दै" 
ट्त प्ट शमे मे द्त्नेरनी मनम गम क्षिप्य घोपित्त किया ई | 


0 समयप्राशतका प्रारम्भ करते हुए 


~= ~ ~~~ ~~~ 
== ० ज 


१ (+. वञ्टन्पुःगगव्रिउलगरस्यरणं | ४ 





गम्युगः भयवप्रो जग्रड 1१, 


प्रस्तावनां ह 


वे कते देकि न शुतकेव्लीके दवाय षे गये समयप्रा्तका फथन करता ह | उनके ये वचन श्चाकक 
नही हो सकते । बहुत सम्भव दै फ उन्दे मदवाहु शरुतकेवलीके त्लशनका लाम मिला हो, क्योकि इनके दारा 
निमित खादित्यमे जो विशेषता दै ¶ह श्राकरिमक नहीं हो खकती । दल पाचके स्वीकारकी चस्वाने लेनपरस्पराके 
तस्वभानको बहुत श्रधिक धूमिल किया दै । एकमात्र इनके दवाय रचित साहित्यक पूरवपरम्पर दी रेशी भकाशकनिरण 
है ओ इस छन्धकारका विच्छेद फर सन्मार्गका प्रकाश करती है । एक शरोर शामा श्नौर परनिररेच श्रासमीय भावो 
चोदकर ्रन्य सबको यदोतक कि श्रस्मामे जायमान नैमित्तिक भावोको भी पर कहना श्र दूसरी श्नोर वखाग्रके 
स्वीकारको भ्यक्तिस्वातन्न्यका मागं बतलाना इसे त्वत्तानकी कोरी विडरवनाके सिवा शरोर बया कष्टा जा सकता 
हे । मायातो दद्‌ विश्वाख है किं प्रत्येक व्यक्तिकी स्वतन्त्र सत्ताकी उद्धोषणा करनेवाला श्रौरं ईश्वरवादके 
निपेध द्वारा निमित्तकी प्रधानताको श्रस्वीकार करनेवाला धम मोक्तमागमे निमित्तरूपसे वल-पातके स्वीकारका कमी 
भी प्रतिपादन नदीं कर सकता । श्राचायं कुन्दङुदने यटि किसी तथ्यको र्ट किया दै तो वह॒ एकमात्र 
यदी हो खकता दै । ङुद्ं॑बिद्वान्‌ समक्षते है कि उन्हे नागन्यका एकान्त ्राग्रह था श्रौर उनके बाद दी 
जेनपरम्परामे इखभर विशेप जोर दिया जाने लगा था। किन्तु माद्छ्महोता दैकि वे इस उपालम्भ द्वाय 
जैनदशंनकी दिशा ही बदल देना चाहते द । जेनदशंनमे वस्व॒का विचार एकमात्र व्य्तिस्वातन््यके श्ाधारपर ही 
किया गया है श्रतएव उखकी प्रापिका मागं स्वावलम्बनके सिवा श्रोर क्या दय स्कताहै। एक व्यक्ति द्वारा 
श्रन्य पदार्थाका स्वीकार उसकी चञ्चलता श्रौर कषायके कारण ही होता है। यह्‌ नदींदो स्कताकरि कोई 
व्यक्ति वल श्रौर पात्रको भी स्वीकार करे श्रौर वद परिगरहदीन माना जाय । स्यष्ट है कि त्राचाय॑ कुन्दङन्दने नागन्यकी 
घोपणा कर उसी मार्गका प्रतिपादन किया है जिते श्नन्त तीथकर अनादि कालसे दिखलाते श्रये है। एषे 
मदान्‌ श्राचार्यंकी कृतिरूपसे इख समयं समयप्राशत, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार, दादश श्रयुप्रच्ा श्रौर 
श्र्टप्रा्धत उपलब्ध होते है । कदा जाता है कि मूलाचार ८ श्नाचाराग ) मी उन्दी की श्रनुपम कृति है | किन्तु 
यद प्रश्न श्रमी विचाराधीन है श्रर सपर ेतिहासिक व साहित्यिक तथ्योके श्राधारसे विशेष प्रकाश डालमेकी 
द्रावश्यकता ६ । श्राचायं कुन्दकुन्द्फे खमाने तो इनका खादिश् था दी श्राचायं पूञ्यपादने भी इका उपयोग करैया 
है यह बात सर्वार्थसिद्धिके श्रालोदनसे भली्भोति विदित होती दै । आचायं पूज्यपाद्ने एेखी १० गाथाये उदूधृत 
की ह जिनमेसे एक गाथा प्चारितकायमे, एक गाथा नियमणासमे, तीन "गाथा प्रवचनखासमे श्रौर पोच गाथाये 
द्वादश अनुमे्ामे उपलब्ध होती है । ये गाथाय उन मर्थोके किस प्रकरणकी है यदं दमने उन उन श्यलो पर 
रिग्पणमे द्खलाया दी है । 

मूलाचार-- दिगम्बर परम्पर स्वीकृत मूलाचार मुनि श्राचाखा प्रतिपादक सर्वप्रथम अन्थहै। श्रमी 
तक इसके करता श्रा चायं ष्केर माने जाते है । हमारे सहाध्यायी प° हीरालाल जी शालीने “वट्केर आचाय^का 
रथ (वर्तक एलाचा्य' करके इसके कर्तारूपसे श्राचाय॑ इन्दङुन्दको श्रनुमानित किया है | उनके इय विपयके 
२-१ लेख दी. वपे श्रनेकान्तमे प्रकाशित हू है लो मननीय है श्रोर विचास्की नह दिशा मस्त कसते दै । 
दीन स्वामीनि चवला टीकामे इसका श्राचारागः नामस उल्लेख कर इसकी एक गाथा दुत की दै । यहा 


छराचाय पूर्यपादने मी दकी दो गाथाय सरवाथंविदधिे दी है । 
पश्चसंग्रह- दिगम्बर परभ्यरामे पञ्चलंग्रहका बहुत डा स्थान दै । इसके सम्बन्ध 
हत्ततिकाकी मूमिक मे प्रकाश डते हृष्ट यदं सम्भावना प्रकट की हैक द्रसकां संकलन 
७ 


न्धे हमने श्वेताम्बर मन्थ 


सवेताम्बर पञचसप्रहके कर्ता 


५० सर्वीथसिद्धि 
चन्द्रपिमहचे पहले हो उका था, } इकी दो गाथाये आचार्यं पूल्यपादने सरवाधिखिदधिमे मी उदेत की ६ । ' 
इख विटित होता रै कि उदहुत सम्भव है कि दिगण्ठर परम्यतमान्व प्राक्त पनंगरहका संकलन आचाय पूल्यणदः 

अन्ध उपलब्ध होकर मी प्रकाशमे नदीं श्रा खका है ! आचार्यं श्रमिदतिि 





पखिनीयव्याकरर-्रचा्यं पूल्यपादने स्ववं जनन व्याकरण लिखा दै शरोर न्यासे लेखन 
सयं है यहं भी भिदि है ! इरुलिए यद शंका दती है कि सवार्थसिद्धिमे उन्होने निर्मित जैनेन्धके सुम हं 
उल्लेख क्रिया होगा 1 दके उम्णद्नके समय यहं प्रश्न हमरे मने था चरर इस्र दषटिे हमः 
(्यसिदिक्ने 


चे भी 1 किन्तु इर्म व्याकरणक जो सृदधोल्लेख उपलच्य होते ह॑ उनको ठेते हुए हम इद 
निष्कं पर पे है कि इख विषयमे उनका फेखा कोर त्राय नदीं था किं केवल स्वनिरमित जैनेन्के दी सूते 
क्वि जेय । यें तो सबाथंलिदिमे स्न्ोल्लेखोक् उहुत ही कम असंग श्राया है, पर दो तीन स्थरलोपर जिख रूपे 
वे उल्लिखित च्वि गवे तल्पो देखनेते विदत होता रै कि इख कामे पाणिनीय श्रौर जनिन दोनो 
स्णक्स्सोका उपगेग हच्रा है । यथा-- 
सवैप्रथम हम अध्याय ४ सूज १६ की सवाथर टीकमे दो सजौका उल्लेख देखते है ! उनर्भेते प्रथमं 
तठस्मिन्यस्तीति 1` ओर दृखया है "तस्य निकासः । इनमेठे प्रथम सु पाशिनीय स्याकरएमे "तदस्मिन्नस्तीति 
दय तद्वामि । ७; २, ६७ }> इत ल्पे श्रौर जैनेन्धन्याकरणमे "चदस्िननस्तीति देशतः खौ। ७ १, १४ ॥। 
8 रपे उप्लन्ध होता है, इरलिए इख परते यहं न्ट्ना केठिन है फ यहोपर श्राचावं पूल्यपादने पाणिनीयके 
ग्राभय लिया ह या जैने द्वके सूचन ।. दूर सूत्र पाणिनीय व्याकेस्णरन “वस्य निवासः । ४, २ ६९ ।› 
ग्रौर ॐनेन्दव्याक्स्खने (तस्य निवःसादृरमवौ 1 ३; २, १६ 1> इउ रप्मे उपलब्ध होता है ! 
यदा श्नाचायं पूज्यगदने पाणिनीय व्याकरणक सद्चन्न उल्लेख किया हे | 
श्रयं ५ सव्र १ न्यी उ्वाथ्खिद्धि यन्मे “विक्षेपं विश्ेप्येेति ` सत्र उल्लिखित है । जेनेन्दव्याकररएमे 
न्द ड्तो स्प्मे पनाक १. ३, ९२ पर अंति है श्योर इरे स्थानप्र पाणिनीय व्याकर्णकां सच है 
शिशरेपा विकतप्येर वहुलम्‌ 1 र है नि चो पर आचायं पूल्यपाद्ने स्वनिमित व्याकरणे सूचका दवी उल्लेख 
न््यि है। $ 
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सचना होनेके नन्त ही उन्होने सरवाथंरिद्धि टीका लिखी थी । अध्याय १० सूत्र ४ की सवाथसिदधि यैकामे 
्राचायं पूज्यपादने पञ्चमी विभक्तिके लिए ष्का सक्ञाका प्रयोग किया है ] श्राचायं पू्यपादने अपे जेनेद्रव्याकस्णम 
(विमक्ती" शब्दके नयञ्चन अमे र शरोर स्वरोमे य” जोडकर करमते सातो विमक्तियोकौ वा, इप्‌, भा, त्रम्‌ 
का, ता; ईप्‌ ये सात्‌ सशर्पे निशित की है | इस दिवसे "का" यह्‌ पमी विमक्तिका संकेत है । यह भी एक 
एेषा-प्रमाण है जो स बातको सूचित करता है कि सर्वार्थसिद्धि लिखे जनके पले चेनेन्स्याकस्णकी स्वना 
हे गई थी। 


कात्यायनवार्सिं्र-पाणिनीयके व्याकरण स्नोपर कात्यायन मदर्थिने वार्तिक लिसे है । श्रध्वाय ४ 
सूत्र १६ की सर्वार्थसिद्धि टीकामे श्राचायं पूल्यपादने शाल्ञ ककर उनके शररवदूपभयोमेुनेच्छायाम्‌ ।' शन 


वातिके दुत क्या है । यह पणिनिके ७, १, ५९ प्र कात्यायनका पहला वातिक दै 1 
पातञ्जल महाभाष्य वैदिक परम्परामे पतञ्जलि ऋषि एक महान्‌ विदाम्‌ हये गण हे । इस समय 
पाणिनीयके व्याकरण पर जो पावञ्चल मदामाष्य उपलण्य शेता है वह्‌ इन्दी की त्रमर ति है । योगदगनके लेखक 
मी यही है } यह इष्से स्ट दै - 
भ्योगोन चित्तस्य पदेन वाचा मल शरीरस्य चे वैद्यकेन । 
योऽपाकरोच्‌ तं प्रवरं "सुनीनां पतञ्जलि ्ाज्ञलिरानतोऽस्मि ।' 


जिन्हे योगर दवाय चित्तके मलक, व्याकरणक दवारा वचनोके मलको श्रौर वैवकदरारा शरीरके मलको 
र क्रियाः है उन युनियोमे शष्ठ पतञ्जलि ऋषिक चमर मै नतमस्तक ता ह ! 

पतजञलि ऋषे श्रथर्यति कालके विषयमे मतमेद्‌ है । तथापि ये विक्पूर्व दवितीय शताग्दिते पत नदी 
हुए तना निरिचत है । इच समय हमारे सामने पतिक्ञल महामाप्य श्नौर सर्वार्थसिद्धि उपस्थित हं 1 रन 
दोनोका दुलनातमक अध्ययन करनेसे विदित होता है कि आचाय पूज्यपादके खादित्य पर रीर खाकर 
सर्वार्थसिद्धि पर पतञ्जल महामाष्यकी गहरी च्चाप पडी है ! दोनोका श्रवलोकन करसे विदित दता ६ 
उर्वाथचिद्धिके रे अनेकं स्थल है जो पतञ्जल महामाप्यके श्राश्यये घनाये गये टै } इस वातको रपट करने 
लि श्रगिकी तुलना पर दृष्टि डालिए-- ॥ 


\५ 
पातञ्जल महाभाष्य सर्या्थस्िद्धि 
श्रनन्तरस्य चिधिर्वा भवति प्रतिपेधो वेति । श्ननन्तरस्य बिधिवां भवति प्रतिधरो घा । 
. बहवो हि शब्दा; एकाथा भवन्ति । तचथा- सत्यपि भर्ृतिमेदे श्दिव्रललामाद्‌ पर्यायगन्द- 


इन्द्रः शक्र; पुरतः पुरन्दरः । स्वम्‌ । यथा--इन्द्रः शक्रः पुरन्दर हति । 


प्रनुदरा कन्येति | 
~ रस्ये संस्याचावी। तद्यथा एको दौ बहव संख्यावाची यथा--एुरो दै ववर नि । 
दति । 
बहुरोदनो बहुः सुप इति । वहुरोदनो यहु सृष इति । 


यथा धनुरा कन्या इति । 


५२ सवा्थसिद्धि 


पातस्चत महाभाण्य 


सिद्धं विधिरारभ्यमाणो ज्ापकार्थो मवति 1 
१हि मन्ये सेन यास्यसीति 


भविक्रत्यमासीत्‌ । पुच्रो अनिप्यमाणं श्रासीत्‌ । 


घर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः 1 श्रं संप्रत्याययिप्या- 
मीति शब्दः प्रयुज्यते तत्रैकेनोकतव्वात्तस्याथस्य द्विती- 
यस्य च तृतीयस्य च प्रयोगेण न भवितच्यं उक्ताथः- 
नामप्रयोगः 

एकश्च तन्तुस्वक्न्नारेऽसमरथस्तस्समुदायश्च 
कम्बलः समर्थः । एकश्च वल्वजो बन्धनेऽसमर्थस्त 
व्सुदायस्च रज्जुः खमथां भवति । 

इमानीन्द्ियाणि कद्‌चित्स्वादन्त्थेण विवि 
तानि भवन्ति । तद्यथा इदं मे श्रक्ति सुष्टु पश्यति, 
श्रथं मे कणैः सुष्टु णोतीति 1 

कदाचित्‌ पारतन्त्ये विवकितानि भवन्ति- 
श्रनेनाचणा सुष्टु प॑श्यामि 1 अनेन कर्णन सुष्ठु 
श्णोमि । 


द्रुताया तपरकरणे मध्ममविलस्वितयोरपसंख्यानं 
कालसेदात्‌ । 

श्रवययेन विग्रहः समुदायः समासार्थः । 

देतुनिददैशश्च निभित्तामात्ने भिचापिपु दशनात्‌ । 
देतुनिर्देरश्च निमित्तमनि दृष्टन्यः । यावद्‌ व्र यान्नि- 
मित्त कारणमिति तावद्ध तुरिति । किं योजनम्‌ ? 
भितादियु दशनात्‌ । भिदादिष्वपि णिज्‌ दृश्यते 
भिना वासन्ति करीपोऽ्निरध्यापयति इति । 

स बुद्धया निवतते। य एप मयुप्यः परवापूर्वकरारी 
भव्रति स पर्यत्ति । 


तयथा सप्तं धृतं सदतं तंलभिद्युस्यते एकौ- 
भूतमिति गम्यते । 


कर्यो हि चक्येषो वाक्यं च वक्तर्यधीनं हि । 


रत्नकरण्डफ - यद दिगम्बर पर्ययकरा एकं प्रखिदध अन्थ 


सर्बाथसिद्धि 

सिद्ध विधिरारभ्यमाणो नियमार्थः । 

णहि मन्ये रप्रेन यास्यसि न हि यास्यति 
यातस्ते पितेति । 

विशवदश्वाऽस्य पुत्रो जनिता । भावि कृत्य 
मासीदित्ति । 

ग्रथवा शर्थगत्य्थः शब्दप्रयोगः तत्रैकस्याधे- 
स्यैकेन गतार्थत्वाययायणब्दश्रयोगोऽन्ंकः 1 


भवति हि करिच्मव्येकं तन्तुस्त्वत्राणे समर्थः । 


स्वादन्न्यविवच्ता च दश्यते! इटं मै श्रि 
सुट, परयति । श्रयं मे कणेः सुषट, ऋणोति । 


लोके इन्द्रियाणां पारतन्न्यविचक्ता दृश्यते । 
घनेनष्दणा सुट, परश्यामि । चरनेन करन सु 
शणोमीति । 
ब्रुतायो तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानम्‌ ॥ 


अवयवेन विग्रहः समुदायः समासार्थः 1 
निमित्तमात्रेऽपि हितकेद्‌ व्यपदेशो दः । यथा 
कारीपोऽधचिरन्यापयति । 


-.-.स उद्धा सम्प्राप्य निवर्तते ! एवमिहापि 
य एथ मनुष्यः प्रतपूर्वकरारी स पश्यति । 

तद्यथ सङ्गतं धृतं सदतं तेलमिष्यु्यते एकी- 
भूतमिति गम्यत्ते 1 भ 


करण्यो हिं वाक्यशेषो वाक्यं च वक्तयेधीनम्‌ । 


४ दै। इसमे धर्मक स्वरूपका 

व धनको सन्यग्टफान, सम्यन्ान न्ं ५ व्याख्यान कर 

= दने, चन्बनान न्ार उन्वकूचारिव्वरप वतला कर पोचि श्रष्यायोभि इन तीनों रोका क्रमसे 

प्वेचन प्ट गया ६ द्यं मे रदेकुरण्ट कटके ह , 9 

नानया स प स रमर गते द । किन सम जारवा भतगादन कते मय उक्ल 
त जस्त दम मुल्यतया विफलचासि ( प्रावकाचार ) कादी विस्तारे आथ निरूपण 


प्रस्तविनां ५३ 


किया गया दै, इसलिए इसे रतरकरण्डकश्रावकाचार भी कहते है । खाधारणतः इखके करताके सम्बन्धमे प्रधिद्धि दै फ 
यह दिगम्बर परम्पराके प्रसिद्ध श्राचायं समन्तभद्र स्वामीकी श्रमर छरति दै । श्रमी तक जितने पराचीन उल्लेख 


- मिलते है उनसे इसी त्वक पुष्टि हती है १। स्वयं प्रभावन श्राचाय, जिन्होने कि इख पर विस्त संसत टीका 


~+ 


लिखी है, इसे सामी स्मन्तमद्रकी ही ति मानते है । खा कि इसके प्क श्र्यायके त्रन्तमे पाहं आनेवाली 
युष्पिकासे विदित होता है २। ेसी शअवस्थामे श्नाचायं परज्यपादके खामने सर्वार्थसिद्धि लिखते मय रनकरण्डक 
श्नवश्य होना चादि | श्रागे हम इन दोनो अ्न्थोके दु रेषे उल्लेख उपस्थित कर्ते है जिससे इस प्रिपयके 
श्रवुमान करनेमे सदायता मिल्लती है । उल्लेख हस प्रकार है- 
१ रतकरण्डकर्मे व्रतका स्वरूप हन शब्दोमे व्यक्त किया है- 
'अभिसन्धिकेा विरतिविंषयाद्योगाद्‌ ्रतं मवति ॥३,३०॥' 
इसी बातको सर्वार्थसिद्धिमे इन शब्दो व्यक्त किया है - 
्तमभिसन्धिकतो नियमः । ७-१ । 


रतकरण्डकम अनर्थदण्डकेये पचि नाम दिष्ट है- पापोपदेश, दंखदन, श्रपध्यान दुःश्रति श्रौर पमाद्च्ां । 
वर्वर्थयि्धमे भीये ही पोच नाम परिलकषिति ते है । इतना ही नही इनके कुछ लक्तणोकि वरिपयमे भी रपू 
शब्दसाम्य दृष्टिगोचर होता दै । यथा - 
"तिर्यक्व णिऽ्या्हिसारम्भरलम्भनादीनाम्‌ । 
कथाघरसंगप्रसवः स्म्त॑भ्यः पाप उपदेशः ॥" रल्० ३ 
"वि॑ङ्ेशवाणिज्यभ्रा शिव धकारम्भादिषु पापसंुक्तं वचनं पापोपदेशः |` सर्वां० ७, २१ । 
भद्तितिसक्िलदहनपवनारम्भं विफलं वनस्पतिष्छेदम्‌ | 
सर्णं सारणणमपि च प्रसादचयांः शरभाषन्ते ॥' रत ३, ३४। 
श्रयोजनमन्तरेण इ्तादिच्ेदनभूमिङ्हनसलिलसेचनाचवद्यकमं प्रमाद्षचचरितम्‌ ।' स्वां० २१ | 
इन दोनें भरथोमे भोयोपभोगब्त या उपमोगवरिमोगतरतके निरूपणमे जो श्र रौर शब्दताम्य ह्टिगोनर 
देता है वद तो श्रौर भी विलक्षण है । दोनोमे भोग त्रोर उपभोगके प्रकार दिललाकर अखात, बहुधा, श्रा 
श्रनिष्ठे स्यागका उपदेश दिया गया है । माज रतकरण्डकमे इनके छिवा श्रनुपसे-यकरे त्यागका निर्दश विशेषत्पते 
किया गया है ¡ रतकरण्डकके उल्लेख इ प्रकार है- 
व्रसहतिपरिदर्णार्थं रौद्रं पिशित भ्रमादपरिहतये । 
मच च वर्जनीय जिनचरणौ शरणसुपयातंः ॥* ३; ३८ ॥ 
्रह्पफलबहविधतान्मूलकमाद्राणि ङगवेरणि । 
नवनीतनिम्बङसुमं केतकमिव्येवमवदेयम्‌ ॥ ३, ३६ ॥ 


यद्निष्टं तदू बतयेधक्ालुपसेव्यमेतदपि जद्य।त्‌ ॥ २, ४० ॥ 2 
१ देखो प० ज॒गलकिशोरजी द्वारा सम्पादित पौर श्री मासिकचन्ड अन्धमाल। यम्वईसे क मम वू मात सवक रनकरण्ट 


श्रावकाचारकी भरस्त(वना पर १ से प्र १४ तक । र 
२ इति भरमाचन्द्रविरेचितार्या समन्तमद्स्वामिविरचितोपालकाध्ययनटीकोरया भ्रथमः पर्छ: । 


१४ स्ार्धसिदि 


इसी विपयको सरवार्थसिदिम देग्विर-- | 

"अधु मासं सयन्च सदा परिवर्य त्रसनाताजिवृत्तचेतसा । केनस्यस^नयु्यिनि श्परमूलक्र 
बहूजन्तुयोनिस्थानान्यनन्तकायव्यपदे शाह णि परिहतव्यानि बरहुनाताल्पफलस्वात (यानयानामराद्वषयतचवे्मतोऽ- 
स्यदनिषटमिः्यनिष्टा्निवतेन कव्यम्‌... . 1* ७ २२ । 


इतने बिलक्तण साम्यके हेते हुए मी इन ठोने ग्रथ छु धिगेषता ई । प्रथम विशता ते ब्‌ कि 
रतरकरण्डकमे 'प्रोपथः शब्दका ग्रथ ।सद्ुक्ति' फिया है श्रीर्‌ खर्वाधधिद्धि मे “पवः | तथा दृश विशत 
यहु है फि रकरण्डकमै राट मूलगुण का स्वतन् रूपे उल्लेख किया ६ जप्रफि मरवाधशिदधिमे इनकी यकिच्ित्‌म 
चर्चा नदी की है! इश्लिए शंका होती १ कि यदि सर्वार्थसिद्धि रनकश्ण्टकफके घाद्की रचना मानी जाय तो 
उसमे यह श्रन्तर नदीं दिखाई देना चाहिए ! "पोषध' शष्व्के र्थो हम द्योद़ु सकते दै) तवर मी श्रः 
मूलगुखोके निदेश श्रौर श्निदंशका प्रश्न बहुत दी मदस् रखता है । पाठक जितने मी प्राचीनकालकी ग्रोर 
जाग देसैगे कि पू्ंकालमे आठ मूलगुणोका उल्लेख श्रावकके करतनयोमे श्रलगते नदीं किया जाता था । सवरथम 
यद्‌ उल्लेख रनकरण्डकरमे ही दिखलाई देता है । 

-धीमान्‌ डा° हीरलालजी रनकरण्डकको धी स्वामी समन्तमद्रकी कृति माननेन चन्देद फसे है 1 उनका 
यह्‌ बिचार चननेका मुख्य कारण यह है फि वादिराजघुरिनि शपे पाश्वनाथचरितमे १ देवागभके कर्ता स्वामी 
समन्तम्का उत्लेख करनेके बाद पहले "देवः पदद्वारा जैनेन्द्र व्याकरणएके करता श्राचायं पू्यपादका उत्लेख किया 
दै श्रोर इसके वाद्‌ रत्नकरण्डकके कर्तीका स्मरण करते हुए न्दे "योगीन्र नामसे सम्बोधित किया है । डा०्खा० का 
ख्याल है फ ये भ्योगीन्द्र स्वामी समन्तमद्रसे भिन्न देने चादिए जो कि श्राचायं पूल्यपाद्के वादफे पतीत.हेते दै । 
यदौ कारण है कि वादिशजसूरिनि ्रपने पाश््वनाथचरितमे आचार्यं पूज्यपाटके वाद ग्राचायं योयीन्द्रका स्मस्ण किया 
दै श्रौर उन्दे रलकरण्डकका निर्माता का है । इसकी पुष्टिम उन्दने ओर भी कदं प्रमाण दिए दै, प्र उन्न मुख्य 
भमाण यदी है।. 


- “भीमान्‌ प° जगलकिशोर जी शुख्तास्ने माणिकचन्र अ्न्थमालसि परफाश्शत होनेवाले सटीक रनकरण्ड 
भरावकाचार फी प्रस्ताबनामे रलकरण्डककी अन्तःपरीक्ता कणे यह सम्भावनः प्रकट की है कि जिस रूपमे इस्‌ 
खम्‌ बुद्‌ उपलग्य होता दै वह उखका मूलरूप नहीं है । लिपिकारो त्रौर टिप्पणकारोकी श्रसावघानी वश- क 
प्रचि श्लोक मूलके तरंग बन गण हे । हमारा श्रनुमान है कि श्र मूलगुणोका परततिपादक यह्‌ श्लोक मो इसी 
प्रकार मूलका अंग चना हे 1 यञ्यपि युख्तार सा० श्राठ मूल शुणोके प्रतिपादकं श्लोकफो प्रित नही मानते । 
उन्दोनि इसका कोद खाख कारण तो नदीं दिया । केवल उपसंहार करते हुए इतना टी कडा है कि "दख न रदनेते 
श्रयवा यो किए कि भ्रावकाचार विषयक अन्थमे श्रावक मूल रुर्णोका उल्लेख न होनेसे, भन्थमे एक भरकारकी 
मारी चुटि रह नाती जिखकी स्वामी खमन्तमद्र जैसे श्रनुमवी अन्थकारोसे कमी श्राशा नहीं की जा सकती थी, | 

हम यद्‌ लो मानते हे फ केवल वादिएज सूरि उल्लेखे आधारे यह तो नदीं माना जा सकता कि 


रतेकरण्डक स्वामी समन्तमद्रकी कृति नही है, क्योकि उन्दने ्आचायोका उल्लेख सर्वथा कालक्तमके 
^ 


१ देखो माणियचन्द्र अ्ंयमालासे सकाशित पाशव॑नाथचरिव सरम १ शोकं १७, १८ श्रौर १६। 
२. देखो प्रस्तावना पृष्ठ १५ से ष्ट ९३ तक । ३. देखो पस्ताचना ए ३२ । 


॥ 
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| त्रासते नदी किया है। यथा-वे श्रध्याय १ श्लोकं २० मे श्रकलकका उल्लेख करके बद २२ घँ श्लोकमे 
सममतितकंक कर्ताका स्मरण करते हँ । यह भी सम्भव रै किं किसी लिपिकार्की त्रखावधानीवश रल्तकरण्डक 
का उल्लेख करनेवाला पाश्वनाथचचरितका स्त्यागी स एव योगीन्द्रः" श्लोक “अचनिन्त्यमष्िमा देवः” एस शलोकके 


चाद लिपिवद् हो गया हो । मुद्रित प्रतिमे ये श्लोक इस रूपमे पये जाते है-- 

स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌ । 

देवारमेन सर्वो येनाद्यापि भरदश्यते ॥१, १७॥ 

श्रचिन्त्यमदिमा देवः सोऽभिचन्यो हितैषिणा । 

भच्दाश्च येन सिद्धयन्ति साधुत्व प्रतिलम्भिताः ॥१, १८॥ 
त्यागी स एव योगिन्द्रौ येनाक्ययसुखावहः । 

श्र्थिने भनग्यसार्थाथ दिष्टो रत्नकरण्डकः | १, १६॥ 

किन्तु इनमेसे १६ यख्याकवाले श्लोकको १७ सख्यांकवाले शलोकके वाद पदमे परश्त्यागी स पूव योगीन्द्रः 


दख पट द्वारा स्वामी समन्तमद्रका ही बोध होता ह श्रौर सम्भव दै फि वादिराज सूरिने रतकरण्डकका कतत 
प्रकट केके श्रमिप्रायसे पुनः यदं श्लोक कय हो । किन्ठु दूसरे प्रमाणोके म्रकाशमे इय सम्भावना द्वारा 


` रल्करण्डकको स्वामी समन्तमद्रकर्वक -मान लेने प्ररभी उमे श्राठ मूलगुणणैका उल्लेख अवश्य दी 


विचारणीय हयो जाता है । इख विपयमे हमारा तो ख्याल है कि जि कालमे श्चावकके पाक्षिक, नैष्ठिक 
श्रौर साधकं ये तीन मेद कयि गए श्रौर इस श्राधारखे श्रावकाचार के प्रतिपादन करनेका प्रारम्भ हुत्रा 
-उसी कालसे श्रा मूलगुणौका वर्गीकरण हो कर नद श्रावकाचारोमे स्थान मिला दै । रतकर्डकमे 
छु फेसे वीज दँ जिनसे उका संकलन दूसरे श्रावकाचार्मे हए विकास क्रमक बहुत पदलेका माना भ 
छकता द । श्रतएव सम्भव है कि रतरकरण्डकमे श्राठ मूलगुणोका उल्लेख रिति हो । रल्करण्डकरमे जिस स्थान 
पर यह श्राठ मूलयुणोका प्रतिपादक शलोक संकलित है उसे देखते हर तो यहं खम्भावना श्रौर मी श्रधिक बढ 
जाती दै 1 इसके पहले स्वामी समन्त श्रतीचारोके साथ पाच श्रगुत्रतोका कथन कर च्नायि है श्रौरश्रागेषे सात 
शीलनतोका श्रतीचारोके साय कथन करनेवाले दै । इनके बीच यह शलोक आया टै जो तरपार्ण क है । 


युक्त्यचशासन ~ स्वामी समन्तमदकी रलकरण्डके समान शन्यतम त्रमर कृति उनका युक्त्यदुशासन 
है| इसमे वीर जिनकी स्वति कसते हु युक्तपू्व॑क उनके शाखनकी स्थापना की गदं दै । इसके एक स्थल पर 
वे कहते है कि जो शीर्पोषहार श्रादिके दवाय देवकी आराधना कर खल चाहते दे श्नौर सिद्धि मानते है उनके श्राप 


गुख नदीं हो । श्लोक दस प्रकार दै- 
ीर्षोपहारादिमिरात्मदुखेर्देवान्‌ किलाराध्य सुखभिगदधाः । 
सिद्धयन्ति दोषापचयपिनप्ता युक्तं च तेषां त्वद्षिनं येषाम्‌ ॥ 
न्नव इसके प्रकाशमे सरवार्थसिद्धिके इख स्थलको पदियि - 
तेन तीर्थाभिषेकदीषहाशौर्षोपदारदेवताराधनाद्यो निवर्वित्ता भवन्ति] अ० € सूु० २ की शीका। 


स वुलनासे विदित हेता है कि श्चा पूज्यपादके समत युक्तयदुशासनका ऽक्त वचन उपर्थित था । 


५६ सवा थंसिदधि 


दाधिशस्का आचाय पूर्यपादमे पू शनौर स्वामी समन्तमदरके वाद्‌ विक्रमकी पोचवीं छवी शतन्ति 
मध्यमे^ सिद्धसेन दिवाकर एक बहुत बडे ग्राचा्य हो गये है जिनका उत्लेख दिगम्बर श्राचार्यौने वड़े श्राद्े सय 
"किया है इनके द्वारा रचित सन्मतितकौ ग्रन्थ प्रसिद्ध है । श्रनेक द्वार्चिशत्काश्नोकेि स्वयिता भी 
यही माने जते है " श्राचारयं पूल्यपादने श््याय ७ सूत्र १३ की सर्वार्थधिद्धि रीकामे "वियोजयति चीसुभिः' यट 
पद उदृत करिया है ज इनकी सिद्धद्त्रिशक्कासे लिया गया जान पडता है । 


, इसी प्रकार सरवाथसिद्धिमे इछ एेखी ग थारे, पद्य श्रौर दाक्य उद्रुत हैँ जिनमेसे दुचछके शोतका इम त्रम 
तकं ठीक तये निय नदीं कर सके है श्रौर कुदं ए ह जो सवीर्थसिद्धिके बादमे खकलित हुए या स्वे गये अनथ 


मे उपलब्ध हेते ह । यहा हमने उन्दी परन्थोका परिचय दिया है जो निश्चयतः आचार्यं पूज्यपादके सामो 
टे हेगे । ~ 


७. मङ्गलाचरण 
सर्वाथंसिद्धिके पारम्ममे यह मंगल श्लोक च्राता दै 


(मोकमागेस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृश्धताम्‌ । ~ 
श्ातारं चिश्वतर्वार्ना वस्दे तद्गुणलव्धये 12 


यहां विचार इख बातका करना दहै कि यद्‌ मद्धल शछोक त्ाथंसूनका श्रंग है या सर्वाथीरिद्धिका ! इच 
विदवानोका मत इसे ततवार्थसू्तका श्रंग माननेके पचे दै । वे इघके खमथ॑नमे इन दित््रोको उपरिथत करते है-- 
एके तो तत्वार्थसूत्रकी दस्तलिखित श्रधिकतर ओ प्राचीन पतिया उपलब्ध होती है उनके प्रारम्भमे यद 
मंगल रृलोक उपलब्ध होता है शरोर वृर आचार्यं वियानन्दने श्चपनी त्रततपरीचा इसे सूत्कारफा कदकर इसका 
उल्लेख किया रे ! यथा-- 
“किं भुनस्तस्परमेष्ठिनो गुणस्तोर्भं शाचखादौ सूत्रक राः पराई रिति निगथतते 


श्माचायं विद्यानन्द इतना दी ककर नहीं रह गए । वे त्रा्तपरीक्ता का उपसंहार करते हुए पुनः कहते है-- 
“श्रीमन्त्वाथेशास्राद्‌-सुतसलिलनिधेरिद्धरतोद्धवस्थ, 
भोच्थानारस्भकाले सकलमलभिदे शाखकारैः छृतं यत्‌ । 
स्तोत्र" वीरथोपमानं परथितष्धुपं स्वाभिमीमासितं तत्‌ ४ 
विधानन्दैः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धथौ | {२३॥ 
मृष्ट रकि उद्धवे स्थानमूत श्रीमत्तलारथशाजरूपी श्रदुमुत समुद्रकी स्वना श्रारम्भ कालम 
मान. मोन्तपयकौ प्ररि ढ़ करनेवलि शरीर तीरथोपमस्वरूप्‌ जिस रतोच्रको शाल्लकारोनि समस्त कममल भेदन करलेके 
श्रभिश्ायते स्वा ई श्रौर जिखकी स्वामीने मीमासा की ह उसी स्तोजका सत्य वाक्या्थकी सिद्धिके लिए विद्यानन्दे 
श्रएनी शक्तित श्रतुखार्‌ तिरी प्रकार निरूपण किया ह | 


दशी चातन उन्दने इन शदमि पुनः दुदयया ई-- 

न सदस 

१० भगा मारतीय विया माग ३ पृष्ट ११] २, देखो जिनसेनका महापुराण । ३. देखो पुरातन जैन्‌ 
पयम्‌, धम्ताद्रना धू० ९२२ | 
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। त ८१इति सत्ार्ाशखादौ य॒नीन्दरस्तोन्नगोचरा | 
ध ॥ रणीता्तपरीक्षेयं॑विवेाद्विनिदृत्तये ॥ १२४ ॥' 
् प्रकार त्स्वाथशाघ्के प्रारम्भे मुनीन स्तोचक्षी विषयभूत यह श्रासतपरीक्ता चिवादको दूर करनेके लिए 
रची गदं है | । | 


` आ्रातपरीक्ताके ये उल्लेख श्रसंदिग्ध है । इनसे विदित होता है भि श्राचायं धि्ानन्द उक्त मंगल श्लोको 
तत्ाथसू्के कर्ताका मानते रै) _ ` 
कन्दु इय मंगल श्लोफके ` रचयिता तत्त्ा्थसू्तकार श्राचायं गदधपिच्छ नही है इसके समर्थने थे 
युक्तिर्यो उपस्थित की जाती ह-- । 
९-यदि इस मगल -टोकके रचयिता तत््वाथंुत्के निर्माता स्वय गृदध्छ श्राचा् हते शौर तत्वार्थसूत्र 


साय ह मंगल शोक आचाय पूज्यपादको उपलब्ध हृश्रा होता तो वे इपर श्रपनी व्याख्या श्रवश्य लिखते । 
उरे बिना व्याख्याके वे स्वी्ीसद्धिका शग न बनाते । ` 

\-च्राचायं पूज्यपाद सवायंसिद्धिकी रग्मिक उत्थानिका द्वारा य्‌ सप्त; सूचित करते हे फि किसी 
अन्यके श्रनुयोधपर श्राचायं ण्दपिच्छके यु से घर्व्रथम 'सम्बगदर॑नक्ानचारिव्राणि मोकमागेः' यह सुपर 
भकट ह्या । इससे विदितं होता है कर उन्दे मगलाचरण करनेका असंग ही उपारेथत नही हन्ना] 

द-तसवा्थ॑वातिककार म्‌ श्रकलक्देव मी. इस मंगल ोकको त्वाथैसूत्रका शर॑स नदीं मानते । अन्वया 
वे इक व्याख्या श्रवश्य कते शरोर उ उत्थानिकाको स्वीकार न कसते जिसका निदेश श्राचायं ूज्यपादने 
सवोरयिद्धिके प्रारम्भे किया है । , तत्ार्थदू्के व्याख्याकासकी इटिति श्राचायै विद्यानन्द स्थिति महं 
शरकलकिदेनसे मिन नदीं है । उन्होने भी तनाथैटोकवारतिकमे इस मंगल -छेककी व्याख्या नी की है) इतना 
हौ नदीं इन देनो श्राचारयोनि श्रपने माष्यग्रन्थोक पारम्ममे उसका संकलन भी नदीं किया है } 

थे दो मत है जो किसी एक निरयपर पुचनेमे सहायता न॑ करते । पिर मी हम दूरे मे दरार 
श्रधिक तथ्यपूणं मानते है ग्रौर दसीक्िणट हमने लिखित ततत्ार्थसूचको भरतावनामे मगलकी चरचा करते हुए यट मत 
व्यक्त किया है-- ध 

"हमने ततत्वार्थसूचके भरारम्ममे भौचमार्गस्य नेतारं" यह मृगलाचस्ण नदौ दिया है, क्योकि दमाय 
श्रव भी यद ख्याल ह कि यद श्राचा्यं यद्धपिच्छकी स्वना नहीं दै | यह सर्वार्थ॑सिद्धिके प्रारम्भमे पाया जाता ४, 
इसलिए. हमारे ख्यालसे यह सर्वार्थसिद्धि इततिकां ही रंग माना जाना चादि ! यदपि श्राचायं विचानन्द क 
उल्केख “शासखादौसूत्रकाराः पराहुः" इस रूपे करते हे पर इसकी पुमे अमी कोद ज 4 0 
मिला है | यदि यह तत्वाथसूत्रका श्रविभाज्य भ्रेग दरोता तो इपर श्राचारय पूर्यपाद्‌ च्रीर प्रकलकदेव प्रय ही 
दीका लिखते ! श्रभी तो केवलं इतना ही कदा जा सकता है 9 श्राचायं विव्ानन्द इसे तवार्थयूषफे परता 
मंगलाचरण मानते रहे हे ।! ए 
३. त्ाथपूत्रकार 
१. पुरानी परम्पय 
शांलकी प्रमाणता श्रौर श्ग्रमाणताका शरशन वहत हौ महत्तपूर्ं विषय ई ¡ आानौनतान 
समी शाघ्नकार शालके प्रारम्भे या शन्तम श्रपने नाम, इल, जाति, बास्न्यत्यान श्राट््न नो 
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कसते थे, क्योमि वे उस शालके श्रपनेको प्रेता नही मानते थे । उनका मुख्य काय परम्परासे प्रात भगवा 
द्ादशांग वाणीको संचि, विस्टरत या भाषान्तरित कर संकलित कर देना मान्न होता था । वे यहु श्रच्छौ तद्र 
जानते थे कि किवी शाखे साथ श्रपना नाम नादि देनेसे उसकी सर्वग्राह्यता या प्रामाणिकता नदीं वटूती । त्रिक 
शुखोमे स्थल-स्थलप्र 'जिनेनद्देवने एेखा कहा ै', यह्‌ जिनदेवका उपदेश ३१, सर्वशदेवने जिख प्रकार कहा दै 
उस प्रकार हम्‌ कहते ३२, इन वचनोके उतल्लेखके साथ उनका प्रतिपाश विपय चित होता दै । ग्ट ्यो! 
इसलिए कि जिससे यहं बोध हो फि यह किंसी व्यक्तिविशेषफा श्रमिप्राय न होकर सवेशषदेवकी वाणी या उसका 
सार है । वस्तुतः किसी शाखके अरथोषदे्टा छंद्स्थ न होकर वीतयग सर्वश होते है । छुंडस्थ गणधर ती 
उनके अर्थोपदेशको सुनकर उनकी बाणीका अ्न्थरूपमे संकलनमाज करते है । यदी ककलन परम्परासे श्राकर 
नाना आचार्योके शानक; विषय होकर अनेक प्रकीर्णक शात्रोको जन्म देता ६९ । पूर्वकालीन ्राचा्य इख तध्यको 
उनम रीतिसे समञ्नते ये श्रौर इसलिए वे नाम रूपके व्यामोह युक्त रहकर द्वादशांगवाणीके संकलन ंगे रहे 
थे | च्राचायं पुष्पदन्त, श्राचायं भूतवरलि, ्रचायं गुणधर, श्राचा्यं यतिदृषभ, श्राचार्य कुन्दकुण्द, स्वामीखमन्तमदरः 
्राचायं सिद्धसेन दिवाकर श्रौर आचाय पूज्यपाद अश्रि एसे शनेक आचाय हए है निन्दने इख माग॑का अनुघरण 
किया है यर भगवाय्‌ तीयकरकी बाणीका संकलनकर उसे ल्लोक कल्याणके हेठ अर्पित किया है ! इतना दी 
क्यो श्राचायं श्धप्च्छं भी उन्दीमे से एकं दै जिन्होने तल्नार्थसूत्र जे अंरतको श्रवशिष्ट समग्र शुतके 


आआधारसे संकलनकर नाम प्रल्यापनके व्यामोदये अपनेको युक्त रखा दै ! प्राचीन कालमे यद्‌ परिपाटी जितनी 
धिक व्यापक थी, श्रुतधर आचा्योका उखके प्रतिं उतना ही धिक ्राद्र था । 


इस समय भरुतधर श्रनेक त्रा चार्यो जीवन परिचय श्रौर उनके कायोके तथ्यपूरं इतिहासखको संकक्ित कर्मे 
जो कठिनाई जारी है उसका कार्ण यदी है ! इसे इम कटिनाईं शब्दखे इस अथंमे पुकारते है, क्योकि यद काल 
एेतिद्टाखिक त््योके संकलनका द्ोनेसे इस वातपर श्रधिक वल दिया जाता दै किंफोन श्राचायं किंस कालम 
हुए है, उनका गारहरिथक जीवन क्या था श्रौर उनके उल्लेखनीय कायं कौन कौनसे दै रादि १ 

मरदुतम इमे तचार्थसूञ्के स्वयिताके सम्बन्धे विचार करना है । तत्वार्थसू्चका संकलन श्मागमिक 
टृषटिसे जितना श्रधिक दुन्दर श्ौर आकर्षक हु है उखके रचयिताके विषयमे उतना ही त्रधिक विवाद दै । 
स्नंधकी कलान्तसे हुई दोनो परम्पयश्नोके कारण इस पिवादको श्रौर मी श्रधिकं प्रोस्वाहन मिला" है । 
पदला विव्राद तो स्चयिताके नामादिके भिपयमे ह श्रौर दूखय विवाद उनके अस्तित्व कालके मिषयमे है ! यह 
दम सवरैप्रयम उन च्रभ्रान्त भमाणोको उपस्थित करगे जिनसे क्ततवाथसूत्रके स्चयिताके निणंय छसतेमे सहायता 
मिलती द प्रार्‌ खक वाट विवादके कार्णभूत त्योपर प्रकाश डलेगे । 


२. तत््वार्थ॑सुत्रकार आचाये गृद्धपिच्छ 


„ च्म श्राग चल कर देेगे कि भावाय पूज्यपादने विविध विषयो पर विशाल सादित्य क्लिखा दै । 
सिर भी उनदनि उदी भी षने नामका उत्से नही करिया ई 1 इतना ही नहीं वे तत्रास पर श्रपनौ सर्वा 
१, ` जरिया नु नच्वदर्मीहिः समयग्राश्ुत गारा ७० । २, एसो जिशोवदेसोः समयभादधृठ साया 
१५९ { ३, 'सदट्विकछारौ ५ मामासुत्तमु ज क्लि कयं । सो तह कयं यार्यसीसेण य भद्वाहुसत 1" 
योधर माथा ६. । ४, (्िन्थयरमाक्ियन्थं गरहरदेषेहि सुधियं सम्य 1 भवपाहड गाधा ६२ } ६, देखो 
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. सिद्धि रीका लिखते समय भी इसी मा्गका श्रनुसरण करते है । वे इसकी उत्थानिकाभे यो तक तो निदैश कसे 
~ कि कोई मव्य किसी आश्रमे सुनियोकी समामे बैड हुए आचायंध्रयके समीप जाकर विनय खदित प्रश्न केता है 


नीर उसीके फलस्वरूप तार्थसूरकी स्वना होती है| किर भी वे उन श्राचायं आदिक मामादिकके विषयमे गोन र्ते 


; ; ह । भ्यो १ इमे तो इस उपाख्यानसे यही मिदित होता दै फिश्राचायं पू्यपादमर परण्मरासे चार्थे कतां शरादिे 
४ विषयकी इत्थम्भूत जानकारी होते हुए मी स्वक्रत्वकी भावनाका परिहार करनेके श्रभिप्रायसे वे नामाटिकके उल्ले- 
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सके पचदेमे नहीं पडे ! भह श्रकलंकदेवने भी इषी मारग॑का श्रनुखरण करिया है ] वे भी तस््ार्थवातिकके प्रारम्भ 
उषी उत्यानिकाको स्वीकार कस्ते है जिषकरा उल्लेख सर्वार्थसिद्धि प्रारम्भमे श्रा चायं पूञ्यपादने किप रई । इस- 
लिए इन उल्लेखो इख तथ्य पर पह्वने पर भी कि ईन श्राचार्यौको तत्वाथंधत्रके कताके न मादिककी कुच कुद 
जानकारी त्रवश्य रही है, इससे इस भातका पता नदी लगता किं ्राखिर वे श्राचायं कौन थे जिन्दोने भव्य जीचोके 


कल्याणार्थं यह महान्‌ प्रयास किया दै | 


ह्म समन्चते है करि भारतीय परम्परामे मुख्यतः जैन परम्पयमे नामादिकिके उल्लेख न करनेफी यह परिप 
विक्रम ४ थी, ५ वीं शतान्दि तकं बरा्रर चलती रही है ! श्रौर ङु आचार्ये इसे इसके वाद भी श्रपनाया है । 
इसके वाद कई कास्णोसे इस नीतिमे परिवतंन होने लगता है श्रौर शाल्करार शाके प्रारम्मम या श्रन्तमे श्रषने 
नामादिका ऽल्लेल कने लगते है । इतना ही नक वे ग्रन्थ पर्त श्रपने पूवत शा्कररोका भी उल्लेल कएने 
लगते ह । श्रत्व हमे तसार्थसू्रके रचथिताका ठीक तदये निणय कणनेके लिए उत्तसकालधर्ती साहित्यक ्ौ 
श्राललोढन फसा. शेगा । श्रतः श्राईए पले उत्तरकालवतौ उन जभ्रान्त प्रमाणोको देख जो इख विधेय पर प्रकाश 
डालते हे - । 

१-- श्रुतधर श्राचार्योकी पर्यरामे द्माचार्यं वीरसेन महान्‌ दीकाकार दो गये है । इन्दोनि पट्खण्डागत प्र 
परसिद्ध धवला रीका शक सम्रत्‌ ७३८ मे पूरी की थी} उनकी यह टीका श्रनेक उल्लेखो श्रौर तिदस तर्को 
लिये हुए दै। तत्ार्थसू्केश्ननेक सूचको उन्दोने इख दीकामे उदुधृत किया है! इतना दी नदी जीवस्थान काल 
ञरनुयोगदवासे तो तत््ोधैसूत्तका रफ नामोल्लेखके खाथ मौ तत्वार्थपू्रके एक सू्रको वे उदुशत कसते द। वे कदत ह-- 

(तष्ट गिद्धपिद्ादरियप्पयासिदतस्चत्थसुत्ते वि वतंनापरिण।मक्रिय।; परत्वापरसवे च कालस्य इदि दभ्यकालो 
परूविदौ ।; सुद्रित घरष्ठ ३१६ । । 

इस उतल्लेखमे तच््ारथधू्चको सष्टतः ग्दधपिच्छाचा्यके दवार प्रकाशित कदा गया है । 

२-श्राचायं विचयानन्द्‌ मी महन्‌ श्रुतधर श्रा चायं थे । इन्दे ््टखहसी, विन्रानन्दम्ेदय, ग्राधपरीना 
प्रमाणपरीक्ला,पन्रपरीक्ता,खत्यशासनपयीकता श्नौर तस्वाथंरलोकवार्तिक श्रादि च्रनेक शाल्लोका प्रणयन कर जन भरुतङी 
्रबद्धि की है । इनका वास्तव्य काल ई० खन ७७५ ८ शक सं ६९८७ ) से ई० चन्‌ ८४० ( श मं° ५६२ ) 
तक माना जाता है! । ये तचार्थश्लोकवातिक सुद्वित ४४ ६ मे लिखते हे-- 

"एतेन गृद्धपिच्डुपचार्यपयंन्सुनिसू्रोण व्यमिचारता निता 1; 
त 
$ देखो न्यायाचा्यं पे० द्रवारीलालजी द्वारा सम्पादित ओर वीरसेदामन्दिरते भकाभित धाक्षपरोएान 
$स्तावना ष्ठु ५०] 


~~ ~~~ ~~~ ~ 











६ (^ सर्वार्थसिटि “ 


इख द्वास आचाय वि्ानन्द्‌ यह सनित करते हे कि भगवान्‌. मदावीे शषठनमे ज दुत्रफार हृ६ 
उनमे अन्तिम सृच्रकार गदधण्च्छं च्राचायं थे । 


वद्पि य्‌ उल्लेख त्वार्थसत्रकार श्राचार्य शदष्च्छुको ही सचित फसा ६ै॑ पिर भी प° युलालन 
इय विषयमे सन्दे करते ३ चनौर उन्होने यह सनदे स्वलिखित तत्रार्थ की श्रसतावना पृष्ट १०६-१०७ म प्रर 
किया है 1 उनका यह सन्देह विशेषतः तर्काधरित है इसलिए यँ हम प्रथमतः इख्पर्‌ इसी दष्टे विचार कना ट 


पण्डितजीका तकं ६ कि पूर्याक्त दसरा कथन तखार्थाधिगम शान्लका मोत्नमागविषयक्त सून स्वर 
वीतसगप्रणीत ६ इख वस्तुको शि करनेवाली अनुमान चचमि श्या ई । इव श्नुमान चचचमि मोमागं 
विषयकं सूच पक्त है, सर्वश वीतराग प्रणत यद साध्य ई श्रौर स्त्व यह हेतु है 1 इस हेतुमे व्यभिचार दीय 
निरखन करते हुए धिच्ानन्द्ने “एतेनः इत्यादि कथन किया है । व्यभिचार टेप पचसे भिन्न स्यलमे खम्भ 
होता है ! प्र तो मोक्षमार्गविषयकं प्रस्तुत तचवारथ॑सूच -दी है इससे व्यभिचारका विषयभूत माना जनेवाला 
गृद्धपिच्छावचार्यपर्यन्त मुनियोका सत्र यह ॒धिद्यानन्दकी द्म उमास्वातिके परक्तमूत मोक्तमा॑वरिपयकर प्रथम सूत्र 
भिन्न ही होना चाद्िए, यह वात न्यायविद्याके अभ्याशीको शायद्‌ ही खमञ्रानी पड़ ठेसी है 1 


पण्डितजीके इस तर्कभित वक्तदे-का सार इतना दी है करि श्राचार्य वियानन्दने यो पर जिस ग््धप़च्छ(- 
व्ार्यपर्वन्त सुनिसूत्नका उत्तेख किया ई बह उमास्वातिके त्ार्थसुत्रसे भिन्न दी ३ } 


-जहो तफ पण्डितजीका यह्‌ उक्तव्य है उसम हमे श्रप्ामाणिकताका दोषारोप नरी करना है फिन्तु पण्डितजी 
यदि उक्त श्रनुमान प्रसंगसे श्राचा्यं विचानन्दे द्वार उखाये गये अवान्तर प्रसंग पर दृष्टिपातं करते तो हमार 


विशवास है किं वे ृद्पिच्छु श्राचार्यके सूत्रे तथाकथित उमास्वाततिके क्वारथसूको- भिन्न सिद्ध करनेका भयव 
नहीं करते 1 


~+ ~ ~ 


श्राचायं विद्यानन्द द्वारा उठाया गया चह श्रवान्तर प्रसंग है गणाधिपः प्रयेक्लुद्ध, श्ुतकेबली श्नौर श्रभिन्न- 
दशपूवीके सूत्र वचनको स्वरित मानकर व्यभिचारदोषका उद्धावन । स्पष्ट हे कि इमे इस त्रमिपरायते यदधष्च्छा- 
्ार्यका तत्वार्थसूत्र मी गभित है, क्योकि योर बह स्वक्ठंकरूपसे सवेश वीतरागम्रणौत सूखे कथित्‌ (करता 
गृदपिच्छाचार्यं हे इख दृष्टस) भिन्न मान लिया गया है । प्रकृते इस षिषयको इन शब्दो द्वार स्य करना 
विशेष उपयुक्त होगा } प्रत्ठत श्ननुभानरमे परकृत सत्र प्त है, सव वीतराग प्रणीतत्र साध्य है, सृत्रत्व हितु है, 
सर्वश वीतराग प्रणीत शेष सृत्र सप्‌ है श्रौर वृहस्पति आदिका सृत विपद है ! श्य अनुमान दारा तार्थसू्नको 
सूत्र देतु दवारा खव बीतयग कटक सिद्ध फिवा गया हे । इ खसे सिद्ध है कि यदो ्राचारयं विद्यानन्द तच्वार्थस्नको 
यदपिच्छाचायंकवरक मानकर सूत्र सिद्ध॒नदीं फर रदे हे । सूत्रसरकी दषते, यह ग्दपिच्डाचा्यं रचित है इ 
वातको, वे भूल जते हं । वे कते हे कि यह सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत है, इसलिए सच है ] 


१ 


पिर मी वदि कोई यद कदे कि यह त्वा्थसत्र खव वीततयगम्रणीत न होकर गृदपिच्छाचायं रववित है 
तो एरी ऋअवस्याम सवश बीतसग प्रणीत तत्तरर्थसूत्रते करथचित्‌ मिनन गृद्धपिच्छाचायं प्रणीत तत्वाय 
पर श्रतुमानम खप्नभूत्‌ गसघराटि रचिन स्तोके उमान विपत् कोय्मि चला जायगा ग्रौर इसमे सुत्व देके 


स्वीकार कननेसे देतु व्वभिचस्ति हो जायगा} श्रचार्य विद्यानन्दने शइसी व्यभिचार दोषरका उपस्थापन फर 
उशन वास्यं कन्त दृष फालतांशके छाथ यह्‌ समय वचन कह ईै-- 


# 


धर्तावर्ना - ६१ 


„  शंशोधिपपतयेकलुदधश्ुतकेवल्यमिन्नदपू्वधरुत्र ण स्वयंसस्मतेन व्यभिचार इति चैत्‌ { न, तस्ाप्य्त 
सवक्वतरागभ्णेद्कत्वसिद्धेरहंदधापितार्थं गणधर्दैवैभथितमिति वचनात्‌ | एतेन गृदधपिच्छाचार्यपय॑न्तुनिसप्रण 
न्यभिचारता निरस्ता ] ४, ४ 


` ` यहां स्वनि्ित मानकर गणाधिप, प्रलेकुदध, शरुतकेवली श्रौर अभित्नदशपूीके सूत्रके खाथ व्यभिचार 
दिलाया गया है । तच्वाथंसुत्रको शृदधपिच्छाचार्यं प्रणीत मानने पर॒ भी चह व्यभिचार दोप श्रता टि. क्योकि 
पूवाक्त श्रलमानमे खाध्य गृद्धपिच्छाचायंका त्वाथंसू्र न होकर सवेश वीतरोग प्रणीत तलार्थसूत्र साध्य ह । 
हवलिए यद्धपिच्छाचार्यका तच््ार्थसूतर साध्यविरद्ध छेनेसे विप उदरता है । इम यह तो मानते है कि तवार्थन् 
एक है, दो नदीं पर कतक मेदे वे दो उपचरित कर लिये गएुदै। एक वह जो सरघृन वीतरागप्रणीत षै श्नौर 
दूखरा वह जो गृद्धपिच्छा चा्यप्रणीत है । इसलिए जि प्रकर गणाधिप श्रादिके सू्रके साथ श्रानेवले व्यभिनार 
दोषका वार्ण करना इष्ट था उसी प्रकार केवल श्ड्धपिच्छाचायं प्रणीत माननेसे जो व्यभिचार दोप श्राता था 
उसका वारण करना मी शआ्रवश्यक था श्रौर इसीलिए "एतेनः इत्यादि वाक्य द्वारा उस दोषका वार्ण किया 
गया है। 

हस प्रकार हम देखते है कि श्राचायं वियानन्द भी वीरसेनस्वामीके समान इसी मतके श्ननुसतां प्रतीत हैते 
ह फि तत्त्ार्थपूत्के रचयिता श्राचायं श्द्पिच्छाचायं दी है । योद देको यदि इस तर्काशनित पद्धतिको छोड़ भा 
दिया जाय श्रौर पण्डितजीके मतक ही मुख्यता दी जाय तवर मी श्राचायं विद्यानन्द 'एतेन' इत्यादि वाम्य दान 
तत्ताथंसूवके कतां गदरपिच्छको ही सूचित कर रे हे इय मतके माननेमे कोई वाघा नहं शात, कोक घ्राचावं 
विच्ानन्दने पूर्वोक्त अनुमान द्वारा द्धपिच्छाचायके तत्ार्थसु्रको तो सूत्र सिदध कर दही दिया था विन्तु दये पू 
वर्तीं श्रन्य श्रा चार्यौकी स्वनको सूत्र सिद्ध करना फिर मी शेष था जिसे उन्दने ग्दपिच्छाचार्थपवंन्त अर्थात्‌ 
ग्द्धपिच्छाचायं हँ श्रन्तम जिनके एते श्नन्य गणाधिप श्रादि सनिसूरके खाथ ्रानेवलि व्यमिचारका वास्यं कए 
ब्र सिद्ध कर दिया है ।- यहो श्रतद्युरोऽविश्चान बहुत्रीहि समासके स्वीकार कर लेनेसे यदं श्रमिप्राय पलित 
हो जाता दहै। 


तापय यह्‌ रै कि गद्धपिच्छाचार्यका कोर सूत्रभ्रन्थ है इसे तो प० सुखलालजी मी स्वीकार कम्ते हे । ठमद 
केवल प्रस्तुत तत््ार्थसू्रफो उनका माननेमे विवाद दै । किन्त च्नन्य एेति्ासिक तथ्योखे ज वे तत्वा चूके फता 
सिद्ध होते दै रेसी श्रवस्थामे श्राचारयं षिद्यानम्दके उक्तं वाक्यका वही श्रथ संगत मतीत होता दै ज हमने निवा है । 


~ ` , ३-आचा्यं गदधपिच्छका बहुमानके साथ उतल्लेख वादिगजसूरिने मी श्रपने पार्वनाथचन्तिम कि ६ । 
सम्भवतः ये वही बादिराज सूरि हे जिन्दोने एकीमावस्तोत्र; यशोधस्चरित, काकुस्थचरित शरोर न्वायविनिशवव्िवग्ण 
ल्िखा.दै । इनके विषयमे कदा जाता दै - 


£ धादिराजमनु श्वाव्दिकलोको वारिराजमनु तार्किक्तिह । 
वादिराजमनु काग्यकृतस्ते वादिराजममु भन्यसहायः । 
वे पारर्वनाथचसितमे श्राचायं खदपिच्छका दनं शब्दो द्वारा उल्लेख करते हे- 
“'्मतुरदधरुणसम्पातं शूद्धपिच्छं नतोऽस्मि तम्‌ । 
पीङ्र्वन्ति यं भन्या निर्वाणायोत्पतिप्णवः 1" 


६२ सर्वाथसिष्टि 


उन महान्‌ गुणोके श्राकर चद्धपिच्छंको भं नमसकार कर्ता ह जो मिरवायफो उड़कर परटचनेकी षया सखो 
वलि मव्योके लिए पंखोका काम देते ई । 


य्॒यपि बादिगजसूरिने यहो पर श्रा चारय गृ पिच्छके किसी ग्न्थका नामोल्लद नदी फिया दै तयापि चह 
उन्दी शाल्रकारोका स्मरण कर रदे है जिन्दरोने मोक्तमा्गोप्योगी सादिलकी खि कर समारका दित किया द। 
वादिराजपूरिकी ष्टिम त्राच।यं गद्धपिच्छु उनमे सवं प्रथम दै । । 
इनमेसे प्रथम दो उल्लेख विक्रमकी नौवी शताध्दिके रौर श्रन्तिम उल्लेख ग्याग्हर्वी शताच्दिका ई । छः 


मादुूम पड़ता है फि इस काल तफ जैन परम्परामे तलार्थसू्रके कर्ता ्राचा््ं गढपिच्छु दे एकमात्र वदी मन्यत 
प्रचलित थी | 


३-अन्य पत 
किन्तु इस मतके विस्द्ध तीन चार मत शरोर मिलते है जिनकी यद्यं चस्वा कर लेना प्रासंगिक ६ | 


१-श्वेताम्बर तत््ार्थमाष्यके अन्मे एक अशस्ति उपलन्ध होती है । उस्म कहा गया है क्रि "जिनके 
दीक्तारार ग्यारह चंग के धारक घोषनन्दि इमण॒ थे श्रौर प्रगुर वाचकमुख्य शिवश्री थे, वाचनाकी श्रपेक्ला जिनके 
गुर मूक्त नामक वाचकाचा्यं श्रौर परु महावाचक मुण्डपाद थे, जो गोत्रे कौमीपरणि थे श्रौर जो स्वाति पिता 
श्रौर वात्सी माताके पुत्र ये+ जिनका जन्म न्यग्रोधिकामे हृश्रा था श्रौर जो उच्चानाशर शाखाकरे थे, उन उमास्वाति 
वाचके गुरपरम्यरा प्रास हृष भे ्राद चनको भली भकार धारण करके तथा दुरधम द्वारा हति दुःखित 
लोकको देखकर भ्रशि्योकी श्रनुकम्पावश यह तचत्रार्थाधियम नामका शाल्न विहार करते हुए कुखमपुर नामके 
महानगस्मे स्वा है । जो इस तत््रा्थांधिगमको जानेगा शरोर उसमे कथित मागंका श्रनुखर्ण करेगा वहं अन्यावाघ 
यु नामके परमार्थको शीघ्र ही प्रास्त करेगा ` 


इसी प्रकार तत््ार्थमाण्यके प्रार्ममे जो ३१ उत्थानिका कारिका उपलब्ध होती ह उनमेसे २२ वी 
कारिकामे कदा गया है कि “अर्ददचनके एकदेशके संग्रह रूप श्रौर बहुत श्रथंबाले इस तत्वाथांधिगम नामबाले लघु 
अन्थको मँ शिष्योके दिताथं कहता हूं । 


अर्चतु प° सुखलालली उस्थानिकाकी इं कारिका श्नौर अन्तिम प्रशस्तिको विशेष महल देते है९ | घे 
इन्दे मूल स्तरकासकी मानकर चलते दै९ । 


क ॥। 


इस खिवा उन्दोने ततत्ाथसूच्रकार रौरं तत्रार्थमाप्यकार इनको तमिन्न सिद्ध करनेके लिए दो युकि्यो 
त्रौर दी दे- 


क, श्मारभ्मिकं कारिका्रमि शरोर ङक स्थानोपर भाभ्यमे मी वक्तयामि; "वक्यामः° श्रादि प्रथम पुरुषा 


निर्देश दे ग्रौर इख निरदेशमे की हुई प्रतिक अनुखार ही वादप्रं स्मे कथन फिया गया है; इससे सत्र श्रौर 
माध्य दोर्नोको एककी एति माननम सन्देह नदीं रहता । ॥ 


ख. शुम ्रन्ततक भाष्यको टेल नाने पर एक बात मनपर उती ई नौर वह यह दै किं किंषी भी स्यलपर 
क 


१. देखो त्वाधंमप्ये अन्तम पदं जनिवालती गरशस्ति | २. देषो उनके द्वारा लिखित तत्ार्थ॑सूत्रकी 
प्रस्वावना । 


भस्तावना & 


3) \॥ 


पूवको प्रथं कलमे शब्दोकी सौचातानी नदी हुई, कहीं मी सूक ग्रथ कसेये सन्देह या धित न्मम न 
श्राया, इसी प्रकार सुत्तकौ किषी दूखरी व्याख्याको मनमे रखकर सत्रका श्रथं नहीं किवा गया श्रौर नकट मनः 
'पाठमेदका दी अवलम्बनं ल्िया गया ई ।१ 


१० नाथूयमजी प्रेमीका लगमग यही मत है । इस विप्रयका उनका श्न्तिम लेख भागतीय तिव्रार तृन ; 
भागमे प्रकाशित हुत्रा है । इन्दौने तचार्थसत्र श्रौर ततत्वार्थमाप्यको अरमिलवर्तृक सिद्ध कते म्र १० सुत्ताल 
 जीकी उक्त तीन युक्ियोको ही कुछ शब्दो देरफेरके खा उपस्थित करिया रै । मात्र हन टोनो बदन मेम 
यदि कुदं अन्तर प्रतीत होता है तो इतना दी कि प॑० युखलालजी वाचकं उमास्वाततिको सवत श्वेतान्बरपरभ्यनया 
प्रौर प्रेमी जी यापनीय परम्पराका मानते हे 


२. भरवणवेल्गोलाके चन्दगिरि पर्वत पर कुक एसे शिलालेख पाये जाते दै जिनमे दपिच्छु उमास्वातिर 
तचा यंसू्रका कतौ कदा गया है । इन शिलालेखोमिस ४०५ ४२, ४३, ४० श्रौर ५० वै शिललिखोम दपिच्य 
विशेषणके साथ मात्र उमास्वाततिका उल्लेख है श्रौर १०५ व १०८ वैँ शिलालेखेमि उन्दे तत्वाथसूनका कर्ता फरा 
गया है । ये दोनो शिलालेख डा° हीयलालजीके मतानुसार. क्रमशः शक सं० १३२० श्रौर शक स ६३५५. ॐ 
माने जन हँ । शिलालेख १५५ का उद्धरण इस प्रकार रै- 

श्रीमानुमास्वरातिरयं यतीशस्तत्व सूत्रं भकटीचकार । 
यन्मुक्तिमागां चरणोधतानां परायेयमर््यं भवति जानाम्‌ ॥ १९ 


तस्येव शिष्योऽजनिं गृ्धपिच्छदधितीयसंनतस्य वलाकपिच्डुः ; 
यत्सु क्तरलानि भवन्ति लोके गुक्तथ'गनामोहनमण्डनानि ॥ १६॥ › 


यतिक श्रधिपति श्रीमान्‌ उमास्वातिने तवार्थसूरको प्रकट किया जो मोचमागके श्रषचरणम ठय रण 
रजा जनौके लिट उ्छृष्ट पाथेयका काम देता है । शदपिच्छं ह दूखरा नाम जिनका पेन उमापि ए 
शिष्य बालकयपिच्छु थे । जिनके पूक्तिरल मुक्त्यगनाकरे मोदन कसक लिए श्रामूपणोका काम ठेते ट । 


शिलालेख १०८ मे इसी थातको इस प्रकार लिपिवद किया गया ई - 
{| [.9 ९० क 
“अभु दुमास्वातिञुनि. पविन्नं वशे तदीये सकलाथवेदी 1 
सून्रीकृतं येन जिनणीतं शप्ाधंजात सुनिुगरवेन ॥14॥ 
स भारिसंररणसावधानो वभार योगी किल गृद्धपरान्‌ । 
तदा पत्येव बुधा यसाहुराचायंष्दोत्तरगृदधपिच्छम्‌ ॥२२॥' 


= 


तच्तवर्थवूत्न पर षिमिन्न समर्यीमि छोयी बडी टीकाषए तो श्रनेक लिखी गरदं पर उनम {जप्नी 2: 


जकन ७ 


शतीके विद्धान्‌ बालचेदः स॒निकी चनाई दुद एके श कना यका ई जिवन उमान्याति नामे याय धट 
नाम मी दिया है। 


ज ज त क ज 


१, षं० सुखलालजीके तत्ाथसुत्रकी भस्नावना षष्ट > । 
अरकाश्टित शिलालेख समह भाग २} ३ टेखो पण क्लासचन््रलजाज त्वामनत्वा व चर ०६१ 
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2 दलो सालिगयन्द शन्थन्यय्यं 


६४ „ सवौर्थसिद्धि 


पं° जुगुलक्रिशोरनी मुख्तार कतं विपरयक दमी मतके प्रमाण मानफर चलने ट । उन्देनि गद्पिनरः 
उमास्वाततिका दी नामान्तर कदा है! । 


दिगम्बर परम्परामे मूल त्वा्॑सूत्रकौ जो प्रतिर्यो उपलब्ध होती ह, उनके श्रन्तम एक श्लोक श्राया ६ 
, (तस्व णथ सृन्रकर्तारं गृद्धपिच्डोपलद्ितम्‌ । 
वत्वे गणीन््संजातसुमास्वामिसुनीश्वरम्‌ ॥ , । 
इसमे गदधपिच्छंसे उपलपित.उमास्वामी मुनीश्वरको त्ार्थमूत्रका कतां वतलाकर उदे गणी ग. 
गया है। ४ ध 
४, नगर ताल्लुकेके एक शिलालेखमे यह्‌ उल्लेख उपलब्ध होता दै-- 
तत्वाधेसृ्रकतीरमुमास्वातिमुनीगश्वरम्‌ । 
श्रतकेवलिदेरीयं चन्देऽहं गुणमन्दिरिम्‌ ॥ 
इसमे तत््ार्थस्रके कर्ताका नाम ' उमास्वाति वतलाया है श्रौर इन्दे शरू. तकेवलिदेशीय तथा गुण्मनदः 
कहा गया है । 
५. श्राचार्यं छन्दङुन्दने तत्तवाथस्रक स्वना की है एेसा भी उल्लेख देखनेमे श्राता है जो त्ाधु्रौ 
अन्यतम टीका श्रतुत्दृ्तिका रै । तत््वा्थसृत्रके एक उवेताम्ध्र र्प्यकार भी इस मते परिचित ये, उदनि 
श्रपने रिग्पगरमे इस मतका उल्लेख कर श्रपने सम्प्रदायको सावधान करनेका प्रयत्न किया है 12 


४. समीत्ता ध 


इख प्रकार ये पोच तभ्य मत है जिनमे तत््वार्थसूत्के करता कौन है ईंख वातका विचार किया गया दै 
इनमेसे मारम्मके तत्ार्थभाप्यके उल्लंखको छीडकर शेष सव उल्लेख लगमग १३ वी शताच्दिसि पूर्वके नही दै रीर 
मुख्यतया वे गरद्धपिच्छु रौर उमास्वाति इन दो नार्मोकी शरोर दी किसी न किसी रूपमे इशारा करते हैः | एकं 
ग्रन्तिम मत करि श्राचायं उुन्दड्न्द्‌ त्वरार्थसूज्के रचयिता है. अवश्य दी चिलच्तए लगता है किन्तु श्राचा्यं कुन्द 
ऊुन्दकी. गधपिच्छ इख नामसे ख्याति होनके कार्ण ही यह मत प्रसिद्धिमे आया है एेसा प्रतीत होता है» । युख्य 


मत गे ही हे जो यहां विचारणीय दै | प्रथम यह मि श्माचार्य यद्धपिच्छं तत्वारथुच्रके रचयिता है श्रोर दुखा यहं 
कि वाचक उमास्वाततिने तत््वार्थसूकी स्वना की है । 


साधास्णतः दम पदले "त्वाथसुन्न' इस नामके विषयमे विचार करते हए पूत्रपाठोमे मतमेदः प्रकर्णको 
लिखते हुए जरौर (पीपर्यविचारः पकसर्ण द्वारा सओथंचिद्धि व तत्वाथंमाष्य की तुलना करते हुए कई मह्वपूशं 
व्रातो पर प्रकाश डाल श्रये हे जिनका सारांश इस प्रकार है-- 


९. वाचक उमास्वातिने त्रायधिगम शालौ रचना की थी । किन्तु यह नाम तत््ार्थस्का न हो कर 
तत््वार्थभाप्यका ई 1 





देवो, मा० भ्र से प्रकाशित रत्रकरण्डककी भस्ताचना पृष्ठ १४५ | 
प० केलागचन्दजीका त्वाधंसून्न, प्रस्तावना पर १७ । 
इसके किण देखो हमारे द्वारा लिखे गये तत्वाथंसूत्रकी प्रस्तावना | 
दषो मवचनमारकी दा० पु० एुन० उपाध्येकी भूमिका | 


५ 


नं 


प्रस्तावना ६५ 


२. सूत्रपाठोमे मतमेदका उल्लेख करते समय यह्‌ सिढ॒केखे चतलाया गया है कि यदि तच्ार्थवन् श्रौर 
च्वा्थमाण्यके कर्ता एक ही व्यक्ति होते श्नौर श्वेताम्बर च्राचाय इस तथ्यो समश्चते हेते तो श्वेताग्वर 0 
, जतना अ्रधिक मतभेद उपलब्ध होता है वह नदी होना चाहिए था । ॥ 

। २ सर्वाथधिद्धि श्रौर तवार्थमाष्यके पौर्वापर्यका विचार करते समय हम बतला श्रये षै कि वारक उमा- 
वातिके त्त्वार्थभाप्य लिखे जानेके पहले ही तत्वार्थसूत्र पर छनिक टीका टिप्यशिया प्रचलित दे गई" थी वहां 
{मने एक रेखे सूनका भी उल्लेख क्रिया है जो खवांरथपिद्धिमान्य सूत्रपठसे सम्बन्ध एता दै शौर जिसे धाचक 

"उमास्वातिने अपने तप्वाथमाष्यमे उदुधृत किया है ] श्र्थविकासकी दृष्टिसे विचार करते हुए इसी पकस्ण॒मे यहं 
मी बतलाया गया है कि सर्वार्थसिद्धि श्रौर तत्त्ार्थमाष्यको सामने रख कर विचार करने पर यह्‌ स्ट प्रतीत होता 
हैकिणेसे कई प्रता दै जो तत्ार्थमाष्यको सरवर्थधिद्धिके वादकी रचना उदयते है । श्रौर यह धिद्ध कसते चमय 
हमने एक उढाहस्ण यह भी -दिया है फ कालके उपकार प्रकर्णमे परस्वापरत्वके सर्वार्थसिद्धिमे केवल दो दी मेद 
कयि गये हे गे कि तत््रार्थमाप्यमे वे तीन उप्रलन्ध होते है । 

इसलिए इन दूसरे तथ्यसे यद शष्ट हो जनेप्र भी कि वाचकं उमास्वाति श्राच्र सूत्रकार नदी 
दनि" चादिए, इस चिपरयके श्नन्तिम निंयके लिए करु श्नन्य वातो पर भी दृष्टिपात कना है | 


किसी मी रचयिताके सम्प्रदाय श्रादिका निणंय कल्के लिट उस द्वारा रचित शार ही यख्य परमार हल 
६ । क्रिषी भी शास्मे कु रेते वीज होते हे जो उ शा स्वनाकाल व शाछ्कारे सम्प्रदाय शरदि पर महत्वपूरण 
पाश डालते है। तार्थसूत्रकाखे समयादिकका विचार करते समय प्रशञ चच्तु १० सुखलालजीने भी इस सररिको ' 
श्रपनाया है । किन्तु वर्ह उन्दोनि तच्यार्थसूतर श्रौर तच्चार्थभाष्य दन दोनोको एककरंकं मानकर इस वातका 
विचार कसमेका प्रयज किया दै । इससे वहुत वडा धुयला हृ है । वस्तुतः इस वातका विचार कवल तच्ार्थ- 
सूत्रको श्रौर उसे भी त्रार्थत्प्रके उन सू्रौको खामने रखकर दी होना चाहिए जो तत्वार्थसूत्रमे दोनो सम्प्रगायोको 
मान्य हो । इससे निम्पक्त समीक्ता द्वारा किषी एक निणंय पर पर्हुचनेमे बहुत वडी सहायता" मिलती है । 


[> 


चार शू्- यदह तो स्पष्ट है किं तत्वारथमू्के दो पुत्रपाठ दो जाने पर मौ श्रधिकतर सूत्र पसे ६ नो 
दोनो सम्धगायोको मान्य दै श्रौर उनमे मी कुदं एसे सू श्रपने मूलरूपमे रे श्राय है जिनते रचयिताकी त्यिति 
श्रादि पर प्रकाश पडता है यदो हम इस विचास्णामे एेसे सृज्ोमेसे मुख्य चार चू्तोको उपस्थित रते -- 
प्रथम तीर्थकर प्रकृतिके उ न्धके कारणोका प्रतिपादक सूत्र, दूसरा वाद परीषदोका प्रतिपादक चूत्र, नीखरा केवली 
जिनके म्यारह परीप्रदोके बद्धावका प्रतिपादकं सूत्त श्रर चौथा एक जीवके एक खाथ कितने परीप्रह दते इ 
इसका प्रतिपादक सूत्र | 
१. तीथकर मदति चन्धके कितने कारण है इखका उल्लेख दोनों परप्पराश्नोके मूल श्रागम फरते द । 
दिगम्बर परम्यराके वंधशषामिचविचयमे वे ही खोल कारण उल्लिखित है जो लगभग तत्त्वा्थसूत्रम उखी श्यम 
स्वीकार किये गये है । ठलनाके लिए देखिए-- 
ठशंनविशुद्धिर्चिनयसस्पन्नता शील्चतेप्वनतिचारोऽमीणक्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसौ सादुसमधि- 








2 
१ देखो पे० सुखलाल जी दष्टा लिखित तखार्थसूत्रकी पस्ताना प्र म आटि । 
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६६ सर्वार्थसिद्धि 


दँसणविसुञ्छदपए विरयसंपरुण दाप्‌ सीलब्वदेसु शिरदिचारदाएु अवासपएसु अपरहीणदाएु सणलवः 
पडिबुक्फण दरा लद्धिसंवेगसंपण्णदाएु जधा धामे तधा तवे सूं पासुभयरिचागदाए साहं संमादिस॑धारणए 
सहर वेउजावच्खजोगजुत्तदाए अरहंतमन्तीएु वहइदमन्तीप्‌ पवयण सत्तीए पयण चच्छुलदाएु पवय प्परभावेण दए 
श्रसिक्खरं अभिक्खयं ाणटोवजोगङखत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कस्स वंधति। 


--ध्ामित्तचचञ ७ सु° ४१। 


किन्तु श्वेताम्बर परम्यया १६ ३ स्थानम २० कारण स्वीकार करती है } वह शतृधम॑कथा नामके 
नगक श्रावं अध्याये इन कार्ोका मिदंश इन शबव्ठमि किया है- 


“श्ररहंत-सिद्धि-पव्यण गुर-येर-बहुस्सुए तवस्सीसुं । 

, ` चच्छुलया य देति रभिक्खं ररेव्ोगे य॥ ९1 
दंसणविणषएु श्राचस्सए य सीलच्वएु निरदयारं | 
खणलव तवच्चियाए वेयादच्चे समाद्य य] २] 
श्रगु्णाणगहणे सुयभन्ती पवये पभाचणया । 
पपि कारणे हिष्ययरतं लहड जीदो १३१४ 


11 


यदा तस्तार्थतुत्रक्रौ ठो वति व्यान देने योग्य हे-प्रथम चात तो १६ संख्गक निदेश चौर दूरी बत 


।२। 
शब्दखम्य । इस विययने ता्थसूञ्चका उत्त चृत्त दिगम्बर प्रम्पराके जिते श्रधिफ नजदीक हे उतना श्वेताम्बर 
परम्यराके नठ्दीक नही टं । 


२. दिगन्द्र श्रौर श्वेताम्बर दोनों प्पण् २२ परीषलेको स्वीकार करती है । तत्वाथ॑सूततमे इनका 
परतिगटन कलेवाला जो सुज, है उखम टक परीयदका नाम 'नाग्य' ई । दे्वना यह्‌ है कि यदः ततत्र्थसूत्तकारने 
नान्न्य ्वव्द्े ही क्यो त्ीकार.भिया दै । क्या इत शब्दका स्वीकार श्वेताम्बर परम्यराके अनुखार श्रागम सम्मत 
ह छक्ता ह! श्वेनान्वर पल्यरानरे श्रायते (नान्य परीषदके स्थानम सवत्र श्चेज्ञ' परीपहका उत्ते मिलता 
द्रः जो उच सम्परदायकने श्नुरूप ई; क्वंःक श्रचेन्न शब्दम "नञ्‌ उमाच टेनेते उख सम्परदायके अ्रनुखार इस शब्दके 

यन्नस्म श्रभाव श्रौर श्रल्य वन" ये द्रोनं दी श्रथं फलित दो जति हं । परन्त इस प्रकार "नार्व शब्दे इन दोनी 
श्रग्तने न्नित नदी फियाजा चक्नाहै। न्न वद्‌ खतन् शच्ट ह श्रौर इस शुच्छका ष्यलके श्रावस्यसे रदित 


पुन्मान च्व श्र्मदोनाद्े) च्यट दनि चट्‌ २२ परीपततेषत प्रतिगाढन कम्नेवाला सूत्रे भी जितना अधिक 
ह्दिगम्यर प्पगे नरर्दार द ठनना श्वेतान्व्र्‌ परन्यगबे नचर्दक्‌ नही ह | 


न्नी 
२. गढ पयदमम एक नाथं दर जीने भिनिने 


। पयीण्ट्‌ दो ख्कते ह इसका चिचार करते हए श्वेताम्बर 
शमर सदटििसचामयप्रम्ति शन्न चत्ताय 


नि नति श्रीर्‌ श्राठ प्रकाम कर्माका बन्ध ऋग्नेवाले जीवकेर२ 
प्रहता ही वेदनं कण्ट दो कानमे परीय्ट्रफन हे जने 

ल्म खमयं वद व शीत पर्मष्रच्छा वेदन करता ई उख 
म्प दन त्न चेदय नद ज्म्ना यैन न्मनि गमय उष्ण रप्मद्टा वेदन क्तो द उव चनव वह्‌ शीत 
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प्रस्तावनां १७ 


परीषहका वेदन नदी करता । इख प्रकार एक परीपह तो यह्‌ कम हो जाता ई । तथा जिस समय चर्या परीका 
वेदन केरता है उस समय निषा परीपहका पेदन नही करता श्रौर जिस समय निषा परीप्रहका वेदन करता 
है उस समथ चर्या परीषहका पदन महीं कता । इस प्रकार एफ परीपह यहं कम हो जाता ३ । कुस गरीस 
परीषह रहते है जिनक्रा वेदन यह जीव एकखाथ करता दै ।' 


किन्तु तचार्थूत्रमे परीषहोके एकसाथ वेदन केकी श्रधिकते श्रधिकर संख्या १६ निधित की गद ६९ । 
यदो हमे युक्तिंगत क्या है इसका विचार नदीं का है ¡ वतलाना केवल इतना टी है कि त्तार्थसूतरकारषा 
स प्रकारका निदेश भी श्वेताम्बर श्रागम परण्पराका श्नुसरण नदी करता । 


9. “जिनके ग्यारह परीष्ह होते है" इस ूव्रका चिस्तारके साथ निवार हम पाठभेद श्रौर श्र्थान्तर्याचः 
प्कस्णमेः कर श्राये है । वह हमने तव्लारथसूत्रकारकी दिको स्पष्ट कति हुए बतलाया है फं परीपहके प्रसंगे 
सू्रक⁄रकी दृष्टि धुख्यतगरा श्रन्तरंग कार्णोके विवेचन केकी रही दै । वे किंष कके उदयमे कितने परीदं 
होते दै इतना कहकर धिकार मेदसे श्ललग श्रलग परीपदोकी संख्याका निदेश कसे दै । पर इसका 
यह श्रथं नकी कि न्त्य कारणोके श्रनुयार जहो जिसने परीपदोका उल्लेख उन्दोमे किया है वरहो उतने परर॑पदी्म 
सद्धाववे नियमसे मानतेष्ी है । उन्होने पररीप्रह प्रकसणके श्रन्तिमि पत्रमे परीयहोका कार्यके अनुपर 
भी श्रलगसे विधान किया दै) वे कहते हँ कि यथपि कुल परीपह वा है तथापि एकं जीक्के एकनाथ एते लेयः 
उन्नीस तक परीपह हो सकते दै । स्प है कि दप अन्तिम सूत्रके मकाशमे यह रथं नही फलित क्रिया ला स्ना 
है कि जित प्रकार तवाथसू्रकासे श्रधिकारी मेदे करो कितने परीं हेते है इस वाता विधान जिगर ६ उरश 
प्रकार उने सवत्र उनका काय भी इष्ट है । इसका तो केवल इतना षी ग्रथ है करि शरन्तसग कर्णो 9 श्रतुण 
सर्वत्र परीपक्ंकी सम्भावना स्वीकार कर लेने पर भी यरद उन परीषहोके जो श्रन्य वाश्च निमित्त है वे नदी मिलते पे 
एक मी परीषह नही हेते तमी तो सूत्रकार १ परीषदसे लेकर १९६ परीषदं तक होने रूप व्रिकल्यका कथन शरत 
हे) यथा किसी प्रमरस्य साधके स करमो उदय होनेते उतर परीण्ड सम्भव दै पर उनके परक, च| 
निमित्त एक मी नही है तव उनदे एक मी पषा वेदन न होगा । य एक परोपहका वान निक्रि९ तो 
एक प्रीषका वेदन हयेगा श्नौर श्रधिक परीषदोके वाघ्च निमित्त उपस्थित ह तो च्रधिक परीपहकायेतर परिणा । 
तात्प यह है कि केवल श्रन्तरंग कारणोके रुद्धावसे परीप्दोका चेद्न कार्य नदी माना जाच्कता। सए ६(; 
तपवार्थपू्रकास्की टि केवल श्रन्तरग कास्णोके सद्धावमे उनके कार्यको सीकर केकी नदीं है । नटन 
तो मार श्रन्तरंग कारणोकी दृते सर्व॑ उनका उत्लेखमात्र कियाद) । 

इस दष्टिसे हमने श्वेताम्बर श्रागमं सादत्यका आऋलोडन क्वा दै । किन्तु वहा तत्रा्थस्ास्की द 
सर्वया भिन्न इष्टि शरपनाई गई तीत होती दै । बहा जहा जितने परपद सम्भव हे उनमेने धरयोधी परीपदेको 
छोडकर सवे वेदनकरी वन्त स्वीकार की गई दै । बहा यद स्वीकार ही नदीं किथागवाहे करको पको चदन 
करता दै, कोई दो का शरीर कोद अधिके अधिकं इतनेका वेदन कृता है । वहा तो एक मात्र परहा वतना 
गया है कि प्लो खात या राढ क्मोकरा वन्ध करते है उनके ख परीपह सम्भव 9 
का कतत । नो छ कर्म बनध कते है उने चौदह प खनपव् पण्ड थ ष जम 
बारृका करते दै । जो वीतराग चद्रस्य एक फमंका वन्ध कतो उनके मी चच पराप ५ 


१, तच्ार्थसूत्र श्र° ६ घु० १७ । २" देखो, ० २५ श्रि । 


६८ सर्वार्थसिद्धि 


एकं धथ वेदन मात्र वारदका दी कसे है जो एक क्का चन्ध कम्नेवाक्े सयोगी जिनं है उनके परीप्रह तो 
ग्यारह सम्भव हँ परन्तु वे एक साथ वेदन मात्र नौका कसते] तथा जो त्रवन्धक श्योगी जिन दहै उनकेभी 
परीष्रह तो सयोगी जिनके समान ग्यारह ही सम्भव है परन्तु वे एक साथ वेदन मात्र नौका करते है ।१ 


लिए यद्य मी तार्थ शरोर श्वेताप्त्रर शआ्रागम साहित्यके दुलनातक श ध्ययनसे हम इसी निष्कं 
प्र परते.है कि "एकादश जिने सृन्नका विधान करते हुए मी तच््ार्थसूच्रकार जितने श्रधिक दिगम्बर परस्रके 
नजदीक है उतने श्वेताम्बर परम्परके नजदीक नदी । 


यह है ्ाथसूत्रके छु सूत्रोका परीक्षण जिससे भी हमे इस बातके निर्णय कमे सहायता मिलती है कि 
तच््ार्थसू्रकार वाचक उमास्वातिसे भिन्न होने चािए । 


किन्तु दिगम्बर पर्यय उमास्वाति या उमास्वामी नामके कोई ्राचायं हुए है इख वातका सूचक कोई 
प्राचीन उल्लेख नहीं मिलता । श्रवणएवेलगोलाके शिजालेख या दूसरे जितने मी म्रमाण मिलते है षे खव उन 


उस्लेखौसे जो तत्त्वार्थसूत्रको श्रा चायं द्धपिच्छकी कृति प्रकट करते है, वादके दै, अतएव इस मामलेमे उनका 
उतना विश्वास नदीं किया जा स्कता | 


सिद्ध सेनय रीका-प० सुखलालजीने अपने तत्वार्थसूत्रकी प्रसवावनामे सिद्धसेन गरि श्रौर इरि्रद्सूरि 
की दीकासे एक दो उल्लेख उपस्थित करर यहं सिद्ध करनेका प्रयत किया है कि तसार्थसूत्रकार श्रौर उसके भाष्य- 
कार एक दी व्यक्ति है मिन्तु वे उल्लेख सन्देहास्पद्‌ है | उदादर्णाथं चिदधतेन गणि की रोकामे सातवे ऋभ्यायके 
ग्रन्ते जो पुष्पिका उपलब्ध दोती है उमे श्रय हुए उमास्वात्िवाचकोपक्सृन्रभाप्येः पदको पण्डिवजी माण्य- 
कार श्नौर सूत्रकार एक व्यक्ति है इस पन्ते लगाने का म्रयुलन करते दै किन्तु इस पद्का सीधा श्रथ है- उमास्वाति 
वाचकं दवाय वनाया हुच्रा सत्रमाष्य } यद्य उमास्ातिवाचकोपन्न पदका सम्बन्ध सूरे न होकर उफ 
भाष्यते दै! दूखय प्रमाण पण्डितजीने ६ वें श्रध्यायके २२ वे सूत्रकी शिद्धसेनीय टीकाका ठपर्थित करिया 
है! किन्तु यद प्रमाण भी सन्देदयास्पद है, क्योकि सिद्धेन रणिकी दीकाकी जो प्राचीन प्रति्यो उपलब्ध 
दोती ह उनम “स्वकृतसूत्रसन्निवेशमाधित्योक्तम्‌' पाठके स्थानम, ईतस्तन्न सून्नसन्निवेदामश्निषयोक्तम्‌* पाठ भी 
उपलब्ध होता ह\ । हुत सम्भव हं फं किकी लिपिकासने तचयाथंसूचका वाचक उमास््राति कत्व दिखलाने 
कै श्ममिप्राय्रे 'कृवस्तत्र'का संशोधन कर 'स्वहृतत' पाठ अनाया हये श्रौर वादमे यह्‌ पाठ चल पड़ा ष्ये । 


खाधार्णतः दमने स्छतन्त्र भावस धिद्धसेन गणकी टीकाक श्रालोडन किया हे, इसलिए इस श्र!ध।रसे 

हमयदतो मान लेते हे कि उसमे कु खे मी उल्लेख मिलत ह जो तस्वाथ॑वू श्रीर्‌ त्वार्थभाग्य इनको एक- 

कतृफ पिद कसते द 1 उनमसे ग्रयम उल्लेख प्रथम श्रप्यायके (आध परो" सूत्रकी विद्धसेनीय दीका ड | 

वट पर धिद्रठन गणि त्त्ताथमाप्वके शखुतकरममानाण्यात्‌ प्रथमदतीये शास्ति" ब्रंशकी व्याख्या कले हए 
६। 


भ्रन्थरू.र रव हिधा श्चन्मानं विमय सूत्रकरारणणयकररिरौवमाह-- शास्तीति सृत्रकार दति शेपः | धधवा 
पर्यायमेदान्‌ पर्यायिसो मेद दतयन्य" सूत्रफारपयांयोऽन्यश्च भाप्यकारपर्याय इयतः सृच्कारपर्थाथः शाश्तीति | 


१ प्यागयाप्जहि हार ८ | > दवेम उनके नरयार्ृ्ङी धम्नावना ष्ट 5८ की इ | न 
६ 


>. दगया सिदमनियि टीका श्र० ६ मूर ०२ पूण २९३ की रिप्पणौ । 


~. ~~~ 


= 


७९ सवार्थ्तदधि 


पण्डितजी दस प्रकार सिद्धसेन गरिकी टीकाके श्राधारसे वाचक उमास्याति तच्ार्थचुत्रके स्वविरा 
हे इस वाते श्ननिर्णीत हो उनि पर भी ग हमे प्रनाचल्‌ प॑० सुखलालजीके एतदटिपयक प्रमाशोका श्रल 
परामशं फर लेना श्रावश्यक प्रतीत चेता ई! द पिपयमे उन्दने जिन तन प्रमाणौक्रो उपस्थित 
कियारै उनकाहम पहले प्ण ६२्मे निदेश कर श्यिदहै। उनमेसे पला प्रमाण उत्थानिकाफौ २२बी 
कारिका रौर तत््ार्थमाप्यके श्नन्तमे पाई जानेवाली प्रशरिति है इन टोनौ स्थलोमेख उत्थानिका कारकम 
तरःर्थाधिगम नामकं लघुपरन्थके कहनेकी प्रतिना 8 गई ह श्रौर श्रन्तिम प्रशस्तिमे वाच उमास्वातिने ताथा 
धिगम शल स्वा यह कहा गया है । पण्डितजी इस श्राधारसे ग्रह सिद्ध कला चाहते है फि तचार्थवू् 
के कर्ता वाचक उमास्वाति दी है| किन्तु हम यह पहले (पृष्ठ ऽमे) दीसिद् करके बतला अयि कि 
तत्त्मार्थाधिगम यह्‌ नाम ताथसूत्रका न दयोकेर तचलार्थमाष्यका दै । स्वयं याचक उमास्वाति त्ार्थाधिगमको 
सू न कर्कर उसे ग्रन्थ या शास्र, शब्ड दवाय सम्योधित कसते है श्रौर श्रगि तत्वार्थाधिगमके र्चनेका प्रयोजन 
बतलाते हए २२ वीं उत्थानिका कारिकामे कहते ह कि जिन वचन महोदधि दुगंमग्रन्थभाष्यपारर हयनेसे उसका 
स॒म्चन। कठिन है । एेतिहासिकोसे यह छिपी द्र बात नदी है कि यदं याचक उमास्वातिने श्रागम प्रन्थोके जिन 
मा््योका उह्तेख वा है वे विक्रपकी ७ वीं शताण्दिकी स्वना हैर । जव्रकि इनके भी पूं तासून पर 
सर्वार्थसिद्धि प्रभति श्रनेक टीकार्णे लिखी जा चुकी थीं । एेसी च्रषस्थाम २१ वीं उत्थानिक। कारि श्रौ श्नन्तिम 
प्रशस्तिके श्राधारसे वाचक उमास्वातिको मूल तस्वाथंसूत्रका कतां सिद्ध करना तो कोद श्रथं नदीं रलता । 


पण्डितजी जी को दूरी युक्तिमे कहा गया है कि ततार्थमाष्यके आआलोडनसे एेख लगता है किं 
तत्त्वार्थमाप्यमे सूतका चरथं कसनेमे कीं भी खीचातानी नही की गई है रादि | यद्य विचार इस वात्तका करना 
है कि क्या तच्वाथमाप्यकी वैसी स्थित्ति है जैसी फि पण्डितजी उसके विप्रयमे उद्धोषणा कते है । इ दृष्टे 


हमने भी तच््रार्थमाष्यका प्रालोडन किया रै किन्तु हमे उसमे एते नेक स्थ्ल दिखाई ठेते है जिसके कारण इस 
दृष्टस त्खाथंभाष्यकी स्थिति सन्देहास्पद प्रतीत होती है । यथा- 


१ त्वार्थसूमे सभ्यग्द्शनीसे सम्यण्ष्टिको भिन्न महीं माना गया है) वरहो श्रध्याय ७ सूर २२मे रेते 
सम्यग्दरंनबालेको मी सम्बण्टष्टि कह! .गया है लिष्ठके शंका श्नादि दोष सम्भव ह्येते है । किन्तु इसके विपरीत 
तत्त्वार्थमाष्यमे सम्यण्दशंनी श्र सम्यण्टष्टि इन दानो पदोकी स्तन्न व्याख्या करके सम्यग्दशंनीसे सम्यग्दटिको भिन्न 
चतलाया गया दै । वहां कद्‌! गय। है किं जिखके आ्रभिनितरोविकक्नान होता दहै वह सम्यग्दशंनौ कदलाता है ओर जिसके 
केवलक्षान होता है वद समयग्टष्टि कडुलाता ३ै४। स्प्ट दै कि यहां पर॒ तव्वार्थमाप्यकार तत्वार्थसूत्रका अनुसरण 
भी करते गौर सम्बग्डषटिपठकी तखा सूक पिख्ड श्रपनी दो व्याख्या भतत कते है 1 एक स्थल (अ०१य्‌०८) 
मे वे जिस वरातको स्वीकार करते है दरे ८ श्र० ७ सू० २३ ) मेवे उसे छोड देते है | 


२. तचवार्थचूलमे मति, स्मरति श्रौर संजा श्रादि मतिक्नानके पर्यायवाची नाम है ! किन्तु त्रार्थमाष्यकार 


~~~ ~~~ 
० 





१, देखो उव्थानिका करि २१ च श्रन्तिम प्रशस्ति त्त्ार्थभाष्य । 

२. सहतोऽतिमहाविपय्स्य दुग॑म्नन्धसाप्य्रपारस्य ] क शक्त प्रत्यास जिनवचनमहोदधेः करुम ॥ 
६ ठेखो "० कल(शा चन्दर जीके तस्वारथसूत्रकी सस्ताचना प्र १२ | 

४. देखो तस्वायेमूतर श्र० १ सू० २ का तव्वार्थमाप्य | 


प्रस्तावनां त 


इन पर्यायवाची नाम न मानकर "सतिः स्दटति,' इत्यादि सूत्रके श्रधारसे प्तिश्ान, स्प्रति्तान आदिक स्तन्न 
शन माने ह} + दिद्रेन गरिने भौ तत्ायंमा्यके शरास्ते नको स्वतन्र जगे मानकर उनकी व्याख्या - 
हे । यहं कना कि सामान्य मतिक्षान व्यापक है शरोर विशेष मतिनान, स्मृतिनान आदि उक व्या्य ह त 
सयुक्तिकं नदी प्रतीत होता, क्योकि मतिक्ञान वतमान अ्रथको परिषय करता है इस तथ्यको ज स्वय 
तत्त्वा थंमाप्यकार स्वीकार करते है एेखी श्रवस्थामे मतिः स्पति श्रादि नाम मतिशनके पर्यायवाची दी हो सयते 
है श्नान्तर नदीं । तथा दिगम्बर ओरौर श्वेताम्बर, परमणमे ्रागमोमि इन्दं मतिनानके पर्यायवाची ही कट हे । 
स्ट दै कि यदो पर मी तत्वा्थमाप्यकारकी व्याख्या मूल सूल्रका श्रनुसस्ण नदी ष रती । 


२ त्र्थमाप्यकारने श्रमाय णर कषज्कालगतिः इत्यादि सत्रकी व्याख्या करते एर शब्द्‌ समभि 
दरौर एवंभूत इन तीनको मूल नय मानलिया है जव क्रिवे ही प्रयम श्रव्यायमे उख सत्र पाठको स्वीकार कसते ६ 
जिसमे मूल नयोमे केवल एक शब्दनय स्वीकार किया गया है । स्ष्टतः उनका १० वे श्रध्यायमे शब्दादिकं तीन 
न्योको मूलरूपसे स्वीकार करना श्रौर प्रथम श्रध्यायमे एफ शब्दनयको मूल मानना परस्पर विरु है । 

४, श्वेताम्बर तवाथ श्रध्याय २ पुत्र ५२ म (चरमदेहोत्तमपुरष' पाठ स्वीकार किया गया है । 
त्वाथभाष्यकासने प्रार्भमे इस पदको मानकर ही उसकी व्याख्या की है। किन्तु बादमे वे उनमपुन्प' 
पद्का त्याग कर देते है श्रौर मात्र "चरमदेह" पदको स्वीकार कर उसका उपसंहार कस्ते है | टमसे विदित 
होता है फि तच्ार्थमाष्यकारको इस सूत्रके उुं देरफेके साथ दो पाठ मिले होगे । जिनमेसे एक प्राठ्को उन्डेमे 
मुख्य मानकर उसका प्रथम व्याख्यान किया । किन्तु उसको स्वीकार करनेफ जो श्रापत्ति आती है उते दे ॐ 
उपसंहारके समय उन्होने दुखरे पाठको स्वोकार कर लिया। खट हैकि इससे त्वार्थमाष्यकार ही तत्वार्थन्नकार दै 
दस मान्यताको वडा धष्छा लगता है । 

ध, तच्ार्थसूतर श्रध्याय ४ सूत्र ४ मे प्रलेक देवनिकायके इन्द्रादिक १० मेद गिनाये हं । किन्तु तार्थं 
माष्यकार इन दस भेदोके उल्लेखके साथ श्रनीकाधिपति नामका ग्यारहवा मेद श्रौर स्वीकार करते है । र्य 
प्रकार इसी श्चध्यायके श६ये सूत्रमे लौकान्तिक देवोके सारस्वत च्रादिक नौ मेद॒ गिनाये ह किन्त तत्वाथभाप्यकार 
श्रपने भाष्यमे यहा नौके स्थानमे श्राठ मेद्‌ दी स्वीकार करते ह । वे कहते है-- “एते सारस्वतादृथोऽप्टविदा ठेना 
बह्मलोकस्य पूर्वोत्तरादिपु .दिश्चु परदचचिणं भवन्ति यथासंख्यम्‌ ।' 

येरेते प्रमाण है जो पण्डितजी की पू्ोक्त मान्यताके विशद जपतेदै । सूट दै फि प्ण्डितर्नका 
उक्त मन्यताके श्राघारखे भी तच्ला्थभाष्यकारको तच््ार्थसूत्रका कतां नही माना जा सकता ।* 

१० सुललालजीक्षी तीसरी मान्यता ह कि प्रारम्मिक कारिकाश्रोमे श्रौर ङ्ब स्वानोपर मात्म 
(वक्ष्यामि, चक्षाम ` रादि प्रथम पुरषकी नियाग्रोका निदेश हे च्रादि इलिएट तव्वाथस्‌त्रकार्‌ चमार तलान- 


माण्यकार एक ही व्यक्ति है । किन्त पण्डितजी कौ यह्‌ कोर यु दलील नी दै] दक्र दीकराकाः वृनका्य 
= ------------ ~~~ 


२ शब्दुदद्यश्च चयः | 








१ देलौ अध्याय १ सूत्र १२का तत््वार्थभष्य | | 
३. श्री पं० लालवहादुरं जी शाखीने जेन सिद्धान्तमास्कर भाग १३ किरण १ मशक्या नत 


स्वोपक्ञ ओर उल्क कतां यापनीय है" इस शीषंकसे एक लेख सुद्धि कराया है| उक्से भी दम पिप्य 


सुन्दर प्रका पडता है । 


७२ स्वा्थसिद्धि 


तादास्य स्थापित कर इस प्रकारक क्रियाश्नोका प्रयोग कसते है ! उदादस्णके लिए देखो अध्याय श सूत्र श्कौ 
सवार्थसिद्धि रीका \. श्रध्याय ८ सूत्र १ की उत्थानिका तत्वाथवारतिंकः अध्याय ८ सूत्र १ की उत्थानिका इरिम्रकी 
दकाः व ध्याय १० सूत्र १ की उत्था नका सिद्धसेन गणि यका । हा सिद्धसेन रणि कहते हे “सम्पति 
तत्फलं भो, तं व्यामः !` स च केवलक्तानोदयत्तिमन्तरेख न जातुचिदभूद्‌ भवति भविष्यति अतः केवलो्यतति- 


मेव चावदू वक्ष्यामः । सलिए इख त्राधास्से भी तत्तरार्थमाष्यकार वाचकं उमास्वाति तल््ार्थसूनके कता न 
सिद्धं होते । 


श्वेताम्बर पड्वलियां--श्वेताम्वर प्य वलियोके देखनेखे भी इख स्थितिकौ पुष्टि होती है ! इनम सतते 
पुरानी कल्पसूत्र स्थविरावली श्रौ नन्दिपत्रकी पञ्चवलि है । किन्तु इनमे समय नही दिया है समय गणना 
बहुत पीलक पट्वावलियोमे है । कद्‌। जाता है कि नन्दिसतर पद्चधली वि० सं० ५१० मे संकलित हुईं थौ | 
इनमे उमात्वाति वं उनके गुशश्ोकि नाम नदी है । 


पिदधे कालकी स्वी गहै पद्राघ्रलियोमेसे धमेधोधस्‌ रिक्त दु.षमाकल श्रमणसंघ स्तव एक है । इसकी स्वना 


चिक्रमकी तेग्दवीं सदीमे हुई अनुमानित की जाती है । इसमे उमास्वा्तिका नाम हसिमद्र श्नौर॒जिनमद्रके बाद 
आता है पर इसिमद्रने उमा्वातिकि तखार्थमाष्व पर टीका लिखी है ! ये किक्रमकी ८वी६ वीं सदीके विदान्‌ 


हे श्रतणए्व श्राचायोकी क्रम पर्यराकी दटिते इख पटरावलीको विशेष म्मा नही माना जा सकेता । 
दसम विण सं° ७२० मे वाचकं उमास्वात्तिकी अवस्थिति स्वीकार की गहं है | 


धर्म॑खागर गशिदरत तपागच्छं पद्चवली वि, सं १६४६ मे लिखी गई थी । इसमे जिनमद्रके वाद्‌ विबुधप्रम, 
जयानन्द श्रौर सिप्रमका उहलेख करके वाद्‌ उमास्वातिका नाय निदँश किया है नौर इनका समय वि०सं° ७२० 
बतलाया दै । यच्पि इन्टनि ब्ररवमहागिखि वुल श्रौर बलिस्सह नामक दो शिष्योमेसे बलिस्सद्फे शिष्य 
उमाखातिका उल्लेख कर इन प्रथम उमास्वातिक्ो तस्ाथंसूत्रका क्ता होनेकी सम्भावना की दै ¡ चिन्तु उनकी 
यह चम्भावना ्रमजन्थ दहै । करण कि नन्दिभुतर पडवलीकी २६ वी गाथामे हारिययुक्तं स्र च वंदे ! पद्‌ 
प्राता ई 1 जिनम्‌ हारितगेत्रीव स्ातिका उल्लेख दै । माल्यम पड़ता है धमंखागर गरिने नामकी श्ाश्िक 
ममता देखक्गर दितीयकर श्यानमे भ्रमसे इन्दे हौ तत््वार्थसूत्रका कतां होनेकी शशका की है 1 १० सुखलालजीने मी 
इव श्रागुकाको भ्रममूलक बतलाया ईै१। 
विनयभ्रिजय गिनि श्रपना लोकप्रकश धि० सं०१७०्द मे पूय कियायथा| वे उमाल्लातिदढो 
दुग प्रधान श्राचां वतलाते हं श्रौ र जिनमद्र तथा पुप्ममित्रके वीच उनकी श्रपर्थति स्वीकार करते है । इन्देनि 
गरयनी पटराऽलिम उनाल्यातिके मयका निर्देश नदी किया दै | 
सधिदधन गणि (विऽ न० १७६६) ने मी पदचवरलीागोद्धासम उमास्वातिका उल्लेख किया इ । 


उमम नयम्‌ निर्देण कन्ने हपु वान्तन्यनल चीर नि० ० ११६० (धि० खं० ७२०) स्वीकारक्रिया ई | * 
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२. एतषां स्वर ननुयानो दिघननदच दवम निरध्यामः (+ 
यस्य = ॥ धः 1 ठह्वामः । २, प्रवसरग्राक्ं बन्धं उयराचक्मदे | 
२, इन्ध दनि वनने ] प्लच्चेपरिषटटर्म न्याम; । 








९. दसो उनमा तन्या प्रम्नादनः प्रष्ट २ | 


॥. न १: [ का = ५4 
दं स्वगं पद्यरिया मुटिदस्नपिमत्र द्राग्‌ चस्पारि - रयन भागते अ ४ 
„ य सामं पद्यानि मुदिदरमं टला ऋस्पाष्न श्री पदटावलीसमुयय श्रथन भागमे सुदित हुई ६1 


मस्सारवा ७ 


श्वेताम्बर परम्पराकी ये पदट्ावलियां है जिन उमास्वातिका निदेश किया है । यद्यपि ये प्यवलिया श्रपेत्ता- 
कृत शर्वाचीन ह श्नोर इनमे कु मतमेद है तथापि इनको स्था निराघार मानना उचित नही ६ । उनम 
निर्दिष्ट वस्तुक श्राधास्ते निम्नलिखित तथ्य फलित होते है- 


१, वाचकं उमारगाति युगप्रधान श्राचायंथे | वे वि० सं° ७२० त्रासपास हुए है । बहत खगभये 


है कि इसी कारणत नन्दिूत्र पश्चष्रली श्रौर कल्पसूत्र स्यभरिराविमे इनी परम्पराका किसी मौ प्रकारका उल्लेख 
नहीं किया है । * 


२, यद्यपि रविवधंन गिन जिनभद्र॒ गणिके पूत्रं वाचक उमास््ातिका उल्लेख किया दै पस्तु समयक 
टष्टसे रपरिवर्ध॑न गणिने उन्दे जिनभद्रगणिक्े वादका दी बतलाया है, श्रतः उक्त सत्र पद्यवतियोमे एकमत शेर 
स्वीकार किये गये वास्त्य कलक्रा िचार करते हुए श्रन्य प्रमाणक प्रकाशमे श्रधिक सम्भवे यदी दिलाई देत 
हे किये जिनमद्र गणिके बाद ही हू है। 

३, एक प्रशस्ति तच्वार्थभाष्यके श्रन्तमे भी उपलब्ध होती है जिसमे वाचक उमास्वातिने स्वयं, 
तत्त्वार्थाधिगम शाच्रका सचयिता कहा है । किन्तु इसमे समयादिकका कुद निदेश न होनेसे यहं प्रशस्ति पनम 
सम्बन्धी पूरक्त तश्यकी पूरक ही प्रतीत होती दै । 

यह तो हम श्रनेक प्रमाणक श्राधारसे पहले ही स्वीकार करं श्राये है फ वाचक उमास्वातिने तसवाथमाप्य- 
की स्वना फी जीर तद्ार्थमाप्यमे स्वीकृत तताथसत्रके पाठको सरकारित कर श्रन्तिम रूप विया; दरति द 
रूपमे इन तर््योको स्वीकार कर लेने पर भी वाचक उमास्राति मू तत्त्रार्थसू्रके कर्तां नदी ठदसते, श्रौर पमस 
फेखा मानना श्नुचित मी नदी है स्योमि विक्रमकी श्वी शतास्दिकि पूर्वं ६ वी शताद्दिकि प्रार््म 
या इसके कुं काल पूरं तत्वार्थसूत्र पर॒खवा्थरिद्धि टीका लिखी जा चुकौ थी तथा प्ननेक टीका टिप 
प्रचलित हये चुकी थीं। 

यद्यपि धर्मागर गणी, बलिस्खदके शिष्य स्वातिने तत्वार्थसल्नकी स्वना कौ, एेखी शंका प 
है, किन्तु यह उनक। निश्चित मत नदी है । केवल सम्भावना माच दै । जैसा क्रि उनके इन शन्दोे 
है । यथा-^तस्य बलिसहस्य शिष्य; स्व(ति, तच्चार्थादुयो अन्धास्तु तरता एव समाच्यन्ते ।* श्रतु इते 1 
मदत्त्वं नदीं दिया जा खकता । 


यों तक हमने पोच मवोकी खमीक्ता की । मात्र एक प्रमुख मत शेष रहता है लिख पर ये तीन 
दृष्टियोसे विचार करना दै - नाम, परम्परा बरौर समय । 

नाम- यह हम प्रारम्भमे ही उद्धग्णोके खाथ लिख श्राप हैकि श्राचा्यं वीरसेन ग्रोर ञराचायं विनयननः 
तत्वा्थृत्रके कर्ताका नाम आचाय ्डपिच्छं घोषित कर्त हे गनौर ये उल्जेख श्रपेक्ताटत प्राचीन हं } कन्य ल 
उल्लेखो को छोड़कर दिगम्बर परम्परामे अन्य जितने उत्लेख मिलते है उनमे गड पच्छका च्‌ या द्य र 
मान कर नानारूपता दिखाई देती है । इनमेते ङ्ध मरुख उल्जेखोका निदश ह्म अन्व मतः शौपङ्क वनतगत 
कर न्रयि है | इसी तम्हका एक प्रखुख मत नददछघकौ पद्यारलीका दै । नग्दश्यनी दा पागल व 
होती दै- एक संस्कृत पट्टावली श्नौर दूखरी प्राछत पट्ावल्ली । इनमेसे सस्रत पट्ावलिमे श्राचावं उनार्रततिः 
तखार्थसूत्रका कतां कदा गया हे । 


१ । | 


1 


(| 


4 


1 ५४ 


अफ 
> 
भ्रं 


1; सवार्थसिद्धि 


- ‡ वहो देखना यह्‌ है फि ततारथूके कर्ति नामके विषयमे इतना मतभेद होनेका कारण भ्या दै श्रौ 
उनका ठीक नाम क्वाह! 


पहले हम भरमणएवेल्गोलम पाये जनेवाक्ते शिलालेख १०५ श्रौर १०८ क उद्धस्ण उपस्थित फर श्र 
ै। पे शिलालेख क्रमशः शक सं° १६२० श्नौर १३५५. के श्रनुमामित किमि गण है । शक सं° १०३० पौः 
१०८५ ॐ भ दे श्रिलालेख वहो उपलब्ध हेते है सो जैन शिलालेख पंगरह माग १ मे क्रमशः ४७ श्रीर्‌ ४४ 
नम्बर पर दज ह । ४७ न° के शिलालेखमे कह गवा है-- ^ 


श्री गोतम गरस श्न्वयमे नन्दिके प्रु ग्राचा्व पदुमनम्दी हूए जिनका दूसय नाम केण्डकुन 
था | किर उन ग्रन्वयपे य पिच्छ अपर नामवाले उमास्वाति आ्राचार्य हुए । इनके शिष्य बलाकपिचछं भ 
शर बलाकपिच्छके शिष्य गुरनम्दि थे 1" 


न° ४०३ शिललिखमे कडा गया दै किं "गौतम गणधर गद' पोचयै श्ुतकेषली भद्रबाहु शरोर उनकेशिण 
चनद्रगु् हुए । इसके गद्‌ उनके श्न्वये प््मनम्दी हुए । इनका दूखर नाम कोण्कुन्द्‌ था । किर इनके श्रन्ययं 
शृदपिच्छुं उमासवाति श्राचायं हु । इनके शिष्य वलाकपिच्छु थे । इ प्रकार महान्‌ श्राचार्यौकी परम्यरामि क्रमशः 
श्राचायं समन्तभद्र हुए ।' 


नं० १०५ शरीर १०८ फे शिलालेखोमे, जिनका उल्लेख हम पदतले कर श्रायि दै, लगथग यही बात कद 
गई है 1 श्रनतर कवल इतना हौ है फ़ इन दोनो शिललेमि यडपिच्छं उमासातिको तारथवू्न का रचयित 
कहा गया है श्रौर शिलालेख न० ४७ व ४० मे स्वयिताके रूपमे उनका उल्लेख नही किया है । 


वहो पर हम सरव प्रथम दिगम्बर परम्परके उक्त उल्लेखोके श्राधासते, ततारथभाषयके श्रन्तमे प 


जानेवाली प्रश्रे श्चाधारपे श्रौर पर्मखगर गणि त तपागच्छं पट्रावलीके श्राधारसे प्रप दे 
देन चाहते दे । चथा-- 


शिल्लालेख ( चन््रगिरि ) तत्त्वा्ेसाप्य प्र तपागच्छ पद्वली 
गौतम गणधर वाचकमुख्य शिवश्री जिनमद्गणि 
भदाहु ( श्रन्वयमे ) घोषनन्दि क्षेमं ` विबुधप्रभ 
चन्धगुत्त ( शिष्य ) वाचक उमाघ्लाति जयानन्द 
पटुमनन्दि ( श्रन्धरयम ) ५ 
उदपिच्छुं उनास्वात्ति ( श्रन्वयम ) उगस्याति 


माकनिन्युं शिष्य 


छ पय व नान पयनर् टना साम्ने ६ । दनमेमे तयागच्छु पद्रावकनिके भिपयमे ते दतना सै कहना 
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४0 "याग गलित सानन लस्नथमागरनी प्रग न्ते हसो उन्देनि तपागच्छके श्राचार्याकी परम्यरके साथ 
सममन उन्यरपङ्िति द ये दता नस्क केवल ुमग्रधान श्राचायंदे शप्र उमास्यातिको "इने 


न्न ।१* ~ 1 
ह 1 


भररता्देनाः ॥ \ 


यास्तन्य कालके सग स्वीकार फरनामाय है । जिनमद गणिके धिपनमे मी यही वाच ई । ये दोन तपगच्छं परपर 
आचा न दे श्रोरन रला ध्मनाग. गणिही मानद | कही कारण है मि उन्होने तपागच्छु परणरका 
स्तन्न निश कन्त हु वीच म दलका युगप्रवान श्राच्यकरे रूपमे उतल्लेखमात्र किया है इसलिए से श्रौर 
दनक भश्र पार जानेवराली योङ्ते मतभेदको लि हुए ग्रन्थ परशस्तियोको होड कर इमारे सामने सुय 
यो परगयगा न्दत ५-- एर भरगणयेल्मोलमे पाये जने शिलालेखोकी परम्पर श्रौर दूसरी तसवाथभाग्यके 
ध्रन्तम॒ण> जन्य प्रणन्तिी परपरा । 
५ देवन पिटित दाता ह फि टन दोन उह्लेोमे दोनोकी न कवलं गुरपरम्पया भिरु-मिन है श्रि ठ 
दानक्रि उत्प या नानन्तर मी मिन भिन्न हे | श्रमर्षेत्गोलफे शिनलेलोकी परम्परा जव नि तलार्थत्छक्ररके 
शदिच्छु उमण्साति वापित करती द एमी श्रवर्ामे तलार्थभाग्यकी प्रशस्ति उन्दे गचक उकास्याति कख नामे 
वममूनिति क्ती धः ध्मलिष्‌ न ग्राधारेने हृमाग वे यदी विचार दढ होता दै कि श्डपिच्छु उमासवातिति गचक 
उमास्याति भित द्रकिय दान चादिप | 

ख प्रकार इतन लिविचनत्त इन दोना शआचायकरि श्रनग श्चलग सिद्ध दहो जानेपर यहो यद र्नादैङि 
गदपिच्छ उमश्याति टन नामम कदं तक त द, क्पाकि दत नामके व्रिपयम हमे कर तरहक उहस्स मिक्त दे । 
कदी इनत केठन श्रदविन्दयु कह यया है श्रोर करी गरठपिच्छुं उपपदयुक्त उमाश्यामी या उमास्याति कड गना ६ । 
की गृद्विच्छन् उतान्यातिगो दृखस नाम वतज्ञाया शवा ई तो कदी केवल उमस्ाति नाम त्राता ई) यदप 
देप्नेम ये सवनाम श्रत प्रज्ञ पनीत तिह । जपे उमालातिरे उमास्वामा नाम भित्र है । यद ्टुकतज 
खफता ट कि पदल एनम कद्‌ एक नाम रद्य हेमा ग्रौर वद्धे म' के स्थानमेप्तःया न्तः के स्थानु म 
सिखा जानने च दनि! नाम चत्त पड़ हगि । इसी प्रार्‌ उमस्याति या उमस्विमी नामका कटी गष्टपिच्छुं दस 
द्ररर नामके खव उह्लम्य मिलनम्‌ श्र क इनम किक्षी एकक उल्सेख मिलनेसे दख सम्बन्धमे मी य्द्‌ दद 
जा सरता दुष तण्दपुर या श्रवु नामके लिखने मो पए्यय खी दै ग्रहो सकता क्रि उी परर्यनके 
द्रनुखार पिधिव प्रकार इन नामाका उल्ल किया जणे लगा हयेगा । 

वह दम दन तषी सतवता स्वाकार कले दे किर मीदेखनायह दै कि एक प्राचार नन्दि 
तया ऊुन्टङ्ुन्द्की पर्गम हु श्र दूर्‌ अन्व परमपरा हए श्रौर इनके समयमे काफी अन्तर ईं फिर भी मेनो- 
का. पछ ही शालको स्वना सम्पन्य शार एक ह्य नाम यह स्थिति उत्न् हुईं कंते £ यद कहना तो बनता नही 
कि श्वेताम्बर परमत हुए वाचक उग्हाति इ6 नामक। दलकः च पिच्छुने अपना उमास्वाति यह नाम भी 
रला होगा, कोक पडले च दूरे प्रनाणकर देखतेढे रिदित हता दे क्र गदधपिचछे चायं उन्दुन्दके ाद 
हुए ह । जव कि वाचक उभास््ातिकरा ्रस्तिकाल इसफे बहुत बाद अत दे । खाम्‌ हौ यद कना मी नही 











` ल मततम म च त र म दन उ 
याचार्य रोर उमापति नोक च्यर्‌ कहा गया है भ वा न 
दिद छता ह कि छिगन्वर प्रम्यरसे भी व्वाचर' उपपढ उडत होता था । किन्तु जिने कुयायाभुगयक 

धमाख अयेह्ाङृत वटुत धरा चीन है श्रो केवल दस श्याधरसे तत्वा्भभाष्थके वाचक उमस्वातिको ओर श्रसण- 


वेदणोलकेशिलखके गृदधपिच्चं उमास्वात्िको एक नदी माना जा सकता । देखो प०सुखलात्तजी इत तत्वाथंसुत्रकी 
प्रस्त(्नाके परिशि्टमे उद्धुत प० जुगलकिदपेर जौ युख्वारा पतर । 


७६ सवौर्थसिद्धि 


वनता दै कि ग्दपिच्छं उमास्याति इस नामको देकप्वाच क उपासति श्रपना उ मालति यह नाम श्व 
यगा, कोरि तचारथमाप्यके अन्त जो प्रशस्ति उपलब्ध होती है उमे कचक उमास्वातिका 'उमात्वातिं नाम 
कयो रबा गया इथ्का कारण दिया दै ! उसमे वतन्लाया गया द कि टृमके पताका नाम; स्नाति था शरीर पि 
गणिने इख श्रशस्तकी व्याख्या कसे हुए यह मी लिखा है कि इनकी माताका नाम उमा य° 1 इतः 
इनका उपास्वाति वह नाम पडा ई! यमी नदौ कडा जा सकता कि यह प्रशस्ति वादमे गढी गई दग, 
क्योकि तत्वार्थमाण्यके दीकाकार सिद्धसेन गणिने इसका ऽहलेख द नदीं किया व्याख्यान भी क्रिया ई शरोर णव 
करके उन्दने उसे तत्वा्थभाष्यका शरण प्रथि किया ई 1 इ भिपयमे म प° सुललालजोके इख मतसे उम 
ह किं यह्‌ स्वयं त्वा्थमाष्यकार वाचकं उमास्वातिकी दम इति दै (३ 
पसंगसे यहो पर दम एक घात यह कद देना चाहते हे कि त्रथिकतर विद्वान्‌ जदो किखी प्रशस्ति, प्राव 
था शिलालेख श्रादिे त्रयना मत नदी पित्तता बह उे सर्वथा ्रभामाणिक वा जाली घोपित कसे द । कठि 
उनकी यह प्रवृत्ति पिच रपूणं नदीं की जा सकती | कारण कि प्राचीन कालमे इतिहाखके संकलनके खाधन प्रावः 
सीमित ये । अधिकतर इतिहाषके चंकलन कलेवालोका कथश्नोके ऊपर च्रलम्वित र्ना पडता था शौर चिरे 
प्रामाणिक श्राधरेसे जो शत होता था वह उसका श्रैकन कर्ता था! इसलिए यह तो सम्भवं है किकी 
शि. लेख श्रादिमे कोद नामः, समय या घटना खी रूपमे निष शे गईं शो श्रौर किरी शिलालेख श्रादिम वहं 
इष रूपमे निवद्ध हुईं हौ । पर खाम्प्दायिकत अ्रमिनिवेशश करिये गवे उल्लेखोको छोडक मिबड्ध केवले 
उदेश्य जान वृञ्ञ कर उसे अष्टरूपसे निवड करनेका नदीं रहता था. इतना रुर्नि चत दै । प्रचिद्ध धवला 
यीकाके स्वयिता चायं वीरसेनने इख सम्बन्धमे एक बहुत ग्रच्छ गिचाररणि उपस्थित कौ है उन्हे भगवान्‌ 
महावीस्की आडु ७२ वषं की थी एक यह मत प्रास हूत्रा ओर भगवान्‌ महावीरकी त्राय ७१ वषं ३ माहं २५ 
दिनकी थी एक दं मत प्रा हूत्रा, इसलिए उनके सामने र्न था कि इनमेसे भिरे प्रमण माना जाय ! 
इसी प्श्नके उत्तरत्वरूप वे जा ङं लिखते ह वह न केवज् हृदयग्राही दै श्र.प तु श्रनुकस्णीय भी है । चे कहते है 
किं “ईन दोनोमेसे कौन टीक्‌ है श्रौर कौन ठीक नही है इव षयम एलाचार्यका शिष्य भै अीरसेन श्रपना मुल 
नही खोलता, क्ये किं इन दोरनेमिदे किवी एकको मानने पर कोई वाधा नही उत्यन होती ¦ किन्तु इन दोनोरसे 
कों एक मत ठीक हना चादिएु सो प्रत्त कर उसका कथन करना चािए* ।› 


बे यां यद तोकभ्ते हे कि उचित्त राधापते प्र जो डीक भरतोत दो उत्त प्रमुखता दी जाय प्र एकेफो सर्वथा 
दूसरेको ४१ भ्व 
जाली ओर दूसरेको सवथा सत्य धापित करका भरयकत कपना ठीक नदीं है । 


इस प्रासंगिक कथनखे स्य हे करि तत्तार्थपत्के विषयमे दिगम्बर परम्परामे जे शिलालेख ब उद्धरण श्रादि 
मिल्तेदैवेभी खाघार ई श्रौ! श्वेताम्बर परम्पराम्‌ जा उत्लेख मिलते है वे भी साधारं है । इसलिए किसी एक 
को भामा शरीर तरन्यकरा श्रभ्रमाणिक घोपिति करना हमार कार्ये नहीं है किन्तु अन्य प्रमणोके मकाशमे 
उनकी प्थिति स्ट कला इतना दी हमार कार्य ई ! शरीर इस कारका निर्वाह करते हए प्रष्वादनामे रिषि 
| स्थलों पर व्यक्त क्रिये गवे तव्योके च्राासते इम इव निष्करपे पर पट्च द कि श्वेताम्बर परमप तच्छार्थाधिगम 
4 

१. कौभीपना स्वातिठनगरेन-) | २. वबर्छुतेनेति गोघ्रे ख नाम्ना उमेति भातुरास्यानम्‌ । 

६, देखो प॑, सुखल्षालजीकी वस्वाथसुत्रकी धरस्ताचना पू ५ | ४. जयधवला पुस्तक ¶ पण ८१ । 





भरस्तादन ध 


शाखके र्चयिताका नाम तो वाचक उमास्वाति ह है किन्त निन्दने प्रार्ममे तलारथसू्रकौ स्वना कौ रीर सो 
प्राचां इुन्दकुन्की पर्ययम हपु है उनका नाम .ण्डपिच्छं उम्वाति, गृद्पिच्छ उमालाम, उमाराह या 
उमाल्वामी यह दुख मी न हकर मात्र ख्डयपिच्छाचायं इना चाषिएः। = 

तस्वायसूञके स्वमिता शद्धपच्छं त्राचायं है इस तथ्यको व्यक्त करनेवाले" उल्लेख ६ वीं शतानि ट । 
तथा लगभग इसी कालमे श्वेताम्बर परग्परमे मी यह मान्यता प्रचलित हुई जान पडती है जषा छ ददन 
गणिके शंक स्यद्‌ छ उस्जेखेसे प्रतीत होता दै, तस्ार्थमाप्यके स्वथिता वाचकं उमाघताति ही ताथ स्वथित 
दै । श्नतः मण्दस पडता है कि इन दोनो मान्यताग्रोनि मिलकर प्क नेई मान्यताको जन्म टिया श्चौर उत्तरकालये 
ग्रद्िच्छु ग्रीर उमास्वाति ये स्वतन््र दो श्राचायेके दा नाम मिलकर एक नाम वने श्रौर श्रामो चलकर गृद्किच्छं 
उमास्वाति इ नामस तरवार्थसू्रके स्वयिताका उल्लेख फिया जाने लमा । इमे श्रमणवेल्मोलके शिलालेखोम 
या रन्यत्र जो एक तआचायके किए इन नामोका या द्धपिच्छुको उपपद मानकर उमाख्ात्ति नामका व्यव्हार 
हता हन्ना दिखाई देता दै उसका कारण यदी दै । 

तस््राथसूजचके रचयिताका नाम यद्धपिच्छुं श्राचायं होना चादि ग्रौर वाचक उमास्वाति इनसे थिन 
इख मततकौ सु्तेपमे इन तध्यो द्वारा व्यक्त किया जा सकता दै ~ 

९. तत्वा्थसूत्रकी स्वनके साथ श्चा चायं ग्रद्धपिच्छुका नाम जुडना अकास्ण नदीं हो सकता | 

२. श्राचायं वीरसेन श्रौर विद्यःनन्दने तच््ार्थचूत्रके स्चयिताका नान ग्रद्धपिच्छावचा्यं हीः व्यक्त धि + 
श्रीर्‌ ये उल्लेख श्न्य प्रमाणोचे प्राचीन है । 

३. श्वेत म्बर पर्ग्यरामे तसरर्थमाण्यके स्वयिता जो श्राचा्यं हुए दै उनका नाम वाचके उधार 7, 
गद्पिच्छु उमाखाति नदी । श्रत; शदिच्छं उमास्वात्ति यह नाम शद्धपिच्छ रौर उमास्वात्ति इन द्.न नमरः 
मेलसे वना है फेस प्रतीत होत है) 

४. गदुधपिच्छाचार्थं ुन्दकुनद्‌ श्र(चा्यके अन्वयमे हुए. दै शरोर वाचक उमास्वातिकी प्रर्रग दूसरी ‡, 
सलिए ये स्वतन् दो श्रा चायं देने चादिए; एक नई । 

५, यदुधपिच्छोःचा्यं श्रौर वाचक उमास््राति इन दोनोके वास्तध्यं कलमे भी व्रड़ा द्मन्तर्‌ दैः इ्मागप्‌, मं 


-ये एकं नदी हयो सकते ) 


परम्परा तचार्थू्के कर्ता किच परणयरके थे इरु विषयमे नामविपयक़ उक्त निणंककरे ग्रावा ट तदन ६ 
धिवाद समाप द्ये जाता दै, क्योकि जिन तथ्योके प्रकाशमे उनका ॒श्राचायं गद्रिच्छं चहं नामं निरिचते हेता ट 
उन्दीॐ ग्राधारयेवे एक मान्न दिगम्बर प्रम्परके सिद्ध येते है ।.आचायं ञुन्दकुन्दके वे खाकात्‌ शि दोयाननीन ४ 
पर वे हुए है उन्दीकी धशपरण्यतमे यह वात पमे दौ गई वशयरम्पश न्र्‌ अन्य प्रमाणो सिदढ हे 1 श्रानाधं 
ऊुन्दकुन्दके पश्वासतिकायमे यद गाथा श्राती है-- 
५१द्‌्वं सरलक्खणियं उषपादच्वयधरु बत्तसंसुत्त । 
गुण पञ्जयासयं चा ज तं मण्णति सन्वण्टू ॥ ४ 


रव इस गाथाके पकाशमे तस्वाथस्रके इन सूत्रोको देखिपे- | 
२९ ॥ उस्पाद्न्ययप्नौन्ययुक्त सत्‌ ॥ ५५ ३० ॥ शुणएपययवद्‌ दन्यम्‌॥९, ८॥ 


सद्‌ द्रभ्यलक्तसम्‌ ॥ ५ क 
त | रीर भी वहुतसे रेखे वचन दै भिनकरा श्राचाय इचचनद् वचनः = थ 


इसके सिवाय तत्वार्थदू्मे 


७५ लयाथसिदि 


॥ [ष (क ५4 य्मृमश्वर 4. 

शाष्दिक शरीर वस्तगत साम्ब दिष्वादई देता) तथा तस्रा्सूत्रत नाम्य) जनि पर्दा स्मवक्षर द्रा ६। 
इससे उत्ते कर्ता दिगम्बर परम्पग के द यदी भिद देत ग । 

समय~-नामके समान च्राचाये ग्द समयका प्रश्न भी ब्त श्रधिकत त्रिवार्मौय 41 माधान्यतः 
जिन उत्लेखोका इनके समयपरं सीधा प्रकाशा पडता ई दा उलन परे खनन प । श्रम नम 
पद्रावलीका उल्लेख शौर दृग यिद्यननव्रोधकमे उढत उगवे, समथ सृचना देन गला उल्सम्व । 

१. नन्धिसंयकी पड़ बली भिकरमफे रव्याभिकतेप्रागमय ोती द श्र यर्‌ दंडियन पटी श्रध 
नेनधिदवान्तम^कर किरण चार पृ० ८ मे जिच रफ उद. त हदं द उगफा प्रारिभक प्रशा एम ध्र € 
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+} 
रि 


गुिगुस् यहं ्रह्रिका दूवग नाम ह 1 इन्देने श्रन्य संघेके साथ जिम नन्दिनंयर्का स्थापना कीथी 
उसके पहनने शवर प्राचां माषरनन्दि थे । इस दिसावसे उपाख्याभौ ( ग्डपिच्चु ) नन्दिषक्े पटपर वठनेवाले 
चौथ श्चा ठहते है । यत्प पद्ावलीमिये कर्क ६ प्र सवित विय रमे पर मद्रबहु म्तीय श्र 
दंदनिको छोडकर दी नन्दिषंध्रके श्य चार्योकी गणना करनी चाहिषए्‌ | दसक्तिणः यहो दमने उनास्वार्मी ( यद 
पिच्छ ) का क्रमाक ° सूचित किरा है इस पद्वल्िके अनसार ये वीर नि स० ५७१ मे हए थे] 

२. विद्रजनवोधरकेे यह्‌ छक उद्ुत मिलता है- 


"'वषेसप्तशते चैच सप्तव्या च विस्दरतो 1 
उमास्व।मिभुनिजातः ऊन्द्ङकन्दस्तयेव च ॥" 


इसका माव दै किं वीर निः से° ७७० मे उमस्वामी मुनि हृ ए तथा उ्ी समय ङइन्दङुन्द च्राचयं हुए } 
छत्र दम्‌ श्रन्य प्रमाणोको देचं - - 
१. इन््रनन्व्कर श्रुतावतासे पहले यरे वर्षकी भुतव श्राचार्योकी परपरा दौ है 1 श्रौर इसके वाद्‌ अंग- 
पूरक एकदेशध री मिनयघर, भदत्त श्रौर अहदुतका नामोल्लेख कर नन्दिंव च्रादि संघोकम स्थापना करनेवाले 
अ्र्दूवलिका नाम श्राता ईे1 श्रौर इसके वाद माघनन्दि, धस्येन, पुष्पदन्त श्रौर भूतवरक्िका उल्लेख कसेके बाद 
ञ्च्य परम्परामे कुन्दकुन्दकरा नाम चरता है । यह तो निरिचित दै किं ्राचायं गद्धपिच्छं त्रच ुन्दक्रुन्दके 
वाद हर्‌ दै । इथलिए यदि इख इहि्ावे भिचार किया जाय तरौ श्रुतधरः श्राचा्ेकि ६८३ वषम ञ्नि च्राचायां 


~~~ 











१ देखो तार्थ ० ६ सू० ६। २, पारडवपुराणके क्ता शमचन्द्रने अपनी परम्परा दी हे । 
उसमे भी १० श्रायार्यौ' तक यही क्रम स्वीकार किया गया है | शौर धरगे मी रकाघ नामको द्ोदकर श्रा चार्यो के 
नामोमे समानता देखी जाती है । चे श्रपनेको नन्दिसंण्का ही घोषित करते हे | देखो जेनसिद्धास्त भास्कर भागं 


१ (र्ण ४ पष्ठ ५१ | । ४ 


स्तना ह 
कषा लगभग १०० वपं मान करजोद़ा जाय तो बीर नि० स” से ७८३ व श्रासपाख श्राचारथं गढयिच्छ हृषु यह 
कहा जा सकता है । 


२. भ्रमणवेलमोलके शिलालेख नं ° १०५ मे भी^ श्रुतधर च्राचार्योकी परम्पराका निश कर श्रौग उनके 
नाद्‌ म्भ, भिनीत, हलधर वदेव, गरचल, मेदधीर, वन, स्वगु, महिधर, धनपाल;, महावीर शरोर करीर इन 
नामोका उल्लेख कर ऊन्दङुन्द्‌ श्रर तच्वाथसूत्रके कतां गरद्धपिच्छ उमास्ातिका नाम श्राता है । किन्त॒ इनम एकत 
तो श्ुतप्रर च्ाचार्योकी प्रम्यका काल निर्देश नदी किया है । दूरे श्रुतधर व दूसरे ्राचायेके क्रमिक नामनिदंशक 
मी ख्याल मही सखा है । ग्रतः इस श्राधाम्से श्राचार्यं गृद्धपिच्छुके खमयके सम्बन्धमे डु मी श्रतुमाम नही क्रिया 
जा खकता । 


२३. तध श्राचारमौकौ पर्पसका निदँश धवलाः श्रादिपुराण,* नन्दिसिघकी गरारत पद्मावली ° श्रः 
चिलोकप्रशसिः च्रदिे भी किया है । किन्तुये ६८३ वपरंकौ प्रपराका नदश करने तक ही सीमित डे! रतः 
दनक ्धारसे किती एक निष्कं पर पर्ूचना कठिन दहै । इन श्राधारोके बल प्र यह भीतो नदी कदा जा सका 
कि श्राचार्य गृद्धपिच्छुे समये सम्बन्धमे इन च्राचार्योका क्या अ्नमिमत दै! श्चौर हम इस सम्बन्वमे इनन 
द्मभिमतको जाने धिना केवल इन्द्रनन्दि श्र॒तावतारे त्रधारसे श्रुतधासियोकी ६८ वपंकौ पररपरके वराद आचा 
गृद्धपिच्छकी न्रवस्थितिको इन ्राचार्योके मतसे माननेके किये परसवुत नदीं दै । 

दख प्रकार पूर्यक्त धिवेचनसे हमारे खामने मुख्य तीन मत च्नाते है जिनसे भे श्ाचार्यं गृद्धपिच्छुके ममयकता 
सूचना मिलती है । प्रथम नन्दिधकी पञ्चवलिके त्रलुखार उनका खमय विक्रम ( ५७१ ~ ४७० ) १०१६ 
हे । दुसरे विद्धज्जनवोधकमे"उदुधृत श्लोकके श्नुखार वह विक्रम ( ७७० - ४७० ३०० ठता टं ग्रार तामरे 
इ द्नन्दिके र तावतासके अनुसार वद्‌ धरि ° सं ( ७८३ - ४७० ) ३१३ अनुमानित क्रिया ना सकता हे। 

श्रमरवेल्मोलके शिलालेलोमे श्राचायं शृदपिच्छके शिष्यका नाम प्रायं बलकपिच्छुष ग्रत दै श्रार्‌ 
नन्दिसिघकी पद्रावलीमे व्रलाकपिच्छके स्थानमे लोहाचायंका नाम त्रात है। विन्तु दका तो यह्‌ सपाधानद् 
सकत है फि पद्रावलीमे उन श्राचारयोके नाभोका उल्लेख है जो उनके वाद्‌ प १२ ग्रासीन हए श्रौ, 'शलालेस!"। 
इखका यिचार न कट उनका नामोल्लेल किया दै जो उनके प्रषुल शिष्य मे । श्रोर इख ग्राधारते बदा तमे 

पद्मयलीको ठीक मी मान लिया लाय तव भी इनके समयके सम्बन्धमे पडाबलीके कालका दुरे उल्लेखो रन 
कालके साय जो इ तनः शरन्तर दिलाई देता है उवका ह कैसे किया जाय यह विचारणीय विषय ह जाना दै । 


यहयो हम श्रन्य पौर्बात्य व पाश्चात्य भिद्वानोके मतोका विशेष उदहपोह नदी कर, क्योकि उन डानोने 
श्रधिकतर तचार्थसत्च शौर तच्वा्थमाण्य दनको एककवक मान कर च्रपने श्रपने मतक निर्दश क्या ॥ । विन 
सुविचारित मतके रूपमे डा° ए० एन° उपाध्येके मतको श्रवश््र दी उपस्थित क्ना चाह । पपि उरा? 

उमयके सम्बन्धमे निर्दड किया हे किन्ठु नन्द््िषक्य पद्ावरेल। व 


वाद्‌ उन्होने श्रना यह मत आचायं कनदकुन्दके सम्‌ न 
दूर प्रमाणोके शरनुखार च्राचायं यद्पिच्छं च्राचाय कन्दकुन्दके शिष्य होनेके कार्ण उल इन तमन ऊ" 
त 


शिलालेखसंञ्रह माग १ प्रू० ६६५ चाद्रि । 
से] ० टेखो जैन सिद्धान्नभान्कर 


१, देखो म'शिकचन्द्र प्रन्थमालासे प्रकाशित जैन 

२ देखो धवला पु० § प्र॒ १३० । ३ देखो आदिपुराण पवं २ श्लो० १३७ ठ 

¦ किरण ४ पृ० ७१ । ५, देखो तरिलोकभरक्षि सहाधिकार ४ गाधा १४६००१४६१। ६, °` माभ मा 
| से प्रकाशित जेन िलाल्तेख संग्रह भाग ५ शिलाेख नं०.४०१४२ श्र ५०अग्दि। 


५८८ सबौ्थसिदि 


उ्वाङ्गीणं प्रकाशं पड़ता ई ! वे च मन्तो रौर विदवानोकि रतौका उदापोद कल्के प्राद जित निष्करवं पर पव 
द वद यड है- 

नी ल्वी चज करके वद इम छठ तथ्य पर पचते ई ॐ परमके श्रुसार इनका ( आं 
छुन्दङन्टका ) अ्रवस्थिति काल ईखयी पूं प्रथम शतान्दिके मय्व्ठे लेकर ईखवी प्रथन शतच्दिके मध्यकरे मीरः 
दराता है! षटलग्यगन ईखवी द्वितीय शताब्िके नध्यकालके पूवं लिखा जा का था, इलि ईच इट 
उनका च्रवस्यित्ि काल ईव दवितीय शताब्दिके मघ्यके आरपाठ आता है 1 मकरके ताम्नपके रद्र 
आचार्य ुन्ङुन्दकी चन्ति सीमा ईसवी तृतीय शताभ्दिके मध्यके पूं मानी जा स्कृता है) इध्के खाय ईं 
थ वे शायद शिवत्कन्द्‌ राजाके समकालीन तथा कुरलके लेखक यथ । इयख यद्‌ अतात दं्ता हे [क श्रवाय ` 
कु्दढन्द्‌ ऊपर तलाई गड प्रथनं दो शताब्दियोमे थे । म इन खकरा भिचारकर इख तथ्यपर पचः हूं = बुन्द 


4. 


इवा प्रथम शतान्दिमे हृष्ट दै 1 ° 

यद तथ्य है जो श्राचा्यं कुन्दशुन्दके खमयके सम्बन्धमे डा° ए० एन० उपाध्येने सूचित किया है । मन्दि 
संघकी पञ्चवल्लीमे उल्लिखित सखमयकी सीना लगभग यदी दे; इसलिए ईन ख वआ्रधायेका ध्यानमे रखकर यट 
कहा ज चकता है कि आचाय एडपिच्छका खमय इषा प्रथम्‌ शताच्दिमे हुए ्राचायं कुन्दकुन्दके वाद हाना चादिएः 
क्योकि पद्रादलियो च दूरे शिलालखेोमे आचाय कन्दकुन्दके जदं दी इनका नाम राता ई श्मौर सम्भव हेड्न 
ठोनेके मध्य गुर-शिष्यका सम्बन्ध रहा है ! नन्दिसंकी पञ्यवलिके श्ननुखार ये श्राचायं कन्दकुन्दके उत्तरधिक्तपे 
हेयदतोखषदीदहै। 


|, ॐ ५1. 


५. तच्वाथसूतरके निमौणका हेत 


लोके व कथा ग्रसु दै कि "किती र्कं भव्यने मोरमारगोपयोगी शादे निरमाणकता विचार क 
तदनुसार ष्दशेनङानचारितराखि मे्मागेः' सुत्त स्वं करं दीवाल पर लिख दिया 1 इसके वराद योजमारके निमित्त 


उने बाहर चले जाने पर चरयनि निमिन खद्घपिच्छ आचार्यं वहो श्र रौर उन्दने दीवाल प्र छि हुए स्क 
ग्रधूम ठेखन्नर उस्ने प्रारम्ममे सम्यक्‌" पद्‌ जोड टिया 1 चवर वह मन्य वादर्छे लय च्रौर उसने चुके आरम्भे 
(सम्यक्‌ पट जडा हृश्ा देखा तो यह श्राश्चर्यं कसे लगा 1 उख्ने घरे चदत्योतते इठका व्मस् पूछा शरीर 
दीन नारख जानकर उह समलता हरा गरदुधपिच्छुं आचायंञे पाख पर्चा श्रौर उन प्र अपने श्रभिप्रायको व्यक्त 
क्र उने शाक्रे स्वनेकी प्रायना न्ये लगा । तदनुखार च्राचा्यं मदारनने त्यर्थचुरकी स्वना की ।*२ 

यरो देखना चह है कि वंह कथा लोकम प्रचलित कैते हुई १ क्या इसकी प्रामौखिकता व्म कों विश्वस्त 
श्रपधार्‌ दै ग वद नेच भठुननति प्रेरित धदृषालुश्र का उच्छूपादमात्र दै १ श्ागे इखी तव्यता सागापाय धरिचार 
च्िनजत.६- 

१ श्तयगर वनिन तस्ायडक्तके परारन्भमे लिखा ह जि जिसी उनः त्राचो्यं उनास्गनी (अदुषपिच्छ) 
गमप २ 


न्न ध । न अः दवम भः ठै वहो [९ उने क = 
मन चट दु | उड कनद {म> मत्न वदु श्राम्‌ उन प्रश्न द्ि--मगरन्‌ ! श्राद्मकं क्ति 


(2 2 11 2 या 





१ यवचन वाको श्रस्नाचना ध्रु २० श्राघ्से 1 २, इस कथाका च्राध,र १३ इाताव्िमे ट 


„~ (८, ~ पननम कनद रा क > = (द 
यरय सुनि रचित नप्वायन्तरनी कनका कन्त होती है| टन श्रावकका नाम किद्धय्य दिया है | 


दषा ए कंडाराचनद् तके ग्ाथनूप्य धम्वाचनः पर= १६ । 


भस्ताधना ८१ 
दितकारी क्थादै १ भव्यकरे रेषा प्रशन कसेपर श्राचार्थवर्यने मंगलपूर्वक उत्तर दिया-- मोत ! गह सुकर 
द्वयाकने पुन. पूछा - उखका स्वरूप क्या है श्रौर उसकी प्रासिका उपाय क्या है १ उत्तरस्वरूप श्राचारययर्य्यने 
मोका स्वरूप बतला कर कदा कि चद्यपि मोका सर्प इच प्रकार है तथापि प्रवादीजन इये श्रन्यथां परकास्वे 
मानते ह । इतना ही नदीं किन्तु इखके माके विपयमे भी ये भिवाद कसते ह! कोई चारित्य शानक मेन्न- 
मागं मानते दे, कोई भद्धानमात्रको मोमा मानते है नौर कोई शाननिखेक्त चासत्रिको मोक्मागं मानते छिन 
, जिल प्रकार श्रौपधिके केवल भानः, दशन या भ्रयोगसे रोगकी निदत्ति नदी हो सकती उसी रकार केवल दशंन, 
, केवलं क्ञान या केवल चारि से मोतकौ प्राति नदीं हो सकती । मव्यने पृद्खा तो फिर किख मकार उसकी परातिषोती 
दै १ इीके उत्तर स्वरूप श्राचार्यवर्ययने 'सम्वग्द्नक्ञानचारित्राणि मोमा," यह सूत्र स्वा दै श्रौर पस्णाम- 
स्वरूप तप्वारथसूत्रकी स्वना हुई दै । 

२ सर्वार्थसिद्धि शरोर तत्वा्थवार्तिकमे मी यी उत्यानिका दी दै । श्रुतखागर सुरनि यह उत्थानिका 
सर्वार्थसिद्धये दी ली दै। अन्तर केवल इतना है किं जिख भव्ये जाकर श्राचाययं शृद्धपिच्छते प्रश्न किया दै उसे 
सर्वाथ॑सिद्धिमे “कश्चिद्‌ मव्य," कहा गया है शरोर श्ुतवागर सूरि उसके नामका उत्जेख कसते दै। कट नदी सकते 
उन्दमि उख भव्या यह नाम किन भोतोसे प्राप्त किया । 

त्वा थसूत्रकी इन प्रथिद्धः टीकाच्रोके उल्लेखोसे लोककथाके इख भागका तो समर्थन होता रै कि तत्तार्थसूत् 
की रचना किषी मन्यके निमित्ते हुदै । किन्तु यद शात नदीं होता कि प्ले उख मव्यने दशंनन्तानचारित्राणिः 
सूत्र रचा ओर वादमे उमे सुधाकर मनव्यकी प्रार्थना प्र सूत्रकारे त्वार्थसूरकी स्वना की । इसक्तिए इन 
उल्लेखोसे कथाके सर्वाशका समर्थन न देने पर भी किषी अशतक वड साधार है यह्‌ माननेम कोड श्रापत्ति नदी 
दिलाई देती । 

४, आचायं पूज्यपाद 

१, मद्ता 

भारतीय परम्प जो लब्धप्रतिष्ठ तत्वद्टा शाखकार हुए हँ उनमे श्राचायं पूज्यपादका नाम प्रुखरूपसे लिया 
लाता है) इन्दे प्रतिमा श्रौर विद्वत्ता दोनोका खमान रूपे बरदान प्राप्त था । जेन परम्परामे ग्राचायं समन्तभद्र 
प्रोर खन्मतिके कर्ता आचार्यं सिद्धसेनके वाद साहित्यिक जगतूमे यदि करंखीको उच्चस्थान प्र चिठलाया जा सकता 
है तोवे ्राचायं पूज्यथाद ही हयो सकते है । इन्दे अपने परे जो साहित्य छोड़ा है उका भमा दिगन्वर च्रौर 
श्वेताम्बर दोन परम्पयश्रोमे समानरूपसे दिखाई देता दै । यही कार्ण है कि उत्तरकालवर्ती प्रायः श्रधिकनर 
सादित्यकासे घ इतिहास मर्मञोने इनकी महा, विद्वा श्रौर वहुनता स्वीकार कते हुए इनके चरणोमे धद्व 
के सुमन न्नपि चि है । श्रादिपुराणके कर्ता श्राचाय जिनसेन इन्दे कषिर्योमे तीथकर मानते हए इनको 
स्तुततिमे कते दै- 

कवीनां तीर्धश्ृरेवः किंता चन्न वण्यते | 
चिदुरषा वाद्ूमल्वंसि तीर्थ यस्य चचोमयम्‌ ॥ १ ५२ ॥ 

जो कषियोमे तीथकरके समान ये श्रौर जिनका वचनरूपी तीथं बिद्वानोके वचनमलको धोनितराला दै ठन 
देव श्र्थात्‌ देवनन्दि श्राचा्य॑की स्वति करनेमे भला कोन समरथ दै । 

यड्‌ तो हम रागे चलकर बतलानेवाले दै कि जित प्रकार इन्दोने श्षपनी श्रनुपम कुति दाय मोचं 
का प्रकाश क्रिया है उवी प्रकार इन्दोने शब्दशाल पर भी विश्वको श्रपनी स्वना मेंट फी दं । ग्ट तो वं 


११ 


= सवो्थसिद्ि 


तकत जाता ह कि शरीरशाच्र चच लोकोपयोगी विषयको भी इन्दौने श्रपनी पतिभाका विषय चनया था} तमी 
तो ज्ञनारव्के कता आचाय शुभचन्द्र इनके उक्त रुणोन्न ख्यापन करते हए कहते है 

शपार्वन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसस्भवम्‌ \ 

कलङ्कसद्धिना सोऽव देवनन्दी नसस्यते 1 १; ९५ ॥ 


जिनकी शारपदति प्राणि्यौके शरीर, वचन च्रौर चिक मी प्रकारके मलको दूर केम समथ है ठ 
देवनन्दी ्राचा्य॑कञो मे प्रणान कर्ता हूं । । 
्चायं ुखनन्दिने इनके व्याकरण चुत्नोका आ्राश्चय लेकर जैनेन्द्र प्रभरेयाकी स्वना की है । वे इसत 
मङ्गलाचरण करते हए कहते है- - 
नसः शरीपूज्यपादाय लक्तणं चदुयक्रमस | 


यदेचात्र तदुन्यन्र यज्नात्रास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 


हिन्हेने लकणशाल्को स्वना की, मै उन ्राचार्च पू्यपादको प्राम करता हू ! उनम इसु लदणशाक्ल 
की महत्ता इते स्ट है कि जो इसमे है वही अन्यतर है च्नौर जो इवम्‌ नदी है दह अन्यत्र भी मही है । 

उनकी श्रौर्‌ उन साद्ध्यकी यह सखदतिपल्यरा ण्ड उमाप्त न्दी हत्ती 1 धनद्धय, वादिराजः मालं 
छभवन चनौर पदनपरम आदि अनेके एठे प्राचार्य हुए है ज इ गुणः थाकी परनपराको जीविते स्ठनेके लिए 
त्रपते पूपरव्ती ्राचायोके पदचिहो पर चले ह ! च्रमिप्राय यह है फं आचाय पूज्यपाद उाहिव्य चयते कमी न 
श्रस्त हेनेवल्ते वे प्रकाशमान दुं थ जिरके लोकसे दशो दिशा चदा श्रालोकित होती र्देगी 

ये ह वे तचार्थयुल्की रुत इत्ति तर्माथंखिद्धिके सविता च्राचा्ं पूज्यपाद जिनक्र स्वोग परिक्व ह 
यदयं पास करना ३ ! उखम्‌ म्‌ उनका पूरा नामः व्या हे, वे किख संघके अमधिण्ति थे, उनका जीवन परिवियं क्य 
&, उनव्यी स्वनाषे व्मेन कौन ह श्रौर उनका वास्त्व काल व गुद-शिष्व परज्यय क्वा है आदि विषयं विचारणीय 
हे चिना यं दम कमश; परिचय प्रात कलेका उपक्रम करेगे ! सवरं प्रथम नामको दी लीकिए-- 

२. नाम 


शितान्ेख तथा दरे प्रमाणेतते धिदित देता है कि इनला सुर्के दारा विया हश्रा दीक्तानाम चेवनन्दि या, 
€ 


च॒द्धिनी प्रद्म्ताने कर्ण इन्दे चिनेनददधि णते थे ओरौर देवोन द्वात इनके चरण युगल पूजे गये थे इखलतिये वे 
ये 


पूज्यपाद इच नामे मी लोनमै पद्या ये } इष ग्र्थन्ने व्यक्तं भरनेगले उदरण चे है- 


गभ्यघाचि गुरणा क्रिल देवनन्दी इद्धया पुनविगुलया स जिनेन्धडद्धिः । 
ह पूज्यपाद व्द [६ (३ 
धपूल्यपाद इति चेष वुधैः प्रचस्ये सः पूजितः पदुदुये चनदेवंताभिः+ ए 


श्रवखचेर्गोला शि ° नं० १०९, वि° सं० १३२० | 


रन ए-वयाद शीर चनिन््थ्रि नानागी सार्थक्तायो व्यत्त कुसैवाल्े 1 
एन ए-दयद श्र पजन द्द इन नान्नं दयक्रत्तको घ्यक्त करनेवाल्ते वी £ नं० १० क्ते न दरे 
श्विना दभि ५ 


स 








दरगीन्न्द क (1 चैष यै [्‌ 
‡ श्ररगःयंदगीन्दे दल न १०२८१. ऊ श्वि ङतग { जो 


शः इससे पृची है } से भी इस तथ्यका समर्थन 
श्र! 


भस्तायना ८१ 


श्रीपूज्यपादोद्शतधर्मराञ्यस्ततः सुराधीश्वरपूज्यपादः । 
यदीयवेहुष्यगुणानिदानी वदन्ति शाच्रणि तदद्‌ तानि ॥ 
एतविरवडुद्धिरयमनत्न योगिभिः कतङृत्यभावमनुविरटुख्चकै, । 
जिनवद्‌ वभूव यदनक्गनापदहृव्स जिनेखुद्धिरिति साधुवर्खित ॥ 
ये दोनो श्लोक वि° स १३५५ के शिलालेखके दँ । इनमे कहा गया है क्रि श्राचार्य पूल्यपादने धर्म- 
राज्यका उद्धार किया था, इससे श्रापके चरण इन्द्रो द्वारा पूजे गये थे | इनके पूज्यपाद इख ॒नामसे सम्बोधित कि 
जानेका यही कारण है । इनमे वैदुष्य श्रादि नेक गुण थे जिनका स्थापन श्राज मी उनके द्वारं स्वे गये शान 
कर रहे है | ये जिन देवके समान विश्वुद्धिके धारक थे, छरतढृत्य थे श्रौर कामदेवको जीतनेगाले थे, इसलिण 
योगी जन इन्दे जिनेन्दुद्धि इस नामसे सम्बोधित करते थे । 


इन शिलालेखोमे व श्रन्यत्र१ श्रौर भी एसे अनेक प्रभाण उपलब्ध होते है जिनसे इनके इन तीन नामोकी 
सार्थकता सिद्ध होती है । 

श्रादिपुरणका एक उद्धस्ण हम पदले दे आये है । उक्षके तथा वादिराज चूर एक उल्लेखे", बिदित 
होता है कि इनका एक नाम देवः भी था। माद्म पडता है कि इनका दीच्तानाम "देवनन्दिः होनिये उरे 
सक्ति रूप 'देव' इख पद्‌ द्वारा उक्त श्राचार्योने इनका नामोल्लेख किथा है । श्रतएव यह कोद स्वतनन चाम न 
दोकर देवनन्दि" हस नामका ही सक्तिति रूप प्रतीत दत्ता दै । 

३. र्ध 

संघोकी उलयत्तिका इतिहास इन्द्रनन्दिने श्रपने श्रुतावतासमे दिया है । वै लिखते है फ जव सौ योजनके मुनि 
मिलकर ्म्टंगनिमित्त्च च्नौर धार्ण-प्रसास्ण श्रादि विशुद्ध क्रिथाके पालनेवाले आचायं श्रह॑दू्लि की देखरेलमे 
युगप्रतिक्रमण॒ कर रदे थे उस खमय युगके अग्तिम दिन युगप्रतिकरमण कसते हुए श्राचायं श्रदंदूवलिने शये हुए 
मुनिषमाजवे पूछा किं क्था खभी यत्तिजन श्रा गये है १ इसपर यतिजनोने उत्तर दिया कि श्रपने-गरपने सकल सधे 
साथ हम्‌ श्र गये है | तव यतिजनोके इस उत्तर को सुनकर उन्होने जान लिया कि यद्‌ कलिकाल दै । दमे मागे 
यत्तिजन गणपत्तपातके भेदसे रदेगे, उदास भावसे नदी गे ग्रौर खा विचार कर उन्दने जो गुरसे श्रमि थे 
उनमेसे किन्दीको नन्दि" संश्ञादीश्नौर किन्दी को ष्वीरः सभादी। जो श्रशोकाटिकासे च्रयि थे उनमेने 
किन्दरीको श्रपजितः संभा दी श्रौर किन्दीं को द्देव' खजा दी । जो पचस्तुपके निवासी वदा श्रयि थे उनमेसे कन्द 
को '्देनः सका दी श्रौर छिन्द को भद्र' सक्ष दी ¦ जो शाल्मली मदा्ुमसे राये थे उनमेसे किन्दीको शुणधरः 
संश्ादीश्रोरणिन्दीको श्यत" षंशादी ओर जो सखण्डकेखर दह्ुमके मूलसे श्राये थे उनमेसे किन्दीको "पिह 
संञा दी श्रौर किन्दीको “चन्द्रः संशा दी। 

इखसे विदित दोता है कि जो मूलसंघ पहले संधमेद्‌ व गण॒ गच्छुके मेदस रहित होफर एक रपम चतत्‌ 
श्रा रहा था वहं यहो जाकर अनेक भागोमे विभक्त हो गया | यहं तो नाना संघोी उत्त्तिकी फथा दै । श्रत 
जिसे यद्य पर नन्दिसंघ कहा गया है उदकी पम्पराको देखिट-- 


१, देखो श्रवणवेदगो लाका किलानेख नं० ९० श्चौर नन्दिसंघ छी पद्रावन्ली । 
२. पारर्वनाथ चरित सगे ९, शलोक १८ | 


0 8 1 1 वं 





स सधार्थसिदि 


शुमचन््राचारय अपने पाण्डवपुराणमे अपनी यर्वावलीका + उल्लेख कसते हुए लिखते ई-- 
श्रीमूलसंघेऽजनि नन्दिसंवस्तस्मिम्‌ वलात्कारगणोऽतिरम्यः । 
। तत्राभवत्यर्वपद्ठवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्यः ॥२ ॥ 
इमे कहा गया है कि नन्दिठं चलात्कार गय सूलतंके च्रन्तगत हं । उस्म पू्वाफे एकदश नर्त रौर 
मनुष्यो व ठेस पूजनीय माधनन्दी श्राचायं हुए । 


इतना कनके वाद इख रुर्वाधलीमे माधनन्दीके वाद ४ जिनचन््र, ५ पदृभनन्दी ( इनके मते पदुमनर्दनि 
चार अन्य नाम ये-ङन्दडुन्द, वक्र्रोव, एलाचार्यं श्रौर चषपृच्छुं ) ६ तसाथ॑स्रके कतां उमालाि, 
७ लोदहाचायं, = यशःकीप्ते, ६ वशोनन्दी श्रौर १० देवनन्दीके नाम दिविदहं। ये सव नाम इसी क्रमते नाद 
पट्ावलीमे भी मिलते है । श्रागे इख रगुर्वाधलीमे ११ युणनन्दीके नद १२ वञ्ननन्दीका नाम ऋता ई | जं 
कि नन्दिसंधकी पञ्चवलीमे ११ जयनन्टी श्रौर १२ शुरनन्दी इन ठे नामोके गद १३ बजनन्दीका नाम श्रा ६ै। 


यद्यपि इते अरेकफी टोनोकी श्रा चार्यं परम्परा करीच-करीच मिलती हई ई । पर्व॒ विशेष प्रयोजन म 
होनेये उसे हम ये नहीं ठे रहे टै ! प्रकृतये इन श्राधारोते चमे इतना दी दधित करना है किं च्राचायं 
पूज्वपाद्‌ मूलतंघके अन्तर्गत नन्दिं वलात्कोर गणके पद्चघीश थे ! तथा श्रन्थ प्रमाणेसिर यह मी त्रिदिव 
जञेता है किं इनका गच्छं 'सरत्वती इस नामे प्रख्यात था । हमर प्रिद श्राचार्यं इुन्दुन्द ओर ग्डपिच्छं 
( उमास्वाति ) इसी परग्यरक पूर्ववर्ती च्राचार्यं थे यह भी इये विदित होता दै । 


%. जीचन परि्विय 


आचार्यं पूज्यपाद कौन थे उनके माता-पिताका नामका था वे किच छुलमे जन्मे थे इन ख वातोका 
परिचय श्रीमान्‌ पं° नाथूरामजी ग्ेमीने ददेवनन्दि ओर उनका जनन व्याकस्णएः लिखमे दिया हैः 1 उन्दने यह 
परिचय कनडी माषामे किले गये ूल्यपादचरस्ति' के श्राघारते लिखा है 1 इसके लेलक “चन्द्रय्य कवि थे । 
श्रीमान्‌ पं° जुगलकिशोरन फुख्ताकते लेखखे वह मी तिदित हता है कि उनका यह्‌ जीचनचरित “सजावलिकथेः 
मभीदियाहुत्रा हे! किन्त॒ इन दोनेमे करदो तकं साभ्य श्रौर्‌ वैषम्य है यह इससे विदित नदी हता । म्रेमीलीके 
शब्दमि कथा उपमे इस प्रकार दै-- 

“कर्नाटक देशक कोले" नामक ग्रामके माधवम नामक्त ब्रह च्रौर धीदेवी ाहरीसि पू्यपाद्का जन्म 
हुश्रा ) ज्योतिपियोने लको त्रिलोकपूज्य वतलाया । इस कारण उका नाम पूज्यपाद र्खा गया । 
माचवमद्ने श्रपनी छीके कहनेखे जनघमं स्वीकार कर लिवा । महनीके सलेका नाम "पाशिनिः था ] उवे मी 
उन्होने जनी वननेको कडा । परन्तु परतिष्ठाके ख्याल बह जैनी न टकर मु कुंड आममे वैष्णवं संन्यासी हयो 
गया । पूल्यपाद्की कनलिनी नामक छोरी चिन हु, चह गुणमट्ृको व्वाही गई श्रौर ुखभद्को उसे नागान 
नामक पु हुश्रा । ट 

व 
१. देखो चैनमिद्धान्तमास्कर भाग ९ किरण  पर० ५१। 
२. देखो जनसिद्धान्त मास्कर भाग 4 क्रिरण ४ पर०ण्में उद्धत शभचनद्राचायकी पद्चवक्ती | 
&. ठेस जैन साद्टित्य जोर एविदास पए ? २३ । ४, देखो रत्नकरण्डकषो भूमिका । 





॥॥ 


॥ 1 


प्रस्तादर्म्‌ा प 


घाघर वन त पत भच पक क दो ति ह मेको देखा | इसे उदे ्ेपयहयो गया ग्रोरवे जैन 

पाणिनि श्रपना व्याकरण स्च रहै ये । वह पुरा न हो पाया था कि उन्हने श्रपना मस्णकाल निकट श्राया 
जानक( पूज्यपादसे कहा करि इसे ठम पूरा कर दो उन्होने पूर करना स्वीकार कर लिया । 

पाणिनि दुरध्यानवश मसर स्पृ टृए । णक वार उने ूज्यपादको देखकर पूत्कार कथा । इख प्र 
ूल्यपादने का विश्वास खो; म ठार व्याकस्णको पूरा कर दुगा । इसके वाद्‌ उन्होने पाणिनि व्याकस्रको 
पूरा कर दिया । 

इसके पले वे जैनेन्द्र व्याकरण, ग्रहपतिष्टालक्तण श्रौ वैक स्योतियके करई मन्थ रच लके थ । 

शुणमञक मर जानेसे नागान ्तिशय दस हय गया । पूज्यपाठने उसे पदूमाथतीका एक मन दिया 
श्रौर सिद्ध करनेकी धिधि भी बतला दौ । ऽसके प्रमावसे पद्माषतीने नागार्जुनके निकट प्रकट होकर उसे चिद्धिस्स्षी 
वनस्पति वतला दी । 

इस सिद्धिरससे नागाजुन सोना वनाने लग। । उखके गवं का परिहार करनेके लिए पूज्यपादने एक मामूली 
वनस्पततिसे कदं घडे सिद्धरख बना दिथा । नागान ज पर्व॑तोको सुवरंमय बनाने लगा तव धर्णेन्ध पद्मावतीने 
उसे रोका श्रौर जिनालय बनानेको कहा । तदनुसार उखने एक जिनालय वनवाया श्नौर पार्वनाथकी प्रतिपा 
स्थापित की । 

पूज्यपाद पैरोमे गगनगामी लेप लगाकर विदेहक्ेवको जाया करते थे | उस समथ उनके शिष्य व॒न्ननन्दने 
श्रपने खाथि्ोसे रगडा क्के द्रविड सघकी स्थापना फी । 

नागान श्रनेक मन्त्र-तत्र तथा रखादि सिद्ध करके वहत दी प्रखिद्ध हो गया । एक वार दो इन्दी सिया 
श्राई' जो गाने-नाचनेमे इुशल थी । नागाजन उन पर मोहित हो गया । वे वही रहने लगीं भर कुदं खम ट 
ही उसकी रखगुटिका लेकर चलती वनी | | 

पूज्यवाद मुनि बहुत खमय तक योगाभ्यास कते रहे } फिर एफ देवविमानमे बैठकर उन्न श्रनेक ती 
की यात्रा की | मारमि एक जगद उनकी दि नष्ट हये गद थी, खो उन्होने एक शन्त्यष्टक बनाकर व्यो को ˆ 7 5‹ 
ली | इसके वाद्‌ उन्दने च्पने म्राममे श्राकर समाधिपूरतरक मर्ण किया ।* 

श्री मोतीचन्द्र गौतमचन्र कोगसी फएलयनवालोने सरवार्थसिद्धिफे एक अन्यतम सर्करणका सम्पादन किण 
है जो खोलापुरखे प्रकाशित हुई दै । उसमे उन्दने ङं युक्तिं देकर इस कथाके व्याकरण सम्बन्धी त्रश॒को 
यथावत्‌ चिद करनेका प्रयत किया है ¦ किन्तु जेता कि ग्न्य तध्योसे शिद्ध दै भि पाशिनि व्याकरणक कृतः 
पाणिनि ऋषि पज्यपादसे बहुत पहले दयो गये है । इतना ही नदी पाणिनि व्याकरण पर जो कल्थायनका वातिक 
शरोर पतञ्जलिका मषटामाभ्य प्रसिद्ध है वह भी पूज्यपादके कद शतान्दिथो पहले लिखा जा खका या। रतप 
केवल ख कथाके श्राधार पर यह तो नी कहा जा सकता कि श्राचायं पूज्यपाद पाशिनिके समयमे हृ पोः 
उन्दने उनके श्रे व्याकश्णको पूरा क्रिया था । कथा मे श्रौर मी एेसी रनक धटनाश्ौ का उत्लेख जिने 
द्मतिशयोक्तिपूं कदा जा कता दै । कन्त एक बात रुष्ट हे कि श्राचायं पूज्यपाद पाणिनि व्याकरण, उदके 
वार्तिक श्रोर महाभाष्यके मर्मक्ञ ये । ससे एेखा मादम पठता है फ वे त्राद्षण कलमे उत्यनन हष गि श्र 
च्रपने जीवनकालके प्रारम्ममे वे न्य धर्मके माननेवाते रे गे 1 श्रतः इस छयारमे जो उनके पिता, माता 


८६ स्वाथंसिद्धि 


व कुत दिका परिचय दिया है वह कशचित्‌ ठीक भी हो ! जो ङ भी हयो, तत्काल इस कथा श्राघारे 
हम इतना कह सकते हँ पूज्यपाद ब्राह्मण कुलम उत्पन्न हुए थे । उनके पताका नाम माघवभङ्र तरर माता 
का नाम श्रीदेवी था। वे कोले नामक मामके रहनेवाले थे नौर उनका जन्म नाम पून्यपाद था । उन्होने विह 
न कर वृचचपनमे ही जैनधरम स्वीकार कर लिथां था श्रौर रागे चलकर उन्होने सोप्कि महम मेदक तडपता द 
देख मुनिदीक्ला ले ली थी । उन्दने श्रपने जीवन कालमे गशनगामी लेषके प्रमाव्से कदं वार विदेद्तेचकी यात्रा की 
थी । ्रवरवेल्गोलके एक शिलालेखके आधाश्से यह मी कहा जा कता दै किं जिस जलसे उनके चरण धोए 
जति थे उख स्पशंसे लोहा भी सोना जन जाता था१ ¡ उनके चरणस्पशंसे पमित्र हुई धूलिमे पत्यरको सोना 
व्रतानेको मता थो इख वात्तका उह्लेख तो कथा लेखकने भी किया है] एक वार तीर्थयात्रा करते ख्य 
उनकी इष्ट तिमिराच्छुरहय गई थी । जिसे उन्दोने शान्त्यष्टकक। निर्माण कर दूर किया था । कन्दु इस धटनाका 
उनके उपर णेस प्रमाव पडा जिससे उन्दोने तीथंया्ासे लौव्कर समाधि ले ली थी । 
५. स्वरचित साहित्य 

श्चर्यं एूल्यपादने श्रपने जीवन कालम सर्वाथंसिदधि सित जिस सादित्यका निर्माण किया था उसका संर 
परिविव इस प्रकार है - । 

१. सवा्थसिद्धि- इसका विस्तृत परिचय हम पहले दे श्राय है ।२ 


२. खमाधितन्र - इसमै.कुल मिला कर १०५ इलोकं है । विषय अध्यात्म है अन्थका नाम खमाधितन 
द । इसकी सूचना स्वयं चायं पूज्यपादने इसके ्नन्तिम श्लोकमे दी है । एक तो ्रवणएवेल्गोलके शकं सं० १०८५ 
के शिलालेख ४० मे इका नाम समाधिशतक दिया है । दूसरे बनारखसे सुदित होनेशराले प्रथम रुच्छमे 
भी यिप॒ सदित यद छपा श्रोर उसके श्रन्तमे एक प्रशस्ति श्लोक उद्धत दै जिमे श्लेपरूप से इका 


नाम समाधिशतक सूनवित किया गया हे । माल्य पडता है कि इन्दी कारणोसे इसका दुखा नाम समाधिशतकर 
परविद्ध हुश्रा हं। 


यद्यपि ग्रह ग्रन्थ श्राचा्यं पूज्यपादकी स्वतन्त्र ति है पर श्नन्तःपरीक्तणसे विदित ह्येता है कि चआचायं 


कुन्दुन्द द्वारा निमित श्रागमको श्रानकात्‌ कर उन्होने इखकी रचना की है । उदाहर्णस्वरूप नियमसारमे यदं 
गाथा श्राती ई- 


रियमावं ए चि सु"चद्‌ परभावं शेत शिष्ठ के्‌" । 

जाणदि पस्सदि सखन्बं सोष्टं इटि चितए्‌ णाणी ॥ ६७ ॥ 
श्रय इमी तुन्ना समाधितन्त्के प्रच शलोक्ये कीलिए- 

यदुग्रष्य न गृह्णाति गृष्ीत्तं नापि सुच्तति। 

जनानि सवथा स॑ तस्संवेयमसू्यदम्‌ ॥ ६० ॥ 





[य 





मोना न 


धापुर्यपादमुनिरप्रतिमोयधदि प्रीया देदृजिनदंनपूतगाच्रः । 
य पददर्ौनतनर्मन्यसेश्रमावा-सलायसं किल कदा कनकौचकार ॥" 
,. दमोध्स्नःरना पृ० येद घाद | 


[ 


ष 


गरिललेख १०८ ( शक सं, १६९५. ) 


असताना (3 


यदि सूद्घमतासे श्रवलोकन कर देखा जाय सो माम प्रडता ह फ प्रारम्भ ही इसका मोत्तप्राभृतको सामने 
` रख कर हा दै ननोर लगमग मोक्प्ाश्रतके समग्र विषयको स्वीकार फर इसकी सवना की गई है ! मोकतप्रामतमी 
* ` प्रथम गाथा यह्‌ रै- 


[1 


णाणमयं श्रप्पाणं उवलद्ध' जेण भड़यकम्मेण | 
- चद्डण य परद्न्चं शमो मो तरस देवस्स ॥ १ ॥ 
५ च्रव इसके प्रकाशमे समाधितन्त्रका प्रथम मंगलश्लोक देखिए-- 
४ येनाप्माऽुध्यतात्मैव परतेनैव चापरम्‌ । 
श्रदयानन्तवोधाय तस्म सिद्धात्मने नमः ॥ १.॥ 
श्रते मोक्तप्राभतकी एक दखरी गाथा लीजिए- 
जं मया दिस्षदे ख्पं तं ए जाणदि सन्वहा ] 
जाणगो दिस्सदे ण तं तम्हा जपेमि केण ह ॥ 
इखी विषयको समाधितन्तरमे ठीक इन्दी शब्दोमि व्यक्त किया गया है -- 
यन्मया दश्यते ङं तन्न जानाति सवथा । 
जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन वीस्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 


[1 


इतना ही नही खमाधितन्र लिखते समय त्राचायं पूज्यपादके खामने त्राचार्यं कुम्ठछुन्दका समग्प्राग्त व्र 
श्रन्व श्रुत भी उपस्थित था यहे इसके च्रवलोकनसे स्पष्टतः विदित ह्येता है । श्राचायं इुन्द्ुन्दने च्रभ्यन्त्‌ 
परिणामक भिना केवल बाप्टलिंग मोक्तमारमे उपयोगी नदी है यह वतलाति हुए समथाप्रामतमे का है- 
पासंडीलिगाणि च गिह्लिगाणि वं वहूप्ययाराणि । 
चिन्त वदंति मूढा लिगमिणं मोक्खमर्गो त्ति ॥ ४०८ ॥ 
ण उ ्टोदि मोक्खमगो लिगं जं देहिस्ममा श्ररिहा । 
लिगं सुदत्त ठंसणणाण चरित्ताणि सेयंति ॥ ४०६ ॥ 


[1 


इसी तथ्यको आचारं पूज्यपादने समायितन्मे इन शब्दोमे व्यक्त किया ई - 
लिङ्क देहाश्रितं दृष्टं देह व सत्मनो भव | 
न सुच्यन्ते भवत्तहमात्ते ये लिङ्गकृताग्रहा" ॥ 
जातिरदेहाधिता इष्टा देह पएूवात्मनो भवः | 
न मुच्यन्ते मवात्तस्मात्ते ये जातिहृताब्रहाः ॥ 
इसमे जरा भी सन्देह नदीं है किं जो साधक श्रते आत्मकाम उदयत होना चाहते है उनके लिए 
मो्तमाग॑के शअनुखन्धानमे प्रदीपस्तम्भके समान दहै । इसमे श्रात्माके वदिरत्मा, अन्तरात्मा शरोर परम्गत्मा गे 
तीन भेद करके किंस प्रकार यह्‌ जीव बहिररमपदके त्याग द्वारा श्रन्तत्मा वनकरं परमात्नपदको प्राप्ति #्ता द 


इखका सरल श्रौर हृदयग्राही कवितामे रिवेचन क्रिया गया है । । । 
३. इ्टोपदेश-इतमे कुल भिलाकर ५१ श्लोक हं । विषय स्वरूपसम्बोधन ह । अन्यका नान्‌ द्यी 


पदेश दै यह स्वयं श्चा पूज्यपादने शके श्रन्ति शलोकमे व्यक्त क्षिया है । 


(+ सर्ग्थ॑सिदि 


इसका निमाय कत्ते हुए प्रचार पूज्यपादके सामने एकमात्र यदी दृष्टि रदी है किकिसी प्रकार य 
सामी श्राठा श्रषने स्वरूमको पहिचने ग्रौर देह, दन्य तथा उनके कार्योको श्रपना कायं ज मानकर श्रा 
कार्यते सावधान होनेका प्रय करे । समयप्राथतका स्वाध्याय करते खमय हमे इस भावके पद्‌ पदं पर दशन हे 
ह श्रौर इशकलिए इम कद सकते दै कि खमयप्रामत श्रादिके विषयको श्रात्पखात्‌ कखे दी इखका निर्मांस किया ग्य 
है । तल्नके लिए देखिए - 

एगो मे सासदो आदा खशाणदंसणलक्खणो । 

ससा मे बाहिरा भावा सञ्वे संजोगसक्खणा |} समयाप्राश्चुत 

एको निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः । 

वाया; संयोगजाः भावा मत्त; सर्वेऽपि सर्वधा ॥ २५|| इषटोपदेश 

रत्तो ब॑धति कम्मं सु चदि कम्मं ॒चिरागर्संपत्तो | 

एसो जिणोवएसो तम्हा कम्मेसु मा रञ्ज ॥ ससयप्राच्ूत 

वध्यते मुच्यते जीवः सममो निमंमः क्रमात्‌ | 

तस्मात्‌ सवैमयत्ेन निर्ममत्वं विचिन्वयेत्‌ ॥ २६ ॥ इष्टोपदेश 
स्तकरण्डकं एक श्लोक आता है जिस कडा गया है फि धर्मक प्रभावे वूकर मी देव हो जाता दै रर 

श्रधर्मके प्रभाषसे देवको भी कूकर होते देर नदीं लगती । यथा- 

श्वपपि देवोऽपि देवः शवा जप्यते घर्मकिरिवषाद्‌ । 

कापि नाम भवेदन्या सस्परद्‌ धर्माच्छरीरिणाम्‌ ॥ १, २६ ॥ 
इष्टोपदेशमे' यदी शब्द तो नहीं है पर इनका ग्रनुखर्ण॒ कते हए आचारयवयं कहते ह -- 

वरं तैः पदं दैवं नानतै्वंत नारकमू | 

छायातपस्थयोरभेद्‌ः भ्रतिपाल्यतो्म्एू ॥ ३ ॥ 

साधक लिए श्रात्मस्ाधनामे इससे बड़ी सहायता मिलती है 

४ दशभकत मक्तियो दशसे श्रधिकदै। भिर भौ वे भुखयरूपसे दस मानी जाती है] श्रीमान्‌ प 
= पन्नालालजी सोनीने सम्पादित कर क्रियाकलापः नापक अन्य प्रकाशित किया दै! यह संग्रह ग्रन्थ है] इसके 

प्रथम ग्रभ्यायके कुद प्रकरणौका संग्रह स्वयं पण्डितजीने किया है !› शेष संग्रह मर्म होता दै प्राचीन है। 
चम्मव्र है इ्छके सम्रट्कार पण्डित प्रभाचन्द्र हौ \ इन्दनि दी इसे श्रनेक उपयोगी पिषयो पर टीका लिखी दै) 
च प््टित धे ग्रौर इनका नाम प्रभाचन्द्र था । इसकी सूचना नन्दीश्वर भक्तिके ्न्तमे प्रकस्ण समाप्तिकी पुष्पिका 
लिखते नमय च्वयं इन्देनि ठी ह ।* इम खर मक्तियो व दूर प्रकस्णोका संग्रह स्वयं इनका कया हुश्रा दैवा 

तरियाकनापद जो वर्तमान रूप मिला ई वं वादका काम दै यट दम निश्चय. पूरक महीं कह सक्ते, करयो 
ष्यते न स्वयं चनी जीने इर्की व्यवस्थित सूत्वना दी । सोनीजी यदि इसकी प्रस्तावनामे यह तलानेकी ङ 








व 








१, देषो द्वयारपि भरन्नावना पर २। २. धवि पंदितग्रभाचन््विरचितयौ क्रियाकलापरीका्या अकति 
वग्यः प्रथमः परष्ददरः समाप्त; 1" ३, दतना प्रवस्य रै कि इसके "देवसिकरानरिकमतिक्रमण नामक अकरणे 
पमनम एक तेग उपस्थ दात है निगमे १७२४ सं° शर किठ है | चतय्व दसस पूर्वक यह संगद.हे यह का 
पद श्ताट | देखो चिपिट पू* ६३ । 


गरस्ताच्रसा ८ 


कसते कि उन्दने जितनी (ति्येकि श्राधासे इसका सम्पादन क्रिया है, वे कदी हं श्रौर उनका लेखन फाल क्या 
दतो दन बते निय कसनेमे व्रही सहायता मिलती कि यद नयह्‌ कितना पुराना दहै) दुसरे स्मे रेते क 
उपवोगी पिपनेका म॑यदट्‌ दै किन्तु उन पर पण्डित पभावन्रकी यैका न होनेसे वे उनके सासने थ इस वतको स्वीकार 
कले समेन गिता द । उदादस्णा्थं प्रादतनिर्वाणमक्ति जो लोकम निर्वारकाण्डके नामसे प्रषिद्ध है, इवमे 
संगहीत £ पर इम पर उनकी दीका नदी है) जव किव दुखरी भक्तिेकि मन्ये स्थित है] सोनीजीने मुदित 
न्रियामनज्ञापकते सम्मन्धम श्रपनी भूमिकामे स्विति स्पष्ट तो की है पर उसे पूरा प्रकाश नदद पडता } 
दल जिननी भक्तियों सथ हे उनमेमे प्रथम परिच्ेदम सिद्धिमक्तिः श्रुतमक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति 
प्रानार्यभक्ति, निर्माएभक्ति शरोर नदीश्लस्मक्तिये सात भक्तियों सग्रहीत दै। इनमेसे नन्दीश्वरभक्ति केवल 
„ नेन्न £, शोप चय भक्तयो सन्त श्रौर प्रणत गरोनेमि ह । मातर प्राकृत निर्वाणमक्तिकी सरत री न 


ह! दम श्रमे दृ प्रकरयम श्रार भौ श्रनक भक्तिया समदत द श्रौर इन पर भी पण्डित प्रमाचद्धफी षस्त 
टी ४। उतना श्वक्य ् कि उमप्न जो लश भक्तयो द उनपर दीका नदी है। 


उन भक्तियोमि सम्बन्धमे पण्डिते प्रभाचन्ध प्राकरत सिद्धिभक्तिके श्रन्तमि सूचना करते हे करि सव घश्कृत 
मक्त्य पादपूल् न्यामीकौ नाई हुई ३ शरोर ्राङृत मक्तिया ्राचायं इन्दुन्दकी वनाई हुई दे। यधा-- 

"संस्कृताः नर्या भक्तयः परदपूर्यम्वाभिङ्ताः प्रकृत स्तु ऊुन्टङुन्दाचायंङृता 1” क्रियाकलाप प्र ३६७, 

त्रे सत्र भक्तिया ए स्राचार्थकी दृति हैया ग्रतेकफ़ी यह्‌ तो निश्चयपूर्वैक कना कठिच हे } जि पडत 
प्रपाचद्धन नकी दका लिन्यी दवे सम्भवतः पण्डितप्रवर श्राशाधरके वाट दम धि० स १०२४ के प्दलः 
कमी हु, श्रता दम द्राधाम्ते इतना कदा ख्कता दै कि भरव्रि० सं श्थवी शतोव्दिके पूंकमी 
जि ग द । लिनतु एम कथनद्चे गह निश्चय नही होता फि पण्डित प्रमाचनद्र इ नमेते किन संत ग्र प्रञ्त 
भक्तियोको वामि पादपू खामी शरोर ङनदुनद श्राचारयफी मानते रदे । उनके मते ये प्रादपूल्य प्वामी कौन ये 
यष भी जाते नही हता । 

पं० पत्ालान जो सोनीने क्रियाकरलापकी शरस्तावनामे लिखा हे कि ^सिद्धभक्तिः शरुतिमक्ति चारिनभक्ति, 
योगिभक्ति श्राचा्भकति, निर्माणभक्ति शरीर नन्दीश्वरभक्ति ये सात सक्त मक्छिया पादपूज्य स्वामी १ है श्नौर 
पराकृत मिदभक्ति, प्राक्त श्रुतभक्ति, पाकृत चासिभक्ति, प्रकत योगिमक्ति श्रौ प्राकृ ग्राचार्यं भक्तिये भो 
मक्तिया कुन्ुन्दावार्यं प्रात ह 1 किन्तु उन्होने एेखा माननेका ज कारणं उपरिथितं फिया है वह समुचित नदी 
कदा ज( सकता । पण्डित प्रमाचन्रने ते के गल इतना दी क ह क्रि स्र सच्कत मद्िया पादपूव्य.वामी इत हं 
रर खत कत मक्त कन्दङ्ुनद श्राव्यं कृत है शरीर यद मी उन्दने भाक्त चिद्धभव्तिकी व्यार्यां कसते हए 
ˆ उषे ग्रन्ते कह ६ । भर्तु क्रियाकलापम्‌ जक कमे इन भक्तियोका सद है उसे देखते हुए आकृत सिद्धमक्ति 

का माक दूस है । सम्म दै कि सोनीयीने नन्दीश्वरभकित पर परिन्ेदक खमाि देकर यहं शरलुमान का 

' ह्ये! ज ङु मी हो, पण्डित प्रभावचन्दके कालम ये भजता पादपूलय खामीकत शरीर इनददुन्भचाय्त मान 
` जाती थी इतना ष्ट है । विदारनौका श्रनुमान है कि ये पादपू्य स्वामी शअ्राचायं पूज्यपाद दी होने चा र 
एवा तो इय नाममे श्न कोड राच्यं नदी हए है । दूरे श्न मदिहिमोका अप्रतिहत परवाह तरी गम्भीर 


इस वाको सूचित करती है । 


१ पण्डित पभाचन््ने अनगारधमाश्धतके टो 
्रस्वाचना पू १० | २, देखो रिप्णु। ३ ए० ८८ । ३ 


१२ 


॥ 


[4 
न्न 


। 
् 
। 


# 


॥) 
॥1 


पमल 
शल)क दनो टीकामे उद्‌ त करिये ड । देखो क्षिगराक 


देशो जैन साहित्य शौर विसं ४० १२२१। 


¢ 
॥ 


इन उ भक्रितोने उने नामानुखार िषयक्ा धिवेचन किया गया है । मुनिजन तथा व्रती गृह्य धसि 
श्नादि प्रतिक्रनण्के नय निश्चित क्रमसे इनका प्रयोग कसते रारहेदहजो श्मांशिकलूपसे वतमान काले 


द्र व्याकरण - श्राचायं पू्यपाद्क न्यम मौलिक कृति उनका जनेन व्याकरण है । 


जेनन्द्र यह नान क्यो पडा १ क्या वटं श्राचायं पूज्यपाद्को यह नाम इष्ट था इसका निंणंय केला तो 


{इच्छशचन्दर्‌ 


काराल्रस्स्नापिशलीशाकटप्यना; 1 


पाशिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च जाब्दिकाः 1 धातुपाठ 


द्रि 
८४ 


जहर पोच ्रन्यायोमे विक्त है च्रौर सूत्र संख्या लगमग ३००० है । इसकी सव्ये वड विशेषता च्म 
लाघ है 1 पारिनीवं व्याकस्एमे जिन सन्ञाग्रोके लिए कदं श्क्तरोके संकेत कल्पित कि गये है उनके लिए इख 


लाघवे काम लिवा गय ह्‌ 1 व॒लनके लिए देचिप्-~ 


पाणिर्न. व्याकरण 
हस्व, दीं प्लुत 
सवर्णं 

श्रनुनानिक 


उेनेन्द्र व्याकरण 


भ्रःदी, ष 
स्व 


सन्यञाचव चछर स्वना विशेग्के कार्ण इवमे चत्र लाघव्के मी दशन पद-पदं पर होते हे | वथा- 


प{एुच चर स्य्रस्ण 


म्यो मरि सच 
रसो यर्मा यञ लोपः 
नुल्यास्यपरयन्नं सवर्म्‌ 


-उानोऽ्डमन्त्दीर्प्लव. 


ऊन्न् च्चक्ररण 
सरोऽमरिस्वे 
दलो यर्मा थमि खम्‌ 


सस्थानक्रियं स्वम्‌ 
श्राक्राललोऽच चनप, 


शि चयाकर्णोकः। स्पोटमाद्‌ प्रसिद्ध॒ दै । वे शब्दको नित्य मानकर तालु श्रादिके संयोगसे मात्र उसका स्फो 

मानते ट, उसकी उनि नदी, जव कि स्थिति पमी नही हे, क्योकि श्रकार श्रादि वशं श्रौर घट, पट श्रादि शब्द 
क्‌ श्राकाणत भरे हृष्‌ नद है श्रोरनवे ग्राकाशके गुण ही है । वे तो तालु श्रादिके निमित्ते शब्द वर्णाश्रोके 
परिविष संयोगरूप उयत्र दति द च्र।र कालान्तरे विघटित दहो जते है। अतः वेयाकसणोके मन्यव्यानुखार चे 
स्वभा नित नदी मनि जा सकते । पुद्रन दरव्यकी श्रपे्ता जह, वे नित्य सिद्ध होते है ववे पर्यायकी श्रपेच्ा 
नित्य मी खिर देते ।(्यय द कि स्ख भायको व्यक्त कके लिए श्राचाये पूज्यपादने श्पिद्धिसेकान्तात्‌' ण्ड प्रथम 
स्न लिला ९। व्याफस्ण+ शर््दोकी जिख प्रकार सिद्धिकी गरईदैयाजो संजर व प्रत्यय श्रादि केल्पित विये 
गयेहैवे स्वथायेद्धं नदी किन्तु मापाकी स्थिततिको स्पष्ट करनेके लिट माना गया वहं एकं भकार दै श्रौर 
यौ फारण॒ ६ फि श्रनेक येवाकरणेनि स्प सिद्धके लिए श्रलग-ग्रलग सशाठु व प्रक्रिया स्वीकारकी है । पेषी 
स्थिति ते टमी श्रनेक यिदानोम श्रमुक प्रत्यय शौर श्सुक मकारे रूपपिद्धके रति श्राह देखा जाता 
है । सम्भव है कान्तिक श्राग्रहका निपेध कसेके लिए. भी श्राचायं पूज्यपाद्ने 'सिद्विरनेकान्ाद्‌' सतक 
स्वनाकीद्यो। 

्राचार्य पूरयपादने शरन जनेदर व्याकस्णमे भूति, श्रीदत्त, यशोभ, अभाचन्, स्मनतनदर ९ 
गिद्रमेन दन दुद श्राचा्ोे मतेका उल्लेव किया है | श्रभी तककी जानकारीके श्राधार पर यह तो निभ्यको्च 
कटा जा मक्ता १ क्रि रनफा कोईव्याकरस्ण नहींहै। आथ ही इन श्राचायेफि जिन वैकल्पिक मतोका उल्लेख 
करे रूपमिद्धि फी य ष्ये मतभी कोई नये नहो हे) क्योकि, जैसा कि दम श्रागे चलकर चतलनेवहि ९ 
पाणिति व्याकरणम भौ प्रकल्प उनकी सिद्धि दटिगोचर होती दै । इसलि्ण प्रश्न होता दे 7 व करि 
श्राचार् पूञ्यपादके सामने परिनि व्याकरण था श्रौर उसमे वे प्रयोग उपलब्ध होते ये एेची अवध्थामे 
उन्दने श्रलगये इन श्नाचानेोके मतके सपमे इनका उल्लेख क्यो किया | प्रशन गग्मीर दै प्रौर सम्भव दै 
रि कालान्तरमे दते कुद फेतिहाछिक तथ्यो पर प्रकाश पडे । तत्काल हमारी समञ्चमे इसका यहं कार्ण रीत 
होता ह फिजिन प्रकार पाणिनि ्रपिने श्रषने व्याकस्णमे उनके कालं तक रचे गये सादित्यमे उपलव्व होमेन 
मताका उनके स्वयिताके नाप्फे खाथ या शन्यतर श्रादि पद द्वासा उल्लेख किया है उसी प्रकार श्रा चार्थ पूज्यपादे 
श्रपने जनेन व्याक स्म उनके काल तक रचे गये जैन खादित्यमे उपलब्ध होनेवाले मतोका उनके स्वयिताके नामके 
साथ उल्लेख किया ह । मतेका निवस्य इस प्रकार है-- 

भूतथलि--्राचायं भूतवलिके मततका प्रतिपादन करनेवाला चू &--र'द्‌ ूतवबल्तेः | ३, ४, ८ ३ । 
भूतवलिके मतानुखार समा शब्दान्त द्वि समाख्ते "खः प्रस्यय ता है यह इस सूत्रका आशय है | दरससे 
सभिकः? प्रोगके स्थानम पेखमीनः प्रयोग िकदपते षिद्ध किया गथा दै। इसी मकार ६, 
संबत्सरात्‌ः | २, ४, ८४ | श्रौर "वपाटटप्‌ च' द, ४ ८९ ।ये दो श्ननय चूत है जो भूतवलि श्राचायके षेकल्पक 
मतका प्रतिपादन करते है ! इनमे से प्रथम सत्त दवारा श््िरात्रीण,; दयदीनः नौर द्िसवत्सरीणः' शादि प्रयोग ध 
होते हे तथा दूसरे सुतर द्वाश॒ द्विवपंः' श्यादि प्रयोग षिद्ध दते ह| जनेन्धव्याकरणमे ये वैकल्पिक कायं भूतबलिं 
श्राचार्यके मतसे माने गये है । ध 

इन वैकल्पिक कार्योका निर्देश पाणिनिने मी किया है किन्त वो चिप श्राचार्यके मत्वे ये कां हेति द 
यह नही बतलाया दै । इन तीन सू्ौके स्थानम क्रमसे पाणिनिके द्विगोर्वा ९; १; ८९, र्य संवस्सराच्च 
५, १, ८७ श्रौर वर्पादलक्‌ च ५, १, मम | ये तीन सूत श्रति है | 


६२ सयार्थसिद्धि 


श्रीदत्त -श्राचारय श्ीदत्तके मतका प्रतिपाटन कसेवाला सू रै शुणे श्रीटसस्याखियाम्‌ | +, ४, 
३४ ! श्रीदत्त प्राचवायके मते गुणेन पयपमी धिमक्ति होती दै । परन्त॒ यह्‌ कायं खीर्तिगमे नदी ता । य 
दस सूत्रका भाव दै । इसके श्रनुखार (कानेन सुक्तः› के स्थानः श्रीदत्त श्रा वारये मत्से (कनाडु? प्रवोग ददि 
किया गया हे । इसके स्थानम पाणिनि व्याकस्णमे "विभाषा युरोऽशखयाम्‌ । २, ३, २५ । सूत्र उपलब्ध रोता ६ । 


५} 
यशोसद्र-ग्राचायं यशोभद्रके मतक प्रतिपादन कम्नेव्राला सूच है 'छृदरपिधज। यगोभद्रस्य | २, ४ 
६९ }' "छ, उप श्रौर मृज्‌" धाते यशो आचायके मतानुमार “क्यप्‌* प्रत्यव होता है । तव्नुसार छन्यमु 
वृष्यम्‌ च्रौर सज्यम्‌ ये चेकल्पिक प्रयोग सिद्ध होते ३। इसके स्थानम पाणिनि व्याकरणम शनविभाषा। 
३, १, ११३ } तथा विमाष कृष्ूषोः ! ३, १, १२०} ये दौ सूत्र उपलन्ध हेते हं । 


प्रभाचन्द्र--्राचारयं प्रमाचन्धके पतका प्रतिपादन केवला सूच है "रवर: कृति प्रभाचन्दधख | 
४, ३, १८०।' रान्न पद्‌ उययद्‌ रहते हुए. कूदन्त प्रर रहते प्रभाचन्दके सतते मुम्‌" का श्रागम हो दै । 
तदनुसार रार्थिचर वैकल्पिक प्रयोग सिद्ध होता है । इस्के स्थानमे पाणिनि व्याकस्णका सूर ई रत्र: रि 
विभषा | ६, ३५ ७२}, 


समन्तमद्र--श्राचायं समन्तमद्रके चार मरतेका प्रतिपादन करनेवाला स ?--चतुष्टयं समन्तमद्रस्य । 
५. ४, १४०} पिछले चार सूत्र श्राचायं समन्तमद्रके तसे कद रये ह यद इस सूत्रम बतलाया गया दै । षे 
चार सूत्र हे- “सयो हः । ५, ४, १३६} शर्दोऽटि । ८, ४, १३७ } हलो यमां यमि खम्‌ ] ‰, ४, १६८। 
तथा “रो मारिस्े । ६; ४, १३९ ' इनके स्थानमे क्रमशः पाशिनिके सूत्र है--“श्चयो होऽन्यतरस्याम्‌ 1 


८, ४, ६२। शश्छोऽटि । ८, ४५६३ | दलो यमां यमि लोपः । ठ, ४,६४। तथा श्रो ज्ञि सवशे) 
- ४) ६४ ।' 


प्रथम सुतरके अनुसार पदान्तं इय्‌ सेश्पर रहते हुए ` को पूर्वसवणं होता है । यथा--'सुवार्धसति ।! 
द्वितीय सूतके अनुखार पदान्त चय्‌ से पर रहते हुए. शश" के स्थानम "छः हेता दै । यथा-- षटछ्यासाः ।* 
तृतीय सूतके श्रनुसार दल्‌ से प्र यूका यम्‌ पर रहते हुए लोप दत्ता है । यथा--'शय्या" इस शब्दे दो यकार 
हे ग्रोर इनके संयोगसे एक तीसरा यकार श्रौर प्रा हुत्र। 1 किन्तु इख चृञ्चके नियमानुसार वीचके एक यकारका 
लोप होकर "शय्या" यह प्रयोग ह्ये शेष रहता है । चुं सूत्रके अनुखार हले पर ज्ञरक्ा सवण क्षर्‌ पर रहते हु 
लोप हता है | यथा-- भित्तामू" यहो एक तीरे करारा लोपो गया है! ईस प्रकारये चार वैकल्पिक 
कायं श्रा चा मन्तमद्रके मतते दति हे ! जव कि पाशिनि व्याकरणम ये कायं श्रन्यतरके मतसे मनि गये हैँ । 


किद्धसेन--च्र चार्यं सिद्धसेनके मतकरा प्रतिपादन कणेवाला सूत्र है--'वेचेः सिद्धसेनस्य | ५, १, ७ 
विदु धाठुखे पर म्‌ परत्ययके स्थानम श्रदिशभूत शत्‌" के षिद्धखेनके मतातुखार सद्‌ का आ्रागम दता है यद्‌ इस 
सू्रका भाव ई | यथा--~'खंविद्रते ` संविदते प्रयोगमे दकारे वद श्रौर श्रकारके पूं खट्‌ का च्रागम होकर 
यद्‌ वैकल्िक प्रयोग वना है ! इस सू्रके स्थानमे पाणिनि व्याकरणक ेततर्विमाषा | ७, १ ७ । सूत्र उपलब्ध 
घत द) 


दघ व्यारष्णङ सोमदेवूरिकृत शब्दार्णव चन्दिकामे एक पसिविधित रूप उपलब्ध होता है ¡ किन्तु वदं 
उशत चाद परिष्टरत रुप हं एेमा श्रनेक प्रमायोके ग्राधासमे प्रेमीनीने सिद्ध किया है । इसका श्रखली पाठतो 


1 प्रस्तावना 9 


ही है जी चायं द्रभषेदेषे कृत महाृतमे उपलन्ध होता है । इय व्याकरणकी कुद॒विशेपता्राका 
४ हमने उल्लेख किया ही दै । ज्रीर भी कई शेषता हे जिनके कारण इखका श्रपना स्वतन्त्र स्थान ई१ । 

| उस्लेखोसे श्वात होता है फि श्राचायं पूज्यपादने उक्त पोच ग्रन्थो सिवा कटं विप्रयो पर ग्न्य श्रतेकं न्थ 
`ज्िसे थे । विवर्ण इस प्रकार है- 

8.-9. जनेन्द ओर शब्दावनार न्याल-शिमोगा जिल फे नगर तहीलके ५६ शिललालेएम 7" 
तका ऽत्लेख है कि श्राचायं पूज्यपादने एक तो च्रपते व्याकरण पर॒ नैनेन नामक न्यास लिखा था श्रौर 
दृख्य परिनि व्याकरण पर शशब्दावतार' नामक न्याख लिखा था । वथा-- 

^्यासं जेनेन्संकं सकलबुधनुतं॑पाणिनीयस्य भूयो 
न्यासं शब्दाबतारं मनुजततिहितं वैचमाख्च च कृत्वा । 
यसतत््वा्थंस्य टीका भ्यरचदिह तां माव्यसौ पूज्यपाद्‌- 
स्वामी भृपालबन्ध स्वरपरदितवच.पूशंदर्वोधन्रततः ।।' 

ये दोनो श्रमी तर उपलन्ध नही हुए है । इसके लिए प्राचीन शाल्लमण्डारोमे विशेष श्रन॒सन्धान्ट 
श्रावश्यकता है | 8 

८ शान्त्यष्रक- हम पहले श्राचायं पुज्यगदकी कथा ठे प्रयि है । उसके लखकने इनके वनौ दृ" ४ 
(श.न्त्य्टक'का उल्लेख किया दै । एक शान््यएक क्रियाकलाप मी चरृहीत हे । इस पर पण ग्रमानदरा 
संस्कृत टीका है ! शान्तयष्टकके परारम्भमे १० प्रमाचन्द्रजीमे जो उत्थानिका दी है उम कथलिखमे चम? व, > 
मतका समर्थन कते हुए कते दै फि श्री पादपूजय स्वामीको चहुतिमिरव्यावि छो गई थी जे दूर फरनफे निप , 
स्वति करते हुए फते दै न “लेत्‌ । इखके अन्ते जो श्लोकं ग्राता है उसमे "ष्टि प्रसन्नां रु" इयादि पदहात मौ 
यही माव व्यक्त होता है । इसे विदित होता है कि सम्भव है जीवनके अन्तमे पूज्यपाद श्राचायंगरी दृष्टि तिमिरा 
ह गई दो श्रौर उवे दूर करने लिए उन्दने ही शान्त्ष्क लिला ह ! यदि यद शरतुमान ठीक हा तो शान्तण्टः 
उनकी यह्‌ कृति मानी जा सकती है जो सम्भवतः सव छृतियोके श्न्तमे लिली गड ेगी । 

६. सारसंग्रह-त्राचाय पूज्यपादने एक 'सा सग्रह" नामके ्रन्थका मी निर्माण किया णा एसा धनना 
एक उतल्लेखसे ज्ञात होता है । यथा-- 

'सारसंगरदेऽयुकत पूजथपादै, -श्ननस्तपयायासमक्रस्य वस्तुनोऽ-यतमपयरायप्धिगमे कतव्य पाल्वदे्रपन्ा 
निरदययपयोगो नय इति ।" 

सर्वार्थसिद्धि चाय पूर्यपादने जो नयका लए दिया दे इस्ते इम लेशम्‌ हृत इं चारय ", 
दखिण यद माननेका पर्याप्त कारण दे किं यह अन्य श्रा चायं पूल्यपाठकी ह इति होनी चाहिय । 

१० चिकित्साशासज्-इ वातको सिद्ध कलेवाजे भी कई प्रमाण मिलते ह कि ग्राचायं पूयमन्नं 
वैद्यकं विषय पर भी कोई श्रनुपम अन्य लिखा था । यथा ~ | 

१. श्राचायं शभचन्रदाय रित भानारंवके एक इलोकका उल्लेख दम पने कर नि द । उमम 
वचनो को वचनमल श्रौर चित्तमलके खमान कायमलको दूर करनेवाला कदा गगा ह । 


1; 


क ` व र 
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रनेके [म न 
१ इस रधक टीका रिप्पणी व प्रिव ध॑न ्ादिका चिगेष निन पाक्त करनेकेः प्ल्‌ पम। 
(जैनसाहित्य श्रौर इतिहास" नामक मन्य दसतिष्‌ । 


{जी दरा निशित 


ष 


3; सर्वार्थसिद्धि 


२. आचार्यं उगरादित्यने श्रपने कल्याएकारक नामक अरन्थमे श्राचा्यं पूज्यपादके वैक विपयक न्यक 
उल्लेख "पूञ्यपादेन भाषित शालाक्यं पूज्यपण्टप्रकटितसम धिकम्‌" दरत्यादि शब्टसदभंद्राया किया ई । 
३. इम पले शिमोगा जिलेके नगर ताल्लुकेके ४६ नं . फे एक शिलालेखका उतनेख कर श्राये ह उम 
मी उन्हे मनुष्य समाजका दित करनेवाला वैयक शाल्नका स्वपिता कदा गया द | 
५९ ४. विक्रमकी पन््रहवीं शगाब्दीके यिदान्‌ मंगराजने ग्रपने कनडी भायाम लिखे गवे खेद्रमशिदरपणम मी 
ग्राचार्यपूजयपादके एक चिकिर्सायन्थका उल्लेख करिया हे । 
इन सव प्रमाणोसे विदित होता दै कि सम्भवत. त्राचा्यं पूज्यपाद्ने चिकित्छा सम्बर्धी कोह न्प 
लिखा था । 


४. ज्ैनाभिषेक-- श्रवएवेल्गोलके शक €” १०८५ के शिलालेख नं० ४० से यह मी धरिदित हेग £ 
कि इन्दोने एक जेन श्रभिपिक पाठ की भी स्वना की थी । उद्धरण इस प्रकार ई- 
“जेनन्द्र निजशब्दुभोगमतुलं सर्वा्थसद्धि परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्‌घकवितां जैनाभिषेक. स्वक ॥ 
दन्दस्सृक्ष्मधियं समा{धिशतकस्वास्थ्ये यदीयं विदाम्‌ 
्ाख्यातीह स पूज्यपादसुनिप पूज्यो मुनीनां गणै; ॥` 
इसमे कदा गया है कि विद्वानोके समक्त जिनका जैनेनदर व्याकरण अतुल निज शब्द सम्पत्तिको, सर्वार्थसिद्धि 
सिद्धान्तमे निपुणताको, जेन श्रभिप्रक फविताकी श्रेष्ताको श्रौर आअत्मस्वास््यकर समाधिशतक छन्द्‌.शाछलकौ 
सू्मताको सूचित करता है वे श्राचायं पूज्यपाद सुनिगणोसे सतत पूजनीय दै । 
पहले हम चन्द्रस्य केविके 'ू्यपादचस्ति' के त्रधाससे आचारय पूज्यपादकी संक्तिसि जीवनी दे श्रये है | 
उसमे त्याचा पूज्यपादको जैनेन्द्र व्याकरण शरोर वैदयक्के खमान श्रदः.तिष्लक्स श्रौर ज्योतिका भी लेलक 
चतलाया गवा हं । क नदीं सकते कि यह उल्लेख कर तक ठीक है | यदि यह साधारणदहो तो कहना होगा किं 
चा चायं पून्यपादने ग्रहत्रतिष्ठा चरर ज्योतिष यिषय पर भी स्वना की थी । 


६ समय विचार 

, श्राचारयं पूज्यपाट कव हुए यहं प्रन विशेष विवादास्पद नहीं दै । छटवीं शतान्दि के मध्यकाल से लेकर 
श्रधिकतर जितने खादित्यकार हुए दै उन्न किसी न किशषी रूपमे या तो उनका या उनके सादित्यका उल्लेख किया ई 
या उनके माहित्यकरा श्नुवतेन किया है । इख दष्टिसे हमारे खामने मुखप रूपे जिनभद्र गणि दनाश्रमणका विशेषा- 
वश्यकमाप्व श्रौर॒ग्रकलकदेरका तत्तवार्थवातिक उपरिथत दै । भट ्रकन्ञकदेवके सामने त्ार्थग्रातिक क्लिखते 
खमय सर्वा थरछिदध श्रौर अनेन याकरण उपस्थित था यह उसके देखनेसे खषएटतः परिलिकछित होता ह । मह श्रकलकफ 
देष ता शरातिकमे सर्वा्थविदधिके प्रभिकतर वाक्योको वातिकोका रूप देते हुए दिखाई देते है" । तथा ज्य 
उम्द वयाकरण के नियमोकर उल्लेखकी श्रावर्यकता रतत हुई बह। वे प्रायः जैनन्रके सूत्रोका ही उल्लेख कते 
हः । इर्लिपट ्राचायं पूल्यपाद्‌ भट ्रकलकदेवके पहले हए दै यह तो सुनिश्चित हे । किन्तु सर््र्थसिद्धि शौर 
तरिशेषा-स्यकमाप्यके दलनास्मक श्र"ययनसे यहं भी शातः टोता है कि प्रिरोपावर्यकमाप्य लिखते खमय लिनभदमयि 


१. देग्ो त्त्वाश्रवा{ तकर श्र १ सृऽ 











१ चा० दे ध्रादि। २ देखो तच्वर्थार्चिक अ० ४ सू° २१। 


प्रस्तावना ६५ 


त्माश्रमणके सामने खवार्थसिद्धि श्रवरश्य हौ उपस्थित होन) चादिए ¦ तुलनाके लिए देखिए- 

खथारथरिद्धि च्च ० १ सू० १५ मे धारणा मतिशान का लक्तण इन शब्दोमे दिथा है-- 
'्रवेस्तय कालान्तरेऽविस्मरणक!रणम्‌ | 

विशेपरावश्यकभाष्यमे इन्दी शब्दको दुदरते हुए कदा गवा है-- 
“कालंतरे य जं पुणरणसरणं धारणा सा उ ॥ गा० २६१ ॥ 

चतु इद्धि श्रप्रा्यकारी है यह उतलति हुए सर्वाथंसिदधि श्र १ स्‌० १६ मे कदा गगरा ईै-- 
'मनोवद्‌पाप्यकारीति ।' 

यदी वात विशेषावश्यकभाग्यमे इन शव्दोमि व्यक्त की गड है-- 
'लोयणसपत्तविषयं मणोच्व ॥ गा० २८६ ॥' 

सर्वार्थसिद्धि ० १ सू० २० मै यदं शका कौ गहे कि प्रथत सम्यक्की उत्पत्ति समय ठोनौ नानोी 
उत्पत्ति एक साथ होती है इसलिए श्रुतनान मतिश्नानपूतक होता हे यह नदी कद जा सकता । वथा-- 

“श्राह, प्रथमसस्यक्त्वोतपत्तौ युगपउज्ञानपरिणामान्मतिपूंकत्व श्रुतस्य नोत्पद्यत इति ।' 

श्रव इसके प्रकाशम विशेषावश्यकमाष्यकी दरस गाथाको देलिए-- 

'शणार्णाण।णि य समकालाह जओ मदसुयाद' । 
तोन सुयं मद्यं मदणणणे वा सुयन्ञार ॥ गा० १०० ॥' 

इस प्रकार यद्यपि दख ठुनतनसे यह तो श्रत हेता है क्रि जिनमदर गणि कमाश्रपण ( प्रि मर ८.६, 
सामने श्राचारय पूज्यपादकी सर्वा्थसिद्धि उपस्थित रही ह्ेगी पर इससे इनके) वास्तव्य काल पर पिरे ए नह 
पडता । इसके लिए आगेके प्रमाण देखिए-- 

९, शके खवत्‌ इ८म ( वि० सं° ५२३) मे लिलते गवे मफय ( कुर्ग ) के तात्रपत्र मे गंगव्शीय रसजा 
त्रधिनीतके उत्लेखके साय ऊुन्दकुनदान्यय श्रौर देशीय गण मुनियोकी परम्परा दी गई ईै। दुमे प्रमख्िनि न्दर 
मी विदित छता दै भि राजा श्रषिनीतके पुचका नाम दुधिनीत था न्रीर ये श्राचायं पू्यपाद्के शिष्य ५1१ ग 
दु्विनीतका राज्यकाल् वि० सं०° ५३८ के लगमग माना जाता ह, श्रतः इस ग्राधास्े यह कटा जा “कता ^ कि 
श्राचायंपूर्यपादं धवी शताब्दिके उत्तगधं रौर विक्रमी ध्वी शताष्दिकेपूर्वाधंके मन्य कालम्ती हने चार्‌ । 

२, वि० स॑० ६६० मे वने देवसेनके दशंनखारक एक उल्लेखसे मी इस तथ्यकी पुटि दती ह 1 देलगःनन 
यह कदा है किं श्र पूज्यगादके एक शिष्य चज्ननन्दौ ये, जिन्दोने विक्रम सं° ५२६म दविङ्‌ संव नथापना फ 
थी । दश॑नसारका उक्लेख इख प्रकार है-- 

सिरिपुडजपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद्र । 
णामेणए वञ्जणदी पाहुडवेरी मदह।सनो ॥ 
प॑चसएु छुन्वीसे विक्मरायस्छ मरण पत्तस्स 1 
दक्खिणमहा जाटो गाविडसंधो महामोहो ॥ 

हुम पले नन्दिंघकी पञ्चवलीका उल्लेख कर श्राये ह । उसमे देवनन्दी ( पञ्वयाढ ) का तनय 1; 

वै० २४य से ३०८ तक दिया है श्रौर इनके वाद जयनन्दी तथा गुणनन्दीका नामनि्श कनेर वाद + 


मेले किया है । साय ही दम पते पयत स व छ --------- किया दहै। सोथ दी दम पहले पाण्डवपुयणके रचयिता शुमचन्दाचार्वमे युवरविलीन भी उल ण 


1 
र 


~~~ ~~ 


१, रःनकरण्डकी प्रस्तावना प° १४२ | 


६६ स्वाथसिष्धि 


रयि हे । इमे सी नन्दिस॑यके ख चाचार्यो नम्दि्यशच पद्रालीके श्रगुर नाम निदेश किंयादहै। किन्त 
इसे देवनन्दीके वाद गुणएनन्दीके नामका उल्सेल करके वञ्ननन्दीका नाम दिथा ६ । यहं यत्रपि हेम यह मान तं 
कि इन दोनोभे यद मतमेद वहत श्रधिक महत्वपूरण नह है । स्थो पृं परमरके ्रनुणार जिन्दे जि कमे श्राचाे 
की पपरा मिली उन्होने उख रमसे उनका नाम निदेश किया ह श्रौररेषी दशाम एकादि राम ट 
जानायादेरफेरो जाना स्वामावरिक ६ै। पर्‌ सतते बड प्रश्न तआरचायपुन्यपादके षमयका ै। मरभपकर 

तामरपत्रम्‌ लिन आचार्योका नाम निदेश है उनमे पूज्यपादका नाम नही श्रता तथा श्विनीतके एत 
इनी ये विया थ, दषलिए्‌ एेषा मादस देता है फ नन्दसंयकी पटावलिमे आचायं पृच्यपादे पर्वत 
श्राचार्यो के नाम छूट गये दै । मरकयके ताम्नपत्रमे जिन सुनियोका नामोल्हख है वेये है--गुणचन्द, श्रभयनन्दि, 
शीलमद्र जनानन्दि ुणननिदि शरोर चन्धनन्दि । तथा नन्दि्यकर पद्ठावलिपे श्चा देधनन्दि शौर वज्रनन्दक 
मवयमे अयनन्दि शरीर गुणनन्दि वे दो नाम शति है । गुणन द यह नामतो मरकर ताभ्रप्मे भी है गरौर सम्मव 
दै कि मकरके तामपच्मे जिनका नाम जनानन्दि दिया है वे नन्दिसंघकी पद्टावलिमे जयनिद्‌ दस मामे उल्लिखित 
क्वि गये हं । यदि यह श्रनुमान ठीक हये त इसे दो समस्यां सुलक्च जाती है । एक तो दये इस %नुमानकी 
ष्ट हो जाती है कि नन्दिंवकी पञचविम श्ाचायं पूवपद पु॑वतीं कु शर्वाय के नाम द्ुट गय द । दूर 
नन्दिंयकी पञ्चव्िमे त्राचायं पूयपादफ़े वाद जिन दो श्राचार्थोका नामोत्लेख किया ह उन्दे मरके तामपतरम 
उस्लिचित नामोके ्नुखार रचां पूज्यपाद पू॑बती मान केनत दरशनसारफे उत्लेलाुलार वश्ननन्दि श्राचा्य 
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प्रसृतकी व्याख्या ३. 
अघत्‌ रौर अनत पदको व्याख्या ३५२ 
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मिद्के भ्रमर कर्ते उमय रथ्वाद्वासम प्रवेश 


कर्नेसे चोरी क्यो नदी दती इसका विचर ३५३ 
अव्रह्यकी उाख्या ` ३९३ 
निधन पद्का अर्थ ३५३ 
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स्वोपकार क्या है श्रर पयेपकार क्या है इसका भक्ृतिबन्धके आठ मेदो ्रवान्तर सेद्‌ ३८१ 
खुलासा २३७२ स्तानावरणके पोच सेदं २३८१ 
स्व' शन्द्का श्रथ ३७३ श्रमन्यके मनःपयय श्रौर केवलश्चन शक्ति 
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वरिेषार्थं दयार अरमागडन्धका विशेष विवरण ४५० 
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नमः श्रीपरमात्मने वीतरागाय 
श्रोगृद्धपिच्छचायंविरचितस्य तत्वार्थसूत्रस्य 


भ्रीपूज्यपादाचार्थविरचिता तच्ार्थदृत्ति 


सवाथंपिदिः 


>, 
प्रथमोऽध्यायः 
मोक्षमा्गेस्य नेतारं भेत्तारं कमंमूमृताम्‌ । 
¢ ज्ञातार विरवतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलन्धये । १ ॥ 
करिचदन्यः प्रत्यासन्ननिष्ठः प्रज्ञावान्‌ स्वहितमुपर्प्सुविविक्ते परमरम्ये भव्य- 
सत्त्वविश्रामास्पदे क्वचिदाश्रमपदे मुनिपरिषण्मध्ये सञनिषण्ण मूर्त॑मिव मोक्षमागेमवाग्वि- 
^ पगे वपुषा निरूपयन्तं॒युक्त्यागमक्रुशलं परहितप्रतिपादनैककायेमायेनिषेग्यं निग्रेन्था- ५ 
चायवयेमुपसद्य सविनयं परिपृच्छति स्म । भगवन्‌, कि नु खलु आत्मने हितं स्यादिति ? 
स आह मोक्ष इति । स एव पुन. प्रत्याह कि स्वरूपोऽसौ मोक्ष. कर्चास्य प्राप्त्युपाय 
.इति ^ . माचायं आह--निरवरेषनिराङृतकममलकलद्स्याशरीर्यात्मनोऽचिन्त्यस्वा- 


॥। 


जो मोक्षमागंके नेता हे, क्मरूपी पर्वतोके भेदनेवाठे दै ओर विग्वतत्त्वोके ज्ञाता दँ उनकी मँ 
उनके समान गुरणोकी भाप्तिके ल्य चन्दना करता ह ॥ १ ॥ = 
अपने हितको चाहनेवाखा कोई एक बुद्धिमान्‌ निकट भव्य था । वह्‌ अत्यन्त रमणीय भव्य 
जीरके चिश्रामके योग्य किसी एकान्तं आश्रमम गया । वहां उसने सुनियोकी सभाम बैठे हुए वचन 
बोठे विना दी मात्र अपने शरीरकी आङृतिसे मानो मूर्तिमान्‌ मोक्षमार्गका निरूपण करनेवारे, युक्ति तथा 
५आगमम इर, दूसरे जीवोके दितका सुख्यरूपसे भतिपादन करनेवठे ओर आर्य पुरुपोके द्वय सेवनीय १५ 
भधान निर्न्थ आचायः पास जाकर विनयके साथ पूा--'भगवन्‌ ! आत्माका हित क्या है { 
आचायेने उत्तर दिया--'आत्माका हित मोक्ष हे 
भव्यने फिर पूछा--'मोक्षका क्या स्वरूप हे ओर उसकी प्रातिका उपाय क्या है ¢ 
श्राचायने कदा कि--“जव ्रात्मा कर्ममठ, कलंक ओर शरीरको अपनेसे'सर्वथा जुदा कर देता 
(१) किं खलु ग्रत्मने-श्र'०, च्र० । कर खलू आतमनो-दि० १ दि० २। 








९५ 


२० 


२ सर्वाथंसिद्ध 


भाविकजानादिगुणसनव्यावाधसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तर मोक्ष इति । 

तस्याद्यन्तपरो्त्वच्छद्स्थाः प्रवादिनस्तीथेकरस्न्यास्तस्य स्वरूपमरस्पुनरन्ता 
भिर्वाग्भिर्क्त्याभासनिवन्धनाभिरन्यथेवे परिकल्पयन्ति श्वेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌, तच्च 
जेयाकारपरिच्छेदपराड मखंम्‌'इति । तत्सदप्यसदेव, निराकारत्वादिति ! 'ु्चादिवेरे 
षिक्गुणोच्छेदः पुरुषस्य मो" इतिं ! तदपि परिकल्पनमसदेव विहोषरु्षणरूल्यस्यावस्तु 
त्वात्‌ 1 श्रदीपनिर्वाणर्कल्पमात्मनिर्वाणम्‌' इति च 1 त॒स्य खरविबोगकल्पता तैरेवायं 
निरूपिता 1 इत्येवमादि 1 तस्य स्वरूपमनवद्यमृत्तरत्र वध्यामः । 











ह तव उसके जो अचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणरूप ओर अव्यावाध सुखरूप स्था षिखक्चण अव्य 
उत्पन्न होती है उसे मोक्ष कते ह ॥ 

चूंकि एेसा सोश्च अत्यन्त परोक्ष है, अतः अपनेको तीर्थंकर साननेवाठे अल्पज्ञानी वादा 
लोग मोक्षकर स्वल्पको सरो नदीं करनेवाञे ओर असत्य युक्तिरूप वचने द्वारा उसक्रा स्वरूप सवधा 
अन्य प्रकारसे वतरते हे । यथा- 

( १. सांख्य ) पुरषका सरूप चैतन्य ह सो ज्ञेयके ज्ञानसे रहित है । चिन्तु एेसा चैतन्य 
होकर भी असत्‌ दी दहै, क्योरि ेसा सानने प्र उसका कोद आकार अथोत्‌ स्वरूप नरह 
भ्रा होता । | 

(२. वैशेषिक ) बुद्धि आदि विदेष गुर्णोका अङ्ग हदो जाना दी आत्माका मोक्ष दे । किन्तु 
यह कल्यना भी च्रसमीचीन दहे; क्योकि विरेष खक्षणसे रदित वस्तु नदीं होती । 


(३, वद्ध ) जिस भकार दीपक चुन्च जाता हे उसी प्रकार आत्माकौ सन्तानका चिच्छेद होना 
दी े्च ह) जन्तु जसे बदंहुके सींग केवर कल्पनाके विषय होते ह स्वरूपसत्‌ नहीं वैसे दी इस 
प्रक्ास्फा मोक्ष भो केवट कल्पनाका विषय है स्वरूपसत्‌ नदीं । यह्‌ वात स्वयं उन्दीके कथनसे सिद्ध दो 
जती द । इत्यादि । 

इस माक्षका निर्दोष स्वप आने (दसै अध्यायमे ) करे ] 

८६१ मोत त~ च० द° ४ ड २1 (> ) "चैतन्यं पुरुपत््य स्वल्पमिति -योगभा० 9६ "तदत दष्टः 


द 


गयभ्व्‌ 4 सिम ५ ~ १५०० 


५1२ (> स्छर्पनिति त्ता ०, त ० (४) मखम्‌ 1 तत्‌-श्रा०, ० ()-त्वात्‌ खरविपारः 
चन्‌ 1 दुट पा-डु° (६) नदानामात्मवियैपगुराप्नानत्वन्तोच्छित्तिमोि 1"-प्रश०ज्यो० धू० ६३८ । (७) रत्ति च ) 
सरार ष्ट १०1 (=) यन्निन्‌ न जति जसा न मृत्यं व्याययो नापियसंपयोगः ! नेच्टाव्पिन्न पियविषु- 
दीपो वपा निदूं निन्युपेत्नो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ 1 दिं 
कयन्‌ रदननति श्रान्तम्‌ । सान्द्र ५६।२०-२६॥ “पदीपस्येव निर्वाह 


~~ध्रवट-पना--च्ान दिव द्वि° >. ध्म० ययु°1 





प्म. क्षम पद नपि 





` प्रथमोऽध्याय ३ 


तत्प्ाप्त्युपाय प्रत्यपि ते विसंवदन्ते--श्ञानादेव चारित्रनिरपेक्षात्तत्माप्ति", श्रद्धा- 
मात्रादेव वा, ज्ञाननिरपेक्षाच्चारिच्मात्रादेव' इति च । व्याध्यभिमूतस्य तद्विनिदेत्यु- 
1यभूतभेषजविषयव्यस्तज्ञानादिसाधनत्वाभाववद्‌ व्यस्तं ज्ञानादिमेक्षप्रप्त्युपायो न 
वति । 


इसी प्रकार वे प्रवादी छोग उसकी प्रा्िके उपारे विषयमे भी बिवाद्‌ करते है । कोई मानते ५ 
किं( १) चारित्रक विना केवछ ज्ञाने मोक्षकी प्रापि होती है । दृसरे मानते है किं ( २) केवर 
्रद्धानसे मोक्षकी प्राप्न ती दै । तथा अन्य मानते दै कि (३) ज्ञानके विना केवर चारित्रसे मोक्षकी 
प्न होती है । परन्तु जिस प्रकार रोगके दूर करनेकी उपायूत दवादैका सात्र ज्ञान, श्रद्धान या 
आचरण रोगीके रोगके दूर करमेका उपाय नदीं है उसी प्रकार जुरे जुदे ज्ञान आदि मेो्षकी पराप्िके 
उपाय नदीं ह । , १० 
विरेपाथं--अव तक जो छु बतलाया ह यह. तत््वाथसूत्र ओर उसके प्रथम सूत्रकी उत्थानिका 
मात्रे है । इसमे स्वं प्रथम.बतलाया है कि किस निमित्तते इसकी स्वना हुई । आश्य यह्‌ है कि को 
एक भन्य आत्माके हितकी खोजमे था । इसके चिये वह किसी एकान्त रम्य आश्रमम गया ओर चहां 
उनि्योकी समामे चैठे हए निभन्ाचायैसे, भरन क्रिया । इस परसे इस तत्त्व्थसूत्रकी रचना हुई दै । 
तत््वाथे राजवातिकके भारम्भभे जो उतथानिका दी है उससे भी इसी वातकी पुष्टि दोती है । किन्तु वहां ५ 
मथम सूत्रा निरदश करनेके बाद एक दुसरे सवका मी उर्छेख किया ह ! वहां बतखया है कि 
तत्तयाथसूत्रकी स्वनाके सम्बन्धमे अन्य छोग इस भकारे व्याख्यान करते है किं (धर पुरर्षाकी शक्ति 
उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रदी ह, अतः सिद्धान्ती भकियाको प्रकट करनेके ल्यि मोक्षमागफे निर्देशे 
मम्बन्धते आतुपूर्ौ कमसे शाकी रचनाक प्रार्म करे हृद “सम्यगद्नज्ञानचासितराणि सोमाः 
य सूत्र कहा है । यां दिष्य ओर आचायैका सम्बन्ध बिवक्षित नदीं ह ! किन्तु आचायेकी इच्छा २० 
संसारसागरमरे निमग्न प्राणि्योके उद्धार केकी हृ । परन्तु मोक्षमार्गके उपदेशक विना उनके हितका 
उपदेदा नहीं दिथा जा सकता, अतः मोक्षमा्ेके व्याख्यानकी इच्छसे यह सूत्र कहा । मादस होता है 
कि इस उल्ञेख द्वारा राजवार्तिककारने तत्तवाथीधिगममाप्यकी उत्यानिफाका निदेश किया है । तत्त्वाथौ- 
. धिगम॒भष्यमे इसी आङयकी उतथानिका पाई जाती हे । श्रुतसागरसूरिने भी अयनी श्रुतखागरीमे 
४ पदी वसया दैः कि किसी रिष्ये भ्रनके अवरोधे चआचायैवरथैे त्वार्थसूत्रकी स्वना की । २५ 
य शिप्यकरा नाम द्रैयाक दिया है । इससे माद दोता है कि स्ी्थंसिद्धिकी यह्‌ मान्यता मुख्य 
१ किं शि्यफ प्रर निमित्तत तच्तार्थसूत्रकी सचना हई है1 आगे उत्थानिकामें मोक्षकी चौ आजने से 
पो मोक्षतत्वकौ भीमा फी नई है । जैनमान्यता तो यह है कि कम शोर आत्मके संयोगसे संसार 
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सल है! अतः कर्म, माब ओर सकर्मके आत्मा से अय हो जाने पर जो आत्माकी अपने ज्ञानि 
गुणरूप स्वामाविक अवस्था भप्त होती है उसे मोक्ष कते है । किन्तु अन्य भादी छोग दस रके 
सेक्षकतत्वका विश्लेषण करनेमे असमर्थ रहे ! पूर्यपाद्‌ स्वामीने तत्त्वाथंसूत्रके कतौ गद्धपिच्छ आचाय 
सुखसे एेसे दीन उदाहरण उपस्थित कराये हँ जिलके द्वारा मोष्षतत््वका गत तरीकेसे स्वरूप उपसि 

५, किया गया है । इनकी मीनांसा करते हुए सवै मरथम सांख्यमतकी मीमांसा की गई ह 1 यद्यपि सास्ति 
श्रघ्यास्िक, आधिसौतिक ओर आधिदैविक इन तीन अकारे दुःखोका सदाके लिये दूर हो जाना मोत 
साना है, तथापि वे आत्मके स्वरूपको चैतन्य मानते हुए भी उसे ज्ञान रहित मानते ह । उनकी मान्यता 

ह कि ज्ञानधस प्रकृिका दै तो भी संसर्मसे पुरुष अपनेको ज्ञानवान्‌ अनुभव करतः टै ओर प्रति 
अपनेको चेतन अनुभव करती है । इसीसे यहां साख्योके सोक्ष॒तनत्तवकी आलोचना न करके पुर 

१० तच्त्रकी श्माखेचना की गई है ओर उसे असत्‌ वतलया गया है! दूसरा मत चैरेषिकोका दे ! वेशे 
पिकेनि चानादि विशेष गुर्णोका आधार यद्यपि आत्माको साना है तथापि बे आअात्मासे उनके अख्ग हो 
जानेको उसकी मुक्ति मानते हे 1 उनके यहां बतलाया दै कि बुद्धि आदि बिरेष रुर्णोकी उत्पत्ति आत्मा 
ओर मनक संयोग रूप च्रसमवायी कारणसे होती है । मोक्ष अवस्थामे चू किं आत्मा रौर सनका संयोग 

नीं रहवा अतः बयं विष गुर्णोका सर्वथा अभाव दो जाता है । उनके यहां सभी व्यापक द्रन्योजि ५ 
१५ विकेष शुण क्षणिक माने गए है, इसटटिए वे मोक्षम ज्ञानादि विशेष गुणोका अभाव होनेमे कोई आपत्ति 
नदीं समञ्यते ! अव चदि राग द्वैप आदिकी तरह मुक्ताबस्थामे आत्मको ज्ञानादि गुणोंसे मी रदित मान 7 

खिया जाय तो यात्मा स्वतन्त्र पदाथं नहीं ठहरता क्योकि जिसका किसी मो प्रकारका विरोष लक्षण नहीं 
पाया जाता वह्‌ वसतु दी नहीं । यदी सवव द किं इनकी मान्यताको भी असत्‌ वतलया गया हे । तीसरा सत 
वृद्धोका है । बोद्धोके यहां सोपधिशेष ओर निरुपधिशेप ये दो भरकारके निवौण माने गवे है । सोपधिरोष 
निवौगमे ऊच अविद्या, चप्णा आदि ल्प आचखर्योका दी नाश होता हे, शुद्ध चित्तसन्तति रोष रह जाती 
ह । किन्तु निस्पधिगेप निवौगमे चित्तसन्तति भी नष्ट हो जाती है । यहां मोक्के इस दूसरे भेदको ध्यानमे 
रखकर उनकी नीमांसा कीगई दे । इस सम्बन्धे बोधका कहना है किं दीपकके बा देनेपर जिस 
प्रकार वहं ऊपर नोच दराएं बाएं आगे पीछे कीं नदी जाता किन्तु वहीं शान्त हो जाता है ! उसी प्रकार 
आत्माशी सन्ान का अन्त दोजाना ही उसका मोश्च है । इसके वाद्‌ आत्माकी सन्तान नदीं चटवी, 
२५यद्‌ वीं आन्त दो जाताद्‌! वोद्धके इस तत्त्वकी मीमांसा करते हुए आचार्ये वतल्यया है कि 
उनकी यह्‌ कन्यना असन्‌ दी इ । इस प्रकार थोडेमे मोक्ष तत्तवकी सीमांसा करे श्माचार्यं मे अन्तं 
न॒ उमके कारणलत्त्यकी मीमांसा की है { इत सिठसिले मे केवल इतना दी चिख्ना ह कि 
अभिकतर विविध मनवलि लोग ज्ञान, दुरोन ओर चारित्र इमे से एक एक्के द्वारा दयी ोक्चकी सिद्धि 
मान्ने ह ! चथा सांच्य, क्या योद्धे ओर क्वा शपि इन सवने तच्त्व्ञान या चिद्यो दी मुक्तिका 
युन्य नाथन नान दरे | भक्तिमाने चा नामल्नर्ण यद्‌ श्रद्धाका म्रकारान्तर है । एक एसा भी भवट द्र दै 
जा कवन नाम स्मरणकर दी नंमारस तरनेकरा व्रधान साधन मानता ह । यदह दक इधर वहत शरधिक 


[ 
क क, १७० 
~ => म ज ज 


०९) 
[१। 


1 
[द 


१।१] ~ . `, प्रथमोऽध्याय । ५ 


, कि तर्हि,? तत्‌ त्रितय समुदितमित्याह-- 
, , सम्यग्दशेनक्ञानचारित्राणि मोक्तमागेः।॥ १॥ 
सम्यगित्यव्यत्प्च. शब्दो व्युत्पन्नो वा । अञ्चतेः क्वौ समञ्चतीति सम्यगिति । 

म्र॑स्या्थः प्रशंसा ! स प्रत्येकं परिसमाप्यते । सम्यग्ददोनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारितरमिति । 
एतेषां स्वरूप लक्षणतो विधानतर्च पूरस्ताष्स्तरेण निदेक्यामः। उहेशमात्र त्विदमृच्यते-,५ 
, भावाना याथात्म्यप्रतिपत्तिविषयश्चद्धानसग्रहार्थ दशेनस्य सम्यग्विशेषणम्‌ । येन येन 
प्रकारेण जीवादय" पदार्था व्यवस्थितास्तेन तेनावगम. सम्यग्ज्ञानम्‌ । विमोहंसशयविपर्यय- 
निवृत्यर्थं सम्यग्विशेषणम्‌ । संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागृणस्य ज्ञानवतः कर्मादानंनिमित्त' 
क्रियोपरम सम्यक्चारित्रम्‌ ! अज्ञानपूवेकाचरणनिवृच्यथं सम्यग्विशेषणम्‌ । 


५०००२, 


जोर पकृता जा रहा ह ! हरिकीर्वन या रामकीव॑न इसका भ्रकारान्तर है । किन्तु जिस प्रकार रोगका १० 
निवारण केवल द्वाईके दरौन आदि एक एकं कारणसे नहीं हो सकता । उसी प्रकार मोक्षकी प्राप्ति भी 
एक एकके द्वारा नहीं हो सकती । तो फिर मोक्षकी प्रापिका उपाय क्या हे । यह म्रष्न रोष रहता है । 
इसी प्ररनका उत्तर देनेकेथ्यि आचाय ने प्रथम सूत्र स्वा है । , 

ध तो मोक्षकी प्रापिका उपाय क्या है १ ये तीनों मिलकर मोक्षकी प्राप्तिका उपाय है अब इसी 
वातके बतलानेके छि आचाय आगेका सूत्र कहत है-- ५ 


सम्यण्दशन, सम्यश्ञान ओर सम्यक्‌ चासि ये तीनो मिरुकर मोक्षका मागं है ॥ १॥ 

'सम्यक्‌ शब्द अब्युयन्न अथौत्‌ रोटिकं श्योर व्युसपन्न अथीत्‌ व्याकरणसिद्ध है । जब यह 
ज्याकरणसे सिद्ध किया जाता है तब सम्‌ च्पसग पू्ैक अच्च धातुपसे किप प्रत्यय कएने पर सम्यक्‌, शब्द 
वनतः है.। संस्कृतम इसकी व्युसत्ति समच्चति इति सम्यक्‌, इस प्रकार, दोती है । ग्रकृतमे इसका अथं 
परसा ह । इसे देन, ज्ञान ओौर चारि इनमेसे भ्त्येक शब्दके साथ जोड़ केना वादये ! यथा-- २० . 
सम्यग्दशेन, सम्यग्ञान ओर सम्यकचासित्र! छक्षण ओर भेदके साथ इनका सरूप विस्तारसे आगे 
करेगे । नाममात्र यहां कहते है--पदार्थोकि यथार्थ ज्ञानमूलक श्रद्धानका संह करनेके च्य ददौनके 
परे सम्यक्‌ विशेषण दिया है । जिस जिस प्रकारसे जीवादिक पदार्थं अवस्थित है उस उस मरकारसे 


उनका जानना सम्यगज्ञान है । ज्ञानक पले सम्यक्‌ विदोषण विमोह ( अनभ्यवसाय ) संशय ओर 
{(विपयेय जञनोका निराकरण करने ठि दिया ह । नो ज्ञानी पुरुष संसारॐ कार्णोको दूर करनेके छियि 


उद्यत है उसके कर्मोके ्रहण करनेमे निमित्तभत क्रियाके त्यागको सम्यद्चारित्र कते है! चारित्रक 
पहले “सम्यक्‌, विशेषण अज्ञानपूर्वक आचरणके निराकरण करमेके स्यि दिया है । 
0 90 
(१) -गित्ति 1 कोऽस्या- द° १1 (२) -च्यते । पदार्थाना याथा-नु०1 
(३) ज्ञानम्‌  अनष्यवसाय सं-ख० 1 (४) दानमिति तक्कियो- द° २। 
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सर्वार्थ्तिद्धौ 


द्यति दुरयंतेऽनेन दुष्टिमात्रं वा ददनम्‌ 1 जानाति जौयतेऽनेन जातिमात्रं व 
ज्ञानम्‌ ! चरति च्येतेऽनेन चरणमाचं वा चारितंम्‌ । नन्वेवं स एव कर्ता स्र एव करणामत्या- 
यातम्‌ 1 तच्च विरुद्धम्‌ ! सत्यं, स्वपरिणामपरिणामिनोभेदविवक्षाया तथाऽभिवानात्‌ । 
यथाऽग्निठंहतीन्धन दाहपरिणामेन । उक्त. कर्वादिसाधनभाव. पर्यायपर्याविणोरेकलवान- 

५ कत्वं प्रत्यतेकान्तोपपत्तौ स्वातन्त्यपारतन्त्यविवक्षोपपत्तेरेकस्मिन्नप्ययें न विरुध्यत । 
अग्नौ दहनादिक्रियायाः कर्वादिसःधनभाववत्‌ 1 

जानग्रहणमादौ व्याय्यं, दशस्य तत्पूवेकलत्वात्‌ अल्पाच्तरत्वाच्च । नतचुक्तः युध 

पदत्पत्ते. 1 - यदाऽस्य ददंनमोहस्योपशमात्क्षयात्क्षयोपशमाद्रा अत्मा सम्यग्ददयं नरया 


= १५.१५ ०५०५. 
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ददन, ज्ञान ओर चारित्रका व्युत्पत्त्वथं-- 
१० ददोन राब्द्का व्युखत्ति रभ्य अथं है-- पश्यति दश्यतेऽनेन टिमाच्रं वा दनम्‌ = जो देखत 
डे, जिसके द्वारा देखा जाय या देखनामान । 
ज्ञान दाच्दका व्युखत्तिरभ्य अथं है-- जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञातिमात्नं वा ज्ञानम्‌ = जं 
जानता हे, जिसके द्वारा जाना जाय या जाननामात । 
चारित्र राव्टका व्युत्तिभ्य अर्थं है--चरति च्य॑तेऽनेन चरणसात्रं वा चासत्रिम्‌ = जं 
१५ आचरण करता हे, जिसमे द्वार आचरण किया जाय या आचरण करनामात्र । 
रांका--दशोन आदि शव्दोकी इस रकार व्युखन्ति करने पर कन्तौ ओर करण एक हो जाता ह 
किन्तु यद्‌ वात विरुद्ध हे 
समाधान- यद्यपि यह्‌ कना सदी है तथापि सखपरिणास ओर परिणामीमे भेदकी विवक्ष 
होनेपर उक्त प्रकारसे कथन किया गया है ! जैसे “अग्नि दाह परिणासके द्वारा ईधनको जलती है, यहं 
२० कथन सेद्‌ विवक्षाके होनेपर ही वनता हे 1 
यहां चू किं पयीय ऽर पयौयीमे एकत्व ओर अनेकत्ङे भरति अनेकान्त है, अतः स्वातन्त्य 
ओर पारतन्त्य विवष्षाके दोनेसे एक दी पदा्थमे पूर्वो क्त कत्त आदि साधनमभाव विरोधके प्राप्न दीं होता । 
जसे करि अन्तिमे ठृहन आदि क्रियाकी अपेक्षा कत्तौ आदि साधनभाव वन जाता है, वैसे दी भतम 
जानना चादिये 1 ध 
२५ रोका-सूत्रमे पले ज्ञानका महण करना उचित हेः क्योकि एक तो दशन ज्ञानपूर्वकं होता है 
ओर दूर ज्ञानने द्शंन शच्टकी अपेक्षा कम अक्षर हँ १ 








(१) ॥ स्वयं परश्व-स० । -पखम्‌ । यत्मादिति पर्य-दि० ¶, दि० २। 
( २ )-च्यनेऽननेति दृष्टि-मु० । (३ ) जप्तिमात्रं सु० 1 ज्ञानमात्रं दि० २1 
(४ }-रिवम्‌। उक्त कर्वा-द्माण्ताः न० (५) करव्रादिभि. ता-ु० 1 (६) अत्पाच्‌तरम्‌ 1-ग- २ा२।३४। 


१।१] - प्रथमोऽध्यायः । ७ 


णाविर्भवति तदैव तस्य मत्यन्ञानश्नुताज्ञाननिवृत्तिपूवेक मतिज्ञान धरतज्ञान चाविभभंवति 
नपटरुविगंमे सवितुः प्रतापम्रकाशाभिव्यव्तिवत्‌ । अल्पाच्तरादभ्यौहृतं पूर्वं निपतति । 
थमभ्यहितत्व ? जानस्य सम्यग्व्यपदेशहैतुत्वात्‌ । चारित्रात्पूर्वं ज्ञान प्रयूवतं, 
त्युवकत्वाच्चारित्रस्य 1 


सर्वकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष. । तत्प्राप्त्युपायो मागे. । मागं इति चैकवचननिदेश.समस्तस्यं ५ 


गैभावज्ञापनाथेः । तेन न्यस्तस्य मागंत्वनिवृत्तिः कृता भवति । अत॒ सम्यग्दशेन 
म्यरक्ञान सम्यकचारित्रमित्येतत्‌ त्रितय समूदितं मोक्षस्य साक्षान्मार्गो वेदितव्य. । 


1 


समाधान--यह कहना युक्त नहीं कि दशन ज्ञानपूर्ैक होता है इसखियि सूत्रम ज्ञानको पदे 
हण करना चादिये, क्योकि दोन श्र ज्ञान एक साथ उदन्न होते है । जैसे मेष पटले दूर हो जाने 











प्र सूय प्रताप शरोर प्रकाश एक साथ व्यक्तं होते है, उसी प्रकार जिस समय दनमोहनीयका उपदाम, १० 


क्षय ओर क्षयोपदम दोनेसे आस्माकी सम्यग्दशन प्याय व्यक्त होती है उसी समय उसके मत्यज्ञान 
ओर शरुताज्ञानका निराकरण होकर मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान प्रकट दते है । 


अव जो यह कडा गया दै कि द्दोनकी अपे ज्ञानम कस अश्षर द अतः उसे सूत्रम सरव. 
पथम अण करना वादये सो यद कहना भी युक्त नहीं है, क्योकि ठेसा नियम है कि सूत्रम अल्प अक्षर- 
भरे श्दसे पूय शव्द पहले रखा जाता दै, अतः पडले ज्ञान शब्दको न रखकर दशन शव्दफो रखा है । 

शका-सम्यण्दन पूज्य क्यो है १ 

समाधान--क्यों किं सम्य्देन से ज्ञानम समीचीनता आती है । 

चारि के पहले ज्ञानका भयोग किया दै, क्योकि चाणि ज्ञानपरवक होता है । 

सव कर्मीका जुदा होना मोक्ष है ओर उसकी प्रातिका उपाय मा है । सूत्रम (भार्म, इस 


भकार जो एक वचन रूपसे निर्देश फिया ह वह्‌, सव मिखकर मोक्षमागं है, इस वातके जताने ॐ छियि २० 


किया है । इससे प्रत्यक मे मार्गपना है इस वाका निराकरण हो जाता है । अतः सम्य्ददौन, सम्य- 
ग्ञान ओर सम्यक््वासित् ये तीनों मिलकर मेोक्चका साक्षात्‌ मागं है एेसा जानना चाये । 

विेषाथ-पूं परतिज्ञाठुसार इस सूत्रमे मेोक्षमामका निरदेदा किया गया हे । सम्यग्दषेन 
“सम्यग्ञान ओर सम्यक्चारि्र ये सीने मिठकर मोक्ष करा साक्षात्‌ मामे & यहं इस सूत्र का तात्पयं 


५.८ क 9 दिशेषताग्यों क 
६। इ सूत्र की ज्याख्या करते हृए सबथेसिद्धि मे युल्यतया परंच विशेषता पर भकार डाटा गया दै २५ 


लो निन्न प्रकार इ-- 
(9-स्लविपपे सखा, च०,दि० १, दि० २1 (र) "अभ्यहित च पूवं निपतीनि ।-पान्मनमाज्सारद४। 
(३) नमस्तमार्म~श्ना०, दि० ९, दि०२। 








ति सर्वथसिद्ध = 


तत्रादावुदिष्टस्य सम्यग्द्यनस्य लक्षणनिदेनार्थमिदमुच्यते-- 
तत्वाथद्धानं सम्य्दशेनम्‌ ॥ २॥ 
ततत्वशब्दो भावसामान्यवाची । कथम्‌ ? तद्विति सर्थ॑नःमषदम्‌ । सर्वनाम 
सामान्ये वतेते । तस्य भावस्तत्त्व॑म्‌ । तस्य कस्य । योऽथ यथावसथितस्नथा तस्य भवनः 
५ मित्य 1 अरथतं इत्यर्थो निरुचीयत इति यावत्‌ ! तत्त्वेनर्थस्तरवार्थः । अथवा भविं ; 


न 00 09 ०. ०५ ००८०५ 





~~ ^~-^~^^~ ~~~ लि त 1 त 1 8 ए त, 1 
् 


(१) दन आदिक परे "सम्यक्‌? विङेपण देनेका कारण 
(२) द्ङेन आदि शब्दो का च्युत । 
५३) एक.दी पदार्थं अपेश्तामेदसे कती जओौर करण कैसे दोता है इसका निर्देश । 
(४) सूर्म सव रथम ददन, तदनन्तर ज्ञान ओर अन्तम चरित्र दद्द क्यों रखा 
१० इसका कारण । 
(५) सृन्रमे मोक्षमागे५ यद्‌ एक चचन रखने का कारण 
तीसरी बिरोषता का सुखसा करते हुए जो कुछ छिखा हे उसका भाव यद्‌ दै कि जेन सासन- 
म पयीय परयोयीमे सरवेथा भेद्‌ न मानकर कथंचित्‌ मेद ओौर कथंचित्‌ अभेद्‌ माना गया ह इस चयि 
अभेद्‌ विवक्षा के होने पर कतौ साधन बन जाता दै ओौर मेद्‌ विवक्षा के होनेपर करण साधन चन 
५ जाता हे ! आय यं हे किं जव च्भेद्‌ विवक्षित होता है च आत्मा स्वयं ज्ञानादि ल्प प्राप्त 9 ह 
शरोर जव मेद्‌ विवक्षित होता द तब आस्मासे ज्ञान आदि भिन्न प्राप्त होते ह। चौथी ~ 
खुखसा करते हए जो यद छलाह कि जिस समय दशेनमोहका उपरम, श्वय ओर श्षयोपशय होकर 
आस्नाकी सम्ब्दशेन प्याय व्यच होती है उसी समय उसके मतयज्ञान ओर श्रुताज्ञान का निसकरण 
दोकर मतिज्ञान भौर शुतन्ान कर होते है । सो यह जपेक्षिक वचन दै । वैसे तो दर्शनमोहनीयका श्वय 
२० सम्यम््ट दी कता है मिथ्यादृष्टि नदी, अतः दोन मोदनीयके क्षये समय मत्यज्ञान चर शरुताज्ञान ॐ 
सद्भाव का प्रन ही उपस्थित नदीं होता, क्यों कि दरधनमोदनीयकी क्षपणाके समय इस जीवक मतिज्ञान 
ओर शरुतनान दी पाये नाते है । इसी श्रकार जो सम्यग्टषटि जीव बेदकसम्यक्त्लको उन्न करता है उसके 
सी यदी क्रम जान ठेना चाहिये ! शेष उ्याख्यान सुगम है । 
. भव आदिमे के गये सम्यग्देन के ठक्षण का कथन कले के चयि अगेका सूत्र कहते है 
~ अपन अपन स्वस्पके अनुसार पदार्थो फा जो शरदधान रोता ह ह सम्यग्दर्शन है ॥ २॥ 
उत्व शब्द्‌ भाच सामान्य का वाचकं दै, कयो रि शत्‌ यह सवनाम पद्‌ है श्र सवैनाम 


अर्थे 
सामान्य अथ रहता है अतः उसका भाव्‌ तत्व क्खाया । यहा ^ततेः पद्से कोई भी पदार्थं छिया या 


हे । आशय यह ह कि जो पदाथं जिस सूपसे अनस्थित ड उसका 
नन्दक अवं ह । शा 


अर्थं शब्द उयुसत्ति है € [= 
३० ल पा सतिक्य चवं हे अथे निपीय इलव का रभ्य चरथं है-- अने निश्चीयते इत्य्थः-नो निश्चय किया जाता है। 
८१ ) कि पुनस्तत्तवम्‌ ? त दावस्तत्त्वम्‌ ।' पः० म० मा० ० १६} (र 9 भ्रथ्येते (०, द्वि २। 


गे 
1 


१।२। प्रथमोऽध्यायः रु 


भाववतोऽभिधाम्‌, तदव्यतिरेकात्‌ । तत्त्वमेवाथंस्तत्त्वाथ' 1 तत्त्वाथेस्य श्रद्धानं तत्त्वाथं- 
श्रद्धान सम्यग्दशोन प्रत्येतव्यम्‌ । तत्त्वा्थर्च वक्ष्यमाणो जीवादिः । 

दशे रालोकार्थत्वात्‌ श्रद्धानाथंगतिनोपपद्यते १ धातूनामनेका्थत्वाददोषः । परसिद्धाथं- 
त्याग कुत इति चेन्मोक्षमागं प्रकरणात्‌ 1 तत्त्वाथेश्रदधानं ह्यत्मपरिणामो मोस्ताधन 
युज्यते, भव्यजीवविषयत्वात्‌ 1 जालोकस्तु चक्षुरादिनिमित. सवंसंसारिजीवसाधारए- ५ 


न्वान्न मोक्षमार्गो युक्त । । 
अरथश्रद्धानमिति चेत्सर्वरथप्रसद्धः। तत्त्वश्रद्धानमिति चेदद्धावमात्रप्रसङ्ख. । 
पत्ताद्रव्यत्वगुणरवकमंत्वादि तत्त्वम्‌” इति कैरिचत्कत्प्यत इति । ततत्वमेकत्त्वमितिं वा 
यरी न दौर अर्भ इन दौनी शदो क संयोग से तत्वार्थ शब्द बना है बो प्तत्तेन अर्पः 
चार्थ ठेसा समास करने पर प्राप्त दोता है । 
अथवा भावद्वारया भावचाले पदाथं का कथन किया जाता दै, क्योकि माव भाववले से 
लग नहीं पाया जाता । एसी हालत मे इसका समास होगा तत्त्वमेव अर्थः तत्त्वार्थः । 
शं काचन शब्द दक्ञि धातु से वना है जिसका अथे आरोक है, अतः इससे श्रद्धानरूप 
थका जान नहीं हो सकता है ! 
समाधान-धावुभों के अनेक र्थं होते है, अतः ्टशिः धातु का श्द्धान रूप चरथं करे मे १५ 
दै दोष नदी है । , 
संका--यदां "टशिः धातु का प्रसिद्ध र्थं क्यों छोड दिया है ? 
समाधान-मोक्चमाग का प्रकरण होने से । 
तत्वार्थ का श्रद्धानरूप जो आतमा का परिणाम होत। है बह तो मोत का साधन बन जाता 
क्योकि वह म्यो ॐ ही पाया जाता है, किन्तु आरोक चश्च आदिक 2 से होतादै जो २० 
धारण रूप से सव संसारी जीवों के पाया जाता है अतः उसे मोक्षमागे मानक्षा युक्त नहीं । 
रंका- सूत्र में 'तत्त्वार्थशद्धानम्‌! के स्थान मे अर्थशरद्धानम्‌? इतना ई २ र्यापत है ? 
समाधान--इससे अथं शब्द के धन, प्रयोजन श्रौर अभिधेय आरी मी अर्थ॑दहै उन 
वके ग्रहण का प्रसंग आता है जो युक्त नदीं दै, अतः शरथश्रदधानम्‌? केवर भी कह है । 
रंकरा-तव प्तत्त्वश्द्धानम्‌ः इतना ही रहण करना चाहिये ! गञ २५ 
„_ _समाधान-दइससे केव भावमात्र के प्रदण का प्रसंग प्राप्त होता है । कितने दी लोग 
पेशेषिक ) तत्र पद से सत्ता, द्रव्यत, गुणत्व ओर केतव इत्यादि का प्रहण करते है । अव यदि. 
त्र मे तच््वशरद्धानम्‌? इतना ही रहने दिया जाता है तो इससे इन सवका श्रद्धान करना सम्यण्दञ्जन 
प्त होता है जो युक्त नहीं है । 
अथवा तत्त्व शव्द एकत्ववाची दै इसलिये सूत्र मे केवल तत्त्व पद्‌ के रखने से सब एक हैः ३० 
त प्रकार स्वौकार करने का प्रसंग प्राप्त होता दै । "यह सव र्य व अहश्य जग पुरुषस्वरूप ह है 


४, 


९० 


3 सर्वाथसिद्धौ र 


सर्ववयग्रहणप्रसङ्ख. । पुरुष एवेदं सर्वम्‌" इत्यादि कैदिचत्करप्यत इति 1 एवं सति दप्यट- 
विरोध. \ तस्मादन्यभिचार्थमृ भयोरूपादाचम्‌ \ तत्‌ दिविधं, सरागवीतरागविपयमंदात्‌ 
पररमसवेगानृकम्पारितक्याचमिव्यक्तिलक्षणं प्रथमम्‌ } आत्मविचुद्धिमात्रमिततरत्‌ } 


~ ~ "~ ^ 


एता चिन्ह ने माना मीदै इस तरह इस प्रकार भी सूत्र मे केवल ^तत्वश्द्धानम्‌ श्न 
५ युक्तं मतीत नदीं होता 1 ध 
किन्तु रेखा मानने पर्‌ प्रतयद् जीर असमान से विरोध श्राता द्‌, अतः इन सव पौष 
द्र ऋरमे क किये सूत्र भे "तत्व" ओर अथः इन दोनों पदों ऋ प्रहण किया ह) । 
` सम्बग्डन हो प्रकार का है--पराग सम्यग्दयन शोर बीतराग-सम्यब्दशेन । प्ररमः संवेग; 
अनुकम्पा ओर आस्तिक्य आदि कौ अभिव्यक्ति लक्षणवास सराग सम्यम्दैन द श्चोर आल्या कं 
१० विशुद्धिमात्र बीदराग सम्बण्दडौन है । 
विेपा्थ-इस सूच मे सस्य्दश्चन के लेण का निर्देश करते इद बतलाया दै कि जीवादि 
पदाथ के शरद्धान को सम्यम्दू्यौच कहते है । इस सूत्र की व्याख्या करते हृषु टीका मे सुल्यततया चार 
चालो का खुलासा किया है! वे चार वाते ये दै 
(११ वच्च ओर अथ शब्दके निस्त्यर्भका निरदेग करके तत्त्वा शट्‌ केसे निष्प ह ₹। 
१५ (&) शदिः घातुक चरथ श्रद्धान करना क्यो लिवा गया हे । 
(२) तत्त थोर अर्थं इन दोनो पोको स्वीकार करनेसे क्या टाम द । 
(४) सम्यग्दशचीनकै कितने मेद्‌ है चौर उनका क्या स्वरूप है । 
रमे ययि तत्‌ सर्वनाम पद दै ओर त्वः प्रत्यय भाव अथेमे होता है अकः 
-त्वः श्च माध सामान्यकरा वाचक दहै ओर अर्थपद द्रव्यवाची है) तथापि अथे शष्ठ 
धन. प्रयोजन, अभयः निवृत्ति, विषय, रकार ओर वस्तु आदि अनेक अर्थं पाये जाति है अतः इ 
सवत्व श्रद्धान करते सम्यण्ूर्यन न कलाव, इसलिये तो सू्रकारने सूत्रमे केवल भर्थपदं नहीं रखा | 
ह । अरञ्सी भक्त सत्र सतमि तत्तव शब्दके भी चेक अर्थं असिद्ध है ! वेरोपिक रोग प्त | 
पदसे सता. द्रव्या चादणस शौर शर्मत्वका ग्रहण करते है । उनके यद्ये सामान्य ओर विरेपर 
टन खवन्त्र पदमे कदे रप्र दे! यव यदि सूघ्रमे केवल तत्त्व" पद रखा जाता ह तो स्त 
२४ ल्यन्य. गुल्व उः कैल इनका श्रद्धान करना भी सम्यण्सैन समभा जा सकता है जो युक्त मरी 
र मकि मूतकारने सूतम केवल तत्त्वपद्‌ नहीं रखा हे । इषौ परशनर परमनरहमवादि्योनि ना 
सत्वो न मानकर णक दी तत्र माना है । उनके मतसे यद्‌ जग एक पुरुपरूप हे हे । इसलिये ई 
दिता विचार कनषर नत्व, पद्‌ एक तत्वरवाचौ प्रप्र होता है जो युक्तं नहीं है, इसलियि # 
नपे मूज्म्‌ वर तत््पद नदीं रखा है । य्ह व्तरार्से जीवादि बे सव पदार्थ लिये गे 
नका ओने चौ मूतर चरेन किया दै । इनका शरद्धान करना सम्य्दौन दै यदह इस स 
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तात्ययें हे । यद्यपि सम्यग्दशनमें .दशन श्ट दै जिसका अर्थं आलोक होता दै तथापि यहं उसका 
्रद्धान अर्थं लिया गया है क्योकि दर्थ॑नका च्यालोक अर्थं लेनेपर चश्च आदिक निमित्तिसे होनेके 
कारण वह्‌ साधारणतः सव संसारी जीवोके पाया जाता है, अतः प्रकृतमे वह्‌ उपयोगी नहीं ठह्रता । 
किन्तु तत्त्वां विपयक श्रद्धान भ्यो भी किसी किसी आसन्न भन्यके ही पाया जाता है जो प्रकृते 
उपयोगी हे अतः यँ दर्शनका अर्थं आरोक न करके श्रद्धान किया है। आगय यह है कि छदास्थ ५ 
जीव आत्माका सान्तात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे होनेवाटा जितना 
मी क्ञायोपरामिक ज्ञान ई साधरण होनेसे रूपी पदा्थोकि ही जान सकता है । यतः च्रात्मा अरूषी 
दै अतः उसका क्षायोपमिक ज्ञानके द्वारा साक्षात्कार नहीं हो सकता । किन्तु छदमस्थ जीव आगमा- 
लुसार आत्माका श्रद्धान करते है । उनक्रा अमूं पदाथ विपयक समस्त अनुभव आगमाभरित है 
ग्रत्यक्षन ज्ञानाभ्रित नहीं । यदी कारण हे कि प्रकृतमे दशंनका अथं श्रद्धान किया हे । सम्यग्दर्शने १० 
सराग आर घीतरागपेसे दो भेद दहै । ये भेद पात्रकी अपेक्चासे किये गये है । सरागी जीवके जो 
सम्यग्दरौन होता द वह्‌ सराग सम्यग्दन कदलाता है रौर बीतरागी' जीवके जो सम्यण्द्॑न होता 
ह वह वीतराग सम्यग्दर्शन कलाव है । किन्तु इससे सम्यग्दशेनको सराग अर वीतराग मानना 
उचित नही है । वर्याकि सम्यग्द्चन स्वयं न तो सराग ददी दोताहे ओौर न वीतराग ही। सरागता 
ओर वीतरागताका सम्बन्ध तो कपायके सद्वा ओर अ्रसद्धावसे है । तथापि जिसके राग भर १५ 
दवेपरूप प्रवृत्ति पाई जाती ₹ उसके सम्यग्दठनजन्य आत्मविशुद्धि प्रकट तो हो जाती है पर वह 
स्पषरतः र्षित नदीं होती । वाह्य प्रवृत्तिमे सगां या दवेपांरकी प्रधानता चनी रहती है । अतः सरागी 
जीवके सम्यग्द॑नको सराग सम्यण्दन कदा दै ओर वौतरागी जीवक सम्यग्दरानको वीतराग 
सम्यग्दयन कहा है । उपशम आादिफे भेदसे सम्यग्दडौनके तीन भेद वतलाये है । इनमेस वेक 
सम्यग्ददौन तो सराग अवस्थामे ही पाया जाता है, किन्तु शेप दो सम्यग्दर्शन सराग ओर वीतराग २० 
दोनो अवसथाश्नोमे पाये जाते है । राजवार्तिकमे एक कायिक सग्यग्दशचेनको दही वीतराग सम्यग्दयन 
वतलया है ! सो यह अपि्तिक कथन दै । चारि्रभोदनीयक क्षयसे दयोनेवाली बौतरागता क्षायिक 
सम्यग्दश्चनके सद्वावमे ही होती है, अन्यत्र नहीं । यदी सवव है फं राजवातिकमे ज्ञायिक 
सम्यग्दरोनको ही वीतराग सम्यग्द्ान च्खिाहं। किन्तु कपा्योकी उपशमजन्य वीतरागता उपशम 
` सम्यण्दधनके सद्धावमे मी प्रकट होती हई देखी जाती दै । इससे अन्यत्र इसे भी वौतराग सम्यण्डन १५ 
' वतलाया है । प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य ये चार देसे चिन्द है जो सरागताके रहत 
हुए भी सम्ग्दनके सद्भावे जापक है, अतः यदो सराग सम्बग्दशनके लक्षणम इन धमकर प्रसु- 
खवा दी गई ्ै। किन्तु वीतराग सम्यण्दञेनमें चरास्माकी परिणतिमें निमंलता पाईं जाता ह । वहा 
सागरा सर्वथा श्रमाव हो जावा दै, अदः यददो वीतराग सम्बण््ोनको आत्माकौ निशुदधपसं 


१६ सर्वसिद्धी (१।३ 


अथैतत्वम्यग्दरलैनं जीवादिपदाथंविषयं कथमृत्पचत इत्यन अर्ह 
तच्चिख्चमौदधिगमान्ा ॥ ३॥ 
निस. स्वश्ाव इत्यर्थं । अधिगमोऽर्थाववोध 1 तयो्हतुत्वेन निद. 1 कस्या 
क्रियाया. । का च क्रिया । उत्पद्यत इत्यध्याह्ियते, सोपस्कारत्रात्‌ सूत्राणाम्‌ । तवत 
५ त्सम्यर्दरशनं निसर्गादधिगमाद्रोत्पद्यत इति । 
अत्राह्‌-निसर्गजे सम्यग्द्शनेऽर्थाधिगम. स्याद्रा न वा ? यद्यस्ति, तठपि अविगम 
जमेव नार्थान्तरम्‌ । अथ नास्ति, कथमनवबृदढतच्वस्यार्थधद्वानमिति ? नष दोप । 
उभयत्र सम्यग्द्चमे अन्तर द्धो हेतुस्तुल्यो दशेनमोहस्योपशम. घ्य. ध्रयोपलमो वा 1 
तस्मिन्दति यद्वाह्योपदेलादते प्रादुभंवति तन्नैस्भिकम्‌ ¦! यत्परोपदेदपूर्वक जीवादि 
१० छक्ति किया गया है ! रागादिकी सीन्रताका न होना अ्रश्ममाव ई संसारसै.मीतरूष पदस्सिामका 
होना सवेगभाव है ! सव जीवसे दयाभाव रखना श्चसुकम्पा दे आर (जीवादि पदार्थं हैः एसी 
चुदधिका दोना आस्तिक्य है 


जीवादि पदार्थोको विषय करनेवाछा यह सम्यम्दञ्ेन किस प्रकार उत्यन्न दोत्ता & । अव 
इस वातके यतलानिके लिये अगेका सूत कहते है-- 


१५ बह ( सम्यग्दन ) निस्गसे अर्थात्‌ परिणाममात्रसे ओर अधिगमे अर्थात्‌ उप- 
देशे निमित्तसे उस्पन्न होता हे \३॥ 


निसगका अथं स्वभाव है आर अधिगमकरा अथं पदाथका ज्ञान हें । सृजसे इन दो्नोका 
$ हेतुस्यस निदे किया है । 


ंका--इन दोनोँका किसके देतुरूपसे निर्देश किया हे ? 
समाधान--क्रिया के । 


यंका-वह्‌ कोन सी क्रिया है ! | 
समावान--“त्यन्न होता दैः यह क्रिया ह । यद्यपि इसका उल्लेख सूत्रमे नदीं किया दै 
तथापि इमकरा अन्ाह्यर कर लेना चादिये, क्योकि सूत्र उपस्कार सदिव होते है । 
सम्बण्दडान निसगेसे शरोर अधिगमसे उत्पन्न होता दै य इस सज्का ताद्य है। 
ग॑का--निसगज सम्य्देनमे पदार्थोका ज्ञान होता है या नहीं! यदि होता है तो वह 
५1 अश्नगसजञ दा हा उससे भिन्न नदी । यदि नदय होता है तो जिसने पदार्थोकरो नहीं जाना है 


उनका 


उस उनक्रा ्द्धान-कंसे हो सकता हे १ 


श} 
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लमाधान--यह्‌ कोई दोप नदी, क्योकि शो सम्यग्द्ोनोमे दरोनमोहनीयका उपडाम, 
जव चा कचवापशमत्प अन्तरङ्ग कारण समान है ¡ इसे रहते हुए जो वाह्य उपदेशक विना होता 
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गमनिमित्त' तदुत्तरम्‌ । इत्यनयोरयं भेद. । 

तद्‌ग्रहण किमथेम्‌ ? अनन्तरनि्देशा्थम्‌ । अनन्तर सम्यग्दर्शन तदित्यनेन 
निदिश्यते । इतरथा मोक्षमार्गोऽपि प्रकृतस्तस्याभिसम्बन्ध स्यात्‌ । नन्‌ च "अनन्तरस्य 
विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वाः इत्यनन्तरस्य सम्यग्द्नस्य ग्रहण सिद्धमिति चेन्न 
भ्रत्यासत्तं प्रधानं बलीय ' इति मोक्षमागे एव सम्बध्येत । तस्मात्तद्टचन क्रियते । ५ 


है बह नैसर्मिक सम्रधन है मौर जौ बाह्य उपय पूरक जीवादि पानि नान तलत्रे हन 
है वहं अधिगमज सम्यग्दर्चन है । यदी इन दोनोमे भेद है । 
ंका-सूरमे (ततः पदका महण किसलये किया है ? 
समाधान--इस सूत्रसे पूर्व सूत्रम जिसका ग्रहण किया है उसका निरदैश करनेके लिये 
यहो (तत्‌ः पदका अहण किथा है । अनन्तरवर्तीं सूत्रम सम्यग्द्न का हयी उल्लेख करिया है जो यँ १० 
तत्‌! इस पद द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । यदि तत्‌ः पद न देते तो मोक्तमा्गका प्रकरण होनेसे 
उसका यहां रहण हो जाता। 
शंका--गले सूत्रम जो विधि निपेध क्रिया जाता है बह अव्यवहित पूर्वंका ही समभा 
जाना हैः इस नियमके अनुसार श्ननन्तरवतीं सूत्रम कदे गये सम्यग्द्नका प्रहरण स्वतः सिद्ध दै, 
अतः सूम ।तत्‌ः पद देनेकी आवर्यकता नदीं है † १५ 
समाधान- नदी, क्योकि 'समीपवर्तसि प्रधान बख्वान्‌ होता हेः इस नियमके अनुसार 
ययँ मोक्तमार्मका ही ग्रहण होता । किन्तु यह वात इष्ट नदीं है अतः सूत्रमे "तत्‌, पद दिया ह । 
विेपार्थ-इस सूत्रम सम्यग्दश्नकी उरत्तिके निमित्तोपर विचार किया गया है। 
आगमम पोच लब्धिर्योमिं एक देशना रन्धि वतलाई है । जिस जीवको वत्तेमान प्यायमें या पू 
^ पर्ययम कभी भी जीवादि पदरथ विषयक उपदेश नदी मिला है उसे सम्यण्द्गेनकी प्राप्नि नही दो २० 
सकती ! किन्तु जिस जीवको इस प्रकारके उपदेरका निमित्त मिल गया ह उसे तत्का या काला- 
न्तस सम्यग्दर्शन प्राप्त हो सकता है । ण्डो इसी अपेक्षासे सम्यण्बडोनके दो भेद कवे गय दं । जो 
सम्यग्द्च॑न उपदेशक निमित्तसे होता है वह अधिगमज सम्यग्दन हे ओर जो विना उपदेशके टाना 
है वह निस सम्यग्ददन है यह इस सूत्रका भाव है । यद्यपि अधिगम शब्दका चथ घान 
.. तथापि भरतम इसका अर्थ परोपदेडापूवैक होनेवाला ज्ञान लेना चाहिय । इसीसे निमग यच्टका २५ 
~¬ श्रथ परोपदेशके बिना फलित हो जाता है! यद्यपि इन दोनों सम्यग्दद्नांका दशनमोहनाय क्रा 
उपशम, श्वय शौर श्षयोपशम्प अन्तरङ्ग कारण समान है तथापि वाहय उपदेम छर अनुपा 
(१)-मिन्त स्वात्‌ तदु-सु० । (२) “नन्तरस्य विधिर्वा मधति प्रतिपेधो वेति ।-पा म मार प्र 
३३५ ! परि शे० प्र० ३८० । (३) सिदध प्रत्या-दि १ दि० २, जआ०, अ० । 


(ध सर्वार्थसिद्धो (ए 


तक्ला््रद्धानं सम्यर्ददं नमित्यक्तम्‌ ! अथ कि तत्त्वमित्यत इदमाह- 
जीवाजीवाखववन्धसवर निजरापोध्षास्तत्वम्‌ ॥ र ॥ 

तत्न चेतनालभणो जीवः । सा च जानादिभेदादनेकधा भिद्यते । तदविपयेयलक्षणो- 
जीव्‌. ! जुभासुभकर्मागमद्वाररूप मास्चवे । आतमकर्मेणोरल्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेगात्मकौ 
५ वन्य 1 अखिवनितेवरुश्षण. सवरः । एकदेलकमेसंक्षयलक्षणा निजजेरा 1 कृत्स्नकम- 
वियोगलश्षणो मोन । एषा प्रपञ्च उत्तरत्र वक्ष्यते! सर्व॑स्य फलस्यात्माधीनत्वादादौ 
जीवग्रहूणम्‌ । तद्पकारार्थंत्वात्तदनन्तरमजीवाभिधानम्‌ । तदुभयविषयत्वात्तदनन्तरमा- 
च्वग्रहुणम्‌ 1 तत्यूवैकत्वात्तदनन्तर बन्धाभिधानम्‌ \ संवृतस्य वन्धासावोत्ततप्रत्यनीकः- 


~ ५ ~ 





~^ 


न म ए क्ष्ककककन्कककन्ककष्कक्काकककन्ककक्कककणगकककष्कक 5७ कक 8९.८३1 
अयेश्ना इन दोनोमें सद इ । यहो यह शङ्का उन्न होती ह किं ध्ायिक सम्यग्ददोन जव किं केवली 


५ 


रार्‌ श्रुतकेवर्टाके पाडमृलमे दी होता हे तव उसमे सम्यग्दडोनका निखगेज भेदं न घटकर केवल 

१ ५ ७ [1 [8 [ख्‌ ड ५ निर्दय न 
अधिराज ण्डी सद्‌ च्ट सकता ह्‌. फिर क्या कारण इ किं रीकासे अम्तसंय कारणोका निदश्च करत 
नम उपदयाम आर कछ्षयोपशसके साथ क्षयका भी निर्द्॑ किया दै । सो इस गेकाका यद्‌ समाधानं 
द कि वृर आर तीतर नरकसे आकर जो जीय तीर्थकर होते है उनके लिये श्वायिक सम्यग्दसनकी 
प्रारिमं पसेषदेशकी आवद्यकता नटीं होती, किन्तु परोपदेशे विना ही उनके क्षायिक सस्यस्वशेनकी 


,५ परापरि चेती ह दरखी जाती द अत्तः क्षायिक सम्यण्दसोनमे भी निसगेज आर अधिगमज यें टो सेद्‌ 


जात ह! यही सवध हे कि प्रचरत तीनों पकारके सम्यग्द्ेनांको निसगज आर अधिगमजके 


नदन दा रा प्र्रार् वतन्धाया ह्‌। 


चिपट पद्रा्था करा ध्रद्धानं करना सम्थग्दश्रंन हे ह्‌ पहले कह भये है । अव तत्तव कौन 
; चनलने क लिय अगे का सुतर कहते है 


२; जवरः अर्जीवि, चाप्र, बन्ध्‌, संवर, निजरा ओर मोक्ष ये तदै ॥४॥ 
न्म ल्जश्‌ चतना ह्‌ जो ज्ञानादिक के भेद्‌ से अनेक प्रकारकीदै। जीवसे 
निवन ट्च््न 


वद्‌ । शुम आर अशुभ करमो के अनिके द्वार ल्प आखव है) 


रनयः जा परस्पर मि जाना बन्ध ह्‌ । आस्लव का रोकना संवर हे ! कर्मो का 


छ 
न <न पचज्नगाह् चर 
[ने १ 
= 


वक्माक्रा आ्मासे अङ्ग हौ जाना सोक्षहै। इनका 


~ ~+ न्तर न्ता प्मल्धना ् ध्न 
8 [न 


` हन तनक वाद आसव का अह्ण क्या द । वन्ध आखव 


; र्दः 1 र = दरि०२) (द)-तरिपरगच-मु८ क. 





४ 


१।४] प्रथमोऽघ्याय, १५ 


परतिपत्यथं " तदनन्तरं संवरवचनम्‌ । संवरे सति निर्जरोपपत्तस्तदन्तिके नि्जँरावचनम्‌ । 
अन्ते प्राप्यत्वान्मोक्षस्यान्ते वचनम्‌ । 

इह पुण्यपापग्रहएा ` कत्तव्य, नव पदार्था इत्यंन्ं रप्युक्तत्वात्‌ । न कर्तव्यम्‌ , 
जाप्तवे बन्धे चान्तर्मावात्‌ । यद्येवमास्वादिग्रहणमनथैक, जीवाजीवयोरन्त- 
भविात्‌ । नानथैकम्‌ । इह मोक्ष भकतः । सोऽवक्य निर्देष्टव्य । स च ससार- 
पूर्वक. । संसारस्य प्रधानहेतुराक्षवो बन्धस्च । मोक्षस्य प्रधानहेतु' सवरो निजंरा च । 
-खत. प्रधानहेतुहैतुमत्फलनिदशेनाथैत्वात्पृथगुपदेश. कृतः । दुरयते हि सामान्येऽन्तमू त- 
स्यापि विरेषस्थं पुथगुपादान प्रथोजनार्थंम्‌ । क्षत्रिया आयाता सूरवर्माऽ्पि" इति । 


न ^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^~ ~~ ^^ ^~ ^^ ९ ^+ ~ ५५ 


पूर्वक होवा है इस लिये आस्लव के वाद्‌ बन्य का कथन किया है । संगत जीव के बन्ध नही होता, 
अतः संवर बन्ध का उलटा भा इस बात का ज्ञान कराने के स्यि बन्ध के वाठ संवर का कथन 
विया है । संवर क हने पर निज शती है इस लिये संवर के पास निरा कदी है । मोत अन्त मे 
भ्रात होता है इस लिये उसका अन्त मे कथन किया है । 
शंका- सूत मे पुण्य चौर पाप का ग्रहण करना चादिये, क्योकि पदाथ नौ दै ठेसा दूसरे 

आचार्या ने भी कथन किया दहै ? 

समाधान--पुण्य जर पाप का प्रहण नहीं करना चाये, क्योकि उनका आस्लव शोर वन्ध्‌ 
मे अन्तभौब दो जावा है। 

दंका--यदि ेसा है तो सूत्र मे अलग से आखव श्रादिं का ग्रहण करना निरथेक दै, क्योंकि 
उसका जीव ओर अजीव मे अन्तभौव दो जाता है ! 

समाधान--आख्चव आदि का ग्रहण करना निरर्थक नदीं है । क्योकि यर्दो मोत छा प्रकरण 


क भ ध] # १ 
& इस लिये उसका कथन करना आवश्यक है । बह संसार पूर्वक दोता हे चीर संसार के ग्रधान 


` कारण आसव चौर वन्ध हैः तथा मक्त के प्रधान कारण संवर च्रार निजंरा है अतः प्रधान हतु, 
हेतुषाले श्नीर उनके फर क दिखछने के ठि अलग अलग उपदशा किथाहे। देखा भी जता 
कि किसी विरोष का सामान्य मे अन्तर्भाव दो जाता है स्तो भी प्रयोजन के असार उसका अख्ग स 
महण किया जाता है । जैसे चत्रिय अघे ह ओर सूरवम। भी । यदा यद्यपि सृरथमा काच्तत्रि्धांम 


+ 


ह 
४9 


अन्तर्भाव हो जाता है तो मी प्रयोजन के अनुसार उसका अलग से ग्रहण कियाद इसी प्रकार २५ 


द्रत मे जानना चाहिये 1 


1 


४ क 


(१)--सयर्थं खवर-आ०, दि० १ दि० २अ०। (२)-टण च कर्न~यु० । (2) उन्दर्न्य14- 1 
(४) -च्य दवोरा्च-मु० (५)-पस् यथोपयोग एम । 





१६ सर्वाथसिद्धौ [श 


तत्त्वरबव्यो भाववाचीत्यक्त.। स कथं जीवादिभि्रैव्यवचने. सामानाधिकरण्य 


प्रतिपचते ? अव्यतिरेकात्तदभावाध्यारोपाच्च सामानाधिकरण्यं भवति 1 यथा (उपयोग 
एवात्मा इति ! यदेव तत्तरिलिद्धसङ्कयानुवत्ति. प्राप्नोति ? ""विदोषण विरेष्यसम्ब् 


५ 


१०२३ 


सत्यपि शब्दशषनितव्यपेभया उपात्तिद्धस द्ध चाव्यति क्रमो न भवति ।' अय क्रम आदि 


सूत्रेऽपि योज्यः 1 


कक कक ककड कषक कक कक ठ क्क, क च जन १४७१५४ 
संका--तन्व शब्द्‌ भाववाचौ है यह्‌ पहले कह आये है इस ख्य उसका द्रव्थवाची जीवादि 
दाब्दं के साथ समानाधिकरण केसे दो सकता हे ? 


समाधान--एक तो भाव द्रव्य से अलग नदी पाया जाता दूसरे भावे द्रव्य का अन्यारेप 
कर टिया जावा द इस लिये समानाधिकरण वन जाता है । जैसे, “उपयोग दी आत्मा हैः इस वचन 


मर गुणवाची उपयोग शब्द्‌ के साथ दरन्यवाची आत्मा शव्द का समानाधिकरण है उसी प्रकार 
प्रत मे जानना चाद्ये ए 


शंका--यदि एसा हे तो विशेष्यकाजोङख्गि ्ौर संख्यादहे वही विरोपण को भी्रप 
हाते ह्‌ १ 


समाधान-ज्याकरण का एसा नियम हँ किं 'विशेपण विशेष्य सन्वन्ध कै रहते हए भी श्य 


१५ शक्ति की श्पक्ता जिसने जो लिग ओर संख्या प्राप्त कर टी है उसका रह्ल॑वन नही होता # अतः 
यटा विरप्च आर्‌ विगपण के लिग चार संख्या के जुदे जुदे रहते पर मी कोई दोप नीं है । यह करम 
वधम नृत्र म भी लगा त्लेना चाहिवि। । 

विदयाथ--ङ्स सूत्र म सात तत्त्वा का निश किया गया ह। इसकी भ्यास्या करते हए 
मु वनवा पोच वानां पर प्रकाश डाला यचा ह । जो निम्न प्रकार है-- 

२ ( ? ) जीव्रादि सात तत्त्वा का स्वरूप निर्देश । 

(२, नृतमं जीव, अजीव इस रम से सात तत्स्व ऊ निर्देटा करते की साथेकता । 
(२ ' म्य त्रार पापको प्रथक्‌ तन्तव नहीं मानने का कारण। 
, (~) माक्वाची यन्द का रन्यवाची शब्दों के साथ केसे सामान्याधिकरण वनता है 
मी लिद्। 

५ ` (५9 रारण॒ छर ्िशेण्य ने समान छ्गि ओर समान संख्या क्यो आवश्यक नहीं 

(सञ{ नठिय) 
नमर 


ट गर चत्त करा बलास करते हृण्जा लिखा ह उसका अक्षय यह दह कि जीवकी शमाघठम 
दक धद स वेधनेवल ऊर्ना ने अनुभाग के अनुसार पुण्य पाप का विभाग होता दै इस 


~~~ ~~~ ~~~. 





राविन्‌ ‰~{ उ (निचृनिनिट्धरगढाय र ग्रदप्व प्रत्रत्तत उत्रसिप्रथत्या वरिनानान्न तस्लिङ््‌ जटाति { पाण 


ग चना नाचस्वे दरच्यद्य दिद्धसख्य सनुवतन्त ।-पा० म० भा० ८११५ 





१।५] प्रथमोऽध्याय. १७ 


एवमेषामृिष्टानां सम्यग्देनादीन। जीवादीना च संव्यवहारविशेपव्यभिचार- 

निवृत्यथंमाह-- 
नामस्थापनाद्रन्यभावतस्तरन्यासः ॥ ५॥ 

अतद्गुण चस्तुनि सन्यवहा रार्थ पृरुषक।रान्तियुज्यमानं संज्ञाकमे नाम । काप्ठ- 
पुस्तचित्रकर्माक्षिनिक्षेपादिषु सोऽयमिति स्थाप्यमाना स्थापना । गौरगणान्वा द्रुत गत गुणु- 
दरोष्यते गुणान्द्रोष्यतीति वा द्रव्यम्‌ । वतंमानतत्पर्यायोपलक्षितं द्रव्य भाव । तचा 
नामजीव स्थापनाजीवो द्रव्यजीवो भावजीव इति चतुर्धा जीवश्ब्दार्थो त्यस्यते । जीवरन- 
गृणमनपेक्ष्य यस्य कस्यचिन्नाम क्रियमाण नामजीव । अक्षनिक्षेपादिषु जीव इति वा 


"^^ 1 181 


च्य ्राखव श्रौर वन्ध मेँ इनका अन्तभाव किया गया है । पवी वात का खुखासा करते हप जो 
यह लिखा है किं विशेषण विशोष्य सन्बन्ध के रहते हुए भी शब्द शक्ति की अपेता जिसने जो लिग !° 
ओर संख्या प्राप्न कर री है उसका उल्छंघन नहीं होता ! सो इसका य शय दै कि एक तो जिस 
शब्द्‌ का जो हग हे बह नहीं बदता ! उदाहरणाथं श्ञानं आत्मा इस प्रयोग में ज्ञान शच्ठ नपुंसक 
छग ओर चास्मा शब्द पुंक्चिग रहते हुए भी इनमे बदर नही होता । इन दोनों शब्दो का धिगोपण 
विशेष्य रूप से जव भी प्रयोग किया जायगा तेव वह्‌ इसी प्रकार ही करिया जायगा । दूसर प्रथोग 


के समय जिस शब्द मे जो संख्या प्रप्र कर ली है उसमे भी वदरू नदीं होता 1 जैसे 'साधोःकायं तपः १५ 
श्रुतेः इस प्रयोग मे विरोपण विशेष्य सम्बन्ध के रहते हृए मी (कायम्‌ एक वचन ह ओर तपश 
द्विवचन है । इसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिये । शेप कथन सुगम हं । 

दस प्रकार प्रहे जो सम्यग्दशचैन आदि जौर जोवादि पदाथ क हैँ उनकरा शच प्रयोग करते 
समय जो गड्वड़ी होती है उसको दूर करने के लिये भागे का सूत्र कते है-- 

नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव रूप से उनका अर्थात्‌ सम्यण्दशेन आदि बर जीव २० 
आदि का न्यास अर्थात्‌ निक्षेप होवा हे॥ ५॥ 

संज्ञा के अनुसार गुण रदित वस्तु मे व्यवहार के स्यि अपनी इच्छा से की गई संताका नाम 
फ़दते है । काष्ठ करम, पुरतकर्म, चित्रम ओर अकतनिदेय आदि मे "यह बह ह" इस प्रकार स्थात 
करते को स्थापना कहते! जो गुणों के द्वारा प्राप्त हृ्ाथा या गुणों को प्राप्रहमापरा 
श्रथवा जो गुणों क द्वारा प्राप्त किया जायगा या गुणों को प्न दयोगा उसे द्रव्य कहत द । वमान 
पयाय से युक्तं द्रव्य फो भाव कहते ह । खुखासा इस प्रकार दै-नाम जब, स्थापना ल॑. त्य जब 
लौर भाव जीव इस प्रकार जीव पाथं का न्यास चार प्रकार से किया जाता ह ¡ जघ्न रु भ 
अपेक्षा न फरक जिस किंसी का जीवः ठेसा नाम रखना नाम जीव । अश्ननिन्नेप श्ारिम 
(१) पपाका-यु०। ` 

३ 
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पनष्यजीव इति वा व्यवस्थाप्यमान स्थापनाजीवः । द्रव्पजीवो द्विविध. आगमः 
द्व्यजीवो रोजाममद्रन्यजीवह्चेति 1 तत्र जीवप्राभृतजायी मनुष्यजीवप्राभृतक्ञायी वा 
मनप्यक्त आत्मा आगसद्रव्यजीवः ! नोआगमद्रव्यजीवस्त्रेधा व्यवतिष्ठते नायक 
नरीर-भावि-तद्व्यतिखितमेदात्‌ । तत्र जातुयैच्छरीरं चिकाक्गोचरं तज्‌ जायक्- 
५ जरीरम्‌ ! ्तामान्वपिक्षया नोजागमभाविजीवो नास्ति, जीवनसामान्यस्य सदाऽपि 
विद्यमानत्वात्‌ । विकलेषपे्नया त्वस्ति 1 गत्यन्तरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्यभव प्राप्त 
्रत्यभिमृखो सन्‌प्यभाविजीवः। तद्व्यतिरिक्तः कर्मनोकमं विकल्पः । भावजीवो 
द्विविध. आगमभादजीवो नोगमभावजीवद्चेति । तत्र॒ जीवप्राभृतविषयोवयोगाः 
विष्टो मनृष्यजीवप्राभृतविषयोषयोगयुक्तो वा आत्मा आगमभावजीवः ! जीवनपययिण 
६५ सनुष्यजीवच्छपरयेण वा समाविष्ट आत्मा मोजओआगमभावजीवः! एवमिततरेषामपि 
पदार्थानाः नामादिनिक्नेपविधिनियोज्यः स किमर्थः ? अप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतनि- 


न~ ~" च~ ~न 





(जीव ह" या तुष्य जीव हः एसा स्थापित करना स्थापना जीव है 1 तरन्य जीव केदो भेद है- 
आराम न्य जीत्र आर नो आगम द्रव्य जीव । इनमे से जो जीवर विषयक या मनुष्य जीव विषयक 
याकू को जानता दह किन्तु वतेमान मे उसके उपयोग से रहित है बह भागम दव्य जीव है । नोआगम 
रत्य जीव कँ तीन भद्‌ दै ज्ञायकं रारीर, भावी ओर तद यतिरिक्त। जाता के शरीर को ज्ञायक 
अर्यीर कहते ह 1 जीबन सामान्य की अपक्त नोच्ागम भाकरी जच" चह भेद नही वनता, क्योकि ` 
न्व मं जौचन्व सदा पावा जाता ह । हा पयायाधिके नयकी अयेक्ता नोआगम भावी जीवः यद्‌ सेद 
-न जना ह च्याक्ि जो जीव दृस्सरौ गनि मे विद्यमान दै वह्‌ जव सनुष्य भव को भ्रात करने के लिये 
नन्व हाना हे तव जट मनुप्य भावि जीच कडलाता दै! तद्रयतिरिक्त के दो भद्‌ है कमं आर 
न ! भाव जच के ठो मद्‌ है-्ागम भाव लव जौर नोआगम भाव जीव । इनमे सेतो 
ता जाव ।चपचक {गन करा जानता ह्‌ चार उसके उपयोग से युक्त ह अथवा मनुष्य जीवविषयक 
गान क जानना द छीर उनम उपयोग से युक्त आयस भाव जाव कदलता ह । तथा जीवन 
च नच जवन पाच स युक्त अन्या नोआगम भाव जव कहता ह । इसां अकार 
नाण जन्य परदाध्रा का भा नामाद्रिं निद्रेप विधि खगा जेना चाहिये । 
रं क्ा--निक्ेप विधि क्रा कथन क्रिस {ख्य क्रया जदह? 


नन ध्रन--सम्रह्टन जा निराकरण रने केः लियि अर प्रकृतं का निह्पण करने के ये इसका , 
गगन न्वा जता । नान्प्य चट्‌ द्र जि छिस श्छ काक्वा अर्थ॑द यह निक्तेप विधि के द्वारा 
ग्न स तनन्दय उतना) 


१ दि म्‌ न~~ ~ 
(६) गय (-द्5, 1८२ { }-शानानङढाना नाग-सुः । 
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रूपणाय च । निक्षेपविधिना' शब्दार्थ. प्रस्ती्यते । तच्छब्दग्रहण किमर्थम्‌ ? स्व॑सदग्र- 
हाथम्‌ । अत्ति दि तच्छब्दे सम्यग्दंनादोना पधानानाभेव न्यासेनाभिसम्बन्ध स्यात्‌, 
तद्विषयभावेनोषगृहीत्ताना जीवादीनां अप्रधानानां न स्यात्‌ । तच्छब्दग्रहणे पुन. क्रियमाणे 
सति सामर्यत्प्रधानानामप्रधानाना च ग्रहणं सिद्ध भवति । 

एव नामादिमि. प्रस्तीर्णानामधिङ्ृताना तत््वाधिगम कुत. ? इत्यत इदमुच्यते-- 


रंका-सूत्र म तत्‌? पद्‌ का ग्रहण किस्त छि किया है? 

समाधान--सन का संग्रह्‌ करने के लिये सूर मँ तत्‌ः पद का ग्रहण क्रिया है । यदि सूत्र मे 
तन पद्‌ न रखा जाय तो प्रधान भूत सम्बम्दर्शनादिक का ही न्यास के साथ सम्बन्ध होता । सम्य- 
नादिकं के विपय रूप से रहण किये गये अप्रधानभूत जौवादिक का न्यास के साथ सम्बन्ध न 
होता । परन्तु सत्र मे निन पदे के ग्रहण कर लेने प्र साम्यं से प्रधान ओौर अप्रधान सव का 
प्रहए वन जाता हे 

विशेषार्थ--नि उपसं पूर्वक तिप्‌ धातु से निक्तेप शब्द वना हे । मिर्तेप का अथ खना, हं । 
न्यास शब्द का भी यही श्चं हे | च्राल्चय यहं है कि एक-एक शव्द का ठोक मे च्रौर शाख मे अनेक 
अर्था में प्रयोग किया जाता दे । यह प्रयोग को क्रिस अर्थ मे किया गया दै इस वात को वतराना 
ही निक्तेप विधि का काम है! यो तो आवदृयकतानुसार निक्त के अनेक भेद किये जा सकते है । 
शाखां मे भी एते विविध भें का उल्लेख देखने मे च्चाता है । किन्तु मुख्यतया यदहो इसके चार 
मेद्‌ करिये गये हनाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव । इनका लक्चण ओर दृशन्त द्वारा कथन दीका मे 
करिया दयी ह । अ{शय यह ह कि जसे टीका मे एक जीव शब्द्‌ का नाम निदे की अणेक्ता भिन्न अथं 
वततलाया ह, स्थापना निदेप की अपेक्ता भिन्न अभ्रं वतलाया है, द्रव्य नित्तेप की अपेक्ता भिन्न अथे 
वतलया ह भौर माव निप की अपेता भिन्न अथे वाया है! उसी प्रकार प्रत्येक शव्द का 
नामादि नितेय विधि के श्रलुसार पृथक्‌ प्रथक्‌ अर्थ होता दै । इससे" अप्रकृत अथं का निराकए्ण 
टोकर रशत अथ का प्रण हो जाता है जिससे भ्यवदार करने म किसी प्रकार कौ गड्वड़ी नही 
दतती । इससे क्ता ओर श्रोता दोन ही एक दूसरे के आशय को मले प्रकारसमम जति हे । म्य का 
हाई समन्नने के छि मौ इस बिधि का जान होना अत्यन्त च्ावञ्यक है । जेन परम्परा भे इसका 


= ~ म 


१० 


५ 


[ त 


वडा भारी मह्य माना गया दै । इसौ वात को ध्यान मे रख कर यदो निरेप बिधि का निर्देश २५ 


शया गया है । 
इत प्रकार नामादिकके द्वा विस्तारको प्राप्त हए ओर अधित जीवादिक ब॒ सम्यण्द्य- 


नादिक क सहप का जान किसके जरिये होता है इस धात के वतरने के लिये आगे का सूत 
कहते है 


(१)-धिना नामभन्दा-मु° आ” । 
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पूमाएनयेरधिगमः ॥ ६ ॥ न 
नामादिनिक्षेपविधिनोपक्षिप्तानां जीवादीनां "तचरं भमाणाभ्यां ्वाधिगंम्यते ॥ 
पमाणनया वध्यमाणलक्षणविकत्पा- । तच प्रमाणा द्विविधं स्वार्थं परार्थं च 1 तत्र स्वरथं प्रमा 
श्रतर्व॑ज्जेम्‌ । श्र त पुनः स्वाथ भवति पार्य च ! जनात्मक स्वार्थं वचनामक्‌ पराम्‌ । 

५ तद्विकल्पा नय. । जत्राहु-नयश्षब्दस्य अत्पाच्तरत्वाटूर्वनिपातः पाप्नोति ? नैप दोष। 
अभ्यहितत्वात्रमाएस्यं पूवनिपातः । अरभ्याहितत्वं च सर्वतो वलीयः। कुतोऽभ्यहितत्म्‌ 
नयपृरूपणपु मवयोनित्वात्‌ । एवं ह्युक्त “पगृ प्रमाणतः परिणतिविेपादथादधारणं नय" 
इति । सकरविषयतवाच्च पूमाएस्य ! तथा चोक्तं -“सकरदिशः प्रमाणाधीनो विकराः 
देशो नयधीन इति" ॥ नयो द्विविधो द्रव्याधिक. पर्यायाथिकस्च । पर्यायाधि- 

१० कन्न भावतत्त्वमधिगन्तव्यम्‌ ! इतरेषां त्रैपाणां द्रव्याथिकनयेन, साभान्यात्सकत्वात्‌ । 

प 
प्रमाण ओर नर्यो से पदार्थौ का ज्ञान होता है।॥ ६ ॥ 
जिन जीवादि पदार्थो का नाम आदि नि्तेप विधिके द्वारा विस्तार से कथन कियाद 
उनका सवरप प्रमाण ओर लयो के दारा जाना जाता है ! प्रमाण श्रौर नयो के लक्ण ओर भद्‌ 
णे कगे । प्रमाण के दो भेद है--स्वाथं ओर पट़ाथ । श्रुतज्ञान फो छ्मोडु कर रेप सव ज्ञान 
१५ सां प्रमाण है ! परन्तु शुज्ञान स्वार्थं ओौर परार्थं दोन प्रकार का दै । ज्ञानास्मक प्रमाण को 
स्वाथ प्रमाण कहते ह चौर वचनात्मक भ्रमा पराथ प्रमाण फहलाता दै । इनके भेद्‌ नय है । 
संका--नय शब्द मे थोड़े अक्तर है इसथ्ियि सूच म उसे पहले रखना चाहिये ? 
समाधान--यह्‌ कोई दोप नरी, क्यो किं प्रमाण श्रेष्ठ है अतः उसे पहले रखा हे } श्रेष्ठता 
सवसे वलवती होती हैः ठेसा नियम है | 
म रंका--प्रमार शष्ठ स्यो है ? 
मसाधान-्याकिं प्रमाण से ही नयप्ररूपणा की उत्पत्ति हई ह, अतः भमाण श्रे है । 
आगम में एसा का दै कि वस्तु को माण से जान कर अनन्तर किसी रक अवस्था द्वारा पदार्थं का 
निश्चय करना नय ह्‌ | 
दूसरे भमाग समगर को विपय करता हं । अगम म मी इस प्रकार का है कि 'सकलादेश 
२५ प्रमाण का विय ह आर विकले नयश्च विपय हे । इसस्यि सी परमाण श्र है । 
_ यकेढोभेद्‌रह-्रव्याधिक भौर पयौयाथिक । प्याया्थिक नयका विषय मावनितेप है नौर 
तावदव ताचट्म ह न्मति० ३1४७ । (}-णस्य तसूर्॑-यु० 1 
(8)-यन पर्मयन-ु? । (9)-रेपा नामस्थाषन्रव्वाणा द्रव्या-मु० । 


॥॥ 


१।६। प्रथमोऽध्याय. २१ 


द्रव्यमथं. प्रयोजनमस्येत्यसौ द्रव्याथिक. ! प्यरोरऽ्थ. प्रयोजनमस्येत्यस्तौ पर्यायाथिक. । 
तत्सर्वं समदितं प्रमाणेनाधिगन्तव्यम 


, 00 
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शेप तीन को द्रन्यार्थिक नय ग्रहण करता है, षयो कि द्रव्याथिक नय सामान्यल्प है । द्रव्य जिसका 

प्रयोजन है बह्‌ दरन्यार्थिकनय ह ओर पयय जिसका प्रयोजन है वह पर्यायाथिक नय है ! तथा न्य 

श्मौर प्य ये सव मिल कर प्रमाण के विपय है । ५ 
बिशेषाथे--दइस सूर मे ज्ञान के प्रमाण ओर नय पेसे भेद करके उनके द्वारा जीवादि पदार्थो 


का ज्ञान दयोत्ता है यद्‌ वतछाया गया है । इसकी व्याख्या करते हुए टीका मे युख्यतया चार वातो 
पर प्रकार डाला गया दै 


(£) ज्ञान के पोच भेदो मे से किस ज्ञान का प्रमाण ओर नय इनमे से किस मे अन्तर्माव ह्येता ६। 
(१) नय शव्द्‌ में अल्प अक्षर दोने पर भी सूत्र मै प्रमाण शब्द पहलेःरखने का कारण । १ 
(३) नय के मेद्‌ करके चार किक मे से कौन निक्तेप किंस नय का विपय है इसका विचार । 
(४) प्रमाण कै विपय की चर्चा। 
प्रथम वातत का खुलखसा करते हए जो कुं ख्ख है उसका आशय यह है कि ज्ञान के पोच 
मेदौ मे से श्रुत ज्ञान ॐ सिवा चार ज्ञान केवल नान्य तो मने ही गये! साथ हयै वे विततकं 
{ रहित हँ उस लिये उनका अन्तमौव भमाण ज्ञान मे ही होताहै। किन्तु श्रुत ज्ञान ज्ञान जौर बचन १५ 
उभय रूप माना गया है । साथ दयी वह्‌ सवितके भी है इस लिये इसके प्रमाणनान ओर नयज्ञाने 
एसे दो भेद हो जति ह । यद्ये यह शक्रा की जा सकती है कर श्रुत ज्ञान यदह शेप जानो के समान 
ज्ञान काही एक भेद्‌ है तो फिर इसे ज्ञान श्रौर वचन उभय रूप क्या वतलाया है ! सो इसका यद्‌ 
' समाधान है किं गस द्रव्य श्रुत का अन्तमाव श्रुतम किया जता इस लिये रम्य श्रुतको मी 
उपचारसे श्रत ज्ञान कह दिया गया हे | २० 
दूसरी वात का खुलासा करते हए प्रमाण की श्रएठतामे दो हदु दिये ह| प्रथम हेतु ठो यहं 
दिया है कि नय प्ररूपणा की उत्पत्ति भमाण ज्ञान से होती दै अतः प्रमाण श्रेष्ठ ह । इसक्रा आशय 
ग्रह दैकिजो पदार्थं रमाण के धिपय दो गये है उन्दी मे नय की प्रवृत्ति व्यवहार का कारण माना 
गथा है अन्य में नदी, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है । दसरा हेत यह दिया है कि सकरादेग रमाण के आधीन 
है ओर चिकलादेश नय के ्राधीन है अतः प्रमाण श्रेष्ठ दै । सो इसका यह्‌ आश्रय ह किं प्रमा म्‌ 
समुदाय को विपय करता दैः ओर मय अषथव को विपय करता ह अतः प्रमाण शष्ट द । जो वचनं 
, कालादिक की श्रयेन्ना अभेदनवरृत्ति की म्रथानता से या अभेदोषचार से प्रमाण के द्वारा सृत नन्त 
धमौत्मक वस्तु का एक साथ कथन करता हे उसे सकंलादेग कहते ह । अर जो बचन कालयत्किका 
च्रयेत्ता भेददृत्ति की प्रधानतां से या मेदोपचार से नय ऊ हारा स्वीकृत वस्तु धम का कमम 
कथन करता है उसे विकलादेशच कहते है ! इनमें से प्रमाण सक्रादेश्ती होता दे श्रार नव विकला- 2 


२९ सर्वाथ॑सिद्धी [१५७ 


एवं प्रमाण्नयैरधिगताना जीवादीनां पुनरप्धिगमोपामरान्तरप्रदर्गना्माह-- 
निैशस्वापिखसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 
निर्देश स्वहयाभिषानम्‌ । स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । साधनमु्पत्तिनिमित्तम्‌ ) अच. 
करणमधिष्ठानम्‌ । स्थिति. कारपरिच्छेद । विधान प्रकार । तत सम्यग्दर्शन किमिति 
५ प्रे तस्वाथश्रदवानमिति निर्देशो नामादिरवा । कस्ये्युकते सामान्येन जीवस्य 1 विषेण 
मत्यनवादेन नरकगतौ सर्वासु पृथिवीषु नारकाणा पर्वप्तकानामौपनमिकं घायोपकगित , 
व 
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देशी, अतः प्रमाण श्रे माना गया है यह्‌ उक्त कथन का तात्य टे 1 
तीसरी बात क! खुखसा कते इए नय के द्रऽ्याधिक ओर पयोयाधिकर एसे दो भद्‌ कके ज 
नामाटि तीन नितेपों को द्रव्याथिक नयका ओर भाव नित्तेप को परयौया्थिक नय का चिपय चतलावा 
१० है सो इसका यह्‌ अभिप्राय हे किं नाम, स्थापना ओर द्रव्य ये तीनो नित्तेप सामान्य रूप दै चरतः 
इदे दरम्याथिक नय का विषय बतलाया दै ओर भाव निक्तेय पयौय रप द अतः इसे पयोयारथिक 
नय का विपय वतङाया है ! यदयं इतना विशेष जानना किं नाम को साद्य सामान्यात्मक माने चिना 
शब्ड-न्यवहार की भरवृत्ति नदीं हो सकती है इस क्ये नाम निकतेप द्रभ्याधिक नय का चिपय ह्‌ ग्र 
निखकी लिसमे स्थापना कौ जाती है उनमें एकत्वका अध्यवसाय किये विना स्थापना नहीं वन सकती 
१५ है, इस लिये स्थापना द्रन्याधिक नयका विपय हे । गोप कथन सुगम है । 
ट्स प्रकार प्रमाण ओर नयक द्वारा जाने गये जीवादि पदार्थो के जाननेके दूसरे उपाय 
| वनलाने के ल्य अगे का सूत्र कहते है- ` 
निश, सखाभित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान से सम्यग्दर्शन अदि 
ग्रिपयोंषाज्ञान दयता हे। 
किसी चस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्दर हं ! स्वामित्व का अथं अधिपत्य है । जिस 
निमित्त से वस्तु उत्पत होती ह वह्‌ साधन ह । अधिष्टानं था आधार अधिकरण हे । जितने काठ 
तकत वस्तु रहती हे बह स्थिति है चोर विधान का अर्थं प्रकार था भेद टै 


^ 
1 


ए क 0 
सम्बग्टदयन क्या हेः यह प्रश्न हा इस पर "जीवादि पदार्थो काश्द्धान करना सम्बर्द्चैन 


=. एसा क निर्वह कै 

ट` एसा कथन शा ठस हेया नामादिक के द्वारा सम्यण्दशैन का कथन कृरना निर्वेशदहे। - 
२५ सम्बग्ड्न किसके टोता है ? ॥ 
म ॐ म भ =. विशेष क [ने १ 

सामन्य से जीव के होता हं ओर विगेप की अयेश्षा गति माणा ऊ अलुचाद्‌ से नरकगति 


ॐ सत र्थि वि य॒ ्ः (रश्ियं = = > 
च सव प्रथिविया स प्रयाप्रक् नारक्यां के शओओपरमिक ओर क्तायोपशमिक सम्य्द्च॑न होता दै । 





---- --- 


(४) -पिवां । सम्बन्द्ननं कसु । 


१।७ | प्रथमोऽध्यायः २३ 


चास्ति । प्रथमाया पृथिव्यां परयाम्तापर्याप्तकाता क्षायिक क्षायोपमिकं चास्ति । तिर्यगतौ 
तिरश्चां पर्याप्तिकानामौपरामिकमस्ति । क्षयिकं क्षायोपशमिकं च पर्याप्तापर्याप्त- 
कानामस्ति । तिरस्चीना क्षायिक नास्ति ¦ श्रौपरमिक क्षायोपश्मिक च पर्याप्तिकानामेव 
नापर्याप्तिकानाम्‌ । मनुष्यगतौ मनुष्याणा पर्यप्तिपर्थाप्तकानां क्षायिक क्षायोपनमिक 
चास्ति। ओपरामिक पर्याप्तकानामेव तापयप्तिकानाम्‌ ! मानषीणा त्रितयमप्यस्ति ५ 
पर्याप्तिकानामेव नापर्याप्तिकानाम्‌ । देवगंतौ देवाना पर्याप्तापर्याप्तंकाना त्रिततयम- 
प्यस्ति । ओपडामिकमपर्याप्तकाना कथमिति चेच्चारित्रमोहोपचमेन सह म॒तान््र॑ति । 
भवनवासिव्यन्तरज्योतिप्काणा देवाना देवीना च सौधमंशानकत्पवासिनीना च भायिक 








ङ ~" ~~~ 
पहली एथिवी मेँ पर्याप्रक श्र श्रपयप्तक नारकियो के मेपशयिक खोर क्षायोपदामिक सम्यग्दशन 
होता १० 


तिर्यच गति मेँ पर्याप्रक तिर्यचोके ओौपशमिक सम्यग्दज्ञन होता है । क्षायिक ओर क्षायोपश 
पिक पीक ओर अपर्यप्क दोनों रकार क तिर्यचौके होता है । तिर्यचनी ऊ ्ायिक सम्यग्दीन 
नहीं होता! ओपशमिक ओर क्षायोपद्यमिक पयीप्तक ति्यचनी के दी देता ह अपयौधक 
तिर्य॑चनी के नही । 
, मतुष्य गति मेँ न्ायिक रोर क्षायोपशमिक सम्यग्दन पयोपरक ओर अपर्वाप्रक दोना अकार १५ 
के मनुष्यों के होता है। ओपशसिकं सम्यण्द्यंन पया सटुष्यके ही होता है अपयाप्रक मनुष्यके 
नहीं । भसुप्यनियों के तीनों ही सम्यग्दशेन होते ह किन्तु ये पयाप्रके मनुप्यनीके टी होतेह 
अप्याएक मयुष्यनी के नहीं । 
देवगति में पयाप्रक ओौर अपर्याक गनो प्रकारके देर्वोके तीनो ही सम्यग्ददोन होते 
संका-अपयोध्रक देवों के ्रौपशमिक सम्यण्ददयेन केसे दोता ह १ २० 
समाधान--जो मलुप्य चरित्रमोदनीय का उपशम करके या करते हुए ऽपममश्रणी मे 

मर कर दैव होते है उन देवों फे अपर्याप्रक अवस्था मे ओपशमिक सम्यग्दणरेन दयता ह । 
मघनवासी, व्यन्तर श्रौर ज्योतिपी देवों के, इन तीनों की देवागारं फे, तथा सौधमं आर 


~~ ~---~---~ ~ 





(१) नास्ति । छत इ्युक्तं मनुष्यः कमंभूमिज एव दगंनमोदप्षपणाप्ारम्भको मवति । अरगाध्रम्भनालायव 
तिर्य बद्धायुप्कोऽपि उकृषटमोमभूमि तिम ुरुपेष्वेवो्पते न ति्वक्लीपु द्रव्यवेदल्लीणा तत्ता क्षावि सरनात्‌ । 
एवं तिरश्वामप्यपयाचक्नना क्नायोययमिक जेय न॒ पर्वा्तकनाम्‌। यौप-यु०। (स)ो-मानाम्‌। नापि 
पुन्माववेदेनैव । देव-सु० 1 (र}-गतौ सामन्येन देवा-सु° } (ट) प्रति । विग भनु । 


ध सर्वा्थपिढौ - १५ 


४ 


नास्ति तेपा पर्याप्तकानामौपलमिक क्षायोपक्षमिकं चस्ति । 

इन्दियानुबादेन पञ्चेन्दरियाणा संज्ञिनां त्रितथमप्यसिति नेतरेषाम्‌ । कायानुवदिन 
व्रसकायिकाना त्रितयमप्यस्ति नेतरेषाम्‌ 1 योगानुवादेन त्रयाणां योगानां त्रितयमप्यस्ति । 
थयोगिना भाधिकमेव । वेदानृवादेन त्रिवेदाना चरितयमप्यस्ति 1 अपगतवेदानामौपशमिकं 

५ श्नायिकत चास्ति । कपायन्‌वदेन चतुष्कषायाणा त्रितयमप्यस्ति ! अकषायाएामौप- 
निक क्षायिक चास्ति । जानानृवादेन आभिनिवोधिकश्रृतावधिमन प्ययज्ञानिनां. 
द्रितयमप्यस्ति । केवलजानिनां ्षाधिकमेव 1 संयमान्‌वदेन साभायिकच्छेदोपस्थापन.संय- 
नानां त्रि तयमप्यस्ति । परिहारविषुद्धिसंयतानामौपशमिक नास्ति, इतरत्‌ द्वितयमप्यस्त 

मुश्मस्ाम्पतययथाख्यातसंयतानामोपशमिक्‌ भायिकं चास्ति! सयतासंयतानां असंयता्नां 

= नितचमप्यस्ति \ दकनानुवादेन चश्षुदरोनाचक्षुदरंनावधिदलेनिनां च्रितयमप्यस्ति 1 


[पि ति 1 11 क 


पमान कट मं उ्यत् हुई दर्वागना्रों क क्षायिक सम्बग््चैन नदीं होता रेपदो होतेहै सो वे भी 
पयाप्नठः उवस्थामे ही होते हे। 
इन्छरय मागणाकरे अनुवादसे संज्ञी पंचेन्द्रिय जीबोके तीनों सम्यग्द्चैन होते है । अन्य 
बाकर फोट भी सस्यग्दधोन नदीं होता । 
५५ फायमागणाके अलुवादसे चरसकायिक जीवक तीना सम्यग्दशचैन होते है । अन्य कायवाहे ध 
लोयाक कोट भी सम्य्दरैन नहीं होता | 
चागसागगाक श्रवाद्से तीनों योगवले जीवोके तीनों सम्यग्शच॑न होते है किन्तु अयोगी 


नि य 
५ 


† ^ 4 4 [युक भन्युग्धयासत हा हता ह 1 
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वरमानना च्रनुवाव्से नीं वेदबाने जीवो तीनों हय सम्यगदर्न दोते ह किन्तु अप्गतवेदी 
ध <" गदश 


४९. ५ १ यामि आर्‌ चुप द्क्र च द्‌ सम्वग्दयनं ४। दत ह | 


वर्तकः अवुवादस चारो कपायवलि जीवोके तीन ही सम्बग्दशषन होते है कितु 
न प्यरन जीना धंयनिक ओर श्रायिकचेदो सम्यन्दयम हते हे । 

| नण त - वादने आभिनिवोपिक जानी, शृतज्रानी, श्रवधिन्नानी ओर मनःपयंयन्ञानी 
तवर कना र नन्यग्जन हाने ह्‌ किन्तु क्रेवलन्ानी जीवो रकं क्षायिके सम्यग्देन होता हँ । 


वाटत सामायकत यार छरेटोपस्थापना संयत जीवोके तीनों सम्यण्द्॑न । 
अपराभ्नक सम्यन्यसन नदीं होता गोप दो होते कि 


कः चन छर चथान्यातसंयत जीवोके आपशमिक आर क्षायिक सम्यग्ददोन 
न नार्‌ च्रसखने जावांक तीनो सम्यग्र्खन्‌ हेते 
, र नमागाग सुवान चुदरधनवान, अवधुदृ्तनवाति यर श्रवधिदर््रनवाले जीवकं 
भ्म सन्यग्दरध {नदन 

पमो चम्यन्द्रसन सि ठमनवाजञ जावांकर एक क्षायिक सम्यग्दर्य नदी दहदोतादहं। 


# 
+ च + 1 (3 च ५ काः = | [ > = श 1. 
ग, त न्न न्यु { ~त धनन त ॥ 
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केवरदशंनिनां भायिकमेव । केर्यानुवादेन षड्लेदयानां न्नितयमप्यस्ति । 
अलेर्यानां क्षायिकमेव । भन्यानुवादेन भव्यानां तरितयभप्यस्ति नाभव्यानाम्‌ । 
सम्यक्त्वानुवादेन यत्र॒ यत्सम्य्दशनं तत्रं तदेव ज्ञेयम्‌ । संज्ञानवादेन संजितं 
त्रितयमप्यस्ति नासंज्ञिनाम्‌ । तदुभयन्यपदेशारहितानां क्षायिकमेव । आहारान्‌वदेन 
आहारकाएां तितयमप्यस्ति । अनाहारकाणां छ्मस्थाना नितयमप्यस्ति केवछिनां 
समुद्घातगतानां क्षाथिकमेव । 


 तिस्यामार्गाके भलुनावसे चरी समायाते जीवम सनो सम्यग्ददच॑न दते हैँ विन्तु लेश्यारहित 
जीरवोके एक क्षायिक सम्यग्दरौन दी होता है । 

मन्य मागैणाके अुतरादसे मन्य जीवोंके तीन सम्बण्द्ीन दोते है । अभन्योके कोई भी 
सम्यण्द्ंन नदीं होता । ४ 

सम्यक्त्व मार्गेणाके ्रनुवादसे जहां जो सम्य्द्ेन है वहां वही जानना । 

संज्ञा मागैणाके अनुवादसे संज्ञी जीषोके तीनों सम्यग्दशेन ह । असंक्ञियोके कोई भी 
सम्यण्दश्ैन नदी है । तथा सं्ी ओर असं्ञी इस संज्ञासे रहित जी्ोके एक क्षायिक सम्यग्ददरैन 
ही होता है। 

आहारक मागैणाके ्रतुवादसे आहारक के तीनों सम्य्दशेन दोते ह । अनादारक चद्स्थोफे १५ 
भी तीनों सम्यग्दरौन होते है। किन्तु समुद्धातगत केवडी ्रनाहारकंकं एक क्षायिक सम्यग्द्न है 
होता है 

विरोपार्थ--पदार्थोक विवेचन करनेकी भराचीन दो परम्पराएं रद है-निदेश आदि चट्‌ 
श्रधिकासें द्वारा विवेचन करनेकी एक परम्परा चौर सदादि भाठ अधिकारों द्वारा विवेचन करनेकी 
दूसरी परस्परा । यहां ततत्वार्थसूत्रके कतो गृद्धपिच्छं आचार्ये ऽषे ओर प्व सूत्रों दारा इन्द दो २ 
परम्परा्भोका निर्देश किया है । यहां टीकामे, निदेश आदिके स्वरूपका कथने करके उन द्वारा 
सम्यददञजनका विचार करिया गया है । उसमे भी सवामितवकी अपेक्षा जो कथन क्रिया दे उसका भाव 
समद्नेके लिये यहाँ मुख्य वातो का उल्लेख कर देना आवश्वक अतीत होता है । इन वातोको ध्याननं 
रखनेसे चारों गतियो किस अवस्थे कहां कौन सम्यग्ञचेन दोता हे इसका निय करन 
सहायता भिलती है ! वे वते येह ४ 

१- कायिक सम्यण््छनका पस्थापक कर्मभूमिका मलुप्य दी होता दं । किन्तु एमा जाव 
ृतदृत्यवेदक सम्यग्हटि या क्षायिक सम्यण्डष्टि हो जनेके वाद मरकर चारं मतिर्या जन्म 
ले सक्ता है । 

२--नरकं उक्त जीव प्रथम नरके ही जाता दै । दृसरे आदि नरकमिं फोई भी सम्यग 
भरकर नहीं उत्पन्न होता । 


# > 


भ 


म्द 


+) 
| १। 


६ सर्वाथ॑सिद्धी [\।७ 


साधनं द्विविधं अभ्यन्तर. बाह्यं च । मभ्यन्तरं दरशनमोहस्योपशमः क्षयः 
कछषयोपकमो वा । बाहव नारकाणां प्राक्चतुर्याः सम्यण्दरोनस्य सावनं केपाल््विज्नाति- 
स्परएं केषाञ्चिदधमश्नवएं केषाच्नचिद्रेदनाभिभवः । चतुर्थीमारभ्य आ सप्तम्या 


- ३-ति््॑चौभ व मलुष्योमे उक्त जीव उत्तम भोगभूमिके पुरुपवेदी तिये व मलुष्योमे दै 
+ उखन्न हो सकता है 1 | । 
४-तिर्यच, मनुष्य शरोर देवगतिके खीवेदियोमे कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव मरकर # व 
उन्न होता । 
(-भवनच्रिकमे मौ कोई भी सम्यण्टष्टि जीव मरकर नदीं उदयन्न्‌ होता । व 
६--उपङम सम्यग्ष्टि जीव मरकर देर्वोमिं दी उत्यन्न होता है । उसमे मी उपरामग्रेणि" 
१० स्थित उपशम सम्य्ट्िका ही मरण सम्भव है अन्यका नहीं । 
७-त्त्यवेदृक संम्यग्दैन चयोपशम सम्यग्द्रौनका एक भेद्‌ दै । इसके सिवा दूस 
प्रकारके छषयोपशम सम्यण्टष्टि जीव मरकर देव श्नौर मलुष्यगतिभे ही जन्म लेते है नरक श्रौ 
पि्यचगतिभे नहीं । पसे जौव यदि पिरथ॑बगति भोर. मलुष्यगतिके दते है तो वे दवो उतत ह 
दै । यदि नरकगति चौर देवगतिके होते द तो वे मलुप्योमिं उतपन्न होते है| 
१५ _ _ . -सम्यण्ष्टि जीव मरकर नपुंसक वेदि उत्यन होता हभ भी प्रथम नरकके नु 
वेदियमिं ही उलन्न होता है । मनुष्यगति ओर तिर्यगतिके नपुंसक्वेदियोंमे नदीं उतपन्न होता 
थे एसी वाते है जिनको ध्यानम रखनेसे किस गतिकी किस अवस्थामें कौन सम्यण्दहौन हे 
? स्मदा पना लग जाता दै जिराका सूट उल्लेख सूल टीकामे किया ह है । एक बातका घल्तेख २. 
एना भर त्नावञ्यक प्रतीत होता है ह्‌ यहः कि गति मागेणाके अवान्तर भेद यद्यपि भाववेद- 
० = भानत विये गे दै र्य वेदक धानासे नदी, इृसल्थि यदा सव्र भावयेदी सिमा 


्रतेम त्या गया हे । तथापि द्रन्यलि्ोमिं सम्यग्दृष्टि मरकर नहीं उन्न होता यह्‌ बातत अन्य 
पसाणाने जानी जापी द । इस अकार किंस गतिकी 


विकी किंस अवस्थामे पौन सम्यण्दयोन होता है इसका 

(= [8 (व र्यपराश्ं न, १०९ ॥ € । २ 

चार्‌ पा । भप तानाम कदां कितने सम्यण््ौन भौर कहां नहीं इसका विचार सुगम है 
धनय यद दने सुरसा नदः करिया । 

२५ माधन दो प्रकार दै--अभ्यन्तर भौर वाह्य । 

चम्यन्तेर साधन ह । वाह् साधन निस्न प्रकार 

नीर नरक नकत किन्दीके जानिरमरण, 





दरनमोहनीयका उपर्य, य या षयो ।५ 
दे--नारकियोफे चौथे नरकसे पडले तक अर्थ 


¢ किन्दीके ^ 
किन्दीफि धर्मभ्रवण --- य, दीक भ्ममवण लोर किन्न ेदनामि नन्दीं वेदनामिभव से सम 


(११ न नियमके जहार जीवमाष्ठकी दन्युवीगं' इत्यादि .नम्बरकी मायाम "सन्वह 
शानम्‌ 'रटदत्यीरण पठ समीचीन परत्ीत देता ह । 


र 
् 
हः 
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नारकाणां जातिस्मरण़्‌ वेदनाभिभवर्व । तिरथां केषाञ्चिज्जातिसमरणुं केपान्वि्- 
मश्रवएुं केषाञ्नविज्जिनविम्बदशेनम्‌ । मनुष्याणामपि तथैव । देवानां केषाच्चिज्जाति- 
स्मरणां केषाञ्चिदध्मश्रवणं केषाच्चिज्जिनमहिमदकंनं केषाच्चिह वद्धिदरौनम्‌ । एदं 
प्रागानतात्‌ । बानतप्राणतारणाच्युतदेवानां देवद्धिदशनं'मुक्त्वाऽन्यन्तरिततयमप्यस्ति । 
नवग्रैवेयकवासिनां केषाच्चिज्जातिस्मरणं केषाञ्चिद्धमंश्नरवणम्‌ । जनुदिशानुतततरविमान- 
वासितामिथं कल्पना न सम्भवति; प्रागेव गृहीतसम्यक्त्वानां तत्रोत्पत्तेः । 
` अधिकरणं द्विविधं अभ्यन्तरं बाह्य च! अभ्यन्तरं स्वस्वामिसम्बन्धाह एव 
आत्मा; विवक्षातः कारकप्रव॒त्ते. । बां लोकनाडी । सा कियती ? एकरज्जुविष्कम्भा 
चतुंदशरज्ज्वायामा । =. 3 

स्थितिरौपक्षमिकस्य अघन्योक्ृष्टा चान्तमौहुिकी 1 क्षायिकस्य संसारिणो १ 


(> ५०५० ५५७ 


दतेन उत्पन्न होता है । चौयेसे लेकर सातवें तक किन्दीके जातिस्मरण शौर विन्दीके वेदनाभि- 
भवसे सम्यण्दरलन उतपन्न होता है । , 
तिर्वचोँमेः किन्दीफ जातिस्मरण, विन्दीफे धर्मश्रवण, ओर किीके जिनविम्बदशरेनसे सम्यग्द्न 
उत्पन्न होता है । मनुष्योके मी इसी प्रकार जानना चाद्ये । 
देवोमे किन्दीे जातिस्मरण, किन्दींके धर्मश्रवण किन्दींके जिनमदिभादशैन, ओौर विन्दे देव- ९५ 
ऋष्धिदशनसे सम्बगदर्चन उसन्न होता है ।` यहं व्यवस्था आनत कल्पसे पूेतक जानना चाये । 
आनत, प्राणत, श्ारण ओर अच्युत कल्पके देबोफे देव ऋद्धिदशौनको छोडकर शेप तीन साधन पाय 
ज्ञाते है । नौ परैवेथकमे निवास करनेवलि देवोके सम्यण्दशैनका साधन किन्दीके जातिस्मरण नार 
किन्दीके धर्मश्ण है । अनुदि ओर श्लुत्तरविमानोमिं रदनेवलि देवोके यह कल्पना नहीं दः कर्यो 
बह सम्यण्डष्टि जीव दही उतन्न ते दै । २९ 
(अधिकरण दो प्रकारका है-भभ्यन्तर श्चौर वाह्य । अभ्यन्तर अधिकरण-जिस सम्यग्द्रानका 
ञो स्वाम है बही उसका श्भ्यन्तर अधिकरण है ! यद्यपि सम्बन्धमें पष्ठी श्रार अधिकरणं सप्रमा 
विभक्ति होती है क्षिर भी बिक्षा अनुसार कारककी भ्रृत्ति दोती दै, अतः पष्ठी विभक्ति द्वारा पदन 
नो स्वामिलका कथन किया. है उसके स्थानम सप्तमी विभक्ति कफरनेसे अधिकरणका कथन 
शरे जाता हे । | २५ 
चाह अधिकरण लोकनादी टै) 
ङंका- अद 'किंतनी बड़ी है ! 
समाधान-ए्क राजु चौडी भौर चौदह राजु लम्बी दे ! हा 
श्नौपशमिक सम्यण्दशचैनकी जघन्य ओर चकष स्थिति एक अन्तयुहुतं द 1 श्रायिक मम्यन््- 


(क 
[° 


द सर्वार्थसिद्धौ [१७ 


जघल्यान्त्ोहृ्िकी । उक्छृष्टा वयिगत्सागरोपमाणि सन्तम्‌ पष्टवर्षहीनपूवंकोषिदरिया- 
धिकाति सक्तस्य सादिरप्येवसाना ! क्षायोप्चमिकस्य जघन्याऽन्तमहूतिशी उष्य 
पटपष्टिसागरोपमाभि 
विधानं सासल्यष्देकं सम्य्द्शनम्‌ । द्ितय निसर्गजाधिगमजभेदात्‌  । त्रितयं 
, लोपगसिकक्षायिकश्चायोपरसिकभेदात्‌ । एवं सद्ख्येया विकल्पाः च्ाब्दतः । असदस्यया 
4 





नकी संसारी जीवक जघन्य स्थिति अन्त्युहू्ं ह श्रौर उच्छृ स्थिति आट चपं श्रार अन्तञ्हूलकम 
लो पूर्वकोटि अधिक वेतस र्सागर हे ! युक्त जीवके सादि--अनन्त ह्‌ । क्षायोपशमिकः सम्य 
सदी जघन्य स्थिति अन्तसुहूते हे ओर उचकृषट स्थिति छधासठ सागरं दं 
सेदकी अपेश्वा सम्यग्दैन सामान्यसे एक हे । निसगेज ओर अधिगमजके भेदसे दो प्रकार 
९० छठा षः । च्नौपशमिक, श्षायिकं ओर क्षायोपशमिक्के भेदसे तीन भ्रकरारका हे 1 र्व्दोकी 
अपेष्षा संख्यात प्रकारका है तथा श्रद्धान करनेवालोंकी अपेक्ता असंख्यात प्रकारका श्रार दधान कण 
(९)-नमजमेदात्‌ } एवं सु° 1 श 
(२) क्षाविरू उम्यन्डष्टि उसी भवर्मे, तीसरे भवम या चौथे मवमे मोक्ष जाता है ! चो चौये मवमे मोष 
लाता हे वहं पटे भोगभूमि मे उसके वाद देव पर्यायमे जन्म छक्र सौर अन्तम मरष्य दोकर मोष जाता है । 
जो तीरे भ्वरम मोश्च चता है वह पठे नरकमे या देवपर्यायमे जन्म चक्र चर सन्तम मनुष्य रोक्तर भोक् 
दात्त है ! यदं तीन गौर चार मवोमे क्वायिक सम्यन्द्ंनके उन्न होनेके मका मी अ्रदण कर छवा ह ¡ चखार 
विने ध्विन उम्क्द्ननर्नी यह उद्ृष्ट स्थिति तीन म्यौ भपेश्चा तलाई है | प्रथम सौर यन्त्के दो मं 
सकष पायक लिए यव टं आर दूता ख देव पवायक्न ल्व यवा है ¡ इन तीनो मवोकी उकृषट स्थिति दो 


; शटि अथिर तती तागर हवी है । सिन्दु क्षायिक सम्यष्दरदान की श्राति जठ व्यं सौर सन्तठुहूतं के 
च्वि उक्त कान से इतना ठ क्म करके भाविक सम्वष्दयनकी उच्ृ्ट स्थिति 
छा व्यं चन्तरहूं क्न ठो पूं कोटि वपं अधिकं तेतीस सागर वतई ३ । 


(2 ुदारन्धम भायोयननिञ्सम्वग्दंनका उक्ष कछ उथावट सायर इस अदर धरित करके चतलाया 


उन्यकसे पदक सम्धक्को प्रात होकर सेय शुल्वमान मायते क्म दीस सागरी 

ड गे देवेन उत्तन्नं हया 1 किर मनुष्यो म उतन्र टोकरर पनः स ष्याघुसे क्म वाईस सागर 

३ स्न हा 1 शिर ननुष्वगतिमे जाकर शरु्यमान भनुप्याडुते तथा दद॑नमोह की^ 
चानबाल्मै मनुष्यायुत्े कम चौरी सागर की यायुवाठे देवोभे उत्चन्न हणा । वहा 


से निर मुपप गनिने यान्न क 








4 





य = चला वदक सभ्यक्तवके कारम यन्नु रह जाने पर दङनमोहकी क्षपणाका प्रास्य 
ग घ र त्ड उठत सम्यन्ट दयो भवां | चह लवि ञव छत्ङृत्यवेदम्के अन्तिम समयम स्थित होता हत 
शाठापननिन सम्यानं 


म्बमद्यन क उच्छट कर दधाचठ चायर थाप होता है | 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः श 


अनन्ताश्च भवन्ति भरद्धातृश्चदवातव्यभेदात्‌ । एवमयं निर्देशादिविधिक्तानचारित्रयोर्जीवा- 
जीवादिषु चागमानुसारेण योजयितग्यः। 
किमेतेरेव जीवादीनामधिगमो ` भवतति उत अन्योऽप्यधिगमोपायोऽस्तीति 
परिपृष्टोऽस्तीत्याहू- 
सत्सङ्ल्यातेत्रस्पशंनकालान्तरभावार्पबहत्वैय | द ॥ ५ 
सदित्यस्तित्वनिदेशः, । स प्रशंसादिषु वतमानो नेह गृह्यते । सदस्या भेदगणना । 
कषवं निवासो वततंमानकालविषयः । तदेव स्पशेनं त्रिकार्गोचरम्‌ । कालौ दविः 
मुख्यो व्याबहारिकर्च । तयोरु्तरत्र निर्णयो वक्ष्यते । अन्तरं विरहकालः । भावः 
- बोपदमिकादिलक्षणः । अत्पब्रहुत्वमन्योऽ्यापेश्चया विशेषप्रतिपत्तिः । एतश्च सम्यण्द्- 
नादीनां जीवादीनां चाधिगमो वेदितव्यः! ननु च निदेशदेव सद्ग्रहणं सिद्धम्‌ । विधान- १ 
-्रहणात्सद्ख्यागतिः । भधिकृरणग्रहणात्केत्रस्पशंनावबोधः। स्थितिग्रहणात्कालसङ्गरहः। 





~~~ ^~ ^^ ^~» 





[+ कि + ^) + 





योग्य पदार्थोकी पेक्षा ्रनन्त प्रकारका है । ` 
~ इसी प्रकार यह निर्दर आदि विधि ज्ञान श्रौर चारित्र तथाजीव नौर श्रजीवे रादि 
-पदा्थेमि आगमे अनुसार लगा लेना चाहिये । 
२: स्या इन उपरक्त कारणस दी जीवादि पदार्थोका ज्ञान होता है या रौर दूसरे भी क्ञानके १५ 
उपाय है इस प्रकार देसा भ्ररन करनेपर दूसरे उपाय दै यह घतलानेके स्थि आगेका सूत्र कहते है-- 

सत्‌, संख्या, केर, स्पश॑न, कार, अन्तर, भाव ओर अल्पयहुखसे भी सम्बण्द्॑न 

आदि बिषयोका ज्ञान होता ह ।६॥ 
ध “सत्‌ अ्रस्तित्वका सूचक दै! वह प्रशंसा आदि अनेक अर्थम रहता षै पर उका 
; यां ग्रहण नहीं किया है । संख्यासे भेदो री गणना छी है । वतंमानकाङ विपयक भिवासको कत्र २० 

कहते है । चरिकाड विषयक निवासको स्यश्चेन कहते है । फार दो प्रकारका है-यख्य भोर प्याव- 
-'हारिक । इनका निरय श्रागे करोगे । विरहकाठको अन्तर कहते है । मावसे ओपञरमिक श्रादि मवो- 

का हण किया गया है नौर एक ॒दूसरेकी पेठ न्यूनाधिका ज्ञान करनेको अल्यवहुत् कते है । 
इन-सत्‌ आदिके द्याया सम्य्दर्शनादिक जौर जीवादि पदार्थोकषा ज्ञान होता हे रेसा यहां जानना 
<ये । ध 
८ शंका- निकशसे ही 'सतका प्रदण दो जाता दै । बिधानके मरदण करनेसे संख्याका नान हो 
जाता है | ्धिकरणके परहण करनेसे त्र रौर सर्चनका ज्ञान हो जाता दै । स्थितिके रण करने 


~~~ 


९५ 








“ (शोः प्रशंषा-सु° ता० न०। 


५, 


४ सर्वर्सिद्धौ ५ 


सावो चासादिठ सडगहीत एव । पुनरेषां किमर्थं ग्रहणमिति 1 सत्य, सिद्धम्‌ । विनेया- 
शरयवदात्तत्त्वदेदानाविकल्पः 1 केचित्सदघ्ेपर्वय" केचित्‌ विस्तररुचय अरे 
नातिसड्द्ेवेण नाहिविर्हरेण प्रतिषाद्याः । सरवेतत्वानुग्रहार्थो हि सतां प्रयास इरि 
अलिगमाभ्यपायमेदोचिवि. कत. । इतरथा हि “ प्रमाणनयेरधिगमः ` इत्यनेनव 
निदत्वादितरेणं अ्रहणमनथेक स्यात्‌ 1 

तत्र जीवद्रव्ययधिकत्य सदाचन्‌योगहरारनिरूपणं क्रियते । जीवाद्चतुदरतु 
रमस्थानेष व्यवस्थिताः । मिथ्यादृष्टि. सासादनसम्यण्टष्टिः सम्यडिमध्याष्टिः अवतः 
सम्यष्टण्टिः संयतासंयत: प्रमत्तसंयत्‌ अभ्रमत्तसंयतः अपूवेकरणस्थानें उपनमकृ. पकं 
अनिवृत्तिवादरसाम्परायस्थाने उपदामकः क्षपक: सृक्ष्मसास्परायस्थानं उपशमकः क्षपक 


^ 


९८ उपनान्तकषायदीतरागच्चस्थः क्षीणकषायवीतरागचद्यस्थः सयोगकेवली अयोगकेव 


चेति } एतेषपरेव जीवसमासानां निरूपणार्थ चतुद मारगेणास्थानानि नेथानि 1 मती 
न्दियकाययोगवेदकषायन नसंयमदनलेरय! सव्यसम्यक्त्वसजाऽऽहा रका इत्ति 1 


"~~~ ~ ~~~ 











[क का ~^ 


कालका संगरं हो जाता ह । माब नामादिक्मं समह दहो ही गया दै पिर इनका अख्गसे किर 
प्लव श्ण न्नं १ 





८५ सम्थान--यह्‌ दात सही ह कि निरद्च आदिके द्वारा सतः आदिकी िद्धिद्ये जाती दहतं 


® ध्‌ 2 
ल्दिप्य(मि { 
४ 


प्यानं अभिग्रागदतार क््वदेद्चनामे भेद पाया जाता है कितने हय शिप्य संदेपरचिवपि 
य विस्तार रचिघाल दते ह ओर द्सरे शिष्य न तो अत्तिसंत्तेप कथम करमेषे 
विस्त दधन करसे समस्ते दहै ! दन्तु सञ्जनोका श्रयास सव 
वसतिये यहां अठगसे जानक उपायके भेदोका निर्दे कियाहै। 
दूसर च्पा्योका प्रहण करन 


7 8, 
॥१। 
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र ्लुचोगद्वारोष्ल कथन करते है यथ(--जीव चौद 
& 1 निःवािः चालाद्नसम्बणष्ट, सम्वर्मिण्याद्ि, असंयतसम्बगद्ट 
= पठ. 1, प्रनसचं. श्रयनसंयत, चगूचव्वयं सुणस्थानवतौ उपशमक अर सपक, {६५ ~ 
न = सुषाव उपञ्मक चौर मक, सूरमसान्पराच गुणस्थानवर्दी उपशमक अभ 
य उजान्व्यत् चौतरान दद्य, ीणकफाय वीतराग युदस्थ, सयोगकेवल्ली ओर अयोगं 
~. = भ नवलयासौनि नित्पर्‌ क्लेकेच्यि चौद मर्मणास्थान जानने चाध्व। 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ३१ 


तत्र सेत्ररूपणा द्विविधां सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन अस्ति मिध्यादष्टिः 
सासादनसम्यष्टष्टिरित्येवमादि । विशेषेण गत्यनुवदेन नरकगतो सर्वासु पुथिवीषु 
आद्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति । त्ियेग्गतौ तान्येव संयतासंयतस्थानाधिकानि 
सन्ति। मनुष्यगतौ चतुदंशापि सन्ति । देवगतौ नारकवत्‌ । इन्दरियानृवादेन एकेद्वर्यादिषु 
चतुरिन्द्रियपयंन्तेषु एकमेव भिथ्यादष्टिस्थानम्‌ । पञ्चेन्दियेष चतुर्दशापि सन्ति । ५ 
कायानुवादेन पृथिवीकायादिवनस्पतिकायान्तेषु एकमेव मिथ्यादृण्टिस्थानम्‌ । त्रसकायेषु 
चतुदेशापि सन्ति । योगानुवादेन त्रिषु योगेषु. त्रयोदश गुणस्थानानि भवन्ति । ततः परं 
अयोगकेवली । वेदनुवादेन तरिषु वेदेषु मिथ्यादृष्टयाद्यनिदृृत्तिवादरान्तानि सन्ति । 
अपगतवेदेषु अनिवृत्तिाद राद्ययोगकेवल्यन्तानि । कषायानृवादेन . क्रोधमानमायासु 
भिथ्यादृष्टचादीनि अनिदृत्तिबादरस्थानान्तानि सन्ति । लोभकषाये तान्येव सूक्ष्मसाम्पराय- १० 








यथा-गति, इन्द्रिय, काय योग, वेद्‌, कषाय, ज्ञान, संयम, दलन, लेस्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा ओर 
आहारक । ` । 
इनममेसे सामान्य ओर बिरोषकी अपेन्ता सतस्ररूपणा दो प्रकारकी है । मिथ्याद्टि है, 
सासादन सम्यण्षटि है इत्यादिरूपसे कथन करना सामान्यकी अपेक्षा सत्रूपणा है । 
विशेषकी अपेक्षा गति मागणाके अयुवादसे नरक गतिमे सवे प्रथिषियोम परारम्भके चार १५ 
गणस्थान है । ति॑चगतिमे बे ही धार गुणस्थान है किन्तु संयतासंयत एक गुणस्थान ओर है । 
मनुष्यगतिमे चौदह ही गुणस्थान है ओर देवगतिमे नारकियोँके समान चार गुणस्थान हैँ । 
इन्द्रिय मागेणाके अलुवादसे एकेन्द्रियों से लेकर चौदन्द्रिय तर्वके जीवम एक दीं मिथ्यादृष्टि 
गाणस्थान है । पंचेन्द्रियोमें चौदह ही गुणस्थान है । 
कायमागणाके अनुवादे प्रथिवी काय से लेकर वनस्पति तकके जीवों में एक ही मिथ्यादृष्टि २० 
गुणस्थान है । त्रसकाथिकोमें चौदह ही गुणस्थाने है । ध 
योग ॒माभेणाके अरलुबादसे तीनों योगमिं तेरह गुणस्थान है ओर इसके वाद्‌ . ्रयोगकेवली 
गुणस्थान हे । 
--- वेदमार्गणाके अनुबादसे तीनों वेदे मिथ्यादृष्टि से लेकर अनिष्ृत्तिवाद्र दक नौ शुणस्थान 
है । अपगतवेदियों मे अनिडृत्तिवाद्रसे लेकर अयोगकेव तक छह गुणस्थान है । ५ 9 
कषाय मार्गणे अलुवादसे क्रोध, मान ओर माया कषायमे मिथ्यादृष्टि से लेकर अनिदृत्ति- 
वाद्र तक नौ शुणस्थान ह । लोमकषायमे वे ही नौ गुणस्थान दै वन्तु सृक््यसास्पराय एक गुण 





(१)-क्रायादिषु वनस्प-सु° न° 1 


सर्वर्थिसिष्टौ [१ 


दिकालि ! अक्षपायः उषान्तकषायः क्षीणकषायः सयोगकेवली अयोगकेवली 

चेति ! ज लानृबदिन मस्यचानशतानानविभङ्खन्ञनेषु मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यष्टि 
व्दास्ति ¦ बाभिनिगोधिकशरतावधिनानेषु असंयतसम्यण्टष्टयादीनि क्षीणकषायन्ताति 
तन्ति । मन.पयैयक्ने प्रमत्तसंयतादय, क्षीणकषायान्ताः सन्ति । केवलन्ञाने सयोगो 
५ गरच 1 शयमानुवदिन संयता प्रमत्तादयोऽयोगकेवत्यन्ताः। सामायिकच्छेदोपस्थापनासुदि- 
सवता. नमतादयोऽनिद्ृ्तिस्थानन्ताः ! परिहारविदुद्धिसंयता' प्मत्तारचापरमतता्व 
मू.मसाम्परायचुद्धिसयता एकस्मिन्नेव सूश्मसाम्परायस्थाने । यथास्यातविहारशूद्धिसयता 
उपनान्तकषायादयोऽयोगकेवद्यन्ता संयतासंयता एकस्मिन्नेव सयतासंयतस्थाने । असंयता 
अयेषु चतुपुः गुणस्थानेषु । दशेनानुवादेन चकुदैदौनाचशषर्दवैनयोमिथ्यदृष्टयादीनि 
५ भ्ोमक्पायान्तानि सन्ति । अवधिदरेने असंयतसम्यष्ष्टचादीनि क्षीणकषायान्तानि । 
 गेवद्र्मने सयौगकेवती अयोयकेवली च । ठेद्यानवादेन कृष्णनीरक्षपोत्लेदयासु मिथ्या 
टन््यादीनि अमंयतसस्यष्टषटयन्ताति सन्ति । तेजः पश्चरेदययोमिथ्यारष्टयादीनि 


~^ ~~~ 


कपाय, सयोगी भौर अयोगी ये चार गुणस्थान कपायरहित है । 
रान श्रुवा्ञान शौर विर्भगक्ञानमे भिष्यादृष्टि ओर सासाद्न- 
निवोधिकं जान श्रुतज्ञान ओौर अवधिज्ञान असंयतसम्य्दि 
दे । मनःपयेयज्ञानम अमत्तसंयतसे लेकर ऋीणकषाय तकं 
।ग ओर श्रयोग ये दो शुणएस्थान है | 
मत्तसंयतसे लेकर अयोगकेवली गुणस्थान तक संयत जीव 
पस्थापनशुद्धिसंयत जौब प्रमत्तसंयतसे लेकर श्ननिवृत्ति गुणस्थान 
जीव प्रमत्तसंयत शोर श्प्रमत्तसंयत गुणस्थानमे होते है ¦ 
सृश्मसान्पराय ुरस्थानमें होते है । यथास्यात विहारशद्धिसंयतं 
(कर अयोगकेवली शुणस्थान तकः दते है । संयतासंयत जीव एक 
अम॑त जीव प्रारम्भके चार गुखरथाोमे हेते है । 
चहेशन चार अचन्ुदयेनने मिथ्यादृष्टि से लेकर क्षीणकपाय तकं 
व -प्यवतसम्यषधरे तेकर लौणकपाय तक नौ गुणस्थान दै । 
प्यागर्याय्न्र गुणत द । 
‰ ग्‌, नल लर परमोत रेदयामे मिथ्यादषटसे लेकर असंयत 
न< | (--दषिथासि 1 सवन्िवाच. एिननमसता ण्न ज 


६५ 
५) 
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अप्रमत्तस्थानान्तानि । श्यक्ललेदयायां भिथ्यादष्टयादीनि सयोगकेवल्यन्तानि । भकेश्या 
अयोगकेवछिनः । भव्यानुवादेन भव्येषु चतुदंसापि सन्ति 1 अभव्या आद्य एव स्थाने । 
सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यकत्वे असंयतसम्यष्दष्टचादीनि अयौगकेवल्यन्तातिं 
सन्ति ! क्षायोपरामिकसम्यक्त्वे असंयतसम्यण्ष्टयादीनि अप्रमत्तान्तानि । भरौपरामिक- 
सम्यक्त्वे असंयतसम्यण्दृष्टयादीनि उपशान्तकषायान्तानि ! सासादनसम्यण्दृष्टिः सम्य- ५ 
दिमथ्यादुष्टिमिथ्यादृष्टिदेच स्वे स्वे स्थाने । संज्ञानुवदेन संज्ञिसु दादर ॒गुणस्थानानि 
क्षीणकषायान्तानि । असं्ञिषु एकमेव मिथ्यादुष्टिस्थानम्‌ । तदुभयव्यपदेशरहितः सयोग- 
केवली अयोगकेवली च । आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादुष्टचादीनि केवत्यन्तानि । 
अनाहारकेषु विग्रहगत्यापन्नेषु त्रीणि गुणस्थानानि भिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यष्दष्टिरः- 
संयतसम्थण्दष्टिर्च । समुद्धातगतः सयोगकेवली अयोगकेवेली च । सिद्धाः परमेष्ठिनः १० 
अतीतगुणस्थनिाः । उक्ता सतप्ररूपाणा । 





सम्यण्टषटि तक धार गुणएस्थान है । पीत ओर पदमलेङ्यामं मिभ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तकं 
सात गुणस्थान है । शुक्ललेस्यम मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगकेव तक तेरह गुणस्थान दै । किन्तु 
श्रयोगकेवदी जीव्‌ लेदया रदित दै । 
मन्य मागैणके अयुवादसे न्योमे चौदह दी शुणस्थान दै । किन्तु अभन्य पहले ही शुणस्थान १५ 
म पये जति है । 
सम्यक्त्व मार्मणाके अनुवादसे क्षायिकसम्यक्त्वमें असंयतसस्यग्ट्टिसे लेकर अयोगकेवटी तक 
ग्यारह गुरस्थान है । क्षायोपरमिक सम्यक्त्वमे असंयतसम्यण्दष्टिसे लेकर श्म्रमत्तसंयत तक चार 
शणस्थान है  ्रौपशमिक सम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्द्टिसे लेकर उपञ्चान्तकषायतकर आठ गुणस्थान 
है । सासादनसम्यण्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि अपने अपने गुणस्थान में होते दै । २० 
संज्ञामार्गणाके अुवादसे संक्ञियोमें क्षीणकषायतक बारह गुणएस्थान है । असंक्ञियोमे एक 
ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है ! संज्ञी ओर भसंज्ञी इस संज्ञासे रदित जीव सयोगकेवटी ओर अयोग- 
केवी इन दो गुणस्थावाल्े होते दै । 
आहार मार्गणे धनुवादसे श्रादारोमे मिथ्थादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगकेवछी तक 
तेरह रुणस्थान होते है । विग्रहगतिको प्राप्त अनाहारकों म मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यण्टष्टि ओर २५ 
असंयतसम्यण्टष्टि ये तीन गुणस्थान होते हँ । तथा ससुद्धातगत सयोगकेवटी ओर अयोगकेव 
जीव भी श्रनाहारक होते है । 
सिद्ध परमेष्ठी शुणस्थानातीत है । 
इस प्रकार सस्मरूपणाक्रा कथन समाप्त हआ । 


३४ सर्वार्थसिद्धौ [१य 


, -. सद्ख्याप्ररूपणोच्यते । सा द्विविधा" सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ जीवा 
मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः । सासादनसम्यग्दृष्टयः सम्यद्मिथ्यादृष्टयोऽसंयतसम्यदष्टय, 
संयतासंयतास्च पल्योपमासङ्ख्येयभागप्रमिताः । प्रमत्तसंयताः . कोटीपुथक्त्वसद्स्या. । 
पुथक्त्वमित्यागमसंज्ञा तिसुणां कोटीनामुपरि नवानामघः । अप्रमत्तसयताः सख्ययाः | 

५ चत्वार उपशमकाः प्रवेशेन एको वा द्रौवात्रयो वा । उत्कषण चतु.पञ्चारत्‌ । स्वकलिन 
समदिताः संख्येयाः ।- चत्वारः क्षपका जयोगकेवलिनरच प्रवेदोन एको वा द्वौवात्रयो वा । 
उक्कर्षेणाष्टोत्त रंलतसंदेयाः। स्वकाठेन समुदिताः संख्येयाः । सयोगकेवलिनः प्रवेदोन एको 
वादौ वा तुयो वा। उक्कृषंणाष्टोत्तरशतसंख्याः । स्वकाङेन समदिताः शतसहख्पुथ 
क्त्वसंख्याः । .- | 

९ विषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ प्रथमायां पृथिव्यां नारका भिथ्यादृष्टयोऽं 
स्येयाः श्च णयः प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । द्वितीयादिष्वा सप्तम्या मिथ्यादुष्टयः धेयः 
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अव संख्यां प्रूपणाका कथन करते हैः । सामान्य अौर विरोषकी अपेक्ता बह दो प्रकारकी दै। 
सामान्यकी सपक्षा मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त ह । सासादनसम्य्दष्टि सम्यग्मिथ्यारृष्टि, असंयत 
सम्य्टषट योर संयतासंयत हनमेसे भ्रत्येक गुणस्थानवाले जीव पल्यके संख्यातवे भागम्रमाण दै । 
१५ प्रमत्तसंयतोकी संख्या कोटिप्रथक्त्य है । प्रथक्त्व यह आआगभिक संज्ञा है 1 इससे तीनसे उपर भर ' 
नोके नीचे मध्यकी किसी संख्याका बोध होता है । अम्रमत्तसंयत जीव संख्यात दै. । चारौ उपशम 
गुणस्थानवले जीव भवेशकी अपेक्षा एक दो या तीन है, उ्छरष्रूपसे चौवन है ओर अपने काठके 
द्वारा संचित हुए उक्तं जीव संख्यात हैँ । चारों क्षपक ओर अयोगकेवी प्रवेशकी अपेक्षा एक दौ या 
तीन दहै, उक्छृष्टरूपसे एकसौ ठ है -जौर अपने कालके दारा संचित हृए उक्त जीव संख्यात है । 
२० सयोगकरेवली जीव प्रवेङ़की अपेक्षा एक, दो या तीन है, उ्कृष्टरूपसे एकसौ आठ है ओर शपते 
काख्के द्वारा संचित हुए उक्त जीव काखपथक्त है 1 


विशेपकी अपेक्ता गति मागेणाके अजुनादसे नरकगतिमे पदी प्रथिवी भै मिथ्यादृष्टि नारी 
असंख्यात जगशरेणीप्रमाण है जो जगम्रेणियां जगम्ैतरके असंख्यात भागमाण है 1 दूसरी प्रथः 








(१) द्विविधा । सामान्येन तावत्‌-मु° 


(२) सात राज खम्वी गौर एक प्रदेश्प्रमाण चौडी आकाश प्रदेश पक्तिको जगभ्रेणि कहते है ! रेरी 


जगव्रतरके यस्ख्यातवें मागघ्रमाण जगश्रेणियोमे जितने प्रदेश टोते है उतने प्रथम नरकके मिथ्यादणि नारकी ६ 
यह्‌ उक्तं कथनका तद्वर्य दै ! 


(३) जगश्रेणिके वर्गको नगथतर कहते ह । 
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संख्येयभागप्रमिताः । स चांख्येयभ।गः असंख्येया योजनकोटीकोट्य । सर्वापु पृथिवीषु 
सासादनसम्यण्दृष्ट्यः सम्यङ्मिथ्यादष्ट्योऽसंयतसम्यग्दष्टयश्च पल्योपमासंस्येयभागभर- 
मिताः । तियेग्गतौ तिरदचां" मध्ये मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः। सासादनसम्यष्द्ष्ट्यादय 
संयतासयतान्ताः पल्योपमासंख्येयभागप्रमिताः! मनुष्यगतौ मनुष्या मिथ्यादुष्टयः भं ण्य- 
संस्येयभागग्रमिताः । स चासंख्येयभागः असंख्येया योजनकोटीकोट्यः । सासादनसम्य- ५ 
प्छयादय्‌. संयतासंयतान्ताः संख्येया" । ` प्रमत्तादीनां सामान्थोक्ता संख्या । देवगतौ देवा 
मिथ्यादृष्टयोऽसंस्येयाः श्र णयः प्रतरासंस्येयभागप्रमिताः । सासादनसम्यग्दष्टिसम्थड्‌- 
मिथ्यादृष्टयसयतसम्यण्दष्टयः; -पल्योपमासंस्येयभागप्रमिताः । इन्दियानु वदेन रकेद्धिया 


वींसे लेकर सातवी प्रथिवीतक प्रत्येक प्रथिवीमे मिथ्यादृष्टि नारकी जगश्रेणीकै असंल्योतवे माग- 
प्रमाण है । जो जगश्रेणीका असंख्यातवां भाग असंख्यात कोटि योजनप्रमाण दै । सव प्रथिवि- १० 
योँमे सासाद्नसम्बण्ष्टि, सम्यग्मिभ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्टष्टि नारकी पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । 
तियचगतिमे मिथ्यादृष्टि तिर्यच अनन्तानन्त हँ । सासादनसम्यग्दष्टिसे लेकर संयतासंयत 

तक प्रत्येक गुणस्थानवाले तिर्य॑च पल्यके असंख्यातवे भागप्रसाण है । 

मवुष्यगतिमे मिथ्यादृष्टि मनुष्य जर्मश्रेणीके असंख्यातवे भागम्रमाण दै । जो जग्रेणीका १५ 
असंख्यातवां भाग ्रसंख्यातकोदि योजन प्रमाण है । सासादनेसम्यण्दष्टिसे लेकर संयतासंयत तक 
लेक गुणस्थानवाले मनुष्य संख्यात है ! प्रमत्तसंयत अदि मवुष्योंकी वही संख्या है जो 
सामान्यसे कह आये हे । 

देवगतिमे मिथ्यादृष्टि देव असंख्यात जगश्रेणीप्र॑माण है जो जगभ्रेणियां जगम्रतरके असंस्या- 
तवे भागमरमाण है । सासादनसम्यग्दषि सम्यग्मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्टष्टि इनमेसे प्रत्येक २० 
गुस्थानवाले देव पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 








(१) भिर्वा मिथ्या-मु° 


(२) जगश्रेणिम एसे भसख्यातका भाग दो जिससे ससख्यात योजन कोटि प्रमाण आकराग प्रदे भ्रात 
हो, इतनी दूरे मादि प्रत्यक नरकके नारकियो की संख्या है । यह संख्या उत्तरोत्तर हीन है । 


(३) इसमे समूच्छिम मनुष्योकी -सख्या सम्मिडित दै । 


(४) सात्तादनसम्बग्द्टि सादि गुणस्यानवाठे मनुरप्योकी संख्या जीवस्थान दरव्यप्रमाणनुगमर्की भत्र 
टीकामं विस्तारसे बतखाई है । 


(५) भिथ्व!रषटि देवोकी सख्याका खुलासा प्रथम नरकके मिथ्यादृष्टि नरकि्येकिं सुखास्त समान जानना 
चारिये। भगे भी इसी प्रकार यथायोग्ब खुटासा कर देना चादियें ! 


[1 


३६ सर्वार्थसिद्धो [१२ 


मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः । दीन्दियास्वीन्ियार्चतुरिन्दरिया असख्ययाः श्र णयः परत 
रासंद्येयभागप्रभिता 1 पञ्चेद्धियेषु मिथ्यादण्टयोऽसंख्येयाः श्र णयः प्रतरासख्ययभाग- 
प्रमिता. । सासादनसम्यण्दष्टचादथोऽयोगकेवल्यन्ताः सामान्योक्तसंस्याः । कायानुवदेन 
पथिवीकायिका अपृकायिकास्तेज.कायिका वायुकायिका .असंख्पेया लोकाः । वनस्पतिका- 
५ यिका. अनन्तानन्ताः । तुसकायिकसंख्या पञ्चेन्द्रियवत्‌ । योगानुवादेन मनोयोगिनो वा- 
ग्योगिनर्च मिथ्यादष्टयोऽसंख्येया. श्र णय. प्रतरासंख्येय मागप्रमिताः । काययोगिनो' 


मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः । त्रयौणामपि योगिनां सासादनसम्यम्दष्टचादय. ` 
संयतासंयतान्ता पल्योपमाषंख्येयभागप्रमिताः 1 ्रमत्तसंयतादय.सयोगकेवल्यन्ाः 
सख्येया 1 अयोगकेवछिनः सामान्योक्तसद्ख्याः । वेदानृवादेन स्व्रीवेदा 


१० पुवेदार्च मिथ्यादृष्टयोऽसङ्ल्येयाः श्रणयः प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । नपुंसक 
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इन्द्ियमार्गणाके अलुवाद्से एकेन्दरिय मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त है । दोदन्द्रिय तीनेन्दिय 
ओर चार इन्द्रिय जीव असंख्यात जगश्रेणीभ्रसाण है जो जगश्रेणियां जगप्रतरके असंस्यातवें भाग- 
प्रमाण है । पचन्द्र्योमि मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जगभ्रेणीम्रमाण हैः जो जगश्रेणियां जगमरतरफे 
्रसंख्यातवेः मागम्रमाण हैँ । सासादनसम्बृष्टिसे लेकर अयोगकेवली रास्थान तक भत्यक 

,५ गुणस्थानवाल पंचेन्द्रियो की वही संख्या है जो सामान्यसे कह आये है । 
काय मार्गेणाके अनुवादसे पएथिवीकायिक, जख्कायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिकं 
जीरवोकी संख्या असंख्यात लोकपरमाण है 1 वनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त ह । श्रीर 

त्रसकायक जीवों की संख्या पंचेन्दरिर्योके समान है । 
योग मार्गणाके अनुवादसे मनोयोगी रौर वचनयोगी मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात अगः 
>“ श्रेणीभ्रमाण दै जो जगश्रेणियां जगप्रतरे असंख्यातवे माग प्रमाण ह । काययोगियोमे मिथ्य 
` जीव श्रनन्तानन्त है । तीनों योगवालोमे सासादनसम्यण्दष्टिसे लेकर संयतासंयत तक प्रटेक 
गुणएस्थानवाले जीव पल्यके असंख्यातवे भाग्रमाण है । प्रसत्तसंयतसे लेकर सयोगफेवली 
गुणस्थान तकके तीनों योगवाले जीब भरव्येक गणस्थानमे संख्यात ह । अयोगकेवलिर्योकी वदी संस्या 
हे जो सामान्यसे कह आये है । 
२५ वेद माग॑णाके अलुवादसे खरीचेद्व्ते चौर पुरूषेदबले मिथ्यादटि जीव असंख्यात 
 जगश्रणीप्रमाण ह जो जगश्रेणियां जगप्रतरके असंख्यातं भागप्रमाण है । नपुंसक्वेदवाले तवे भागग्रमाण है । नपुंसक्वेदवाले मिथ्या 
(१)-रोगिएु मिय्या-सु० ।-येगेपु मि््या-दि० २। (२)-नन्ताः । नियोगिना सासा-सु०। 
(३) वैसे तो चस कायिकोकी सख्या पचेन्टियोकी सख्यासे अधिक है ! पर॒ ससख्यात सामान्य भे 
यहां चसकायिकोक्री उख्यान्नो प॑चेन्टरियो की संख्याके समान वतटाया हे । 
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वेदा मिथ्यादुष्टयोऽनन्तानन्ताः । स्त्रीवेदा नपु सकवेदाख्व सासादनसम्यग्दष्टयादयः संय- 
तासंयतान्ताः सामान्योक्तसंख्याः । प्रमत्तसंयतादयोऽनिवृत्ति बादरान्ता. संख्येयाः ! पुवेदा 
सासादनसम्यण्दृष्टचादयोऽनिवृत्तिबादरन्ताः सामान्यौक्तसख्याः । अपगतवेदा अनिवत्ति 

बादरादयोऽयोगकेवत्यन्ताः सामान्योक्तसंख्या. ॥कषायानुवादेन क्रोधमानमायासु भिथ्यादु 

ष्टचादयः संयतासंयतान्ताः सामान्योक्तसंख्याः । प्रपत्तसंयतादयोऽनिवृत्तिबादरान्ताः 
"संख्येयाः । लोभकषायाणामुक्त एव क्रमः 1 अयं तु विदोष. सूृक्ष्मसास्परायसंयताः सामा- 
 न्योक्तसंख्याः ! अकषाया उपशान्तकपषायादयोऽयोगकेवल्यन्ताः सामान्योक्तसंख्याः । ज्ञाना- 
नुवादेन मत्यज्ञानिनःश्रुताज्ञानिनद्च मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यण्दृष्टयः सामान्थोक्तसंख्याः । 
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दृष्टि जीव अनन्तानन्त है ! सासादनसम्यग्द्टिसे लेकर संयतासंयत तक ख्रीवेदवाले ओर नपुंसकवे 
. दवति जीवोंकी वही संख्या है जो सामान्यसे कदी है । भ्रमत्तसंयतसे' लेकर श्रनिवृत्तिवाद्र १ 
? तक ख्ीवेदवाले र नपुंसक वेदवाले जीव संख्यात है । सासादनसम्यग्हटिसे लेकर संयतासंयत 
= तक पुरुषवेदवाले जीर्वोकी वह संख्या है जो सामान्यसे कही है । प्रमत्तसंयतसे लेकर 
५अनिन्रृत्तिवाद्र तक पुरुषवेदवाखोंकी वही संख्या है जो सामान्यसे कदी है । अनिदृत्तिवादरसे 
नकर अयोगकेवरी गुणस्थान तक अपगतवेदवाते जीवोंकी वही संख्या है जो सामान्यसे कही है 
केषाय मार्गेणाङे अुवादसे कोध, मान च्रौर भाया कपायमे मिथ्यादृष्िसे लेकर १ 
{संयतासंयत तक प्रत्येक गुरस्थानवाले जीवोंकी वी संख्या है जो ऽसामान्यसे की है । भ्मत्तसंयतसे 
{लेकर अनिद्ृत्तिवाद्र तक उक्त कषायवाङे जीव संख्यात हैँ । यदी क्रम छोभकषायवारे जीका 
जानना चाद्ये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सूष््मसाम्परायिक संयत जी्वोंकी वही संख्या हे 
वनि सामान्यसे कही गद है । उपशान्त कपायसे छेकर अयोगकेवली गणस्थान तकं कपायरदित 
प्नीवोकी संख्या सामान्यवत्‌" है । २८ 
। ज्ञान मागैणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी श्मौर श्रुताज्ञानी मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्धष्ि 
जीवोंकी संख्या सामान्यवत्‌" है । विम॑गज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव श्रसंख्यात जगध्रेणीप्रमाण हे जो 
(१)-दयो संयतासयतान्ताः सामान्योक्तसख्या. । प्रमचसंयतादयोऽनिदत्ति-सु°आ० दि० १ दि०२। 
२) -द्टय सासा -ता० 
( (३) यो तो जिख गुणस्थानवाखो की जो खल्या वतलाई ह वह कोध यादि चार मागमे कट जाती दै 
किर भी सामान्यते उस सख्याका अतिक्रम नदीं होता इस स्यि क्रोध, मान, माया मौर सेम कपायमें मिध्याटटि 
त केकर सयतासंयरतत क़ प्रत्येक गुणस्थानवाखोकी संख्या योधके समान बतलई दै ! भागे भी जलां इख शश्र 
,९ंख्या तलाई दयो वरयो यही क्रम जान ङेना चाये । 
(४) संख्यात | (५) सनन्तानन्त । 
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भङ्कनानिनो मिध्यादष्टयोऽसंस्येयाः श्रेणयः प्रतरासंस्येभागप्रमितता । सासादन- 
६` . पंल्योपमासख्येयभागप्रमितीः । मतिश्वुतनानिनोऽसंयतस्षम्यष्दृष्टयादय. भीण. 
पायान्ता. सामान्योक्तसंख्याः । अवधिजानिनोऽसंयतसम्यग्दुष्टिसंयतासंयता ' सामान्यो- 
वेतसंस्याः । प्रमत्तसंयतादयः क्षीणकप्रायान्ताः संख्येयाः । मन.प्येयजानिनः प्रमत्तसंय- 
तादय. क्षीणकषायान्ताः संख्येयाः 1 केवलनानिनः सयोगा अयोगार्च सामान्योक्तसं 
ख्याः 1 संयमानुवदेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसयता. प्रमत्तादयोऽनिदृत्तिवादरान्ता 
सामान्योक्तसंख्याः । परिहारविशुद्धिसंयताः प्रमत्तादचाप्रमत्तादचव संख्येया. । सृष्म्ना- ` 
म्परायचुद्धिसंयता यथाख्यातविहा रशुद्धिसंयता. संयतासंयता जसंयताश्च सामान्योक्त- 
संख्याः 1 दौनानुवादेन चुरदैलैनिनो भिच्यादष्टयोऽंख्येयाः श्रेणय. प्रतरासं्येयमाग- 
प्रमिता. 1 अचकुदशंनिनो मिथ्यादष्टयोऽनन्तानन्ताः । उभये च सास्ादनसम्यर्द॑ष्टयादय 
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जगश्रेणियां जप्रतरके असंख्यातवें भागं प्रमाण ह । सासादनसस्यर्ष्टि विभंग्नानौ जाव 
पल्यके असंख्यातवे भाग भ्रमाण है । असंयतसम्बग्ष्टिसे लेकर सीणक्रपाय शुणस्थान तकं मतिज्ञान 
ओर श्रुवजानी जीवोंकी संख्या सामान्यवन्‌२ है 1 अस्ंयतसम्यण्टष्टि रोर संयतासंयत श्चधिन्नानी 
जीवोकी संख्या सामान्यवत्‌उ है 1 भरमत्तसंयतसे लेकर रीएकपाय गुणस्थान तक प्रत्येक 
गुणस्थानमे अवधिज्ञानी जीव संख्यात हँ । प्रमत्तसंयतसे लेकर कीणकपायतक प्रत्येक गुणस्थानम ` 
सनःपर्थयज्ञानी जीव संख्यात है ! सयोगी ओर अयोगी केवखक्ञानियों की संख्या सासान्यवत्‌* ह। 
संयम मागैणकरे अचुवादसे प्रमनच्ठसंयत्तसे लेकर अनिद्त्तिवाद्र तक सामायिकसंयत आर 
लेदोपस्थापनासंयत जीवोंकी संख्या सामान्यवत्‌^ हे 1 प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानमे परि्र 
विद्धि संयत जीव संख्यात है । सृष््मसाम्परायश्द्धिस्ंयत, यथाख्यात्तविहारणशुद्धिखंयव, संयताः 
2. संयत आर असंयत्त जीवांकौ संख्या सामान्यवत्‌ः 
॥ दशन मागेणाके असुवादसे चक्चुदरेचवाले मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जगश्र॑णी रमाण 
ह जो श्रेणियां जगग्रतरके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अचधुदर्ल॑नवाते सिभ्यादृषटि जीव श्ननन्ता 
(ए-यतान्ताः सामा-सु०; दि० ९, दि० २ आ०। 
८२) जख गुणस्थानवाटो की जितनी संख्या है सामान्यसे उतनी संख्या है । 
(3) पल्यके सर्संख्यातवें भागम्रमाण 1 
८४) संख्यात । 
(५) संख्यात 1 
(६) सृष्मखपरायथद्धिखंयत चर यथाख्यात विहारछदधिसंयत जीव संख्यात है । तथा चंयताखंयत खी 
पस्यकरे यसंख्यातवे भाग प्रमाण द यौर यसंयतजीव अनन्तानन्त ह 1 
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क्षीणकषायान्ता. सामान्योक्तसंख्याः । अवधिदश्ेनिनोऽवधिक्ञानिवत्‌ । केवलदशेनिनः 
केवलज्ञानिवत्‌ । लेद्यानुवादेन कृष्णनीलकपोतलेश्या मिथ्यादृष्टयादयोऽसंयतसम्यग्दुष्टच- 
न्ता. सामान्योक्तसंख्याः । तेजःपद्मलेश्या मिथ्यादुष्टादयः सयतासंयतान्ता. स्त्रीवे- 
वत्‌ । प्रमत्ताप्रमत्तसंयताः संख्येया. । शुक्छलेश्या मिथ्यादृष्टय।दय. संयतासंयतान्ताः 
ल्योपमासंस्येयभागपमिताः । प्रमत्ताप्रमचसंयताः संख्येयाः । अपूरवैकरणादयः सयोग- ५ 
वत्यन्ता अलेश्यार्च सामान्योक्तसंख्याः । मनव्यानुवादेन भव्येषु -मिथ्यादष्टधादयोऽ- 
गकेवस्यन्ता. सामान्योक्तसंख्याः । अभव्या अनन्ताः । सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्य- 
दृष्टिषु असंयतसम्यग्दुष्टयः पल्योपमासंख्येयभागप्रमिताः । संयतासंयतादय उपशान्तक- 
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न्त है । सासादनसम्यष्टष्टिसे लेकर क्षोणकषाय गुणस्थान तकके उक्त दोनों दनेनवाति 
गिवोंकी संख्या सामान्यवत्‌° है । अवधिदशनवाले जीवोकी संख्या अवधिज्ञानिर्योके समान है । १० 
वख्द्चनवाले जीवों की संख्या केवलज्ञानिवोके समान है । 
लेया मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे केकर असंयतसम्यण्ष्टि तक छृष्ण, नील ओर 
पोत लेस्यावाले जीवक संख्या सामान्यवत्‌? है । मिण्यादृष्टिसे,लेकर संयतासंयत तक पीत 
रौर पदमरु्यावाऊे जीवोंकी संख्या उ्ीवेदके समान दै । प्रमत्तसंयत ओर भप्रमत्तसंयत 
{रस्थानवाखे पीत चनौर पद्मटेश्यावाङे जीव संख्यात है । मिथ्यादृ्टिसे लेकर संयतासंयत तक १५ 
{क्त ठेरयावारे जीव पल्यके असंख्यातवे भागघ्रमाण दहै । प्रमत्त ओर चअप्रमत्तसंयत जीव संख्यात 
{| शपूवंकरणसे स्कर सयोगकेवली तक जीव॒ सामान्यचत््‌" है । रेड्यारहित जीव 
मामान्यचत्‌ है । 
भन्यमार्मणाके अनुवादसे भर्योमिं मिथ्यादृ्िसे ठेकर अयोगकेवली तक जीव सामान्य. 
1त्‌" है । अभव्य अनन्त है । २० 
सम्यक्त् मार्मणाके अटुवादसे क्ञायिक सम्य्टष्टि्योमि अरसंयतसम्यग्दष्टि जीव पल्यके 
प्रसंख्यातवे भाग दै । संयतासंयतसे लेकर उपरान्तकषाय तक जीव संख्यात ह । चाये 
ल जिल युणस्मानबाो की मितनी सख्या है सामान्यसे उतनी सुख्या उस शुणस्थानमे चष्ठ भौर 
भरचक्ु दशन वालो की है । 
. (२) मिथ्यात्वम अनन्तानन्त"मौर शेष गुणास्थानोंमै पल्यके सख्यातवे मागग्रमाण ) 
(३) भरंख्यात जगश्रेणिप्रमाण । 
८४) जिस गुणस्थानवालो की जितनी संख्या दै उतनी दै । - - \) 
(५) जिस गुणस्थान वारो फी जितनी कंख्या है उतनी है । केवर मिध्यालमे यम्ोकी संख्या कम 
शे जाती है | 


४९ स्वथंसिद्धौ [ १।८ 


षायान्ताः संख्येयाः. 1 . चत्वारः क्षपकाः सयोगकेवकिनोऽयोगकेवलिनिर्च - सापान्योक्त- 
संख्याः 1 क्षायोपदामिकसम्यण्ष्टिषु असंयतसम्यश्टष्टथादयोऽप्रमत्तान्ताः सामान्योक्त- 
संख्याः । गौपरमिकसम्थर्टष्टिषु असंयतसस्यण्डष्टिसयतासंयता. पल्योपमासंख्येयभाग- 
प्रमिता: । प्रमत्ताप्मत्तसंयताः संख्येयाः । चत्वार श्रौपशमिकाः सामन्योक्तसंख्या. । 
५ सासादनसम्य्डष्टयः सम्यद्मिथ्यादृष्टयो मिथ्याषष्टयश्च सामान्योक्तसंख्याः । संज्ञानुवा- 
देन सं्ञिष्‌ मिथ्यादष्टयादयः क्षीणकषायान्ताश्चधुदंशं निवत्‌ । असज्ञिनो मिथ्यादृष्टयो 
ऽनन्तानन्ताः । तदुभयव्यपदेशरहिताः सामान्योक्तसंख्या. । आहारानुवदेन आहारकषृ 
मिथ्याद्ष्टादयः सयोगकवल्यन्ताः सामान्योक्तसंख्याः । अनाहारफेषु मिथ्यषृष्टिसासा- 
दनसम्यण्द ष्टथसंयतसम्यग्दष्टयः सामान्योक्तसंख्या । सयोगकेवकिन. सस्येया. । 
१० अयोगकेवलिनः सामान्योक्तसंख्या. ! संख्या निर्णाता । 


क्षपक, सयोगकेवली अर अयोगकेवली सामान्यवत्‌ द । त्ञायोपशमिक सम्यग्दषट्योमे 
असंयत सम्यण्टष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत तक सासमान्यवत्‌ दँ । ओपरामिक सम्यष्ष्टियोमें 
असंयतसम्यण्दष्टि ओर संयतासंयत जीव पल्यके असंख्यातवेः भाग ह । प्रमत्त ओर अप्रमत्त- 
संयत जीव संख्यात है ! चारों उपशमक सामान्यवत्‌ है । सासादनसम्यण्टष्टि, सम्यम्मिभ्यादष्ि 
५ ओर मिथ्यादृष्टि जीवोकी संख्या सामान्यवत्‌ हे । 9 
संज्ञा मार्गणे अलुवादसे संज्ञियोमे मिथ्यादष्टिसे लेकर तीणकषाय तक जीवों कौ 
संख्या चश्चदर्षनवाले जीवोके समान, है ! असंज्ञी मिथ्यादृष्टि अनन्तानन्त है । संज्ञी ओर असंज्ञ 
संज्ञासे रहित जीर्वोकी संख्या सामान्यवत्‌र ह । 
| आदार मार्मणाके अनुबादसे ्रादारकोमे मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवल्लौ तक जीवोकी 
२० संख्या सामान्यवत्‌3 दै । अनादारकोमे मिथ्यादृष्टि. सासादनसम्यण्दष्टि ओर श्चसंयतसग्ब्ण्टि 
जीवोकी संख्या सामान्यवत्‌" दै । सयोगकेवली संख्यात है । च्रौर अयोगकेवली जीवक संख्या 
सामान्य्‌ “ दै । 








इस प्रकार संख्याका निणेय किया 


८.) मिथ्याह्टि संकी यसंख्यात जरभ्रेणिप्रमाण है । सासादन आदि संियोवी संख्या जिस युगस्य |} 
वालो की जितनी खख्या है उतनी है । 

(२) संख्यात । (३) मिध्यादृष्टि माद्ारफ अनन्तानन्त ई । घाखादनसे केकर सयताशयत तक्के भाद्रं 
पल्यके यसंख्यातवें भाग प्रमाण है । दोष सख्यातत दै । (४) मिथ्यादृष्टि मनहारक भनन्तानन्त ६ । तथा सावादन 
सम्यग्टटि सौर असंयत सम्यग्हष्टि जनादारके प्यके भरसं्यातव भाग ह । (५) संख्यात । 
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क्षेत्रमुच्यते । तच्‌ द्विविधं सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन ` तावत्‌ मिथ्या- 
दृष्टीनां सवलोकः! सासादनसम्यष्टष्टयादीनामयोगकेवल्यन्तानां ` लोकस्यासंख्येयभागः । 
सयोगकेवकिनां लोकस्यासंख्येयभागोऽसंस्येया भागाः सवैलोको वा । विशेषेण गत्यनुवादेन 
नरकगतौ सर्वासु पुथिवीषु नारकाणां चतुषु गुणस्थानेषु लोकस्यासंस्येयभागः । तियंगतौ 
तिरख्चा मिथ्या्टयादिसंयतासंयतान्ताना सामान्योक्त क्षेवम्‌ । मनुष्यगतौ मनुष्याणा ५ 
मिथ्याचष्टयाद्ययोगकेवल्यन्ताना लोकस्यासख्येयभागः । सयोगकेवलिनां सामान्योक्तं 
क्षेत्रम्‌ । देवगतौ देवानां सवषां चतुषु गुणस्थानेषु लोकस्यासंख्येयमभाग.। इन्दरियानुवादेन 
एकेच्धियाणां क्षेत्रं स्वेलोकः । विकठेन्दरियाणां लोकस्यासंख्येयमागः । पञ्चेद्धियाणा 
मनुष्यवत्‌ । कायानुवादेन पुथिवीकायादिवनस्पतिकायान्तानां सवलोकः । तचरसका- 
यिकाना पञ्चेन्दरियवत्‌ 1 योगानुवादेन वादूमनसयोगिनां मिथ्यादृष्टयादिसयोगकेवत्य- १० 
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अव क्ेत्रका विचार करते है) सामान्य ओर विशेपकी अयेक्ता वह दो कारका है । 
सामान्यसे मिथ्यादृष्टिर्योका सव छोक क्षेत्र है । सासादनसम्यग्ष्टियों से "लेकर अयोगकेवटी तक 
जीरवोँका लोकके असंल्यातवे भाग प्रमाण चेत्र है। सयोग केवलिर्योका लोकके असंख्यातं भागं परमाण; 
लोकके असंल्यात वहुभाग प्रमाण ओर सब लोकं चेत्र है । 

विशेपकी अपेक्ता गति ागणाके अनुवादसे नरकगतिभे सव पएरथिवियोँमे नारकिरयोका चार १५ 
गुणस्थानोमिं छोकका असंख्यातवां माग चेच है । 

तियचगतिमे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत'तक प्रत्येक गुणस्थानवाले तिर्यचोका 
सत्र सामान्यवत्‌ दै। अथात्‌ भिभ्यार्टि तिर्य॑चोंका सव लोक त्र है श्मौर शेष तिय्॑चोका लोकका 
असंख्यातवां भाग क्त्र है । 

मतुष्यगतिमें मिभ्यादृष्टिसे लेकर श्रयोगकेवछी तक प्रत्येक गुणस्थानवाले मतुष्योका चेत्र २० 
ललोकका असंख्यातवां भाग है । सयोगकेवछियोँका सामान्यवत्‌ क्षेत्र है । 

देवगतिमे सव दे्वोंका चार गुखस्थानोम लोकका असंख्यातवां माग चेत्र है । 

इन्द्रियमार्मणाके अनुवादसे एकैन्दरियोका सव लोकः चेत्र है । विकलेन्दरियोका रोकका 
1 भाग तेत्र है ओर पंचेन्द्रियोका मुष्योके समान चेत्न है । 

काय मागणाके अजुवादसे एथिवीकायसे लेकर बनस्पतिकाय तकके जीवोका सव ठोक २४ 
त्र है । त्रसकायिकोंका प॑चेन्द्रियोके समान त्ते है । 

योग सार्मणाके अनुबादसे मिश्यादष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक भरत्येक गुणस्थानवालेवच न 








(१)-भाग- । समुद्धातेऽ्खख्येया वा भागा स्व॑-सु° न०। 
¢ 
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न्तानां लोकस्यासंस्येयभागः । काययोगिनां मि्योच्व्ट्यादिसयोगकरेवत्यन्तानामयोग- 
केवलिना च सभिान्योक्तं क्षत्रस्‌ } वेदान्‌ वादेन स्त्ौपुवेदानां मिय्याद्ष्टयाद्निदृततिबा- 
दरान्तानां लोकस्याचख्येयभागः । नपु सक्तवेदानां मिथ्याख्ष्टचाच्निवृत्तिवादरान्ताना- 
मपगतवेदानां च स।मान्योक्तं लतम्‌ 1 कषायानुवादेन करोधमानमायाकषायाए -लोभ- 
५ कषायाणां च मिच्याच्ष्टचाद्यनिवृत्तिवादरान्तानां सुकष्मसास्परायाणासकषायाणां च सामा- 
न्यक्तं क्षेतम्‌ 1 जानानुवादेन सत्यजानिश्वृताजानिनां मिच्यादष्टिसांसिदनसस्यग्धप्टीनां 
सामान्योक्तं धवम्‌ । विभङ्खनानिनां मिध्यादृष्टिसासादनसम्यण्ह्टीर्ना लोकस्यासिख्यैः 
यायः 1 ञासिनिवोषिकश्रुतावधिनानिनामसंयतसम्यरष्टचादीना क्ीणकषायान्तानां 
सन्‌.पयेयनानिनां च प्रम्तादीनां ध्रीणकरपोयान्तानां केवलज्ञानिनां चयोनानामयोगानां 
१०-च सामान्योक्तं ेतम्‌ । संयमानुवादेन सामायिक्च्छेदोपस्थापनाशुङिसंयतानां चतुणौ 
परिद्ारविगुद्धिसंयतानां `प्रमत्ताप्रस्तानां सुष्मसास्परायुडिसंयतानां यथास्यात- 


^ -~५-~ 














 चोगी ओर मनोयोयी जीनीकरौ लोकका अखंल्यातवां भाय क्षे है ! मिथ्यादृष्टि लेकर सचोनेकेवली 
तके भत्येक गुणत्थानवाले काययोगी जीर्वोका चोर अयोगक्वली जी्वोका सासान्यवत्‌ क्त्र हे । 
वेदमागेणाके अलुवादसे मिथ्यादृष्टि लेकर अंनिंृत्ति बादर तकत अत्यकत  गुणस्थानवाले १ 
१५ खगिविदी ओर पुरष्वेदी जीवांका लोक्क् अचंख्यातवां भाग चेत्र ह ! तथा सिथ्यादष्टिसे लेकर अनिद्र- 
च्तित्ादर तकत प्रत्येक गुणस्थानवाले नपु सक्रवेदी जीवोका ओर अपगतवेटिर्योक्ा सामान्यवत्‌ हेच हं 1 
कपाचमागेणाकरे अदुवाङ्से भिध्यादष्टिसे लेकर अनिदृत्ति चादर तक भद्येक गुणस्थानवातत 
घ, सान, साया वरलोम कणयबाले, संछ्मसंम्पराय रुणस्थानसे लोभं कषायवाले ओर कषाय 
रहित जवव्छा सासनन्यवन्‌ चेतरे ड 1 





1 


> ज्(नसच्णाक अनुबादसे सिध्यादष्टि ओर सासादनखन्यण्टष्टि राख्स्थासवात्ते सत्यज्ञानं 
छर्‌ श्रवाज्ानी जपवोच्ा सामान्योक्त चत्र ह । विध्यारष्टि आर सासादंनसन्यग्टण्ि विभंगज्ञाचियाक 
त्वाच्च असस्याकवा माय चेते ह} अस्ंयतसन्यण्टष्टिसे टसं लकर दसखक्तपाय तक प्रत्यक नणस्थानवाल्ञे 
ऋपमनिवावक् ज्ञानः, इवज्ञाचा आर अवविज्ञानीं ज वाका; भसत्ततयतसं तसे लेकर क्ष गक्तषाच तक्र 
भ्रयकत शुणस्थानवाते मनःपचेयज्ञानी जीवोँक्रा तथा सयोग ओर अयोग शुगस्थानबलि क 
अवाच त्र खामान्याक्त ई 1 

सच्च मागणाक अचुत्रादस प्रमत्तादि चार युणस्थाचतद सामाचिक्त र ददोपस्थापना- 
संयत जीर्वोका, अमत्त श्रार अम्रमन्त गुणस्थानवारू परिद्ारविशुद्धिसंयत जीबोंका, चृश््मसानम्परायिन 








म 


(९) जीयंखव्दा-चा०। (यु-गगलेन्-आदि० २। नवानां लेम-दि० १। (2ः-दीनां रनयः 
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विहा रजुद्धिसंयतानां चतुणा स॒ंयतासंयतानामसंयतानां च चतुणी सामान्योक्तं कषे्म्‌ । 
दर्श॑नानुवादेन चक्षुद॑शंनिनां मिथ्याद्ष्टयादिक्षीणकषायान्तानां. लोकस्यासंख्ययभाग. । 
अचक्षुठंशंनिनां मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । जवधिदशेनि- 
नामवधिज्ञानिवत्‌ । केवल्दशनिनं केवलन्ञानिवत्‌ । टेर्यानुवादेन छइष्णनीरकापोत- 
लेश्यानां मिथ्यारष्ट्याद्यसंयतसम्यण्दष्टयन्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । तेज.पद्ेश्यानां ५ 
मिथ्याष्टवचप्रमच्चान्तानांः -लोकस्यासंख्येयभागः । शुक्ललेश्यानां मिथ्याख्ष्टयादिक्षी- 
--णकषायान्तानां लोकस्यासुंख्येयभागः । सयोगकेवलिनामलेद्यानां च॒ सामान्योक्तं 
क्षेत्रम्‌ । भव्यानुवादेन भन्यानां चतुद॑शानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । अमन्यानां सवं- 
लोकः । सम्यक्त्वानुवादेन  क्षायिकसम्यण्टष्टीनामसंयतसम्यग्डष्टयाद्ययोगकेवल्यन्तानां 
क्षायोपशमिकसम्यण्हष्टीनामसंयतसम्यष्टष्टयाद्यप्रमत्तान्तानामौपक्मिकसम्यण्टष्टीनामसंय- १० 
तसम्य््टयाद्युपरन्तकृषायान्तानां सासादनसम्यण्टष्टीनां  सम्यदिमथ्यारृष्टीनां 





~~ ~~~ ^^ 
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संयत जीर्वोका, उपञान्त मोह आदि चार गुणा्थानवारे यथा्यातसंयत जीरवोंका शर संयतासंयत 
तथा चार शुणस्थानवाल्ञे असंयत जीवोका सामान्योक्त केच है । 
दञ्चन मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यारृष्टिसे केकर ्तीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानमे चघु- 
~ दशेनवाले जीवोंका छोकका असंल्यातवां भाग कतर है । मिथ्यादृष्टि से लेकर त्षीणकपाय तक प्रत्येक १५ 
गाणस्थानवाङे अचज्ञुदस्चनवारे जीवोका सामान्योक्त देत है। तथा अवधिदर्च॑नवालोका अवधिन्ा- 
नियोके समान ओर केवलदशनवाखो का केवलज्ञानि्योके समान क्तेत्र हे । 
लेया मागणाके अनुबादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यण्टण्टि तक प्रत्येक गुणस्थान- 
चाले कृष्ण, नील श्यौर कापोत लेशयावाले जीवोंका सामान्योक्त चेर है । मिथ्यादृण्टिसे लेकर अग्रमत्त- 
संयततक प्रत्येक गुणस्थानव लते पीत न्नर पद्मलेरयावाले जीर्वोक्रा खोककरा असंख्यातवां भाग त्ते २० 
हे । मिभथ्यादृटिसे लेकर स्ीणकपाय तक प्रत्येक गुएस्थानव ले शुक्ललेश्यावाले जीवँका लोकका 
असंख्यातवां भाग चेत्र है तथा शुक्ललेश्यावेाल्ञे सयोगकेवन्निर्योका आर क्ेदया रहित जीवोका 
सामान्योक्त क्ते है। । 
। भ्य मार्मणाके अनुबादसे चौदह गुणस्थानवाल्े भव्य जीवोंका सामान्योक्त चेत्र है । 
्भव्योका सब्र रोक कतर है । द 
सम्यक्त्व मर्गिणाके अतुवादसे असंयत सम्यण्टरषिसे लेकर अयोगकेव तक मरव्येक गुणन्धा- 
नवाले क्षायिकसम्थग्दटियोका, ्संयत्तसम्यण्ष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत तक प्रत्येकः रुणस्थानवा 
क्षयोपरमिकसम्बण्टष्ियोका, असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर उपशान्तकपाच गुणस्थाननक प्रत्यक गुणस्थान 
चाले ओपयमिक सम्य्टण्टियौका तथा सासादनसम्यर्ष्टि, सम्चग्मिध्याद्ष्टि ओर मिध्याद्धि्यास 
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मिथ्याचष्टीना च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । सजञ्ज्ञानूवादेन सञ्ज्ञिनां चक्षुदंशनिवत्‌ । अस- 
ज्जिना सवलोकः । तदुभयव्यपदेशरहितानां सामान्योक्तं त्रम्‌ । आहारानुवादेन 
जाहारकाणा भिच्यादृष्टयादिक्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवलिनौ 
लोकस्यासंख्येयभागः 1 अनाहारकाणा मिथ्यादष्टिसासादनसम्यण्टष्टचसंयतसम्यर्ष्टय- 

५ योगकेवकिनां सामान्योक्तं क्षेवम्‌ । सयोगकेवकिनां लोकस्यासंख्येयो भागाः सव॑लोको 
वा । क्षे्तनिएयः कतः । 
सामान्योक्त कतेन हे । 

संज्ञा मागेणाके अनुवादसे सं्ञियोंका च्दञ्येनवाले जीवोके समान, असंक्ञियोका सव 
खोक ओर संन्ञी असंज्ञी इस संज्ञासे रदित जीवोंका सामान्योक्त चेत्र है । 

१० ~ आयार मागेणाके अनुवादसे मिभ्यादृष्टसे केकर क्षीणकषाय तक मत्येक गुणस्थानवाले 
आहारकोका सामान्योक्त क्त्र हे । सयोगकेवलियोंका छोकका असंख्यातवां माग त्तत्र है । मिथ्या- 
दृष्टि, सासादनसम्यण्टष्टि, असंयतसम्यर्ृष्टि ओर अ्रयोगकेवखी अनाहारक जीवोंका सामान्योक्त 
क्षेत्र है । तथा सयोगकेवली अनादार्कोका खोककरा असंख्यात बहुभाग ओर सव रोक चेत्र है । 


विरोषार्थ-केत्रपररूपणामे केवल वर्तमान काठीन आवासका विचार किया जाता है । 
१५ मिथ्यादृष्टि जीव सव लोकम पाये जाते है इसस्यि उनका सव रोक कत्र बतलाया है । अन्य 
गुखस्थानवाज्ञे जीव केवर खोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्तेतरमे ही पये जाते हैँ इसख्ियि इनका 
लोफके असंख्यातवे भागप्रमाण कत्र वतलाया है! केवल सयोगिंकेबली इसके अपवाद है । 
यो तो स्वस्थानगत सयोगिकेवलियोंका तेत्र मी लोकके असंख्याततवे माग प्रमाणी है फिर भी जो 
सयोगिकेवरी ससुद्धात करते है उनका क्त्र तीन अकारका प्राप्न होता है। दण्ड ओर कपाटरूप 
समुद्धातके समय ोकके असंख्यातवे भागभ्रमाण॒, प्रतररूप समुद्धातके समय लोकका श्रसंख्यात 
वहुभाग ओर लोकपूरण सयुद्धातके समय सव लोक चच प्राप्त होता हे इसलिये इनके केत्रका निदे्च 
तीन भ्रकारसे किया है । गति आदि सा्मेणाच्ोके केत्रका विचार करते समय इसी दृ्टिको सामने 
रखकर विचार करना ्बाहिये । साधारणतया कदां कितना कत्र है इसका विवेक निन्न वार्तोसे 
कियाजा सकता दै प 
४ (१) मिथ्यादष्ियोमे एकेन्द्ियोका ही -सव लोक क्षेत्र प्रप्र होता है । शेपका नदीं + ` 


`^ इनके कुच रेसे अवान्तर भेद है जिनका सव॒ लोक दत्र नहीं प्राप्त होता पर वे यदा 
विवध्षित नदीं । 


णी 











(९)-स्यासख्येयमागः सु०, दि० ९ दि० २1 
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इस दहिसावसे जो जो मार्गा एकेन्द्रियोके सम्भव हो उन सवके सव लोक रत्र जानना 
चाहिये । उदाहरणारथःति मागंणमें तिर्यचगति माणा, इन्द्रिय मार्गणामे एकेन्दरिय मार्मणा, काय, 
मागणामे प्रथिवी आदि पांच स्थावर काय मागण, योग मागणामे काययोग माणा, वेदमागेणामे 
नपुंसक वेदमार्मणा, कषाय मा्गणामें क्रोध, मान, माया ओर लोभ कपाय मारण, ज्ञान मागेणामें 
मत्यज्ञान श्मौर श्रुताज्ञान मागणा, संयम मागेणामे असंयत संयम मागण, दसौनमागेणमं अचक्ष- ५ 
दचीन मार्गणा, लेरया मा्गणामे कृष्ण, नीक ओर कापोत लेश्या मार्गणा, मन्य मागेणामे भन्य ओर 
अम्य मार्भणा, सम्यक्त्र मार्गणामें मिथ्यादृष्टि सम्यक्व मार्मणा, संज्ञा मार्गणामे असंज्ञी मागंणा, 
तथा आहार मार्गणमे आहार श्रौर अनाहार मार्मणा इनका सब रोक के है ।) 

(२) सासादन सम्यण्टष्टिसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके जी्वोका ओर अयोगि- 
केवङ्ियोका ततत्र लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है । १० 

(३) दोईन्दरिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर पंचेन्दरयोमे असंक्ञियोंका क्तेत्र भी रोकके 
अरसंख्यातवे भाग प्रमाण हे । 

(४) संक्नियोमे समुद्धातगत सयोगिकेवलियोके सिवा शेप सवका चेत्र लोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण है | 

इन निय्मोके अनुसार जो मार्मणाएं सयोगिकेवकीके समुद्भातके समय सम्भव है उनम १५ 
भी सव लोक चत्र वन जाता है । शेषके लोकका असंख्यातवां माग प्रमाण ही तेत्र जानना चाहिये । 

सयोगिकेवलीके कोकपूरण समुद्धातक समय मनुष्य गति, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस काय, काय- 
योग, अपगतवेद्‌, अक्रपाय, केवलन्ञान, यथाख्यात संयम, केवल दन, शुक्ल लेश्या, भव्यत्व, क्तायिकं 
सम्यक्त्व; न संज्ञी न असंज्ञी भौर अनाहार ये मार्मणाएं पा जाती हैँ इसलिये रोकपूरण समुद्धातके 
समय इन मागणाश्मों का क्त्र भी सव लोक जानना चाये । २० 

केवीके प्रतर सजुद्धातके समय छोकका असंख्यात वहुभाग प्रमाण तेत्र पाया जाता हं । 
इसख्यि इस समय जो मागेणाएं सम्भव हों उनका चेत्र मी लोकका असंख्यात वहु भागप्रमाण 
वन.जाता हे । उदाहरणके छिए लोक पूरण सयुद्धातके समय जो मार्गणाएं गिनाई है वे सव यहां भी 
जानना चाहिये । 

इनके अतिरिक्त शेप सव मागेणाएं एसी है जिनका हेत्र टोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण २५ 
ह प्राप्ठ होता है! लोक पूरण श्रोर प्रतर सभुद्रातके समय प्राप्न होनेवाटीं जो मागणाणं गिनाड टे 
उनमेसे काययोग, भन्यत्व श्रोर श्नाहार इन तीनको छोड़कर दोप सव मागेणाणं भी एमी ह जिन 
भी त्तत्र उक्त अरवस्थाके सिवा अन्यत्र टोकके च्रसंख्यातये भाग प्रमाण प्राप दोना ह । 

इस प्रकार सेच्रका निर्णय कियां । 
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स्पदोनमुच्यते 1 तद्‌ द्विविधं सामान्येन विदेषेण च ! सामान्येन तावत्‌ मिथ्या- 

द्ष्टिभिः सवलोकः स्पृष्ट. ! सासादनसम्बण्टष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयमागः अष्टौ द्वादस 
वा चतुदशभागा देदोनाः । सम्यड्भिथ्याृष्टयसंयतसम्यर्दष्टिभिर्लोकस्यासंख्येय- 
भागः जष्टौ चतुदेज्ञभागा वा देशोनाः 1 संयततासंयतर्छोकस्यासंख्येयभागः षट्‌ चतुद- 

६ कभागा वा देशोनाः ! प्रमत्तसंयतादीनामयोगकेवल्यन्तानां क्षे्रवत्स्पदौनम्‌ । 

विशेषेण गत्यनूवादेन नरकगतौ प्रथमायां पृथिव्यां नारकेस्चतुर्गुणस्थानं्लोकस्यासं- 
स्येयभागःस्ृष्टः । द्वि दीयादिषु प्राक्सप्तम्या मिथ्यादृष्टिसास्रादनसम्य्टष्टिभिर्लोकस्यासं- 
ख्येयभागः एको द्रौ यः चस्वार.पञ्च चतुर्दंसभागा वा देशोनाः 1 सम्यड्मिथ्यादृष्टयसंय- 








अव स्पटोनका कथन करते हैँ वह्‌ दो प्रकारका हे सामान्य ओर विशेष । सामान्यकी अपेक्षा 
९० मिध्यादृ्ियोने सव लोकका स्रौ किया है । सासादनसम्यग्टष्टियोने लोकके असंख्यातवें भाग कत्र 
का ओर जसनारीके चौदह मागेमिसे कद्ध कम आठ भाग ओर ऊद कम "बारह भाग क्तेत्रका 
स्परी क्रिय ह! सस्यम्मिध्यादृथियो व असंयतसम्यग्डष्टि्योनि रोकके असंख्यातवे भारा ओर 
असनाङीके चौदह भागोमेसे छल कम अभाठ भागका स्परौ किया है । संयतासंय्तोने सेक 
असंख्यातवें भागका ओर चसनारीके चौदह मागोमिंसे ङु कम छ *भागका स्परौ किया है ! 
९५ तथा प्रमत्तसंयतोँसे लेकर अयोग केवली 'शुणस्थान तकके जीर्वोका स्प ्ेत्रके ससान हे । 
विशेषकीःअपेक्ता गति मागैणके अचुबादसे नरक गतिमे पहली प्रथिवीमे मिथ्यादृष्टि 
आदिं चार गुणस्थानवात्ते नारकियोने लोकके असंख्यातवे भाग जे्रका स्परे करिया है । दसखरीरे 
लेकर चटी प्रथिवी तक्के मिथ्यादृष्टि ओर सासाद्नसम्यण्टृष्टि नारकिर्योनि छोक्के असंख्यातवे भार 
चेत्रका अर क्रससे लोक नाड़ीके चोदह मागोमेसे ङं कम एक राजु, ङु कम दो राजु, ऊढ 
२० कम तीन्‌ राजु, इद्धं कम चार राजु चौर छद कम पांच राजु श्ेत्रका स्ख किया दै । सम्य 
( १) मेद्पर्वतके मूच्छे नीचे कुद कम दो राञ्ज ओौर ऊयर छद राज 1 यह सेन विदारवस््व- 
स्थान, वेदना, कषाय मौर वैकरियिक खमुद्धातकी अपेश्चा पराप्त होता है। 
(२) मेद पर्वतके मूल्वे नीचे कुदं क्म पांच राज चर उपर खात राजु 1 वह सर्खन मारणा 
न्तिक ससुद्यतकी अपेन्ा पराप्त होता हे । 7 
८३ ) मेर पर्वतके मूर्खे नीचे छख कम दो राज चौर ऊपर छह रज्ज ! यह सयशंन विद" 
वत्छरस्यान, वेदना, कपाव यौर वै क्रियिक ससुद्धाठकी अपेया पराप्त होता ह ! असंयत सम्य्टशियोके मारणाः 
न्ठिक सुद्धात्की सेका भी वह सपर्चन ठन जाता है । 
(४ ) ऊर ्रच्युत कल्यतक छह रा । इसर्मसे चित्रां पथिवीका एक दजार योजन व सारण अच्युत 
कृसके उपरम विमानौके ऊगरक्त भास छोड देना चारय । यह स्वरं मारणान्तिक ससुद्धातकी पेना आर दोता है । 
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तसम्यष्टष्टिभिर्लोकस्यासस्येयभाग । सप्तम्यां पुथिनग्या मिथ्यारष्टिभिर्लोकिस्यासंख्येयभागः 
षट्‌ चतुदशभागा वा देशोना । दोषेस्तिभिर्लोकस्यासख्येयभाग । ति्यग्गतौ तिरस्चा 
मिथ्यादृष्ठिभि. सवेकाक स्पृष्ट. । सासादनसम्य्ष्टिभिर्लक्रस्यासंस्येयमभाग सप्त 
चतुदशभागा वा देयोना । सम्यङ्मिश्यादृष्टिभिर्लोकस्याससख्येयभागः । असंयतस- 
म्यष्ष्टिसंयतासंयतेर्लोकस्यासंख्येयभाग. षट्‌ चतुदशभागा वा देशोना. । मनुष्यगतौ 
मनुष्यै मिथ्यादृष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः सवेलोको का स्पृष्टः । सासादनसम्यण्ष्टि- 
भिर्लोकस्यासंस्येयभाग सप्त चतुदशभागा वा देशोना । सम्यड्मिथ्यादष्टयादीना- 


ग्मिथ्यारृष्ट ओौर श्रसंयतसम्यण्टष्टि नारकिरयोने लोकके श्रसंख्यातवे भाग क्षत्रका स्प किया है । 
सातवीं प्रथिवी मिथ्यार्टि नारकिर्योने रोकके असंख्यातवे भाग कत्रका ओर त्रसनारीके चौदह 
भागमिसे कुं कम छह राजु चेका सप शं किया है । सासादनसम्यग्ष्टि आदि शेष तीन गुणस्था- 
नवाज्ञे उक्त नारक्यां ने, लोकके असंख्यातवे भाग क्ेत्रका स्प किया है । 

तिर्य॑चगतिम मिथ्यारृ्टि तिर्य्॑चोने सब लोकका स्प किया है । सासादनसम्यग्टष्टि ति॑चेनि 
रोकके असंख्यातवे भाग चेत्रका श्रौर छोक नाडीके चौदह भागोमेसे कु कम "सात भाग त्ते्रका 
घ्य किया है । सम्यम्मिथ्यादृष्टि तिर्यचोँने लोकके असंख्यातवे भाग केत्रका सश करिया है । 
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असंयतसम्यग्टष्टि चोर संयतासंयत तियं चने लोकके असंख्यातवे भाग कतेत्रका ओौर रोक नाडीके १५ 


चौदह मागोमिसे ङु कम छह र्भाग त्तेत्रका स्पद्यं किया है । 
मनुष्यगतिमे मिथ्यादृष्टि मुष्योँने लोकके असंरुतातवे भाग क्ेत्रका ओर सव लोकका 
घ्य किया है । सासादनसम्यग्टष्टि मुष्योने लोकके।असंख्यातवे भाग त्ेत्रका शौर छोकनादीके 
चौदह भर्गोमिसे दं कम उसात भाग त्ते्रका स्परे किया है । सम्यम्मिथ्वारृष्टिसे लेकर अयोग- 
(१)-ढ्टिमि सयता-मु०) ता०; न° । ् रि 
( १) मेख्पव॑तके मूर्खे ऊपर सात राजु । यह स्य्ंन मरणान्तिक समुद्धातकी यपेक्ा प्रात होता 
है। यश्रपि तिच सासादन सम्यग्दृष्टि जीव मेर पव॑तके मूट्से नीचे भवनवासिवोमे मारणान्तिक समुद्धात 
करते हुए पाये जति है तथापि इतने मात्रत ष्प्न क्षेत्र सात राजसे अधिकन टोकर कम ही रहता दै । 
एठे जीव मेरपत्र॑तके मूचे नीचे एकेन्दियो्म व नारक्षियोमे मारणान्तिक ससुद्धात नदीं करते यह उक्त कथन 
का ताद्य है 1 
। ( २) ऊपर अच्युत कस्पठक छह राजु 1 इसर्मेसे चिचा पएथिवीका एक हजार योजन व॒ भारण 
अच्युत कस्पके उपरिम विमानोके ऊपरका माग छोड़ देना चाद्ये । यह स्पशं मारणान्तिक समुद्धातकी अपेच्ता 


पराप्त होता है । 
(३) मवनवाखी रोके छेकर छपर छोकाम्र तक ¡ इसमेसे अगम्यग्रदेश चछ जानेसे कुछ कम 
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मयोगकेवल्यन्तानां क्षेच्वत्स्प्ैनम्‌ । देवगतौ देवैमिथ्यारष्टिसौसादनसम्यष्टष्टिमिर्लो- 
कस्यासंख्येयभागः अष्टौ नव चतुदशभागा वा देरोनाः। सम्यड्मिथ्यादृष्टचसंयत- 
सम्यण्टष्टिभिलेकस्यासंख्येयभागः अष्टौ चतुदंमागा वा देशोनाः । 
इन्दियानुवादेन एकेन्दरियैः स्वैलोकः स्पृष्टः । विकलेन्रियर्लोकस्यासंख्येयभागः 
' सवैलोको वा । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्यादष्टिमिर्लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ चतुरदेरामागा वा 
देशोनाः सवेलोको वा 1 शेषाणां सामान्योक्तं स्परनम्‌ । 


^< 


^~ 


~~ 





केवली शुणस्थान तकके मवुष्योका स्प चेत्रके समान है । 
देवगतिमें मिथ्यादृष्टि रौर सासादनसम्यग्दष्टि देर्वोने छोकके असंख्यातं माग कत्रा 
तथा लोकनाडीके चौदह भागोमिसे ङ कम १आठ माग श्रौर ङ कम नौ भाग चेका स्परे किया 
१८ दै । सम्यम्मिथ्याद्टि चौर असंयतसम्यण्डषट देवोन लोकके असंख्यातवे भाग रेनका ओर लोक 
नाडीके चौदह भागोमेसे ङ कम आठ भाग क्षेत्रका स्प किया है । 
इन्दरिय।मा्गणाके अलुवादसे एकेन्दियोनि सव छोकका सपश किया है । विकलेन्दर्योनि लोकके 
असंख्यातवे भग ततेत्रका चोर *सव लोकका सश किया है । पचेन्दरियोमे मिथ्यादृष्टियोने टोकके 
असंख्यातवें माग केतरका चनौर लोक नाढीके चौदह भागोमेसे छख कम "आठ साग कतेचरका ओर । 
१५ ष्सव लोकका स्पश किया है । शेष ुणस्थानवाले तिरय चोका स्पशं ओधके समान दै । | 








खात राल्च॒ स्यर्थं रह जाता है! यद स्प्ं मारणान्तिक ससुद्धातकी यपे पराप्त होता दै । 
(२)-द्टिभि' सावा-ता० । 


(१) मेरुतल्ते नीचे कु कम दो राजु ओर ऊपर छह राजु । यद स्पद्॑न विद।रवत्लस्थान, 
वेदना, कषाय भौर व्ैरियिकपदक्तौ भेश्चा प्राप्त होता हे । 

(२) मेरुतल्से नीचे छु कम दो राजु सौर ऊपर खात राजु । यदं सर्यन मारणान्तिकि समुदढात 
की अपेता प्राप्त रोता हे! 

(३) मेरुतल्से नीचे कुछ क्मदो राजु सौर ऊपर छट राज । यट स्यश्र॑न विद्ारवत्स्वस्थान, 
वेदना, याग, वैक्रियिक भौर मरणान्तिक पदक अपेक्ता आप्त दता दे। । 

(४) विक्देन्दरियोका चव लोक स्प मरणान्तिक चौर उपपाद पदकी यपा प्रात्त दता ६। 

(५) भेदतलपरे नीचे कुट क्म दो रजुभौर छ द्‌ राजु । यद दपमन विदारवस्छ्वस्थान, 
देटना। काव श्नौर वैरकियिक पदश्री यपे प्रा दता] 

(£ ) खच लोक स्पदयां मारणान्तिक सौर उपपादयदरौ खयेद्धा प्राम दोता ६। 
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कायानुवादेन स्थावरकायिकैः सवलोक. स्पृष्ट । त्रसक्रायिनां पञ्चेन्द्रियवत्‌ 
स्परोनम्‌ । 

योगानुवादेन वाञ्नसयोगिनां मिथ्याष्टिभिर्लोकस्यासचख्येयभाग अष्टौ चतु- 
दैशभागा वा देशोना. सवेलोको वा । सासादनसम्यग्टष्टचादीनां क्षीणकषायन्ताना 
सामान्योक्त स्पश्ेनम्‌ । सयोगकेवल्ना लोकस्यासंख्येयभाग । काययोगिनां मिथ्या- ५ 
दष्टयादीनां सयोगकेवत्यन्तानामयोगकेवलिना च सामान्योक्त स्पशेनम्‌ । 

वेदानुवादेन सखी पुवेदैभिध्या्ष्टिभिर्लोकस्यासंस्येयमाग स्पृष्ट. ष्टौ 
चतुदशभागा वा देकोनाः सवैलोको वा । सासादनसम्यष्ष्टिभिः लोकस्यासंस्येय- 


~~ न 


काय मार्मणाके अतुवादसे स्थावरकायिक जीवोनि खव ठोकका स्पन्च किया है । ्रस- 
कायिकोका सश पंचेन्द्रियोके समान है । १० 

योग मागंणाके अनुवादसे मिथ्याष्टि वचनयोगी ओर मनोयोगी जीवने छोकके असंख्या- 
तवे भाग चे्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोमेंसे कु कम भ्राठ भग क्ते्रका ओर "सव 
लोकका खद करिया है । सासादनसम्यण्टषटि्योसे लेकर ्तीणकषाय तकके गुणस्थानवालोका 
सश्च श्नोधके समान है । श्रौर सयोगकेवली जीरवोका स्मो छोकका९ अ्रसंख्यातवां भाग है । तथा 
मिथ्यादृ्टिसे लेकर सयोगकेवटी गुणस्थान तकके काययोगवाखोंका भौर श्रयोगकेवरी जीवोँका १५ 
सपर ओधके समान है । 

वेद मागेणाके ्रलुवादसे मिथ्यादृष्टि खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीरवोनि लोके असंख्यातवें 
भाग तते्रका तथा रोक नाडीके चौदह भागोमेसे कुह कम °्राठ भाग ओर सव रोक तचेत्रका 
स्पशं किया है । सासादन सम्यग्दष्टिर्योने लोकके असंख्यातवे माग त्ते्रका तथा रोक नाडीफे चौदह 








(१) खीपुखवे-ता० (२) यष्टो नव चठु-मु०। (३)-लोको वा । नयुखकवेदेषु, मु° 


(४) मेरुतच्छे नोचे कुछ कम दो राजु गौर ऊपर छह राजु । यह स्पर्शन विदहारवत्सवस्थान, 
घेदना, कराय भौर वैकरियिकं पदकी अपेश्वा आप्त द्योता है । 

(५) खव रोक स्यं मारणान्ति पदकी शपेघा प्राप्त होता है । 

(६) समुद्धातक कार्म मनोयोग नौर वचनयोग नदीं होता, इखसे वचनयोगी श्रौर मनोयोगी 
सयोगौकेव्रल्योका सपर्यन छोकके मसख्यातवे माग प्रमाण बतलाया है । 

(७) मेरुतलसे नीचे ङ कम दौ राजु जौर उपर छह राजु ! यह खर्यान बिद्ारवत्छस्थान 
वेदना कषाय श्चौर वैतकरियिक पदकी अपेमा आपत होता है । सत्र लोक स्पर्ग मारणान्तिक भौर उपपाद पदी अपेभा 


प्त होता है। 
9 


५ 





१० 


५२ सवर्थिसिद्धौ (१।८ 


भागः अष्टौ नव चतुदशभागा वा देडोनाः । सम्यमिथ्याषष्टयाद्यनिवृत्तिवादरान्तानां 
सामान्योक्तं स्परौनम्‌ । नपु सक्वेदेषु मिथ्याष्टीनां सासादनसम्यग्हष्टीनां च सामा- 
न्योक्तं स्परंनम्‌ । सम्यच्ध्याृष्टिमिर्लोकस्यासंल्येय माग. ! असंयतसम्यण्दष्टिसंयता- 
संयतंर्लोकस्यासंख्येयभागः षट्‌ चतुदशभागा वा देशोना. । प्रमत्ता्यनिवृत्तिबादरान्ता- 
नामपगतवेदाणां च सामान्योक्तं स्परोनम्‌ । 


[णौ णी भीभीम भीगी पी 


मागोमसे कुदं कम आठ भाग ओर कु कम नो माग च्ेत्रका स्प क्रिया दहै ! तथा सम्यम्मि 
ध्याय से लेकर अनिदत्ति वाद्र शुणस्थान तकके जीवो का स्पञञं ओके समान हे । नपुंसक्वे 

दियोमे मिथ्यादृष्टि ओर सासादन सम्यश्षियोका सदौ ओधके समान दहै ! समस्यग्मिथ्यादृष्टियोने 
खोकके असंख्यातवे भाग का स्प करिया ह 1 असंयतसम्यर्ष्टि ओर संयतो संयतोने लोकके असं- 
ख्यातवे भाग ततेत्रका ओर खोकनाडीके चौदह भागोमेसे छु कम “छह माग क्ते्रका स्प किया 
हे । तथा प्रमत्तसंयतोंसे लेकर अनिवृत्त वाद्र गुणस्थान तकके जीवोंका खर ओधके समान्‌ हे । 


(१ सम्यदिमथ्यादृधिमिछंकस्यासंख्येभागः खटः । साखादनसम्यण्टष्टिमि- खोकस्यासंख्येवभागः 
खष्टौ नव चतुर्दश भागा वा देशोना. 1 सम्बम्मिथ्याणष्य्याय्निदचचिवादरान्तानां सामान्योक्तं स्यशंनम्‌ । ससयत- 
सम्ब-मु 

(२) मेरुपलसे नीचे कुक कमदो राजु श्रौर उपर छ राजु! यह स्पशच॑न विहारवलस्वस्थान, 
वेदना, कषाय शौर वेकरियिक पद्की अपेक्षा प्राप्त होत्ता हे 1 

(३ ) मेरतलसे नीचे ङु कम दो राजु मीर ऊपर सात राजु! यदह स्पशंन मारणान्तिक पदकी 
अपेक्षा प्राप्त देता हे । या उपपाद्‌ पदकी शपे ग्यारह धनराज स्पर्शन प्राप्त होता है । किन्तु उपपाद्पद्षी 
विवघ्ना नद्यं ोनेसे उसका उव्टेख नदीं क्रिया है 1 यह स्यदेन मेरुतरसे नौचे कुक कम पाच राजु रौर ऊपर 
छद्‌ राज इस प्रकार प्रप्त होता है । 

(४) यद्यो नपुंखक्वेदौ मिच्यादृषटि ओर साखादने सम्यण्दषटि जीवोका संन ओधकरे समान 
बतलाया हे ! सो यह सामान्य निदेश है । विरोपकी 9पेश्ना मिथ्यादृष्टि नपुसकवेदियो ने वेत्रियिके पदकी यपेला 
पाच नरास क्चेबका स्प किय हैः क्योकि बाञुकायिक जीव इतने क्रमे विच्तिया क्रते हुए पाये जाते दै । 

नपु सक्वेद सासादन सम्यग्ट्ट्योनि स्वस्थानस्व्रस्यान, विहारवत्स्वस्यान, वेदना, कपाय सौर वेक्रियिकपदकी 
शयेा लोक्के मखख्यातवे माग क्क स्यान क्या दहै । उपगादपद्री अपेमा कुट कम ग्यारह वटे चोद 
माय अनालीम स्पद्य क्रिया ६ । मारणान्तिक पदकी यपेक्चा कुछ कम वारट्‌ वटे चादह माग चषनालीका सत्रं 


कवा दहै1 होप कथन यौघके खमान ह । 
(५) वद्‌ खनं मारणान्तिक पदवी खपेला प्राप्त दोता ६1 


१।८] प्रथमोऽध्यायः ५१ 


कषायनुवादेन चतुष्कषायाणामकषायाणां च सामान्योक्त स्पदोनम्‌ । 

ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिना मिथ्यादष्टिसासादनसम्यण्हष्टीना सामा- 
त्थोक्त स्पशंनम्‌ । विभद्धन्ञानिना मिथ्याषष्टीना लोकस्यासख्येयभाग. अष्टौ 
चतुदशभागा वा देशोनाः सवेलोको वा । सासादनसम्यश्टष्टीना सामान्योक्तं 
स्पशनम्‌ । आभिनिबोधिकश्रुतावधिमन.पयेयकेवलज्ञानिना सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । ५ 


संयमानुवादेन संयतानां सर्वेषा संयतासंयतानामसयतानां च सामान्यो स्पल॑नम्‌ । 


दशेनानुवदेन वचक्षुदंशेनिना मिथ्यादष्टचादिक्षीणकषायान्ताना पञ्चेन्धिय- 
वत्‌ । अचक्षुदंशेनिना मिथ्यादृष्टचादिक्षीणकषायान्तान।मवधिकेवल दशंनिनां च सामा- 
न्योक्तं स्पदोनम्‌ । 


लेद्यानुवादेन कष्णनीरुकापोतलेश्यैमिथ्यादष्ठिभिः सवलोकः स्पृष्ट, । १० 








कषाय मागैणाके अलुवादसे क्रोधादि चारो कषायवाले ओर कषाय रदित जीवोंका सपद 
ओधङे समान हे । 


ज्ञान मागंणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी र श्रुताज्ञानी मिथ्यादृष्टि रोर सासादनसम्यण्टष्टि 
जीवोँका स्परौ ओधके समान दै । विभंगज्ञानिर्योमि मिथ्यादष्टियोका स्पशं लोकका असंख्यातवा 
भाग, लोक नाडीके चौदह भागोमेसे कं कम आठ” भाग श्रौर सवं लोकः है । सासादनसम्यग्ट- १५ 
षियोका सशय ओघके समान है । आआभिनिवोधिक ज्ञानी, शरुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः पयेगन्नानी 
ओर केवलन्ञानी जीवो का स्प ओघे समान है 1 

संयम मागणाके अनुवादसे सब संयतोका, संयतासंयतोंका ओर श्चसंयतोंका स्प 
ओधके समान हे। 

दहन मागेणके अनुबादसे मिथ्यायं से लेकर क्षीणकपाय तकके चश्चद्ैनवत्ति जीका २० 
स्पशे पंचेन्द्रियोके समान है । मिथ्यादृष्टियोँसे लेकर क्षीणकषाय तककरे अचश्चददनवाले जीवोंका 
तथा अवधिद्रनवाल्े ओर केवख्दञ्ञैनवाले जीका सपर ओधके समान है । 

लेशया मागणाके अलुषादसे छृष्ण, नील शरोर कापोत लेरयावाले मिथ्यादृटि्यानि सव 





(£) यह स्यद्यं विहारवस्स्वस्यान, वेदना, कपाय मौर वेक्रियिकं पदकी यपेच्चा प्रात होता दै, क्योकि 
इनका नीचे दो राज्ज मौर ऊपर छह राज क्षेनम गमनागमन देखा जाता है । 


(२) यह खश्च मारणान्तिक पदी अपेमा प्रतत टोता दे, क्योकि ये जीव मव लोकम मारणान्ति 
समुद्धात करते हए पाये जाते हं । 





१० 


१५ 


५२ स्वाथसिद्धो [१।८ 


सासादनसम्यण्टष्टिभिलकिस्यासंस्येयभागः पञ्च चत्वारो द्रौ चतुर्दलञभागा वा! देशोनाः | 
सम्यञ्िध्या दृष्टयसंयतसम्यण्ण्टिभिर्लोकस्य।संख्येयभागः । तेनोलेदयैमिथ्यादण्टिसासा- 
दनसम्यश्ृष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ नव चतुदशभागा वा देशोना. । सम्य- 
ममिथ्यादष्टययसंयतसम्य्टष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ चतुदशभागा वा देशोना. । 
संयतासंयतेर्लोकस्यासंख्येयभायः अध्यर्धचतुद्ञभागा वा देशोनाः । प्रमत्ताप्रमत्तर्लो- 
कस्यासंख्येयभागः । पद्मलेश्यैमिथ्यादष्टचादयसंयतसम्यण्हष्टचन्तेर्लोकस्यासख्येयभागः 





1 


ठोकका स्रौ किया रै । सासादनसम्यण्टष्ियोनि रोकके असंख्यातवे माग कतेत्रका रौर सोकनाडीके ` 
चौदह भागोमेसे कमर कु कम पांच माग. कम चार माग ओर इ कम दो भागकषेत्रका सस 
किया है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्टष्टि जीवने लोकके असंख्यातये भाग चते्रका 
स्पशे किया है । पीतलेरयावाल्ञे मिथ्यारष्टि ओर सासादनसम्यग्ष्टि जीवने लोकके असंल्यातव 
भाग चेत्रका तथा छोकनाडीके चौदह भागोमेसे ङ कम आठ भाग ओौर ङ कम नो भागः 
क्ेतरका स्पट किया है ! सम्यम्मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टियनि लोकके असंख्यातवे भाग 
तते्का तथा लोकनाडीके चौदह भागोमिसे कख कम आठ“ भाग केत्रका स्प्चं किया है 1 संयतासंय- 
तोने लोकके श्रसंख्यातवे भाग क्तेत्रका ओौर लोकनाढीके चौदह भागोमेंसे ङं कम डेद्‌९ भाग 
तते्रका खरं किया दै । प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत जीर्वोने लोकके असंख्यातवे भाग 
चेत्रका स्पदे किया है । मिथ्यादष्टियोसे ज्ञेकर असंयतसम्यग्टधियों तकके पद्मलेश्यावाले जीवने 





(१) वा देयोना । द्र(दज्ञमागा कुतो न लभ्यन्ते इति चेत्‌ तत्रावस्थितटेश्यापेक्षया पञ्चैव । अथवा येषा 
मतेश्नाादन एकैन्टरिेषु, नोयते तन्मतावेश्चया द्वादशमागा न दचा- । सम्यडूमिथ्या-सु० आ० दि० १ 

(२) यह स्पश्चं मारणान्तिक ओर उपपाद पदक मपेक्ता वतखाया है । ङष्ण ठेश्यावाठेके कुछ कम 
पांच राज्ञ, नीर टेश्यावारेके कुछ कम चार राजु श्रौर कापोत डेश्यावखेक कुक कम दो राजु यह स्पश होता है । 
जो नारी तिच सादन सम्यन्हधियोमिं उतन्न छेते हे उन्हीके यह स्पशं सम्भव है । 

(३) यह सर्मन विद्र, वेदना, कषाय श्रौर वै क्रयिक धद्कौ भपेक्ता प्राप्त टता हे, क्योकि पीतले- 
थ्यावाठे सखादनो का नोचे कुछ कम दो राज्ञ कौर ऊपर छ राजु कषेत्रम गमनागमन देखा जाता हे । 

(४)यह स्यं मारणान्तिक ससुद्धातकी चपेशचा प्राप्त टोता है क्योकि एसे जीव तीखरी प्रथिवीसे उपर 
कुछ कम नौ राजु त्रम मारणान्तिक खमुद्धात कसते हए पाये जते द 1 उपयाद्‌ पदक अपेता इनका सर्य कट `` 
कम डु राजु दता द इतना यद्या विगेप जानना चादिये 1 

(५) यह सर विद्र, वेदना, कयाय, यैकरियिक भौर मग्णान्तिक पद की शमना प्रप्त देता दै । 
युक्ति निर्देश परे क्रिया दी ह । इतनी विेयता है किं मिध युरन्यानम मारणान्तिक समुद्रात नदीं लेता । 

(६) यट चं मारणान्तिक पदक चपेच्रा प्रात दता ई । दनके उद्गा पट्‌ नदी छैता। 


१।८ 1 प्रथमोऽध्यायः ५३ 


ष्टौ चतुदशभागा वा देशोनाः । संयतासंयतंलोकस्यासंस्येयभागः पञ्च ॒चतुद॑श- 
भागा वा देशोनाः 1 प्रमत्ताप्रमत्तर्लोकस्यासंस्येयभागः ! रुक्ललेदयैमिथ्यादष्टचादिसं- 
यतासंयतान्तर्लोकस्यासंस्येयभाग. षट्‌ चतुदशभागा वा देशोनाः । प्रमत्तादिसयोग- 
केवल्यन्तानां अलेदयानां च स।मान्योक्तं स्परेनम्‌ । 

भव्यानुवादेन भव्यानां मिथ्याष्टयाद्ययोगकेवल्यन्ताना सामान्योक्त स्परनम्‌ । , 
अभव्य: सवलोक. स्पृष्ट. । 

सम्यक्त्वानृवादेन क्षायिकसम्य्टष्टीनामसंयतसम्यण्हष्टयाद्योगकेवल्यन्ताना 





[1 


कके असंख्यातवे भाग क्षे्रका रौर लोकनाडीके चोदह भार्गोमिंसे ऊच्च कम श्राठ, भाग च्तेत्रका 
सश किया है । संयतासंयतोने छोकके असंख्यातवे भाग क्षे्रका ओर ल्ोकनाडीके चौदह भागोमेसे 
कु कमर पांच भाग चतेत्रका स्पश्चं किया है । तथा प्रमत्तसंयत शओ्रौर अप्रमन्तसंयरतोने ठोकके श्रसं- १० 
ख्यातवे भाग क्ेत्रका सपरं किया है । मिथ्यादृ्टियों से लेकर संयतासंयत तकके शुक्छलेश्यावाले 
जीवों ते छोकके असंख्यातवे भाग त्ते्रका भौर लोकनाडीके चौदह भागोँमेसे कुद कम छह भाग 
षेत्रका सश करिया है। भ्रमरासंयत आदि सयोगकेवली तकके शुक्र्लेरयावार्लोका ओर तेक्या- 
रदित जीर्वोका खरं ओधके समान है । 


मन्य मागगाके अलुवादसे मिभ्याष्टियोंसे लेकर अयोगकेवली तकके भव्योका स्परौ ओधघके १५ 
समान है । अम्योँने सव लोकका स्परो किया है । 


सम्यक्त्व ॒मार्गणाके अनुवादसे असंयतसम्यग्दष्टर्योसे लेकर अयोगकरेवी तक 


(१) यद स्प बिहार, वेदना, कषाय; वरैक्रियिक भौर मारणान्तिक पदक अपेघ्ा प्राप्त दता है । 
इनके उपपाद पद्की सपे स्पश कु कम पाच राजु होता दै । इतनी विदोपता है किं मिश्र ुणस्थानमे मारणा- 
न्तिक सौर उपपाद पद नदी होता । 

(२) यह स्प मार्णान्तिक पदकी पेमा प्रप्त दयता है, क्योकि पद्म देश्यावोले संयतासंयत ऊपर 
कख क्म पाच रजु श्ेत्रमं मारणान्तिक सयुद्धात करते एः पये जाते है । 

(३) विहार, वेदना, कपाय, वै क्रियिक ओर मारणान्तिक पदोकी यपेश्चा यदह ॒स्प्खन प्रप्त लेता दै । 
सो भी मिथ्यादटि भादि चार गुणस्थानो कौ भपेक्ता यह कथन किया है । सण्तासंयत श॒क्छ ठेदयावारके तो 
विहार, वेदना, कषाय, गौर ैकियिक पर्दोकी यपेभा लोकके यसंल्यातवें माग प्रमाण ही सर्मन प्राप्त देता द! 
उपपादपदकी अपेश्चा मिथ्याद्टि गौर सासादनसम्यग्दषटि शक्ल लेश्यावालोका स्पय॑न लोक्के यस्यात्र भाय 
प्रमाण है । अविरतसम्य्षटि शुकललेश्यावार्लोक् खगं कख क्म छह राज है । सखयतासयतेशि उपपादपद नर 
होता । पिर भी इनके मारणान्तिकं समुद्धातकी भपेक्ता कुख खद राज स्पशं न जाता दै । 


४ सवर्थिसिद्धौ [१।न 


सामान्योक्तम्‌ 1 कितु संयतासंयतानां लोकस्यासंख्येयभागः । क्षायोपदमिकसम्यण्दष्टीना 
सामान्योक्तम्‌ । ओपरमिकसम्यक्त्वानामसंयतसम्यर्दष्टीनां सामान्योक्तम्‌ । रोषाणां 
लोकस्यासंख्येयभागः । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यग्मिथ्यादष्टिमिय्याष्ष्टीनां सामान्योक्तम्‌। 
सञ्ज्ञानुवादेन सञ्जिनां चक्षुद॑शंनिवत्‌ । असचञ्जिभि. सवलोक स्पृष्ट. । 
५ तदुभयन्धपदेलरदहितानां सामान्थोक्तम्‌ । 
आहारान्‌ वादेन आहारकाणां मिथ्याद्ृष्टयादिक्चीणकषायान्तानां सामान्योक्म्‌ । 
सयोगकेवलिनां लोकस्यासंख्येयभागः । अनाहारकेषु मिथ्यादष्टिभिः सवैलोकः स्पुष्टः 1 ` 
सासादनसम्यग्दुष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः एकाद चतुर्दंशभागा वा देरोना. । 
असंयतसम्यग्दुष्टिभिः लोकस्यासंख्येयभागः षट्‌ चतुर्दश भागा वा दे्ोना. 1 सयोग- 
१० केवकिनां लोकस्यासंख्येयभागाः सवलोको वा 1 अयोगकेवकिनां लोकस्यासंख्येयभागः 
स्परंनं व्याख्यातम्‌ । 
के क्षायिकसम्यण्टष्टियों का स्पशं॑श्नोघके समान दै! किन्तु संयतासंततोंका स्पशे लोकका 
असंख्यातवां भाग है । क्तायोपरमिक सम्यग्टष्टियोका स्प च्नोधके समान है । असंयतसम्ब्षटि 
आपदरामिक सम्यण्ष्टियोका स्पे ओधके समान है । तथा शेप ओपरामिक सस्यग्टष्टियोका सपर 
१५ ोकका असंख्यातवां भाग है । सासादनसम्ब्टष्ट सम्यम्मिथ्यादृष्टि ओर मिथ्यादृ्ियोका स्पडं - 
सामान्योक्त हे । 
संज्ञा मागेणाके अनुबादसे सन्ञिर्योका स्पत चश्चदर्यनवाले जीवक समान दै । असंक्ञियोः 
ने सव लोकरका स्प किया है ! ओर इन दोनों न्यवदा रसे रदित जीवोंका स्प ओघके ससान है! 
आहार साग गाके आअचुबादसे मिथ्वादृष्टिर्योसे लेकर क्षीणकपाय तकके आहारकोका 
२० सरं ओघके समान ह । तथा सयोगकेवलियोँका स्पे खोककरा असंख्यातवां माग है । अनाहारकोमे 
मिथ्यादृष्टिर्योनि सव लखोकका स्पशं किया है । सासादनसम्यग्टष्टियोने छोकके असंख्यातवे भाग 
्षेचका अर लोकनाडीके चौदह मागोमेसे छ कम ग्यारह, माग क्षेत्रका स्प किया है । असंयत- 
सम्यग्टष्टियोने खोकके असं ख्याते भाग जतेत्रका ओर लोकनाडीके चोदह मागोमेसे ङं कम छहर 
भाग च्तेत्रका स्यच किया है 1 सयोगकेवलियोने छोकके असंख्यात वह माग क्षेत्रक्रा ओर सव लोकका 


खर्म किया है । तथा अयोगकेवक्तिर्योनि रोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्परे किया हैं । ह 
< इस प्रकार स्पञनका व्याख्यान किया । ८ 


(१) नेर तच्से नीचे छु क्म पांच राजु श्रौर ऊपर छह राजु । वद स्यद्य उपयाद्‌ पटन्री अपेता 


प्राप्त होता ह ) 
(२) च्युत क्ल्य तक ऊपर ऊख कम छद राजु 1 तिवेचे मखयत चम्बण्षटि जीव सर कर च्युत 


ल्प तक उत्पन्न हेते ह इखल्यि उपपाद पदकी पेना यह स्यदं चन जाता दे 1 





१।८ ] प्रथमोऽध्यायः ५५ 


काल. प्रस्तूयते । स द्विविधः सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ 


मिथ्या्षटेरननिाजीवपक्षया सवकारः । एकजीवपिक्षया त्रथो भङ्गा. । . अनादि स- 
येवसान अनादि. सपथवसानः सादि. सपर्यवसानर्चेति । तत्र॒ सादि. सपयवसानो 
जघम्येनान्तर्महृ्तेः । उत्कर्षेणाधंपद्रलपरिवर्तो ` देशोन. । सासादनसम्यण्दष्टर्नानाजी- 
वापेक्षया जघन्येनैक. समय. । उत्कर्षेण पत्योपमासख्येयभाग. । एकजीवं प्रति जघन्ये- 
नैक समथ. । उत्कषेण षडावलिका. । सम्यद्मिथ्याष्टर्नानाजीवपक्षया जघन्ये- 
नन्तर्महूततं.-। उत्कषेण पत्योपमासंस्येयभाग. । एकजीवं प्रति जघन्य. उक्कृष्टश्चान्त- 
मुहृत्तंः । असंयतसम्यण्दृष्टेननिाजीवापेक्षया सवेकाल. । एकजीव प्रत्ति जघन्येनान्त- 
मृहूततैः । उत्कषेण त्रयलिरात्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । सयतासंयतस्य नानाजीवयेः 
क्षया सरव॑ःकालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमहृत्तंः । उत्कर्षेण पूवंकोटी देशोना । 


अव कालका कथन कहते है । सामान्य नौर षिरेषकी चपेष्षा वह्‌ दो प्रकारका है । 
सामान्यकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सन काल है । अथात्‌ मिथ्यादृष्टि जीव 
सदा पाये जाते है । एक जीवकी अपेक्षा तीन भंग है -चनादि-अनन्त, अनादि.सान्त ओर सादि. 
सान्त । इनमेसे सादि-सान्त मिथ्यादृष्टिका जघन्य काल अन्तयुहूतं है श्रौर उक्कृष्ट कार ङु कम 


ञर्॑पुद्रर परिवतंन है! सासादनसम्यग्ष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य कारू एक समय है १५ 


ओर त्छृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय ' 
है चोर उक्ृष्ट काल छह आवलि है । सम्यम्मिथ्यादष्टिका नाना जीवको अपेश्चा जघन्य काल 
अन्तुहूतं है चौर उत्कृष्ट कार प्रल्यका असंख्यातवां माग है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर 
उक्छृष्ट' काल अन्तसुहूतं है । असंयतसम्यण्ष्टिका नाना जीरवोकौ अपेक्षा सव कार है । एक जीवकी 


अपेक्षा जघन्य कार अन्तयुहूतं है शोर उक्छृष्ट काल साधिक तेतीस २ सागर दै । संयतासंयतका २० 


नाना जीवोंकी अपेन्ता सब कार है ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल चअरन्तसुंहूतं ओर उत्कर्ट 
काल कुं कम एक उपूचेकोटि है । प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तखंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा सव कार 

(१) हैः । ` तिणि सदस्या उत्त य सदाणि तेहत्तरिं च उस्सासा । एसो दवद मुटुतो सव्यैिं चेव 
मणु्रण ॥" उत्क-मु° । 

(२) जो उपम श्रेणिवाला जीव मर कर एक समय क्म तेतीस सागरकी मायु ठेर श्रन॒त्तर 
विमानमे पैदा होता है ! फिर पूर्वकोरिक आयुवाञे मनुर््योमिं पेदा होकर जीवनभर असयमके साथ रदत टै । वरः 
जीवनमे भन्तहूतं काल रोष रहनेपर सयमको रात टोकर सिद्ध दता दै । उसके जखयत सम्षटिका उक्ष 
काल ्रास होता दै । यद काल अन्तु हूतं कम एक पूर्वकोटि श्चधिक्तं एक समय कम तेतीम सागर रै 1 

(३ ) पू्ंकोधिकी रायु बाट जो सम्मूच्छिम तिर्येन उ्यन्न दोनेके श्रन्तमु हूतं वाद वेटकः नम्यक्तयमे 


१ ॥ 


4. सर्वाथिसिद्धौ [१।८ 


प्रमत्त प्रमत्तयोननाजीव पेक्षया सवंकालः । एकजीवं प्रति जघन्येनैकः समयः ! उक्षे 
णान्तमुहृत्तः । चतुर्णामुपक्षमकानां नानाजीवदेक्षया एकजीवपिक्षया च जघन्येनैकः; 
समय । उत्कषेणान्तमृहूततैः । चतुणा क्षपकाणामयोगकेवलिनां च नानाजीवपिक्षया 
एकजीवपेक्षया च जघन्यश्वोक्छृष्टश्चन्तारमहुतः । सयोगकेवलिनां नानाजीवपिक्चया 
५ सवंकाल. 1 एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूतैः 1 उत्कषेण पूरव॑कोटी देशोना । 
विरेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ नारकेषु सपसु पृथिवीषु मिथ्यादुष्टरनानाजीवा- | 
पक्षया सवेकालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहृतंः । उत्कषंण यथासंख्यं एक-ति-सप्त- ` 
दरा-सप्तदरा-दाविराति-यस्त्िशत्सागरोपमाणि ! सासादनसम्यण्दष्टेः सम्यगमिथ्यादृष्टेश्च 
सामान्योक्तः काकः । असंयतसम्यग्ुष्टर्नानाजी वापेक्षया स्वैकालः । एकजीवं प्रति 
१० जघन्येनान्तर्महूतं । उत्कषंण उक्त एवोत्कृष्टो देशोन । 


( [8 





है ओर एक जीवक अपेश्चा जघन्य काल एक समय + ओर उत्कृष्ट काट अन्तजुहू् है । चारो 

उपटरमकोंका नाना जीव ओौर एक जीवकी चपेक्ता जघन्य कार एक समयः है अर उच्छृष्ट काल 

अन्तञुहूते हं । चासो क्षपक रोर अयोगकेवलियोंका नाना जीव ओौर एक जीवी अपेक्षा जघन्य 

चरर उच्कृष्ट कारु अन्तयुंहूतं है । सयोगकेवलियोका नाना जीवोँकी अपेक्षा सव काल दहै । एक । 
१५ जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तगुंहूतं ह र उक्ष्ट कार ऊं कम एक पूवं कोटि है । 

विशेपकी अपेक्षा गति मागंणाके अ्रनुवादसे नरक गतिमे नारकि्योमे सातो प्रथिवि्योमे 

मिध्यादृष्टिका नाना जीवोंको अपेन्ञा सव काल है 1 एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्तु 
ह ओर उक्कृट काल क्रमः एक, तीन;सात,दस,सत्रहवाईस ओर तेतीस सागर है ! सासाद्नसम्य- 
ग्ण्टि आर सम्यम्मिथ्यादष्टिका कार ओधके समान है । असंयतसम्यण्टष्टिका नाना जीर्वोकी 
अपेभा सच काल ह्‌ । एक जीव्रकी अपेक्ता जघन्य काल अन्तर्मुहूतं दै ओर उक्छृष्ट काल कुछ 
अपनी अपनी उक्कृष्ट स्थितिम्रमाण हे । 


--------~---- -~-------------------~----~--------------------- 
-~----~---~ -~~-~---------------------- 


(का ( च, अन्त ६५ 
साथ संयमासंयमको भप्त करता टे उखके संयमासयमक्रा उक्कएट काल प्रास्त होता दै । यद्‌ कार अन्तयु हुतं कम 


कि 
१ 


एक पूरवकोयि ट । 
( १ ) जघन्य कार एक खमय मरणकी अपेच्ता चत्तल्या ट । 


८ २) यन्य छठ एकं समय मरणकी अपेश्ना वतलया है ! 

८ ३ ) श्रन्तयुषटरतं कम 1 इतनी विद्रोपता दै कि प्रारम्भकरे छह नरको मिध्यात्यके साथ उन्न करावे 
कि अ्न्तसुतं बाद सम्यक्ते उतयतर कराकर जीवन मर चम्यकतवके माय रलकर टक्छृ्ट का प्रप्त करे । परन्त 
सात्र नरकं येद गौर निर्मम दौनी दी मि्या्तकरे चाथ करवे। 
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ति्येगगतौ तिरश्चा मिथ्यादृष्टीनां नानाजीवःपेक्षया सर्वेकालः । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तमृहतंः । उत्कषेणानन्त. कालोऽसंख्येया. पृद्ररपरिवर्ता.। सासादनसम्यण्दुष्टि- 
सम्यग्मिथ्यादुष्टिसयतासंयतानां सामान्थोक्त. कालः । असंयतसम्यण्दुष्टेननिजीवपिक्षया 
सर्वकारः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूरतं. । उत्कर्षेण तीणि पल्योपमानि । 


मनुष्यगतौ मनुष्येषु भिथ्यादुष्टर्नानाजीवपिक्षया सर्वकाल: । ए्कजीवं प्रति जघन्ये- 
नन्तमृहूतेः । उत्कषेण त्रीणि पल्योपमानि पूवेकोटीपुथक्त्व रभ्यधिक्ानि । सासादनसम्य- 
दुष्टर्नानाजीव पेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेणान्तर्महुतंः । एकजीवं प्रति जघ- 
येनैक: समयः । उत्कषेण पडावलिकाः । सम्यग्मिथ्यादुष्टेननिाजीवपिक्षया एकजीवा- 
क्ष या च जधघन्यर्चोत्कृष्टस्चान्तमृहुतंः । असंयतसम्यग्दृष्टर्नानाजी व पेक्षया सवेकारू. । 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूतं । उत्करषेण चरीणि पल्योपमानि सातिरेकाणि 1 शेषाणां 


५५ 


अपेक्षा जघन्य काठ अन्तुहूतं है चौर उक्कृष्ट नन्त काल है जो असंख्यात ° पुदरछ परिवत॑न- 
प्रमाण है । सासादनसम्यण्टण्टि,सम्यम्मिश्यारष्ि ओर संयतासंयत तिर्यचोका सामान्योक्त काल हे । 
असंयतसम्यण्टप्टिका नाना जीवोंकी अपेन्ता सत्र काल है । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य कार चम्त- 
हते है ओर उत्छृप्ट काल तीन पल्य है । 

मनुभ्यगतिमे मदुष्योमे मिथ्यादृ्टिका नाना जीवोंकी अपेन्ता सव कारु हैः । एक जीवकी 
अपेक्ता जघन्य काट अन्तयहूत है ओर छतछृषट काल पूवेकोटि ्थक्तसे अधिक तीन पल्य है । 


सासादनसम्यण्टिका नाना जीर्वोकी च्पेक्ता जघन्य कार एक समय ह ओौर उक्छृ्ट काठ अन्तर्यहूतं 


है । एकं जीवकी अपेन्ला जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृषर कार छह श्राव है 1 सम्यम्मिथ्या- 
टष्टिका नाना जीव चनौर एक जीवकी श्रपेत्ता जघन्य ओर उक्छृष्ट काल अन्तञुंहूतं है । असंयतसम्य- 


ग्टठिका नाना जीव की अपेक्ता सव कार है । एक जीपी अपे्ञा जघन्य काल अन्तञुसूतं है भौर 


८ १) यदा मसंख्यातसे भावलिकरा श्रसंल्यातवां भाग छिया मया है | 

(२) यहा पूरको प्रथक्त्वसे सेंताटोस पूर्वोणिर्यौक्ा अहण किया है ¡ युचि प्रथक्लर यह 
तीनसे ऊपर यर नौते नीचेकौ सं्ञाका चतक है तथापिं यं वाहूल्यको यपेभा प्रथक्त् पदसे सेतालीस का 
अहण किया है ] 

(३) यदा साधिक पदे कु कम पूर्वकोरिका त्रिमाग छया गया है । उदादरणार्थं एफ पूर्कोचिके 
साघु जित मनुप्यने निभागमे मसुप्यायुका चन्थ क्रिया ] फिर यन्तु हतम सम्यक्तपूरवंक भाविकषम्बग्दसनको 


८ 


तिर्यचगतिमे मिथ्यादृष्टि तिर्यचोँका नानाजीवोकी पेक्षा सब काल है। एक जीवकी 


[~ 


© 
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6 - सर्वाथंसिद्धौ [ १।८ 
सामान्योक्तः कारः! 


देवगतौ देवेषु मिथ्यादुष्टेननिजीवापेक्षया सवकारः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्त- 
मुहुतैः । उत्करषेणेकत्रिशत्साग रोपमाणि । सासादनसम्यग्दष्टेः सम्यग्मिथ्यादृष्टेक्च सामा- 
न्यक्त कालः । असंयतसम्यर्दुष्टर्नानाजी व पेश्चया सर्व॑काक. ! एकजीवं प्रति जघन्येनान्त- 

५ रमहूतैः 1 उत्कषेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि । 


इन्दरियान्‌वादेन एकेन्दरियाणां नानाजीवपेक्चया सवर्काः । एकजीवं प्रति जघन्येन्‌ 
षद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कषेणातन्तः कालोऽसंख्येया पुद्ूलपरिवर्ताः । विकलेन्दरियाणा ` 
नानाजीवपिक्षया सवैः कालः 1 एकजीवं प्रति जघन्येन क्षद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षेण 
संख्येयानि वषेसहस्राणि । पञ्चेद्धियेषु मिथ्यादृष्टेननिाजीवपिक्षया सर्वैः कालः 1 एकजीवं 
१० प्रति जघन्येनान्तमूहूतंः 1 उत्कर्षेण सागरोपमसह्रं पू्वंकोदीपृथक्तवैरभ्यधिकम्‌ । शेषाणा 
सामान्योक्तः काः । 








उत्कृष्ट का साधिक तीन पल्य है। तथा संयतासंयत आदि गेषका काल ओधके समान है । 
देवगतिभे देवम मिथ्यादृष्िका नाना जीर्वोकी चपेक्षा सव काठ दै । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्त्यते दै ओर उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है । सासादनसम्यण्टष्टि ओर सम्यम्मिथ्या-~ 
,१५ दष्क काल च्ोघके समान है । असंयत सम्य्दश्ठिका नाना जीर्वोकौ अपेक्षा सव काठ है । एक 
जीवकी अपेक्चा जघन्य काल अन्तमुहूतं है ओर उक्छरष्ट कार तेतीस सागर है । 
„ इन्द्रिय मागंणाके अनुवादसे एकेन्दरियोका नाना जीवोंकी अपेक्षा सच काठ है । एक जीवकी 
` अपेता जघन्य काल शचद्रभवधर्हण प्रमाण है नौर उक्छृष्ट अनन्त कार है जिसका प्रमाण असंख्यात 
पुदरर परिवर्तन है । विकलेन्द्ियोका नाना जीवोंकी अपेनच्ता सब कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
२० काल श्दर मवग्रहण प्रमाण है ओर उच्ृष्ट काल संख्यात, हजार वं हे । प॑चेन्द्रियोम मिथ्याद- 
टिका नाना जीवोंकी अपेक्ता सथ काल है । एक जीवकी अपेक्वा जघन्य कारु अन्तयहू्वं है ओर 
उक्छृष्ट कार पूरवंकोटि प्रथक्त्वसे अधिकं हजार सागर है । तथा शेष शगुणस्थनोंका काक ओधके 
समान है । 











प्राप्त किया सौर माघके मन्तमे मर कर तीन पस्यकी शादु साथ उत्तम भोगभूमिमे पैदा हुभा उसके + 
सम्यारणिका उक्कष्ट काल प्राप्त होता है । 

८ १) लगातार दोडन्दिय तेडचछिय या चौदन्धिय दोनेका उच्छष्ट काल संख्यात दार वपं हे 1 इस 
चयि इनका उ्कष्ट काल उक्त प्रमाण का द । 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः ५६९ 


कायानुवादेन पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवपेक्षया स्व॑कालः । 
एकजीवं प्रति जघन्येन क्षद्रभवग्रहणम्‌ । उक्कषेणासंख्येया लोका. । वनस्पत्तिकायिका- 
नामेकेन््रियवत्‌ । त्रसकायिकेषु मिथ्याष्ष्टेर्नानाजीव पिक्षया स्व॑. कारः । एकजीव प्रति 
जघन्येनान्तमहूतैः । उक्कर्षेण दवे सागरोपमसहस्रे पूवकोटीपृथक्त्वे रभ्यधिके । शेषाणां 
पञ्चेद्द्रियवत्‌ । 

योगानुवादेन वाच्नसयोगिषु मिथ्यारष्टचसंयतसम्यण्टष्टिसंयतसंयतप्रमत्तापरम- 
त्सयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया स्वंकालः। एकजीवपेक्षया जघन्येनैक. समयः । उत्क- 
पषेणान्तरमृहुतं. । सासादनसम्य्ष्टेः सामान्योक्त. काल. । सम्यङ्िथ्याृषटेरननाजीवपिक्षया 
जधन्येनकसमयः । उत्कषेण पल्योपमासंस्येयभागः । एकजीवं प्रति जघन्येनेकः समयः । 





काय मार्गणाके अनुवादसे प्रथिवीकायिक, जखकायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिकोंका 


नाना जीवोंकी अपेक्ता सव कार दै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्ुद्रभवग्रहण प्रमाण आर 
उल्छृष्ट कार असंख्यात खोक परमाण है । वनस्पतिकायिकोका एकेन्द्रियोके समान कार दै । चरसका- 
यिकेमिं मिथ्याद्टिका नाना जीवोंकी अयेश्चा सव कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य का अन्ते- 
यहं है चौर उच्छष्ट कारु पूवं कोटी प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर है । इनके शेप गुणस्थार्नोका 
काल पंचेन्द्रियोके समान ह । 

योग माराणके अनुवादसे वचनयोगी ओौर मनोयोगि्योमि मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्टटि, 
संयतासंयत प्रसत्तसंयत, अप्रसत्तसंयत ओर सयोगकेवलि्योका नाना जीरवोंकी अपे्ता सव काठ 
है । एक जीवकी अपेता जधन्य काठ एक समय ह ओर उत्कृष्ट कार अन्तयुहूतं है । सासा- 
द्नसम्यर्दष्टिका साभान्योक्त काल है । सम्यम्मिथ्यादृष्टिका नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य काठ 
एक ससय है चौर उच्छरष्ट कार पल्यका असंख्यातवां माग है । एक जीवकी अपेक्षा जघस्य कार 
एक समय दै रौर उ्छृष्ट काल अन्तमुहतं है। चारो उपशमक ओर चारों चपकोंका नाना जीव 





( १ )-ख्येयः काल. । बन-मु° | 

(२ ) मनोयोग, वचनयोग मौर काययोगका जघन्य कार एक समय योगपराटृत्ति, गुणपराड़त्ति, 
सरण ओर व्याधात इक्त तरह चार प्रकारसे बन जाता हे । इनर्मेसे परिथ्यदषटि, यखयतसम्यग्दि, सयतासंवत 
सौर भमत्तसंयत यदो पर॒ चारो प्रकार सम्भव है । यप्रमत्तसयतके ग्याघातके विना तीन प्रकार सम्म ट 
वयोकि व्याघात भौर सभ्रमत्तमावका परस्परमे विरोध है यौर सयोगिकेवटीके एक योगपराट्रत्तिखे टी 
जघन्य काल एक समय प्राप दोना सम्भव है । 

(३) मरणके त्रिना शेप तौनप्रकारसे यदो जघन्य फार एक समय धयित कर देना चारिये । 


१० 


१५ 


६० स्वधथिसिद्धौ [१।८ 


उक्करषेणान्तर्मुहुतेः । चतुएामुपशसकानां ्षपकाणां च नानाजीवपिक्नया एकजौवपिक्षया 
च जघन्येनैकसमय. 1 उक्कपेणान्तमहूतैः । काययोगिषु मिथ्यादृष्टर्नानाजीवपिश्षया सर्व 
कारः । एकजीवं प्रति जघन्येनेकसमयः । उक्करषंणानन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्गल्परि- 
वर्ताः । शेषाणामनोयोगिवत्‌ । अयोगानां सामान्यवत्‌ 1 

५ वेदानुवादेन स्त्रीवेदेषु मिथ्याृ्टेरनानाजीव पेक्षया स्वकाल. ! एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तमुहूतं. । उककर्षेण पल्योपमरातपृथक्त्वम्‌ । सासादनसम्यण्टष्टया्यनिवृ्ि- 
बादरान्तानां सामान्योक्त कालः 1 किं तु जसंयतसम्यण्टष्टरनानाजीवपिक्षया सर्वकाल. 7 
एकजीवं भरति जघन्येनान्तर्मूहूतैः । उत्कषेण पञ्चपञ्चारात्पल्योपमानि देशोनानि । 
पुवेदेषु मिथ्यारष्टर्नानाजीव पेक्षया सवैः कार. । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुुतः । 

१० उत्कर्षेण सागरोपमरातपृथक्त्वम्‌ । सासादनसम्यण्डष्टयाद्यनिवृक्तिबादरान्तानां सामा- 
न्योक्तः काल. । नपु सक्वेदेषु सिथ्याषष्टेर्नानाजीवपेक्षया सवै. काल. । एकजीव प्रति 


ओर एक जीबकी अपेक्षा जघन्य काल एक `समय है ओर उक्छृटकार अन्तयुहूतं है ! काययोगियोमे 
भिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सव काल है । एक जीवकी अपेक्ञा जघन्य काल एक समय 

दै ओर उक्छृष्ट अनन्त काऊ है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्रक परिवतेन है । शेषका ऋङ मनोयो | 

१५ गिर्योके खमान है 1 तथा योग रहित जीवोंका कार ओधके समान ह । न 
वेद्‌ मागेणाके असुवादसे खीवेदवाोम मिथ्यादृष्टिका नाना जीरवोंकी अपेन्ञा सव काठ 
है। एक जीवकी अपेता अधन्य का अन्तत है ओौर उच्छष्ट काल सौ पल्यपरथक्त्व हे । 
सासाद्न सम्यण्ष्टिसे लेकर अनिदृत्तिवाद्र तक प्रत्येकका सामान्योक्त कार है । किन्तु असंयत 
सम्यग्दष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब कार है 1 एक जीवकी अपेता जघन्य कार छन्तयुहूते ह 
२० ओौर उछ कार ऊच कम `पचवन पल्य है 1 पुरुषवेद वार्छोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीर्वोकी 
अपेच्ता सव का है । एक जीोवकी अयेन्ता जघन्य काल अन्तञहूते दै ओर उत्कृष्ट काल सो सागर 
प्रथक्त्व है ! तथा सासादनसम्यग्टष्टिसे लेकर अनिधृत्तिवाद्र तक भ्रव्येकका सामान्योक्त काल है । 

नपुसक्वेद्वालोमे भिश्यादटिका नाना जीवोंकौ अपेता सव काठ है । एक जीचकी अपेक्षा जघन्य < 








८ १) उयदामकेके व्याधातके बिना तीन प्रकारे यौर यञो मरण योर व्याघातके + 
भ्रकारसे जघन्य कार एक मय प्राप्न टोता है । ~ 

(२ › देवीकी उच्छृ यायु पचवन पल्य है । दस्मे आरम्भक सन्तयु हूतं काल कम कर देनेपर 
ज्ीवेदमे ससंयतसम्थग्डिका उच्छृ काल कु कम पचवन पस्य प्रात हो जाता हे। 

(३) तीन सौ सागरसे उपरर गौर न सौ सागरके नीचे । 


१।८ 1 प्रथमोऽध्यायः ६१ 


जघन्येनान्तर्मृहुतं, । उक्कर्षेणानन्तः कालोऽसंख्येयाः पृद्गरपरिवर्ताः । सासादनसम्य- 
ृष्टयाद्यनिव त्तिबादरान्तानां सामान्यवत्‌ । कि त्वसंयतसम्य्ष्टेननिाजीवपेक्षया 
सर्वः काठः | एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूतः । उत्करषेण त्रयक्िशत्सागरोपमाणि 
देशोनानि । अपगतवेदानां सामान्यवत्‌ । 

कषायानुवादेन चतुष्कषायाणां मिथ्यादष्टयाचप्रमत्तान्तानां मनोयोगिवत्‌ 1 
दरयोरुपदमकयो्योः क्षपकयो. केवुलोभस्य च अकषायाणां च सामान्योक्त. कालः । 
् ज्ञानानुवादेन मल्यज्ञानिशरुताज्ञानिषु मिथ्यादष्टिसास।दनसम्य्ष्टबोः सामा- 
न्यवत्‌ । विभङ्खज्ञानिषु मिथ्याष्टेननिाजीवपेक्षया सवं. कालः । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तरमहू्तः । उत्करषेण च्रयस्तरिरत्सागरोपमाणि देशोनानिं । सासादनसम्य- 
षष्टेः सामान्योक्तः काः । आभिनिबोधिकश्रुतावधिमनःपयैयकेवलन्ञानिनां च 
सामान्योक्त । 


काल भन्त्हूव है ओौर उत्कृष्ट "अनन्त काल है जिसका परमाण असंख्यात पुद्रल परिवतेन दै । 


तथा सासादनसम्यण्टष्टिसे लेकर भनिवरत्तिबादर तक प्रत्येकका सामान्योक्त काल दै । किन्तु 
असंयतसम्यग्हषटिका नाना जीवोंकी अपेक्ञा सव का है! एक जीवक अपेक्ता जघन्य काठ 
अन्त्यहूतं दै ओर उक्छृष्ट काठ कुल्य कम तेतीस ग्सागर दै । तथा बेदरदित जीवोका काठ 
धके समान है । 

कषाय मार्मणाके अलुवादसे मिथ्यारृष्टिसे लेकर श्चप्रमत्तसंयत तक चारो कपार्योका 
काल मनोयोगि्योके समान है । तथा दोनों उपरामक, दोनों क्षपक, केवल लोमवाले श्रौर कषाय 
रहित जीरवोका सामान्योक्त काठ हे । 

ज्ञान मार्गणाके अजुवादसे मत्यज्ञानौ ओर शताक्ञानियोमे मिथ्यादृष्टि ओर सासादन- 
सम्यण्धिका कार अओधके समान है । विभंगज्ञानियांँ मे मिथ्यादष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
सव कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल शअन्तयुहूते है ओर उच्छृष्ट काठ छु्॑कम ॒तेतीस 
सागर है! तथा सासादनसम्यण्ष्टिका सामान्योक्त काक है ! आमिनिवोधिकल्ानी; श्रुतज्ञानी 
. अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान चौर केवलक्ञानियोंका सामान्योक्त काल है । 


॥ 


१ 


( १ ) यह सादि सान्त कालकरा निदँश हे । 

(२) सातवे रकम असयत सम्यण्टष्टिका जो उक्छृष्ट काठ है वदो यटा नपु'सक वेदम भखसत 
सम्यण्ट्टिका उक्र काल क्दा है । 

(३) भिध्यादृ्टि नारकी या देवके उत्पन्न टोनेके वाद पर्याप्त होने पर दी विमगनान प्राप्त दता 


८9; 
| 


सर्वार्थसिद्धौ [ १।८ 


संयमान्‌वादेन सामायिक्च्छेदोपस्थापनपरिह्‌'रविशुद्धिसृध्मसास्पराययथास्या- 
तशयुद्धिसंयततानां संयतासंयतानामसंयतानां च चतुणी. सामान्योक्तः काठ. ! 

दशेनानुवादेन चुदशनिषु भिथ्याषष्टेननिजीवपिक्षया स्वै. काक. । एकजीव 

परति जघन्येनान्तमुहूतंः । उत्कषेण द्वे सागरोपमसहसे । सासादनसम्यष्टष्टयादीनां 

५ क्षीणकषायान्तानां सामान्योक्त कालः 1 अवचक्षुदैशौनिषु मिथ्याचष्टयादिक्चीणकषा- 
यान्तानां सामान्योक्तः कालः । अवधिकेवरूदद निनो रवधिकेवलज्ञानिवत्‌ 


लेदयानुवादेन कृष्णनीलकपोतके्यासु भिथ्याष्टर्नानाजीवपक्षया सर्वः कालः । ` 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्महृत्तंः । उत्कर्षेण त्रयर्त्रात्सपदरासप्तसागरोपमाणि साति- 
रेकाणि 1 सासादनसम्यर्टष्टिसम्यडमिथ्याचष्टयोः सामान्योक्तः कालः ! अपयतसम्यम्ह- 
१० ष्टेननिाजीवपिक्षया सर्वः काकः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहुतः । उत्कर्षेण त्रय्सिवि- 








संयम मागेणाऊे असुवादसे सामायिकसंयत, अदोपस्थापनासंयत, परिद्यारविशुद्धिखंयत, 
सृष््मसास्परायसंयत, यथाख्यातशुद्धिसंयत,संयतासंयत ओर चारों असंयतोंका सामान्योक्त काक है । 
दैन मागेणाके अयुवादसे चज्ञदर्च॑नवारखछम मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अयेश्चा सवं 
कारु है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तं है ओर उचछृष्ट काक दो हजार सागर दै ! 
१५ तथा सासादन सम्यण्ष्टिसे लेकर रीरकषाय तक ॒भ्त्येकका सामान्योक्त काल हे । अचध्दशेन- ˆ 
वामि मिथ्या्ष्िसे ज्ेकर स्तोणकपाय तक प्रत्येका सामान्योक्त कारु है । अवधिदौनवाले ओर 
केवलदरौवाले जीवोका कार अवधिज्ञानी ओर केवरज्ञानियोँके समान है । 
लेया मागेखके अचुवादसे कृष्ण, नीर आर कापोत लेश्यावालोमे मिथ्यादृष्टिका 
नाना जीवोकी अपेश्षा सव काठ है 1 एक जीवकी अपेक्चा जघन्य कारु अन्तयुहूते है ओर उक्छृषट 
२० कार क्रमशः साधिक तेतीस सागर, साधिक सबरह सागर ओर साधिक सात सागर हे) 
सासादनसम्यग्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टिका सामान्योक्त काठ है ! असंयतसम्यर्दृष्टिका नाना 
जी्वेकी अपेक्षा सत्र काल हे ।! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कारु अन्तञहूत ओर ररछृष्ट काल 
क्रमाः कुद्धं कम तेतीस सागर, ङं कम सच्रह सागर चौर कुं कम सात सागर है ! पीत ओर 


हे! इसीते यां एक जीव की जपेश्चा मिभ्यादष्िके विभगक्तानका उ्छृष्ट का कुछ कम तेतीस खागर क्छ है कि 

९ ९) जो जिस ठेद्यावे नरकमे उसन् होता है उखे मरते समय अन्तसुहुतं परे वही च्श्या" ` 
या नाती हे 1" इसी प्रकर नरके निक्ठनेयर भी अन्तु तक वदी ठेद्या रहती दे । इसीसे यहो मिथ्या- 
द कष्ण, नीक सौर कापोत क्या उक्ृट काल मवे खाथिक तेतीख सागर, साधिक खनरह सागर जौर 
साधिक सात क्षागर चतलाया है । 


१।८ ] प्रथमोऽध्यार्यः ६२ 


शात्स्तदशसप्तसागरोपमाणि देशोनानि । तेज.प्मङेश्ययो्मिथ्यारष्टचसंयतसम्यर्दष्टचो- 
नतिजीवापेक्षया सवं. कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतंः ` । उत्कर्षेण दवे - साग- 
रोपमे अष्टादञ्ञ च सागरोपमाणि सातिरेकाणि। सासादनसम्यर्टष्टिसम्यङ्मिथ्या- 
चृष्टयोः सामान्योक्त. काकः । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्ताना नानाजीवापेक्षया सवै.कालः 1 
एकजीवं प्रति जघन्येनैकः समयः । उक्तर्षेणान्तमुहुतैः । शकललेस्याना भिथ्याष्टर्नाना- ५ 
जीवपेक्षया सवै. कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनन्तरमुहूतः । उक्तषणेकन्रिशत्सागरो- 
पमाणि सात्तिरेकाणि। सासादनसम्यण्दष्टयादिसयोगकेवल्यन्तानामलेरयाना च सामान्योक्तः 
कालः । कि तु संयतासंयतस्य नानाजीवपक्षया स्व॑ः कालः । एकजीव प्रति जघन्येनैकः 
समयः । उत्करषणान्तर्मृहतेः । 

भत्यानुवादेन भव्येषु मिथ्यारष्टर्नानाजी वापेक्षया स्वं. कालः । एकजीवापेक्षया १ 
द्रौ भङ्खौ। अनादिः सपय॑वसानः सादिः सपर्यवसानश्च । तत्र॒ सादिः सपयंवसानो 








पद्मलेश्यवारोमे मिथ्यादृष्टि ओर श्रसंयतसम्यग्ह्टिका नाना जीवोकी अपेत्ता सव काठ है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तसहूत है ओर उच्छृष्ट काल क्रमश्षः साधिक" दो सागर आर 
साधिकः अठारह सागर है । सासादनसम्यग्टष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृ्टिका सामान्योक्त काल है । 
संयतासंयत, प्रमनत्तसंयत ओर श्प्रमत्तसंयतका नाना जीर्वोकी श्पेक्ता सव काठ है । एक जीवकी १५ 
छपेन्ता जघन्य काल उएक समय है श्रौर उक्छृष्ट कारु न्तसहूतं है । श॒क्छ तेदयावारोमें 
मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेन्ता सब काठ दै । एक जीवकी अपेन्ञा जघन्य काल अन्तयुहूतं 
है ओर उक्छृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है । सासादन सम्यण्टषटिसे लेकर सयोगकेवरी 
तक भ्रत्येकका ओर लेर्यारहित जीवोंका सामान्योक्त कारु है । किन्तु संयतासंयतका नाना जीवोकी 


€ न, 


अपेन्ता सब काल है । एक जीवकी अपेन्ना जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्त्यते हे । २० 


भन्य मार्गणाके अनुवादसे भर्व्योमें मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी चरपेक्ता सव काट है । 
एक जीवकी पेक्षा दो भंग है अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त। इनमेसे सादि-सान्त भंगकी 


क 


( १) मिथ्यादृष्टि पद्यक्रा मसंख्यातवां भाग सभिक दो सागर था अन्तसु्ूतं कम ढाई सागर 
सर सम्यग्दिके अन्तमुहूतंकम ढाई सागर । 


(२ ) मिथ्यादथिके पल्यकरा श्रं ल्यातवां भाग मधिकं श्रतरह सागर भौर सम्यण्डिफे मन्नं 
केम साट थठरह सागर । 


( ३ ) टेश्यापराडृत्ति ओर रुणपरादक्तिसे जघन्य काल एक समय प्रात्र टो जाता है । 


६४ सर्वाथ॑सिद्धौ [१।८ 


जघन्येनान्तर्मृहृतेः । उत्करषेणाद्धेपुद्गल्परिवर्तौ देशोन: । सासादनसम्यग्दप्टयाद्ययोग- 
केवल्यन्तानां सामान्योक्तः काकः 1 अभव्यानामनादि रपयंवसान. । 
सम्यक्त्वानुवदेन भायिकसम्यष्ष्टीनामसंयतसम्यग्टष्ट्याद्ययोगकेवल्यन्तानां 
सामान्योक्तः कालः 1 शायोपदामिकसम्यण्टष्टीनां चतुणा सामान्योक्तः कालः 1 सौप- 
५ शमिकसम्यक्त्वेषु असंयतसम्यरष्टिसंयतासंयतयोर्नानाजी वापेधया जघन्येनान्तमहूतंः 1 
उत्कषंग पल्योपमासख्येयभागः 1 एकजीवं प्रति जघन्यद्चोत्कृष्टश्चान्तमुहूतैः । प्रम- 
्ाप्रमत्तयोश्वतुर्णमपरसकानां च नानाजीवपेक्षया एकजीवापेश्चया च जघन्येनैकः । 
समयः 1 उत्कषेणान्तमुहूतंः । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यच्िथ्यादष्टिमिथ्यादृष्टीनां सामा- 
न्योक्तः कारः । 
९० सञ्ज्ञानुवादेन संङिषु मिथ्या्ण्टयाच्निचृत्तिबादरान्तानां पृवेदवत्‌ । शेषाणां 
सामान्योक्तः 1 `असं्ञिनां नानाजीव पिश्चया स्वैः कारः । एकजीवं प्रति जघन्येन धुद्रभव- 
ग्रहणम्‌ । उक्कर्षेणानन्तःकालोऽसंख्येयाः पुद्गकूपरिवर्ताः 1 तदुभयव्यपदेशरहितानां 
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अपेक्षा जघन्य काल अन्तसुहूतं है चर उक्छृष्ट कार ङु कस अर्धं पुदूगर परिवसैन है । 
सासादनसम्य्टष्टिसे केकर अयोगकेवली तक भअत्येकका सामान्योक्त कार है । असर्व्योका अनादि 
१५ अनन्त कार हे । 
खस्यक्त्व मागेणाके अनुवादसे क्षायिक सस्यरष्टिर्योमि असंयतसम्यण्टष्टिसे लेकर अयोग 
केवली तकत मरत्येकका सामान्योक्त कार ह । चारो क्तायोपङञमिकसम्यण्ष्टियोंका सामान्योक्त काठ 
दे । ओओपरामिक सस्यण्ष्टियोमे असंयतसम्यग्टष्टि ओर संयतासंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा 
जघन्य कार अन्तमुंहूतं दै ओर उच्छृ कार पल्यका च्रसंख्यातवां माग है । एक जीवकी पेक्षा 
जघन्य श्रौर उक्छृष्ट कार अन्तमुहूतं है । भमत्तसंयत, अभ्रमत्तसंयत श्रौर चारो उपटमर्कोका नाना 
जीव चओओौर एक जीवकी अपेन्ता जघन्य काल एक समय ओर उच्छ कार अन्तजहूतं है । वथा 
सासादनसम्यण्टष्टि सम्यम्मिथ्यादृष्टि ओर मिथ्यादणिका सामान्योक्त कार हे 1 
संज्ञा मार्मणके अलुवादसे संज्ियोमि मिथ्यारश्टिसे लेकर अनिचत्तिवादर तकर भ्रत्येकका 
काठ पुरुपवेदियोके ससान ह । तथा शेष गुणस्थानोंका सामान्योक्त काल है । असंनियोका नना 
लीवोंकी अपेत्ता सव कारू हे । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काट शुद्रमवग्रहण प्रमाण है ओर 
उव्छष अनन्त कार है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्रल परिवतेन ह । सं्ी ओर असंज्ञ व्यवहारे ' 
( १ )-चिनां मिच्य्टे नानी सु° । १ 
(२ )-- ग्रहणम्‌ । तिरिणसया छत्तीखा छावटूची सदस्साणि मरणाणि ! अंतोुदरुत्तमेत्ते तावदिया चेव 
होति खदमवा । ६९३३६ । उक्कत-ु° । 


१।८ ¦ प्रथमोऽध्यायः ६५ 


सामान्योक्तः 1 

आहारानुवादेन आहारकेषुः मिथ्याष्टेर्नानाजीवापेक्षया स्वैः काकः । एकजीवं 
प्रति जघन्येनान्तमुहतंः । उत्कर्षेणांगुलासख्येयभागः असंस्येयोसंस्येया उत्सर्पीण्यव- 
सपिण्यः । रोषाणां सामान्योक्तः कालः । अनाहारकेषु मिथ्याद्ष्टर्नानाजीवपेक्चया 
सर्वः कालः । एकजीवं प्रति जघम्येनैकः समयः । उत्कर्षेण त्रयः समया; । सासादनसम्य- ५, 
ग्ष्टचसंयतसम्यशष्टयोर्नानाजीवपेक्षया जघन्येनैकः समपः 1 उत्कषेणावल्िकाया 
असंख्येयभाग. । एकजीव प्रति जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण द्वौ समयौ । सयोगकेव- 
चिनो नानाजीवपेक्षया जघन्येन चयः समया. । उत्कर्षेण सख्येयाः समयाः । एकजीवं 
प्रति जधन्यश्चोक्छृष्टश्च त्रयः समया! । अयोगकेवलिना सामान्धोक्तः कालः । कालो 
वर्णितः । १० 

अन्तरं निरूप्यते । विविक्षितस्य गुणस्य गुणान्तरसंक्रमे सति पुनस्तसराप्ते 
प्राध्यमन्तरम्‌ । तत्‌ द्विविधं सामान्धेन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ मिथ्या- 


|) 


रहित जीवोंका सामान्योक्त काल है । 


प्राहार मार्गणाके अलुवादसे आहारकोमें मिथ्यारृष्टिका नना जीरवोकी अपेक्षा सव 
काल है । एक जीवकी अयपेक्ता जघन्य काल अन्तसुहूते है रौर उक्छृष्ट काल अंगुख्के असंख्यातवे १५ 
भागग्रमाण है जिसका प्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी है । शेप 
राणस्थानोंका सामान्योक्त कार है । अनादहारकोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेन्ञा सव 
कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य का एक समय चोर उककृष्ट काल तीन समय है । सासादन- 
सम्यग्दृष्टि ओर असंयत सम्यग्षटिका नाना जीवों की शरपेक्ता जघन्य कार एक समय दै चौर 
उच्छृष्ट कारु आवलीके असंख्यातवे भागग्रमाण दै । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य काठ एक समय २० 
ओर उक्कृष्ट काल दो समय है । सयोगकेवलीका नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य कार तीन समय 
तरर उद्छृ्ट काल संख्यात समय दै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उलछृषट कार तीन समय है । 
अयोगकेवलियोंका सामान्योक्त काल है 1 


[0 ^ 01 
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इस प्रकार कालका वणन किया । 


छव श्चन्तरका निरूपण करते है । जव विवचित्त गुण गुणान्तररूपसे संक्रमित हो २५ 
जाता है ओर पुनः उसकी प्राप्ति होती है तो मध्यके कालको अन्तर कहते है! वह सामान्य 





( १)--स्येया' संख्य- मु° 1 
९ 


९९ सवर्थसिद्धौ [१।८ 


चष्टेननिाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूतैः । उत्कषेण दे 
षट्षष्टी देशोन सागरोपमाणाम्‌ । सासादनसम्यष्ष्टेरन्तरं नानाजीव पेक्षया जघन्ये 
नैकः समयः । उत्कषेण पल्योपमासंस्येयभागः। एकनीवं प्रति जघन्धेन पल्योपमासंस्ये- 
यभागः ! उत्कर्षेणाद्धेपुद्गल्परिवर्तो देशोनः । सम्यमिमिथ्याषष्टेरन्तरं नानाजीवपिक्षया 
५ सासादनवत्‌ 1 एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतंः । उत्करषेणारद्ंपुद्गकरूपरिवर्तो देशोनः 
असंयतसम्यग्हष्टयाद्प्रमत्तान्तानां नानाजीवपिक्षथा नारत्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति 
जघस्येनान्तमंहुतेः । उत्कषंणाद्धपुद्ग्परिवर्तो देशोन. । चतुर्णमुपशमकाना नानाजी- 
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ओर चिशेपकी अपेक्षा दो भकारका है । सामान्यकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टिका नाना जी्वोकी अपेता 
अन्तर नद्यं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तरयुहूतं ओौर उतकृ अन्तर कुद 

१० कम "एकसौ वत्तीस सागर है । सासादनसम्यग्दष्टिका नाना जीवोकी अपेन्ता जघन्य अन्तर 
एक `समय श्मौर उकत्छृष्ट अन्तर पल्यका अरसंख्यातवां भाग है । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर 
पल्यका अ्रसंल्यातवांउ भाग ओर उल्क अन्तर कुष कम अधं पुद्गल परिवतैन है । सम्बम्मिथ्या- 
दृष्टिका नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर सासादनसम्यण्टण्टियांके समान है । एक जीवकी अपेक्ा 
जघन्य अन्तर श्रन्तयहूते ओर उक्छृष्ट अन्तर ङुकम अंपुद्‌गरूपरिवेन है । असंयत सम्यग्डष्टिसे 

१५ लेकर श्म्रमत्तसंयत तक प्रत्येकका नाना जीवोंकी च्रपेक्ता अन्तर नदीं दै । एक जीवकी अपेक्ता 
जघन्य अन्तर अन्तयहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर कं कम अधैयुद्ल परिवतंन है । चारों उपङम- 





८ १) यदि दर्चन भोहनीयक्रा भपणा कालल सम्मित्तित न क्रिया जाय तो वेदक सम्यक्लवका उच्छ कार 
जन्तसुश्तं कम छयासढ सागरं प्राप्त होता है । साय ही यह भौ नियम है कि रेस जीव मध्यमे भन्तसु हूतंके छथि 
मिध रुणस्थानमे जाकर पुनः अन्तु हूतं कम छयासठ सागर तक वेदक सम्यक्तवके साय रह सकता है । इसके वाद 
वट्‌ यातो भिथ्यात्वमें चला जाताहै या दशंनमोदनीयकी क्षपणा करने लगता है) यां मिथ्यात्वका उत्कट 
अन्त्र साना ह इत्तलिये भिय्यात्वते लाकर अन्तमें पुनः भिभ्यात्वम दी ठे जाना चारिय । इससे मिथ्यादच्कि 
उड अन्तर कुट क्म एक सौ वत्तीस सागर प्राप्त हो जाता दै। 

(२) यदि सासादन सम्यष्छिनद्योतोये कमस कम एफ समय तक चौर सधिफसे"खविके पल्य 
के श्रघख्यातवे भाग कराल तक नहः देते इखौसे इनका जघन्य भ्रन्तर पक समय श्रौर उच्छृ श्रन्तर प्यके ह 
यषंख्वातवे भाग प्रमाण चतलाया ई । 

८३ ) खाखादन गुणस्यान उपश्चम सम्यक्ते च्युत हने पर ही प्राप्त दो सक्ता ६) द्िन्ु ण्क 
जीव कमते कम पस्य ध्रसंख्यातरये भाग यमाण काच्के जानि पर दी दूरौ वार उपशम सम्यपत्वको प्रपि दो 
सकता द । इसीमे यदा सासारनखम्यण्डरि फा जयन्व न्तर काल पल्यफे सर्म्यातवें भग प्रमाण्र कदा | 


१1८] प्रथमोऽध्यायः ६७ 


वपिक्षया जघन्येनैकः समय. । उत्कर्षेण वषेपुथक्त्वम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्महूतंः 1 
उक्कर्षेणाद्धेपुद्गलपरिकक्तो देशोन. । चतुणा क्षपक।णामयोगकेवलिना च नानाजीवा- 
पेक्षया जघन्येनैकः समय. 1 उत्कर्षेण पण्मासाः । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सयोगके- 
विना नानाजीवपक्षया एकजीवपेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 

विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ नारकाणा सप्तपु पृथिवीषु भिथ्यादष्टयसय- ५ 
तसम्यष्ष्टचोर्नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकीव प्रति जघन्येनान्तरमुहूतः । 
` उत्कषेण एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-वाविशति-त्रयखिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । सासा- 
दनसम्यण्ष्टिसम्यच्थ्यादृष्टयोर्नानाजीवपेक्षया जघन्येनेक समथः । उत्कषंण पल्यो- 
पमासस्येयभागः । एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासख्येयभागोऽन्तर्मुहुतंश्च । उत्कर्षेण 
एक-नि-सप्ष-दश-सपदश-ढाविरति-्यश्िशत्सागरोपमाणि देशोनानि । १० 





[1 


कोका नाना जीर्बोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर वपेपथक्त्व है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर *अन्तथुहूं ओर उक्छृष्ट अन्तर छुं कम अधंपुद्गलपरिवतेन 
है । चारों क्षपक ओौर अयोगकेवछियोंका नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदी है। सयोगकेवलिर्योका नाना 
जीव ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 

विशेपको अपेक्षा गतिमागंणके अरनुवादसे नरकगतिमे नारकरियोमे सातं परथिवियोमिं 
मिथ्यादृष्टि श्यौर असंयतसम्यग्ष्टिका नाना जी्वोंकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । एक जीवक्री 
अपेत्ता जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते रौर उक्करृष्ट अन्तर क्रमशः छु कम एक सागर, कु कम तीन 
सागर कु कम सात सागर, क कम दस सागर, कुद कम सत्रह सागर, कुं कम वादस सागर 
श्योर कुछ कम तेतीसर सागर है । सासादनसम्यग्टप्टि ओर सम्यम्मिश्यादृष्टिका नाना जीर्वोकी २० 
पेक्षा जघन्य ्रन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग है । एक जीवकी 
अपेक्ता जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातवां भाग नौर अन्तयहूते तथा उक्छृष्ट अन्तर 
सातो नरकोमें कमः कुद कम एक सागर, छु कम तीन सागर, कु कम सात सागर, कुदं कम 


( १) एक जीव उपशम भ्ेणिसे च्युत होकर पुन॒ सन्तमुहूतंके वाद्‌ उपश्चम श्रेणि पर चद्‌ सकता 
है इसञ्यि चरो उपशामक्ोका एक जीवकी श्रपक्षा जघन्य अन्तर अन्तसुं हूतं वतल्लाया है । 

(२) जिख नरककी जितनी उत्क स्थिति है । उसके प्रारम्म श्रीर अन्तमं शरन्तयुशरूतं तक मिव्यालकरे 
साथ रखकर मध्यमे सम्यक्त्वके साथ रखनेसे उस नरकमे मिथ्यात्वका उक्ष अन्तर आ जाता टे जिस निर्दे 
मूलम फिय दी रे । 


(१ 
१६. 


सर्वर्थंसिद्धौ [ १।द 


तिर्य्गतौ तिरश्चां मिथ्याद्ष्टेननिाजीवपेक्नया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति 

जघन्येनान्त्‌हतंः । उत्कषेण त्रीणि पल्योपमानि देदोनानि । सासादनसम्यण्हष्टयादीनां 
चतुणी सामान्योक्तमन्तरम्‌ । 

मनुष्यगतौ मनुष्याणां मिथ्याष्ष्टेस्तियेभ्वत्‌ । सासादनसम्यरष्टिसम्यग्मिथ्या- 

५ इष्टचोर्नानाजीवपेश्नया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागो- 

ऽन्तसुंहूतंश्च 1 उत्कषंण ब्रीणि पल्योपमानि पूरवैकोटीपुथक्त्वैरभ्यधिकानि । असंयत- 


दस सागर, छं कम सत्रह सागर, ऊ कस वाईस सागर ओर द्धं कस तेतीस १ सागर ह । 
तियचरतिमे प्िर्यचोमे मिथ्यारृष्टिका नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर नहीं ह । एक 
जीवकी अपेच्ता जबन्य अन्तर अन्तयुंहूतं ओर उ्छृष्ट अन्तर ङ कम तीन ` पल्य है । तथा सासा- 
१० दनसम्यण्टण्टि आदि चोका सामान्योक्त अन्तर हे । 








मनुष्य गतिमे मचुष्योसें मिथ्यादृष्टिका अन्तर तिर्यचोंके ससान है । सासादनसम्य- 
ग्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओओधके ससान है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातवां भाग ओर अन्तसहूतं है । उत्कृष्ट अन्तर 
पूचकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन *पल्य है । असंयतसम्यग्टष्टिका नाना जीवोकी अपेन्ञा अन्तर नदीं 





८ १ ) नरक्में उच्छ स्थितिके चाथ उत्पन्न टोने पर॒ यन्तयुं हूतंके वाद उपद्चम सम्यक्त्वको भ्र 
करके सासादन सौर भिश्रमे ठे जाय । फिर मरते समय सासादन श्र मिभरमे ठे जाय! इस प्रकार भव्येक 
नरकमं सरादादन श्रौर निभ युणत्यानश्ञ उच्ृष्ट अन्तर आ जाता है । इतनी विरेपता है # सातवे नरक्रमें 
मरके अन चुटू पटे खाखादन चौर मिमे ठे क.य । 

(२ ) जो तीन प्य्गी सायके साय क्ट शौर मकट जादि पयीयमे दो माह रदा गौर वदेति 
निकर सुहूनैश्यक््वकरे भीतर वेदक चम्यकत्वकरो प्राप्त दुभा । कि अन्ते मिध्यात्वम जकर मौर सम्यक्तनमो 
प्राप्त लेशर नरकर देव हुमा 1 उत्तके सुहुतं प्रथक्त्व जर दो माह कम तीन पल्य मिभ्यात्वका उछ 
अन्तर रोवा र । 

( ३ ) मतुष्य गति मिध्वालक्ना उक्ृष्ट चन्तर १० माह १९ दिन भौर यो जन्तसुशूतं कम 
तीन पल्य रै । 

(४) सनुप्वक्नै उट नय स्थिति तेतालीख पूंकोटि श्रधिन तीन पल्य है । कोद ए अन्व गति 
का डीव आानादनवें ल्मे एक नमव देष र्ते पर मनुष्य हया सौर चपनी उक्टृट कायल्यित्ति प्रमाण काठ 
ठम स्नुप्य पावने वृमता हा सन्तन उयथम उम्यक्पूयंक एकं खमयकरे च्वि उा्रादनकर प्रा भा 


द द सतारं ददि 
सौर मर्य देव हौ सया सो इते मनुप्य नतिमें चााटनक्त वद्ध धन्तर दो समव जन सेताली पूनि 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः ६६ 


सम्यण्ष्टर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एकजीवपेक्षया नघन्थेनान्तमृंहूते. । उत्कर्षेण 
त्रीणि पल्योपमानि पूर्वंकोटीष्रथक्त्वेरभ्यधिकानि । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्ताना नाना- 
जीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ ! एकजीव प्रति जघन्धेनान्तयं हूतं: । उत्कर्षेण पूरवैकोटी- 
प्रथक्त्वानि । चतुर्णामुपरामकानां नानाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्येनान्तमु हृतः । उत्कर्षेण पूवेकोटीपृथक्त्वानि । दोषाणां सामन्यवत्‌ 1 ५ 
देवगतौ देवानां मिथ्यारष्टवसंयतसम्यग्डष्टयोननिाजीवपक्षया नास्यन्तरम्‌ । 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहुतेः । उत्कर्षेण एकत्रिशत्सागरोपमाणि देशोनानि 
सासादनसम्यष्ष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति 








ह । एक जीवकी पेता जघन्य अन्तर अन्तरमहूत रौर उत्कृष्ट अन्तर पूवकोट प्रथक्त्व अधिक 
तीन "पल्य है । संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर शप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेत्ञा अन्तर १० 
नदीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि्थक्त्यर है । 
चारों उपरासकोका नाना जीवोकी चपेक्ता अन्तर ओधके समान है । एक जीवी अपेक्ञा जघन्य 


अन्तर अन्तमुहूतं ओर उक्छृष्ट अन्तर ॒पूरवंकोटी्रथक्त्व है । शेष गुणस्थानेःका अन्तर 
ओघके समान हे । 


देवगतिमे देवोमे मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यण्दष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर १५ 
नहीं है । एक जीवक पेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयहूतं ओर उक्छृष्ट अन्तर कुं कम ॒इकतीस 
सागर हे । सासादनसम्यण्दष्टि ओौर सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीर्वोकी अपेत्ता अन्तर शयोघके 





यर तीन पस्य प्राप दो जाता है । मिश्र युएस्थान का उकछृष्ट श्न्तर्‌ लाते समय मनुष्य पर्याय प्राप्त करनेपर 

याठ वपं के बाद मिश्र युणस्थान प्राप्त करावे । फिर काय रिथततिके अन्तम मिश्र गुणस्यान भराप्त कराकर मिथ्या 

या सम्यक्त्वेभं ठे जाकर मरण करवे । तो इस प्रकार मिश्र गुणस्थानका उच्छृ मन्तर तोन सन्तमु हूतं भौर 
४" [र ह 

शठ वष कम सेंताकीस पूवेकोटि ओर तीन पल्य ्ाप्त होता है । 


( १) मनुष्य सम्यग्दष्टिका उच्छृष्ट अन्तर अठ वर्षं सौर दौ अन्तमुहूर्तं कम सताटीस परव॑कोरि 
सौर तीन पश्य है । 


(२) भोगभूमिमे संयमाखयम या सयमक़ी प्राति सम्भव नही, इसल्यि सताटीस पूर्वकोरिके भीतर 
ही यह अन्तर वतलया दै । 


(३ ) देवोमिं नौवें गरं वेय तक दी गुणस्यान परिवि्तन सम्भव है । इससे यो मिथ्यात्र यौर 
सम्यक्त्वका उच्छृ सन्तर कुछ कम इकतीय सागर वत्या है । 


७० सवर्धिसिद्धी [१।८ 


जघन्येन पल्योपमासंख्येथभागोऽन्तम्‌ हृतव्च । उत्कर्पेणीकत्रि नत्सागरोपमाणि देयोनानि 1 
इन्द्रियान्‌वादेन णकेन्ियाणां नानाजीवापेक्षया सास्न्नरम्‌ । णकजीवापेश्षया 

जधघन्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कपणंद्रे सागरोपमसहस्रे पूर्वकोटरीपृथत्रल्ेरभ्यविके | 
विकल्न्दियाणां नानाजीवपेक्षया नास्व्यन्तरम्‌ 1 एक जीवं प्रति जघन्येन र द्रभवम्रहणम्‌ । 

५^ उत्कपंणानन्त कालोऽसंद्यया. पुद्गरूपरिवत्ता. 1 एवमियं प्रस्यननरमक्तम्‌ । गणं 
प्रत्युमयतोऽपि नास्त्यन्तरम्‌ 1 पञ्चेन््रिमेपु मिन्याद्ट. स्ञामान्यवत्‌ । सात्नाठनसम्य्दष्टि- 
सम्यडमिथ्यारष्टयोननिाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जचन्ेन पल्योपमा- 
सख्येयभागोऽन्तर्महुतेञ्च । उकत्कर्पेण सागरोपमसहन्नं पूर्वकोटीपृथक्तवेरभ्ययिक्रम्‌ । 
असंयतसम्यण्डष्टयायप्र मत्तान्तानां नानाजीवपिभयवा नस्वयन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति 
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१० समान ह 1 एक जीवकी पेक्षा जघन्य न्तर फरमश्तः पल्यकरा असंस्यातयां भाग ओर अन्तरमुहर्तं द । 
तथा उत्कृष्ट अन्तर कुट कम इकतीस सागर ह । 

इन्द्रिय मार्गणके श्चनुवादसे प्केन्वरियामे नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तर नहीं द । क 
जीवकी अपेक्ता जघन्य न्तर द्रमवग्रदणमप्रमाण श्चार उच्छृष्ट अन्तर प्र्वकोरिप्रधक्त्व अधिक 
दो हजार ^सागर ह ! विकलेन्छियोमे नाना जीर्बोकी पेना अन्तर नहीं ह । क्र जीवकी अपेक्षा 
१५ जघन्य अन्तर शद्रभव ्रद्णप्रमाण आर उत्कृष्ट श्रन्तर नन्त काट ह जिसका प्रमाण असंख्यात 
` पुद्रल परिषतन ह । इस भकार इन्दरियकी अपेन्ञा अन्तर कदा । गुणस्थानकी अपेक्ता विचार करने 
पर तो इनके नाना जीवोकी अपेक्षा श्रौर एक जीवकी पेक्षा दोनो अपेश्राभंसे भी अन्तर नदी इ । 

या उक्छरृष्ट ओर जघन्य दोनों प्रकारसे अन्तर नदी इ । 
पंचेन्द्रियामें भिश्यादष्ठिका अन्तर ओधके समान दे । सास्ादनसम्यग्टष्टि ओर सम्य- 
२० ग्मिभ्यादृष्टिका नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तर शओ्रोधके समान है! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर क्रमश पल्यका असंख्यातवां भाग ओर अन्तयुहूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर पूर्वकोदीपएथक्त 
अधिक एकं हजार सागर? दै । असंयतसम्यर्ट्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक गुणस्थानका 
नाना जीवोकी अपेन्ञा अन्तर नदीं है 1 एक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूते ओर उत्कृष्ट 








८ १) चख पर्यौयमे रदनेका उक्र काल पूर्वकोटि धरथक्तर अधिक दो हजार सागर है । इसोसे ` ` 
एकेन्दरियोका उक्त प्रमाण उक अन्तर वतराया हं 1 

८२) खाचादर्नोका उच्छृ अन्तर लाते समय पूत कोटि एथक्ल अधिक एक हना सागर्मेसे भावलि्का 
ससंख्यातवां भाय श्नौर नौ अन्तयु्ूतं कम कर देना चाये । भिन्न गुणस्यानवार्लोका उच्छर्ट अन्तर कते 
ठमय बारह अन्वसुहूतं कम कर देना चाहिये । ससयत सम्याधथ्यिका उट अन्तर सत्रे खमय दघ भन्तसु - 
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जघन्येनान्तमुःहूतै. । उक्षण सागरोपमसहसखर' पूवेैकोटीपथवतवेरभ्यधिकम्‌ । चतुर्णोमुपदा- 
मकानां नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्धेनान्तम्‌ं हतैः । उक्तषंण साग- 
रोपमसहं पूवैकोटीपृथक्तवेरभ्यधिकम्‌ । शेषाणां सामान्थोक्तम्‌ 1 
कायानुवादेन पृथिव्यप्तेजोवायुक्ायिक्ानां ननाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 
एकजीवं प्रति जघन्येन क्ुद्रभवग्रहणम्‌ । उक्त्षणानन्तः कालोऽसंख्येया. पुद्गर्परिवर्ताः । ५ 
वनस्पत्तिकायिकनां नानाजीवपेक्षया नास्यन्तरम्‌ । एकजीवापेक्षया जघन्येन 
~ क्षुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कषंणासंस्येया लोकाः । एवं कायं प्रत्यन्त रमुक्तम्‌ । गुणं प्रत्युभयतोऽपि 
नास्त्यन्तरम्‌ । त्रसकायिकेषु मिथ्यादृष्टे सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यण्ष्टिसम्यङ्मिथ्यारष्ट- 
योननिाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तमृहूतेश्य । 
उत्करषेण द्वे सागरोपमसहस्र 'पूवंकोटीपृथक्तवैरभ्यधिकेः । असंयतसम्यण्ष्टयाद्यप्रम- १० 


अन्तर पू्ेकोदीप्रथक्त्व अधिक एक हजार सागर है । चारो उपशमकोंका नाना जीवोकी अपेक्ता 
जन्तर श्मोघके समान है । एक जीवकी अपेन्ञा जघन्य अन्तर अ्न्तसुहूते है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर 
पू्वकोटी पएरथक्त्व अधिक एक हजार सागर है । शेष गुणस्थानोंका अन्तर ओघके समान हे । 

काय मागेणके अदुषादसे प्रथिवी कायिक, जलकायिकं, अग्निकायिक, श्रौर वायुकायिक 
जीवोका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर श्द्रमवग्रहण- १५ 
प्रमाण ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त का है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्रल परिवतेन है । वनस्प- 
तिकायिकोका नाना जीवोँकी चपेक्षा अन्तर नदीं है । एक जीवकी अपे्ञा जघन्य अन्तर श्द्रभव- 
महणम्रमाण ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकम्रमाण है । इस प्रकार कायकी पत्ता श्रन्तर 
कदा । गुणस्थानकी अपेक्षा विचार करने पर तो नाना जीवोंकी पेक्षा ओर एक जीचकी अपेक्षा 
इन दोनों अपेक्षाओंसे भी अन्तर नहीं है । या उत्कृष्ट ओर जघन्य इन दोना अपेशषा्नोंसे अन्तर २० 
नहीं है । चसकायिकोमे मिभ्यादृष्टिका अन्तर ओषके समान दै । सासादनसम्यण्टष्ि शरोर 
ओर सम्यग्मिथ्यारष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्ता अन्तर ओधके समान ट। एक जीवकी 
अपेन्ता जघन्य अन्तर क्रमाः पल्यका श्रसंख्यातवां भाग ओर अन्तमुहूतं ह तथा 
उत्कृष्ट अन्तर पूर्वंकोटी प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर दै । ्रसंयनसम्यग्डप्टिसे लेकर अप्रम- 

हूतं कम कर देना चाहिये । संयवासंयतोका उच्छष्ट अन्तर लाते खमय तीन पत्त, तीन दिन सौर बारह धन्त 

हर्त कम कर देना चाहिये । भ्रमत्तषयतों श्रोर॒ सप्रमत्तसंयतो का उक्र ्रन्तर लाते समव ाठ वपं सौर टस 
अन्तसुहतं कम कर देना चाहिये । श्वपूरवक्रण आदि चार उपामकोका उच्छृ श्न्तर द्यते समय ऋमे 
३०) २८, २६ श्रौर २४ अन्तहूतं मधि आठ वर्यं कम कर देना चादिये 1 

( १ )- ~भ्यधिके । चतुणा--मु° 
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त्तान्तानां नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरं । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमहूतैः । उत्केण 
दे सार्गरोपमसहल्तं पूरवकोटीपुथक्तवैरम्यधिके । चतु्फ़ामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तरमुहूतै. । उत्कपंण दवे सागरोपमसरहस्रे पूवंको- 
टीपुथक्ैरभ्यधिके । शेषाणां पञ्जेन्द्रियवत्‌ । 

५ ` योगानुवदेन कायवादूमत्तसयोगिनां मिथ्यारष्टयसंयतसम्यगृद्ष्टिसंयतासंयतपरम 
ताप्रमत्तसयोगकेवलिनां नानाजीवपिक्षयां एकजीवपेक्षया च नास्यन्तरम्‌ । सासाद-, 
नसमभ्यरटष्टिसम्यङ्मिथ्य्ष्ट्योर्नानाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्य- ` 
न्तरम्‌ । चतुर्णापुपश्ञमकानां नानाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्यन्तरम्‌ । 
चतुणां क्षपकाणामयोगकेवलिनां च सामान्यवत्‌ । 

१० वेदानूवादेन सवेदेषु मिथ्यादृष्टर्नानाजीव पेक्षया नास्यन्तरम्‌ । एकजीवं 
मरति जघन्येनान्तमुहूतेः 1 उत्कषेण पञ्चपञ्चाशतसल्योपमानि देशोनानि । सासादनसम्यण्- 
ष्टिसम्यग्मिथ्यादष्टचोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येन पत्योपमा- 





तसंयत तक भ्त्येक गुणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । एक जीवकी अपेक्ता 
जघन्थ अन्तर अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीप्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर दै । चारों 
९५ उपशमकोंका नाना जी्वोकी अपेक्ता अन्तर श्नोधके समान है । एक जीवकी अपेन्ता जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूत शौर उल्छष्ट अन्तर पूवेकोदीषएरथक्त्व अधिक दो हजार सागर है 1 तथा रेष गुण- 
स्थानोका अन्तर पंचेन्द्रर्योके समान हे । 
योग मा्गंणाके श्युबादसे काययोगी, वचनयोगी रौर मनोयोगियोंमे मिथ्यादृष्टि, 
असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमन्तसंयत्त ओर सयोगकेवलीका नाना जीव 
२० जर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । सासादनसम्यग्षटि ओर सम्यममिथ्यादृ्टिका नाना 
जीवोंकी अपे्ता अन्तर ओघके समान है ! एक जीवकी अपेक्ता अन्तर नहीं है! चारों उपशमर्को 
का नाना जीवोकी अप्वा अन्तर ्ओघके समान दै । एक जीवकी चपेत्ञा अन्तर नहीं है । चारों 
क्षपक श्यौर अयोगकेवलियोका अन्तर ओधके समान है । 

वेद मार्मणाके श्रलुवादसे स्त्रीवेदियोमें भिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर र 
२५ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तरमहूते ओर उच्छृष्ट अन्तर ङु कम *पचवन पल्य है । 
सासादनसम्यण्डष्टि भौर सम्यम्मिथ्यादृष्टिकरा नाना जीर्वोंकी अपेक्षा अन्तर अओचके समान है। 
एकं जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर करमशः पल्यका असंख्यातवां माग ओर अन्वयुस दे ओौर 








(१) पाच अन्तसुूतं कम पचवन पल्य । 
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संस्येयभागोऽन्तम्‌हूतंस्च । उत्करपेण पल्योपमरतष्थक्त्वम्‌ । असंयतसम्यण्चटयादयप्रमत्ता- 
न्तानां नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहत्तैः । उत्कर्षेण 
पल्योपमशतप्रथक्त्वम्‌ । दयोरूपशमकयोननिाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तरमुह्त. । उत्कषंण पल्योपमशतपृथव्त्वम्‌ । दयो. क्षपकयोननिजीवपेक्षया 
जघन्येनंकः समय । उत्कर्षेण वषषृथक्त्वम्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

वेदेषु मिथ्याषष्टे. सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यग्मिथ्यादष्टयो्नाना- 
जीवयेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंस्येय भागौऽन्तुहूतंश्च । 
उत्कर्षेण सागरोपमरातप्रथक्त्वम्‌ । असयतसम्यष्ष्टयादयप्रमत्तान्तानां नानाजीवपेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमृहुतैः । उत्कषेण सागरोपमशतष्थक्त्वम्‌ । 


उल््ृष्ट अन्तर सो पल्य "प्थक्त्व है । छ्रसंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक भरत्येक गुणस्थानका 


नाना जीवोकी अपेन्ता अन्तर नदीं है । एक जीवकी अपेन्तञा जघन्य अन्तर अन्तमुहूते भौर उक्ष 
अन्तर सौ पल्यप्रथक्त है । दोनों उपररमरकोका नाना जीवोंकी अपेत्ता अन्तर च्ोधके समान 
है 1 एक॒ जीवकी अपेन्ता जघन्य अन्तर अन्तगुहुते ओर उक्ृष्ट अन्तर सौ पल्यप्रथक्त्व 
हे । दोनों त्पकोंका नाना जीर्वोकी अपेक्ता जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर वपंप- 
्थक्त्व है 1 एक जीवकी अपेक्ता अन्तर नदीं है । 

पुरुषवेदियोमे मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओधके समान दहै । सासादनसम्यण्टष्टि ओर 
सम्यम्मिथ्यारष्टिका नाना जीवों की अपेक्ञा अन्तर ओधके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातवां भाग ओर चन्तसुहूतं है तथा उक्छृष्ट अन्तर सौ सागर 
प्रथक्त्व है । असंयततसम्यण्प्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत तक भत्येक गुणस्थानका नाना जीर्वोकी 


अपेक्ता अन्तर नदीं है । एक जीवकी चरपेन्ता जघन्य अन्तर अन्तयहूते ओर उक्छृष्ट अन्तर सौ 


( १) ख्ीवेदका उक्छष्ट कार सौ पल्य प्रथक्त्व है उसमे से दो समय कम कर देनेपर सरीवेदियोमें 
सासादन सम्यग्टि का उत्कृष्ट अन्तर भा जाता है ओर चद अन्तयुहूतं कम कर देनेपर सम्यग्मिध्या्टिका उच्छ 
न्तर मा जाता है। भागे भी इसौ प्रकार भागमानुखार घटित कर ठेना चादिये । 

(२) साधारणतः श्चपकभेणिका उक्छट अन्तर छह महीना है 1 पर स्त्रीवेदकी भपे्ता उख्का उ्छृष्ट 
श्रन्तर वरष॑एथक्त्र वतलाया है । | 

(३) साखादनके दो समय कम श्रौर सम्यग्मिथ्याटष्िके धृ अनतयुर कम सो सागर प्रथक्त्व यद 


श्नन्तर जानना चाये ! श्रागे भी इस प्रकार य॒था योग्य श्रन्तर घटित कर छेना चाष्टिये 1 
१० 


[4.1 
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दयोरपरामकयोर्नानाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्महुतैः । 
उत्कर्षेण सागरोपमशतष्रथक्त्वम्‌ । दरयो. क्षपकथोननिजीवापेक्चया जघन्येनैकः समयः । 
उत्कषंण संवत्सरः सातिरेकः 1 एकजीवं परति नास्त्यन्तरम्‌ । 
नपुंसकवेदेषु मिथ्यादष्टेननिाजीव पिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्ये- 
५ नान्तमुहूतैः । उत्कषेण त्रयखिश्त्सागरोपमाणि देशोनानि । सासादनसम्यग्डष्टयाद्यनि- 
ृ््युपरमकान्तानां सामान्युक्तम्‌ । द्वयोः क्षपकयोः सीवेदवत्‌ । अपगतवेदेषु अनिवृतति- _ 
बादरोपदमकसुश्मसाम्परायोपरमकयोननिजीवापेक्षया सामान्योक्तम्‌ । एकनीवं प्रति 
जघन्यमूक्छृष्टं चान्तमुहूतैः ! उपलन्तकषायस्य नानाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ ! एकजीवं 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ ! शेषाणां सासान्यवत्‌ । 
१० कृषायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणां मिथ्यादष्टथाद्यनिवृत्युपदामका- 
न्तानां मनोयोगिवत्‌ । द्योः क्षपकयोर्नानाजीवपिक्षया जघन्येनंकः समयः 1 उत्कषेण 
संवत्सरः सातिरेकः 1. केवललोभस्य सृष्ष्मसाम्परायोपरामकस्य नानाजीवपिक्चया 


सागर प्रथक्तव है ! दोनों उपदामकोंका नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समाच है । एक 
जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तमहुतं ओर उ्छृष्ट अन्तर सो सागर प्रथक्त्व है । दोना पक्कोका . 
१५ नाना जीर्वोकी अयेक्ञा जघन्य अन्तर एक समय अर उक्छृष्ट अन्तर १साधिक एक वपे हे । एक 
जीवकी अपेता अन्तर नहीं है । 
नपुंसक वेदवा मिथ्यारुष्टिका चाना जीवोंकी अयेत्ता अन्तर नहीं है । एक जीवकौ 
अपेच्ता जयन्य अन्तर अन्तगुहूते ओर उक्छृष्ट अन्तर च कम तेतीस सागर है । सासादनसम्य- 
श्ष्टिसे लेकर अनिवृत्ति उपशयमक तक प्रत्येक गुणस्थानका सामान्योक्त अन्तर दहै । तथा दोना 
२० क्तपर्कोका अन्तर स्रौवेदि्योके समान है । अपगतवेदबालोमे अनिचृत्तिवादर उपशमक ओर सूष्ष्म- 
साम्पराय उपरामकका नाना जीवोंकी अपेक्ता सामान्योक्त अन्तर दै ! एक जीवकी पेक्षा जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूते है । उपशान्तकपायका नाना जीवोकी चपेच्ता अन्तर ओषके समान 
ड 1 एक जीवकी अपेक्ता अन्तर मरही हे । तेष गुणस्थानाका अन्तर ओधके समान हे । त 
कपाय मागणाके अनुवाद से क्रोध, मान, -माया ओर लोभम मिश्यादृप्टिसे लेकर ५ 
२५ त्तिवाद्र उपशमक तक प्रत्येक गुणस्थानकरा अन्तर मनोयोगियोँके समान है । दोनो क्षपकोंका नान 
 जीवोकी अपेक्ता जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक क चे है । लोभ कषायमें 
सुच्साम्परायिक उपशुमकृका नाना . जीवों की. अयेक्ता अन्तर श्रोधके समान है । एक जीवकी 








। ( १) पुरपृवेदी श्रधिक्वे अधिकं खाधिक पकर वपं तक चयक भरेणिपर नेहीं चदृता यद इसका माव दे । 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ७१५ 


सामान्यवत्‌ ! एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । क्षपकस्य तस्य सामान्यवत्‌ । अकषायेषु 
उपशान्तकषायस्य नानाजीवःपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 
रोषाणां त्रयाणा सामान्यवत्‌ । 

ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्खक्ञानिषु मिध्यष््टेननिाजीवपिक्षया 
एकजीवपेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यषष्टेननाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । 
एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । आभिनिबोधिकशरुतावधिक्ञानिषु असंयतसम्यण्दष्टेननिा- 
जीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतैः । उत्करषेण पूर्वेकोटी 
देशोना । सयतासंयतस्य नानाजीव पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्ेनान्त- 
महुते" । उत्कषेण षटूषष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । प्मत्ता्रमत्तयोर्नानाजीवापिक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहत. । उत्कर्षेण तरयखिशत्सागरोपमाणि 
सातिरेकाणि । चतुर्णामूपरामकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकनीवं प्रति 


अयेन्ता अन्तर नहीं है । सृष्ष्मलोभवलि क्षपकका अन्तर ओधके समान है । कषाय रहित जौरवोमिं 


उप्ान्तकपायका नाना जीर्वोकी अपेन्ञा अन्तर ध्रोधके समान है । एक जीवकी अयपेन्ञा अन्तर 
नही हे । शेष तीन गुणस्थानोंका अन्तर श्ओघके समान है । 


ज्ञान मागेणाके अुवाढसे मत्यज्ञानी,श्रवाज्ञानी ओर विभंगज्ञानिर्योमे मिथ्यादृष्टिका नाना ` 


जीव ओर एक जीवकी अपेक्ता अन्तर नहीं है । सासादन सम्यण्टष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्ता 
अन्तर रोके समान है ! एक जीवकी चपेक्ता अन्तर नदीं है । आमिनिबोधिकज्ञानी, शरुतज्ञानी 
श्नौर अवधिज्ञानी जीवम असंयतसम्यग्दष्टिका नाना जीर्बोकी पक्ता अन्तर नदीं दै । एक 
जीवकी चरपेत्ता जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं श्रौर उत्कृष्ट अन्तर छुच् कम एक पपूर्वकोटी हे । 
संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेन्ञा अन्तर नही है । एक जीवकी अपेन्ञा जघन्य अन्तर अन्त- 
महतं भौर उक्ृष्ट अन्तर साधिक छंयासठ ` सागर है । भमत्तसंयते ओर अपरमत्तसंयतका नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य चन्तर ्न्तयुंहूते ओर उच्छष्ट अन्तर 

साधिक तेतीसः सागर है । चारो उपशमकोंका नाना जीर्वोकी अपेक्षा- अन्तर श्रोके समान दै । 





( १) चार अन्तसुूरतं कम पूं कोटि । 

(२ ) भराठ वर्षं गौर ग्यारह अन्तम हूतं कम तीन पूर्वकोटि मधिकं उचासठ सागर । रन्त॒ अवधि 
ज्ञानीके ग्यारह यन्तसु हूते स्यानमे १२ अन्तसुूतं कम करना चाहिये । 

(३) भमततमे वाड तीन अन्तसुहतं कम पू्॑कोटि अभिक तेतोख सागर उक्ृट अन्तर दै । शौर 
सपरमत्तके दो अन्तयुहूतं कम पूर्वकोटि अधिकं तेतीस सागर उछ श्रन्तर है ! 
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जघन्येनान्तर्मृहुतैः । उक्षण षट्षष्टिसाशरोपमाणि सात्तिरेकाणि । चतुर्णा क्षपकाणां 
सामान्यवत्‌ । कि तु अवधिक्ञानिषु नानाजीवपेक्षया जघन्येनैकः समय. 1 उक्कर्षेण 
वषं्थक्त्वम्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ } मनःपयंयज्ञानिषु प्रमत्ताप्रसत्तसंयतयोननिा- 
जीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यम्‌त्कृष्टं चान्तसुंहुतंः । चतुर्णामुपशमकाना 

५ नानाजीवपिक्चया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्महूतंः । उत्कषेण पूवैकोटी 
देकोना 1 चतुणौ क्षपकाणामवधिज्ञानिवत्‌ । दयोः केवलन्ञानिनोः सामान्यवत्‌ । 


. संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताप्रभत्त योननिाजीवा- 
पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमुक्ृष्टं चन्तं. । हयोरस्परमकयोर्नाना- 
जीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । एकलीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूतेः । उत्करषेण पूवेकोटी देशोना । 


[1 । 


१० एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तश्हूतं ओर उक्छृष्ट अन्त्र साधिक छंयासठ^ सागर है । 
चारों क्षपकोंका अन्तर ओधके समान है । किन्तु अवधिज्ञानिर्योमे नाना जी्वोकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर एक समय चअौर कृष्ट अन्तर वषं प्रथक्त्वः है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे । 
मनः पर्ययज्ञानियोमे प्रमत्तसंयत रौर अभ्रमत्तसंयतका नाना जीर्वोकी पेक्षा अन्तर नदीं है । एक 
जीवकी अपेन्ता जघन्य रौर तकरष्ट अन्तर अन्तयहूते रै । चायो उपशमरकोका नाना जी्वोकी अपेक्षा 

. अन्तर ओधके समान दै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते भौर उच्छष्ट अन्तर ङु कम 
एकः पूवेकोटी है । चारों क्षपकोंका अन्तर अवधिन्ञानिर्योके समान है । दोनों केवलक्ञानियोंका 
अन्तर ओधके समान है । 

संयम मागेणाके अनुबादसे सामायिक शुद्धिसंयत ओर अदोपस्थापनशुद्धिसंयर्तोमिं भ्रमत्त- 
संयत श्नौर श्रप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेक्ता अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य श्यौर 

२० र्ृष्ट्न्तर अन्तु "दै । दोनों उपङमर्कोका नाना जीरवकी चपेक्ता अन्तर ओधके समान दै । एक 


> 











(१) तीनया चार पूर्वं कोटि अभिकं छ्ाखठ सागर । किन्तु इस से चारौ उपशमरकोके क्रमसे 
२६, २४, २२ शरीर २० भन्तयु हूतं तथा आठ वषं कम कर देना चहिये । 

८ २ ) अवधिक्ानी ्ायः बहुत हौ कम होते है, इस किए इतना अन्तर बन जाता है । 

(३ ) उपशम्रेणि शौर प्रमत्त ्रमत्तका कार अन्तञुूतं होने भन परययज्ञानीं प्रमत्त मौर 
प्रमत्ता जघन्य सौर उक्ष ्रन्तर अन्तयुष्ू्तं बन जाता हे । ` | 

(४) श्राठ वपं श्र १२ भन्तसुतै कम एक पूर्वकोटि 1 

(५) रमततको श्रपरमत्तसे मौर भपरमततको प्रमत्ते श्न्तरित कराके यह अन्तर छे भाना च्य 
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दयोः क्षपकयो सामान्यवत्‌। परिहारलुद्धिसंयतेपु प्रमत्ताप्रमत्तयोननिाज्नी वयपेक्षया नास्त्यन्त- 
रम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमु्छृष्टं चान्त्महुतैः । सूष्ष्मसाम्परायशुद्धिसंय,तेषृषशमकस्य 
नानाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्यन्तरम्‌ । तस्यैव क्षपकस्य सामा- 
न्यवत्‌ । यथाख्याते अकषायवत्‌ । संयतासयतस्य नानाजीवपिक्षया एकजीवापेक्षया च 
नास्त्यन्तरम्‌ |, असंयतेषु मिथ्यादृष्टेननिजीवापेक्षया नस्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तरमृहू्तः । उत्कर्षेण त्रयश्िश्षत्सागरोपमाणि देशोनानि । शेषाणां त्रयाणां 
सामान्यवत्‌ । 

दशनानुवादेन वचक्षुदेशेनिषु मिथ्याृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यष्ष्टि- 
सम्यग्मिथ्याष्टचोर्नानाजी वयपेक्षया स्ामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमा- 
संस्येयभागोऽन्र्मृहतस्च । उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहसरे देशोन । असंयतसम्यण्ष्टचा्य- 








जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं ओर इच्छ अन्तर कुछ केम एकः पू्कोटी है। दोनों 
क्षपकोका अन्तर भषके समान है । परिहारशुद्धि संयतोमे पमत्तसंयतत ओर अप्रमत्तसंयतका नाना 
जीवोकी चपेश्चा अन्वर नहीं है । एक जीवकौ अपेश्चा जघन्य भौर उक्छृष्ट॒ अन्तर अन्तयुहूते है । 
सृक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंमे उपश्चमकका नाना जीवोंकी पेश्चा अन्तर ओधके समान है । एक 
जीवकी अपेन्ञा अन्तर नहीं है । तथा उसी सृक्ष्मसाम्पराय क्षुपकका न्तर श्रोधके समान 

` है । यथाख्यातमे अन्तर कपाय रदित जीवोके समान है । सयतासंयतका नाना जीव श्रौर एक 
जीवको पेता अन्तर नदीं है। असंयतोंमे मिथ्याद्टिका नाना जीवोकी अपेक्ता अन्तर नही हे । 
एक जीवकी अपेन्तञा जघन्य अन्तर अन्तुहूतं ओर ल्ट ्रन्तर कृं कम तेतीस सागर है । 
शोप तीन गुणस्थानांका अन्तर श्रोधके समान है । 


` दृश्नमा्गणाके अनुवादसे चश्चदरनवारोमे मिभ्यादृिका अन्तर ओओघके समान ह । २ 


सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादीषटटका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर श्रोधके समान है । एक 
जीचकी पक्ता जघन्य श्रन्तर करमशः पल्यका असंख्यातवां भाग जर चरन्त्युत ह तथा उचछष्ट- 


न 
"० जम 











( १ )-यमे उप-भ०, दि०१, दि०२, ता०। 


(२) माठ वपं रौर ग्यारह अन्तञुहूतं क्म एक पूर्वकोटि यपू्वक्रणफा उक श्रन्तर £ । 
धरनिदृत्तिकरणका समयाधिक नौ अन्तमुष्टूते सौर जाठ वप्रं कम एक पूर्वकोटि उक्ष शरन्तर दे । 


( ३ ) प्रमत्त श्रौर श्चप्रमत्तफो परस्रर अन्तरित करानेसे यर सन्तर मा जात! टै । 


(४ ) य्‌ अन्तर सातदें नरकमे श्राप्त दोता ₹ 1 


१० 


१५ 


{क 
कि 


१५ 
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प्रमत्तान्तानां नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ ¦ एकजीव प्रति जघन्येनान्तमु हृतः । 
उत्कर्षेण दे सागरोपमसहक देशोन । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीव पेक्षया सामान्योक्तम्‌' । 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमृंहुतंः । उक्षण दे सागरोपमसहल्ल देशोने । चतुर्णा 
क्षपकाणा सामान्योक्तम्‌ । अचक्षुदंरेनिषु मिथ्याष्टथादिक्षीणकषायान्तानां सामान्यो 
्तमन्तरम्‌ । अवधिददशंनिनोऽवधिज्ञानिवत्‌ । केवलदशंनिनः केवलन्ञानिवत्‌ । 


लेस्यानुवादेन ष्णनीलकपोतलेरयेषु मिथ्यादष्टयसंयतसम्यण्हष्टचोर्नानाजी- 
वपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तरमुहुतं. । उक्षण त्रयस्तिश्छप्तद- ` 
रासप्तसागरोपमाणि देशोनानि । सासादनसस्यष्टष्टिसम्यग्मिथ्याखष्टचोर्नानिाजीव पिक्षया 
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अन्तर कुर कम दो हजार सागर है । अरसयतसम्यग्हष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत्त तक प्रयेक गुण- 


स्थानका नाना जीवोकी अपेक्ता अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तसुहूर्त शरोर 
उल्छष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागर है । चारों उपरामर्कोका नाना जी्वोकी अपे्ता अन्तर 
ओधके समान है । एक जौवकी ऋअपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तर्युहूतं चौर ल्कृष्ट अन्तर कु कम दो 
हजार *सागर है। चारों कपकोका अन्तर धके समान है । अचश्ठदर नवालोंमे मिध्यादृष्टिसे लेकर 
क्रीणकपायत्तक प्रवेक गुणस्थानक्रा सामान्योक्तं अन्तर है । अवधिदशंनवालोका अयधिक्ञानिरयोकि 
समान अन्तर है ! वथा केवर दश्च नवालोका केवलन्ञानियोके समान अन्तर हे । 

लेद्या मार्गणके चलुवादपे ष्ण, नी चोर कापोत लेदयावालोमे मिभ्यादृष्टि ओर असंय- 
तसम्यण्द्ठिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । एक जीवकी अपेत्ता जघन्य अन्तर अन्तजुहूतं 
ओर उच्छृष्ट अन्तर क्रमराः कं कम तेतीस सागर, कुं कम सरह सागर च्रोर कुं कम सात सागर 
ह । सासादनसम्यग्टष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृ्टिका नाना जीवोकी च्रपेक्षा अन्तर ओधके समान हे । 





( १) सामान्यवत्‌ । एक-मु 

(२) चशदशंनवालोमे सासादनके नौ अन्तसु हूतं शरीर ्राचलिका असख्यातवा भाग कम सम्- 
निथ्यादिके वारह अन्तसुूतं कम दो दजार सागर उलट अन्तर है । 

( ३) चक्षुदर्धनवालीमे अविरतसम्य्टटिके १० अन्तसु हूतं कम संयतासयतके ४८ दिनि यर १२ - 
रन्तुं क्म, भमत्तम॑यतके-८ वपं १० भन्तमुषटूतं कम भौर श्प्रमत्त संयतके भो ८ वधं मौर १० अन्तमुहूते 
कम दो हजार जागर उक्छटर अन्तर दै 1 

(४) बक्दर्यनचानोमे चारो उपशम ैका कमस २९, २७, २५ यीर २३ अन्तमु्रतं तश्रा राट वपं 
क्म दरो हृनार सागर उच्छं अन्तर ६ । 


= 


॥ 
कि 
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सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पत्योपमासंख्येयभागोऽन्तरमृहुतंश्च । उत्कपंण 
्र्यत्रशत्सप्तदशसप्तसाग रोपमाणि देशोनानि । । 

तेज पद्लेद्ययोमिथ्यादृष्टयक्षंयतसम्यग्दटयेोर्नानाजी वपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ 1 एक- 
जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूतं. । उत्कर्षेण दे सागरोपमे अष्टादश च सगरोपमाणि 
सात्िरेकाणि । सासादनसम्य्टष्टिसस्यग्मिथ्यादष्टयोनेनिाजीवापेक्षया सामान्थवत्‌ । 
एकजीव प्रति जघन्थेन पत्योपमासंस्येयभागोऽन्तरमुहतंस्व । उत्कषेण दवे सागरोपमे 
अष्टादश च सागरोपमाणि सातिरंकाणि । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां नाना- 
जीव पेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 


शुक्ललेदयेषु मिथ्यादृष्टयसयतसम्यण्टष्टयोर्नानानीवा पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 
एकनीवं प्रति जघन्येनान्तमुहु तं । उत्कष्णेकचवरिञत्सागरोपमाणि देरोनानि । सासाद- 
नसम्य्हष्टिसम्यद्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन 
पल्योपमासंस्येयभागोऽन्तर्मुहुतंस्च । उक्कर्षेणौकतरिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । सयता- 
संयतप्रमत्तसयतयोस्तेजोलेश्यावत्‌ । अप्रमत्तसंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 


॥ + +) 1 








(ज 00 000 १५.१०.0०५. 0 ८ 00 म ०00 १० ८००० 0.१००.०१०९.१२ ०१.०९.०० ०५.०१. ०५ ०९.०१.०९ ०१.०९ ८०६८५ ०८.०२ ८०२ ००६.०० 


एक जीवकी अयेन्ता जघन्य श्नन्तर दोनो शुणस्थानोमे क्रमशः पल्यका असंख्यातवां भाग श्योर 
न्तुहूतं तथा उक्छृष्ट अनन्तर तीनों लेदयाओमे ऋमशः कुद कम तेततीस सागर, ऊ कम सत्र 
सागर ओर कुलं कम सात सागर है । 

पीत ओर प्य लेद्यावार्खोमे मिथ्यादृष्टि रीर असंयतसम्यण्ट्िका नाना जीवोकी 
पेता अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्ञा जघन्य श्रन्तर अन्तयुहूते श्रौर उक्र श्नन्तर 
दोनों लेर्याश्रोमे क्रमशः साधिक दो सागर ओर साधिक अठारह सागर हे। सासादन- 
सम्यण्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्याटृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्ता अन्तर श्नोधके समान हैँ चोर णक जीवकी 
अपेक्ता जघन्य अन्तर दोनों गुणस्थानोमे क्रमशः पल्यका श्संख्यातवां भाग श्रौर श्न्तयुहूर्त तथा 
उक्छृष्ट अन्तर दोनों ठेष्या्रोमि करमडाः साधिक दो सागर शरोर साधिक अठारह सागर हे । मंयता- 
संयत प्रमत्तसंयत्त ओर अप्रमन्तसंयतका नाना जीव ओर एक जीवकी अपेक्ञा अन्तर नहीं ह । 


शुक्छ लेदयावाखोमे मिथ्यादृष्टि आर श्रसंयतसरम्यग्टषटिका नाना जीवाकौ अपेन्ता यन्तर 


नहीं ह । एक जीवकी अपेक्ञा जघन्य श्न्तर श्रन्तथुहूतं चार उच्छ्र श्न्तर कुं कम उकतीस सागर ५ 


ह । सासादनसम्यग्ष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृश्िका नाना जावोकी अपक्ता श्रन्तर श्रोधकेः समान दग 
ण्क जीवकी अपेश्ना जघन्य अन्तर क्रमश्तः पल्यका असंख्यातवां भाग अर अन्तमुट्रनं ढे तया 
उस्र अन्तर छुद्ध कम इकतीस सागर दै । संयतासंयत आर प्रमत्तर्ययन्ा श्न्तर कधन 


१० 
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एकजीवं प्रति जघन्यमु्ृष्टं चान्तसुहृतेः । तयाणामुपरसकानां नानाजीवपेक्षया सामा 
न्थवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमुक्कृष्टं चान्तर्मुहूतेः ! उपञ्ान्तकषायस्य नानजीवपक्षया 
सामान्यवप्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुणा क्षपकाणां सयोगकेवलिनामलेश्यानां च 
सामन्यवत्‌ । 
५ भव्यानुवादेन भव्येषु भिथ्यादृष्टया्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवेत्‌ । अभन्यानां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 
सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यण्ष्टिष्वसंयतसम्यश्चष्टेर्नानाजी व पेक्षया न स्त्यन्तरम्‌ 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूतैः 1 उत्कर्षेण पूैकोटी देशोना । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंय- 
तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तरुहूते. । उत्कर्षेण त्रयिश- 
१० त्सागरोपमाणि सातिरेकाणि ! चतुर्णामपशमकानां नानाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌। एकजीवं 


[1 कन्व, 


पीतलेश्यके समान है । तथा अग्रमत्तसंयतका नाना जीवो की अपेक्ता अन्तर नहीं है । एक जोवकी 
अपेक्ञा जघन्य रौर उच्छरष्ट अन्तर -अन्तयुहूवं है । तीन उपशमर्कोका नाना जीवक अपेत्ता चन्तर 
ओधके समान है । एक जीवकी श्पेक्ता जघन्य ओर उक्ष अन्तर ञअन्तयुहूते हे! उपशान्तकषायका 
नाना जीवोकी अपेक्ता अन्तर ओघे समान ह तथा एक जीवकी अयेक्ञा अन्तर नहीं है । चारों 
१५. क्षपक, सयोगकेवली ओर लेस्यारहिव जीरो का अन्तर ओओधके समान है। 
भन्यमागेणाके अनुवादसे भ्योमिं भिथ्यादृष्िसे लेकर अयोगकेवरी तक रत्येकं गुणस्थानका 
अन्तर श्नोधके समान है 1 अभव्योका नाना जीव भौर एक जीवकी चरेश्चा अन्तर नदीं है । 
सम्यक्त्व मार्मणाङे अञुवादसे क्षायिकसम्यण्टषटियोंमे अ्रसंयतसम्यग्ट्टिका नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नही है 1 एक जीयकी अपेश्षा जघन्य अन्तर अन्तञुहूतं ओर उक्छृष्ट अन्तर इध * कम 
>° क पूर्ंकोटी हे । संयतासंयत; सत्तसंयत अर अभ्रमत्तसं यत्तका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं 
1 एक जीवी उयक्ञा जघन्य अन्तर अन्तुहूतं ओर उ्छष्ट अन्तर "साधिक तेतीस सागर हे । 
(१ ) हूतः । यदो प्ति छ केत्सामो सुहतिय टेस्छा हु देसविरदतिये । तत्तो दु युक्कटेस्षा मजो- 
गिण बक्स्सं तु ॥ चयाणा-सु. 
८ २) उयशमभरेणिते अन्तरित कएके जघन्य शार उङ्क अन्तर अन्तसुरत प्राक करना चाये! ~ 
( ३ शरप्रमत्तसंयतसे अन्तरित कराके यद श्रन्तर प्रात करना चारय 1 । 
(४) आ> वर शीर दो अन्तसुं हूतं कम ए पूवंकोटि । 
(५) संयतासंयतके आट वपं सौर चौदह चन्तसुषूतं कम दै पूवकोट अधिक तेतीस सागर । प्रमत्त 
एक पूर्वकोटि अधि तेतीष खागर । अथवा साठ तीन ध्रन्तमुहू्तं क्म एक पूर्वकाटि 








संय ए अन्तत ओर 


११८] प्रथमोऽध्यार्यः ठ 


प्रति जघन्येनान्तमहुतंः । उक्षण त्रयस्विशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । देषाणा 
सामान्यवत्‌ 1 

क्षायोपशमिकसम्यश्टष्टिष्वसंयतसम्यण्हष्टर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एकजीवं 
प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतं! । उत्कषेण पूरवेकोटी देशोना । सयतासंयतस्य नानाजीव पेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमृहृतंः । उत्कषेण षट्षष्टिसागरोपमाणि 
देशोनानि । प्रमत्ताभ्रमत्तसंयतयोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येना- 
न्त्महुतः । उत्कर्षेण त्रयस्विदात्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । 

जौपद्चमिकसम्यष्टष्टिष्वसंयतसम्यष्टष्टेननिाजी वापेक्षा जधघन्येनकः समय. । 
उत्कर्षेण सप्त रात्रि दिनानि । एकजीवं प्रति जघन्यमुक्कृष्ट चान्तसुंहूतं. । सयतासयतस्य 





वारो उपशमकोका नाना जीवो की शपेक्ता अन्तर ऋअरोघङ़े समान दहै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तमुंहूतं रौर उच्छृष्ट अन्तर स्साधिक तेतीस सागर है! तथा शेष गुरस्थानोंका 
न्तर ओधके समान ह । ्तायोपमिकसम्यण्टष्टियोँमे असंयतसम्यग्दष्टिका नाना जीवोकी अपेता 
अन्तर नहीं है । एक जीवकी चअयेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयुंहूतै है ओर उक्छृष्ट अन्तर कुद कम 
एकं पू्ैकोटी है । संयतासंयतका नाना जीवोकी पेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेता जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूतै है ओर उछृष्ट अन्तर कुं कम छ थाखठ* सागर है । प्रमत्तसंयत ओर श्प्रमत्त 
संयतका नाना जीरवोकी अपेक्षा च्रन्तर नदीं है । एक जीवकी अपेन्ता जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है 
त्रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक“ तेतीस सागर है । ओपशमिकसम्यण्ष्टिर्योमे असंयत सम्यग्टष्टिका 
नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य श्रौर उक्छृष्ट अन्तर अन्तथुहूतं है । संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य 


अधिक तेतीस सागर । भप्रमत्त संयतकरे साढे पांस अन्तु हूतं कम एक पूर्वकोटि मधिक तेतीस सागर । 

( १) -दिनानि । एक-सु° 

(२) चारो उपशामरके थाठ वधं शरोर करमते २७, २५, २३ श्रौर २१ भन्तर्महूतं कम॑ दो पूवे कोटि 
श्रधिक तेतीस सागर । 
। (३) चार अन्तयहूतं कम एक पूवं कोटि । 

(४) तीन जन्त्हुतंकम छथासठ सागर । 

(५) प्रमत्ते सात जन्तयुहूतं कम एक पूर्वं कोटि अधिक तेतीस सागर भौर अप्रमत्त शाट श्रन्त- 


मुहूतं कम एक पूरकोटि धिक तेतीख सागर । 
१९१ 





१० 


१९८ 


८0 सवायिसिद्धै [ १।८ 


एकजीवं प्रति जघन्यमुक्छृष्टं चान्तर्मुहृतं \! त्रयाणामुपदामकानां नानाजीवपेक्षया सामः. 
न्थवत्‌ । एकजीवें प्रति जघन्यमुक्कृष्टं चान्तरमृहुतैः 1 उपदान्तकषायस्य नानाजीवापिक्षया 
सामान्यवत्‌। एकजीवें प्रति नास्त्यन्तरम्‌ 1 चतुणी क्षपका्णा सयोगकेवलिनामलेशयानां च 
सामान्यवत्‌ । 
५ भन्यानुवादेन भव्येष॒ मिथ्यादृ्टवादयोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां 
नानाजीवापक्चया एकजीवपिक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 
सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यदष्टिष्वसंयतसम्यश््ष्टर्नानाजीव पेक्षया नस्त्यन्तरम्‌ + 
एकनीवं प्रति जघन्येनान्त्महुतंः । उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंय- 
तानां नानाजीवपे्या नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं मति जघन्येनान्तर्महुतै. 1 उत्कर्षेण त्रयश्िश- 
१० त्सागरोपमाणि सातिरेकाणि ! चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌! एकजीवं 





0) 


पीतलेश्याके समान ह 1 तथा अगप्रमत्तसंयतक्ा नाना जीवोंकी अपेक्ता अन्तर नहीं है । एक जीवकी 
अपेक्ता जघन्य ओर उच्छृष्ट अन्तर °अन्तसुंहूतं है । तीन उपशमकोका नाना जीवोंकी अवेक्ता अन्तर 
ओघके समान हैः । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं दै । उपलान्तकषायका 
नाना जीवोंकी अपेक्ञा अन्तर ओधके समान है तथा एक जीवकी अपेक्ञा अन्तर नदीं है । चायो 
१५ क्षपक, सयोगकेवली ओर्‌ लेडयारहित जीर्वोंका अन्तर अओआओधके समान हे । र 
भन्यसागेणके अनुवादसे भ्याम भिथ्यादृष्टिसे लेकर अगरोगकेवरी तक प्रत्येक गुणस्थानका 
अन्तर ओ्ओघके समान हे 1 अभर्योका नाना जीव ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं ह । 
सम्यक्त्वं मा्मणाके अयुवादसे क्ायिकसम्यण्टष्टियोमे असंयतसम्यग्टष्टिका नाना जीवांकी 
अपेक्षा अन्तर नही ह 1 एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं ओर उक्छष्ट अन्तर ङु * 
२० एक पूवकोट है 1 संयतासंयतः,प्रमत्तसंयत आर अप्रमत्तस्ंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं 
है । खक जीवकी अपर्ला जघन्य अन्तर अन्तयुंहूतं ओर उक्छृष्ट अन्तर “साधिक तेतीस सागर हं । 
( १ ) - हूतः । ्रयदो ति छ छेत्सामो खुहतिय टेस्सा हु देसविरदतिये । तत्तो दु युक्करेस्छा भजो- 
गिण यचकेस्छं ठ ॥ चयाणा-सु° 
८२ ) उपथमश्रेगिते अन्तरित करके जघन्य रार उट अन्तर अन्तसु'हूतं राप करना चि । ~ 
( ३) अग्रम्ततंयतते अन्तरित क्राके य ्रन्तर प्रात करना चाये 1 
(४ ) अः वर्ष शौर दो अन्तसु हूतं कम एक पूेकोटि 1 । 
(५ ) संय॒तास्ंयतके आठ वषं मौर चौदह मन्तुूतं कम द पूंकोटि सिक तेतीस सागर । अमत्त 
वयत एक अन्तु चौर एक पूर्वकोटि धिक तेतीष खागर । सयवा साडे तोन अन्तमु'हूतं क्म एक पूवैकोटि 








१।८] | प्रथमोऽध्यायः ८१ 


प्रति जघन्येनान्तमृहूतंः । उक्र्षेण त्रयस्तिरत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । शेषाणां 
साम न्यवत्‌ । 
क्षायोपशमिकसम्यण्टष्टिष्वसंयतसम्यश्ष्टर्ननिाजीव पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं 
प्रति जघन्येनन्तर्मुहुतं! । उत्करषेण पूवेकोटी देशोना । संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तरमृहुतंः । उत्कषेण षटूषष्टिसागरोपमाणि ५ 
देशोनानि । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयोर्नानाजी वापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌  एकजीवं प्रति जघन्येना- 
~~ न्तरमृहूतेः । उत्कर्षेण त्रयस्विसत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । 
जौपशमिकसम्यर्ष्टिष्वसंयतसम्यष्टष्टर्नानाजीवपेक्षया जघन्येनेक; समय. । 
उत्कर्षेण सप्त रात्रि दिनानि ! एकजीवं प्रति जघन्यमृक्कृष्ट चान्त्हूतं. । सयतासयतस्य 








चारो उपशमकोका नाना जीर्वोँकी अयपेक्ता न्तर ओधके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य १० 
अन्तर अन्तमुंहूतं अर उत्छृष्ट अन्तरं °साधिक तेतीस सागर है । तथां शेष गुणएस्थार्नोका 
अन्तर ओधके समान है । क्तायोपञ्चभिकसम्यण्ष्टिरयोमे असंयतसम्यग्दष्टिका नाना जीर्वोकी अपेक्ता 
अन्तर नहीं ह । एक जीचकी चपेक्षा जघन्थ अन्तर अन्तुहूतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर कु कम 
एक पूर्वैकोटी है । संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । एक जीवकौ अपेक्ता जघन्य 

¬ अन्तर अन्तये है ओर उक्छृष्ट अन्तर कुदं कम छ यासट* सागर्‌ हे । प्रमत्तसंयतत ओर अप्रमत्त (¢ 
संयतका नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तयुहूते दै 
चरर उक्छृष्ट अन्तर साधिक" तेतीस सागर है । ओपशमिकसम्थण्टष्टर्योमे असंयत सम्यग्टष्टिका 
नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट ्रन्तर सात दिनि रात है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तुहूतं है । संयतासंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य 


सधक तेतीस सागर । प्रमत्त संयतकरे साढे पात अन्तु हूतं कम एक पूर्वकोटि सधिक तेतीस सागर । 

( १) -दिनानि । एक-ञु° 

(२) चारौं उपशामर्गके ठ वधं श्रौर क्रमते २७, २५. २३ श्रौर २१ अन्तत कम॑ दौ पूरं कोटि 
श्रधिकं तेतीस सागर । 


(३ ) चार श्रन्तभहूतं कम एक पूवं कोटि । 
(४ ) तीन अन्तर्हूतंकम छयासठ सागर । 


( ५.) प्रमत्तके घात यन्तगहूतं कम॑ एक पूर्वं कोटि अधिक तेतीस सागर भौर अप्रमत्तकरे श्राठ शन्त- 
हूतं कम एफ पूरंकोटि मधिश तेतीख सागर । 
१९ 


१५ 
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नानाजीव पेभया जघन्ेनैकः समयः | उत्कषंण चतुदश रात्रि दिनानि । एकनीवं प्रति 
जघन्यसृत्कुष्टं चान्तमुहूतेः । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयोर्नानाजीवपिक्षया जघन्येनकः समय. । 
उत्करषेण पश्चदस रात्रि दिनानि । एकजीवं प्रति जघन्थमुत्कृष्टं चान्तम्‌ हुतैः । त्रयाणामुप- 
रमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण वषपृथक्त्वम्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्यमुत्कृष्टं चान्तमु हतैः । उपशान्तकषायस्य नानाजीवपिक्षया प्ामान्यवत्‌ । एकजीव 
परति नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यर्टष्टिसम्यन्निथ्याख्ष्टयोर्नानाजीव पक्षया जघन्धेनेकः 
समथः । उत्कर्षेण पत्योपमासंख्येयभागः । एकजीवें प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । मिथ्यादष्टर्नना 
जीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 

सञ्ज्ञानुवादेन संलिषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यर्ष्टिसम्यल्नथ्या- 
दृष्टयो्ननाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्धेन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्त- 
महूत । उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यष्टष्टबायप्रमत्तान्ताना नानाजीवा- 


न~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ - ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


शनन्तर एक समय चनौर उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन रात्रि दै । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य ओर उक्ृष्ट 
अन्तर अन्तञहूतै है । प्रमत्तसंयत ओर अमप्रमत्तसंयतका नाना जीवो की अपेच्ता जघन्य अन्तर एक 
समय शौर उत्छृष्ट अन्तर पन्द्रह दिम रात है! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य रीर उकछृष्ट अन्तर 
अन्तयुहूतं हे तीन उपञ्मयोका नाना जीवों की अपेत्ता जघन्य अन्तर एक समय ओर उल्ृष्ट अन्तर 
वर्प्रथक्त्व है । एक जगेवकी अपेन्ता जघन्य श्रौर उक्छृष्ट अन्तर अन्त्यते है । उपञ्ञान्तकषायका 
नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर श्नोधफे समान है । एक जीवकी चपेक्षा अन्तर १नीं है । सांसादनसम्य- 
ष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टिका नाना जीरवोँकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
पृल्यका असंख्यतवां भाग है। एक जीवकी अपे्ता अन्तर नही है । मिथ्यादृष्टिका नाना जीरवोकौ 
अपेक्षा चौर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 


संज्ञा मार्मरके अनुबादसे संन्िर्योम मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओके समान हे । सासाद्न 
सम्यश्टष्टि आर सम्यम्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवो की अपेक्षा अन्तर ओघके समान ह ! शक जीवकी 
उपेध्ना जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातवां भाग ओर अन्तमुहतै दै तथा उलकृष्ट अन्तर सौ 
सागर प्रथक्त् है । असंयतसम्यण्टण्टिसे लेकर अगमत्तसंयत तक.अत्येकं गुणस्थानका नाना जीर्वोकी 
। ध 

८ १ ) क्योकि उपशमम्रणिसे उतर कर उपरम सम्यक्त्व चट जाता है । यदि ्न्तदहुतंवाद पुनः उप- 
शमश्रेणि पर चदुता है तो वेदकसम्यक्तव पूवक दूसरी बार उपशम खम्यक्त प्राप्तं करना पडता है । यही खवर है 

कि रपम सम्भव मे एक जीवक यपेशना उपशान्तकपाय का अन्तर नही परा होता । 
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पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकनीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत' । उत्कर्षेण स।गरोपमरतपुथ- 
क्त्वम्‌ । चतुर्णामूपशमकाना ननाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्पेनान्त- 
मृहुतेः । उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्वम्‌ । चतुर्णा क्षपकराणां सामान्यवत्‌ । असंज्ञिना 
नानाजीवपेक्षयैकजीवपक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । तदुभयन्यपदेकरहिताना सामान्यवत्‌ । 

आहारान्‌ वादेन आहारेषु मिथ्याषृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यण्ष्टि- 
सम्यच्िथ्याहष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकनीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासस्येय- 
-भागोऽन्तर्मृहूतंश्च । उत्कषंणागुलासस्येयभागोऽसंख्येयासंस्येया उत्सपिण्यवसपिण्य. । 
असंयतसम्यष्टष्टयभ्रमत्तन्तानां नानाजीवापेक्षथा नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्थेनान्तमुहूतेः । उत्कषेणांगुलासच्येयभा "गोऽसंख्येया सख्येया"उत्सपिण्यवसपिण्य । 
चतुर्णामुपशमकाना नानाजीवापेक्षया सामान्धवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्धेनान्तरमृहू तं. । 
उत्कषेणांगकससख्येय ^भागोऽसख्येयासस्येया उत्सपिण्यवसपिण्यः । चतुर्णा क्षपकाणां 
सयोगकेवलिनां च सामान्यवत्‌ । 











१.५, 


अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्हूतं ओर उत्छृष्ट ्रन्तर सौ सागर 
परथक्स्व है । चारों उपञमकोका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान है । एक जीवकी अपेक्ता 

` जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर छत्छृष्ट अन्तर सो सागर प्रथक्त्व हे । चायो क्षपकोंका अन्तर ओघके 
समान है । असंक्ञर्योका नाना जीव ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदी है । संज्ञी रौर असन्न 
न्यवहयारसे रदित जीवोँका अन्तर ओधघके समान है । 





आदार मागणाके अनुवादसे आददारर्कोमिं मिभ्यादृष्टिका अन्तर ओधके समान है । सासा- 
दनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृ्टिा नाना जीवोकी अपेन्ता अन्तर ओधके समान है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश्च पल्यका असंख्यातवां भाग श्रौर अन्तशुहूतं है तथा उक्करष्ट अन्तर 
भंगुलका असंख्यातवां भाग है जिसका प्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी ओर ्वसर्पिणी है । 
असंयतसम्यग्दष्टिस लेकर अप्रमत्तं यत तक प्रत्येक गुणस्थानका नाना जीर्वोंकी अपेक्षा अन्तर नदीं 
है । एक जीवकी पेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयहूतं ओर उच्छृष्ट अन्तर अंरुखका रसं ख्यातवां भाग 
जिसका प्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी रीर अवसर्पिणी है । चारों उपङञमकोंका नाना 
| अपेन्ता अन्तर ओधके समान है । एक जीवकी शरपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तत शरोर 
उत्कृष्ट अन्तर अंगुख्का असंख्यातवां भाग है जिसका प्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सपिणी श्रौर 
अयसर्पिंणौ ह. । चारों क्षपक ओर सयोगकेवयिंका अन्तर ओके समान है । 


( १) -भागा श्रख्येया उत्स--यु° । 
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अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टेननिाजीवापेश्चया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 
सासादनसम्य्दष्टर्नानाजीवपेक्षया जघन्पेनैकः समय. । उक्कषंण पल्योपमासंख्येयभाग । 
एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । असंयतसम्यगष्टेननिाजी व पेक्षया जघन्यैनैक. समयः । 
उक्षण मासष्थक्छम्‌ । एकजीवं प्रति तास्त्यन्तरम्‌ । सयोगकेवलिः नानाजीवपक्षया 
जघन्येनेकः समयः 1 उक्कषेण वर्षपुथवत्वम्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ ! अयोग- 
केवकिनिः नानाजीवापेक्षया जघन्येनेक. समयः । उक्कपषंण षण्मासा. । एकृजीवं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । अन्तरमवगतम्‌ 1 न 


भावो विभाव्यते । स द्विविधः सामान्येन विशेषेण च। सामान्येन तावत्‌ 
मिथ्यादष्टिरित्यौदयिको भावः । सासादनसम्यरष्टिरिति पारिणामिको भाव. । सम्य- 
अ्िथ्यादष्टिरिति क्षायोपशमिको भाव. 1 असंयतसम्यष्टष्टिरिति ग्रौपरामिको वा क्षायिक्ो 


अनाहारकोमे मिश्याह्टिका नाना जीव रौर एक जीवकी अपेक्ञा अन्तर नदीं है । सासा- 
द्नसम्यग्ष्टिका नाना जीर्वोको अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यका 
असंख्यातवां भाग है । एक जावकी अपेन्ता अन्तर नही है । च्रसंयतसम्यग्दष्टिका नाना जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर मासप्रथक्त्व है । एक जीवकी अपेश्चा अन्तर 
नहीं है । सयोगकेवटीका नाना जीर्वोकी अपेक्ता जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ अन्तर 
वरषपरथक्त्व है ! एक जीवकी अपेक्ता अन्तर नहीं है । अयोगकेवलीका नाना जीवोंकी अपेक्ञा जघन्य 
अन्तर ए समय श्रौर उच्छृष्ट अन्तर छह महीना है 1 एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । 





इस प्रकार छन्तरका विचार फिया । 
अने भावकः विचार करते है । वह दो प्रकारका है--सामान्य ओर विशेष । सामान्यकी 


२० अयेक्ता मिथ्यारृष्टि यह श्यौदयिकमाव है । सासादनसम्यण्टष्टि यह पारणामिक, भाव हे । सम्यम्मि- 


थ्या यह क्चायोपद्यमिक> भाव है 1 असंयतसम्यरष्टि यद्‌ ओ पञ्चमिकः क्षायिक या त्तायोपशमिक 





( १ ) खासादनसम्यक्त्व यद द्ंनमोहनीय कमक उदय, उपशम, छ्य ओर ्योप्मसे नदीं भ ६ 
ट्य निष्कारण दोनेते पारिणामिक माव है 1 क 

(२) सम्यग्मिय्यात्वकर्मका उदय होने पर ्रदधानाभरद्धानातमक मा हृ्ा जीव परिणाम होता हे। 
उसे श्रद्ानश सम्यक्लक्रा यंस है । सम्यम्मिच्यात्व कर्मकरा उदय उसका अभाव करने यसमर्थं है इस किये 
सम्थग्मिथ्यात्व यह भायोपशमिक भाव है ! 
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वा क्षाथोपक्षमिको वा भाव.* । असयत. पूनरोयिकेन भावेन । संयतासंयत; प्रमत्तसंयतोऽ- 
प्रमत्तसंयत इति क्षायोपशमिको भावः । चतुर्णामुपशमकानमौपरमिको माव. । चतुषु 
क्षपकेषु सयोगायोगकेवकिनोश्च क्षायिको भावः । 

विरोषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ प्रथमाया पृथिव्या नारकाणा मिथ्यादष्टया्- 
संयतसम्यग्हष्टयन्ताना सामान्यवत्‌ । द्वितीयादिष्वा सप्तम्या मिथ्यादृष्टिसासादनसम्य- ५ 
"्ृष्टिसम्यच्िथ्याष्टीनां सामान्यवत्‌ । असंयतसम्यण्टष्टेरौपरमिको वा क्षायोपशमिको 
वा भावः । अस्यत पूनरौदयिकेन भवेन । तिगेगगतौ तिरश्चां मिथ्यादृष्टचादिसंयता- 
संयतान्ताना सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतौ मनुष्याणां मिथ्यादष्ट्याद्योगकेवल्यन्तानां 
सामान्यवत्‌ । देवगतो देवानां मिथ्याद्ष्टचाचयसंयतसम्यग्डष्टचन्ताना सामान्यवत्‌ । 

इन्दियानुव।देन एकेन्धियविकलठेन्दियाणामौदयिको भावः | पञ्चेद्वियेषु मिथ्या- १० 
दृष्टययोगकेवल्यन्ताना सामान्यवत्‌ । 

कायानुवादेन स्थावरकायिकानामौदयिको मावः । नसकायिकानां सामान्धमेव । 








भाव है । किन्तु इसमे असंयतपना ओदायिक भावकी अपे्ा है । संयतासंयत, प्रमत्तसंयत श्चौर 
अपरमत्तसंयत यह क्षायोपशमिक भाव है । चारो उपशमर्कोके शचौपरामिक भाव है । चयो क्षपक, 
सयोगकेवली ओौर श्रयोगकेवछीके क्षायिक भाव दै । 

विशेपकी अपेक्षा गति मागैणके अलुवादसे नरक गतिम पहली एथिवीमे मारकियोके 
मिथ्यादृ्टिसे लेकर असंयतसम्यग्हषटि तक ओधके समान भाव दै । दूसरी से लेकर सातवीं 
परथिवी तक मिथ्यारृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यारृष्टि नारकि्योके ओघे समान भाव 
है । असंयतसम्यग्टष्टिके ओपश्चमिक या क्तायोपरामिक भाव है । किन्तु इसमे असंयतपना ओौदयिके 
मावकी अपेक्षा है । तिर्यंचगतिमे तिर्यचोरे भिथ्यादृ्टिसे लेकर संयतासंयत तक ओघके समान माव २० 
है । मनुष्यगतिमें मनुष्योके भिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवरी तक ओधके समान भाव दै । देवगतिमें 
देवोके मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्टष्टि तक ओघके समान भाव है । 

इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्दियोके भोकयिक भाव है । प॑चेन्दियोमिं मिथ्यादृष्टिसे 

(लिक अयोगकेवी तक प्रत्येक गुणस्थानका ओघके समान माव है । 

कायमागैणाके अलुवादसे स्थावरकायिकोके ओदयिक माव ह । त्रसकायिकोंके श्रोषके २५ 

समान भाव है । 


९५ 


( १) भाव ) उक्तं च-मिच्छे खड शोददभो विदिए पुण पारिणामिन्नो भावो । मिस्ते खभौवसमिध्रो 
प्रविरदसम्मम्मि तिण्णेव ॥ १ ॥ अरसं-सु°। 


८६ सवधिसिद्धौ [ त 


योगानुवादेन कायवाल्नसयोगिनां मिथ्यारृष्ट्याठ्सियोगकेवत्यन्तानां च 
सामान्यमेव । । 
वेदानुवादेन स्त्रीपुञ्चपुंसक्वेदानामवेदानां च सामान्यवत्‌ । ॥ 
कपायानुवादेन क्रोधमानमायालोसकषायाणामकषायाणां च॒ सामान्यवत्‌ । 
५ जानानुवदेन मत्यजानिभरुताजानिविभ द्खज्ञानिनां मतिश्रुतावधिमन पयंयकेवल- 
ङ्ानिनां च सामान्यवत्‌ । ` ˆ ˆ ॥ 
संयसानुवादेन सर्वेषां संयतानां संयतासंयतानापसंयतानां च सामान्यवत्‌ । 
ददौ नानुवादेन ` चक्षुदंशंनाचक्षदंशेनावधिदरोनकेवलदशेनिनां सामान्धवत्‌ 1 
लेदयानुवादेन षड्लेदयानामङेर्यानां च सामान्यवत्‌ 1 
१० भव्यानृवादेन भव्यानां मिथ्यद्रष्ट्याचयोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अमन्यानां 
पारिणामिको भाव. 1 





योगमार्मणाके अयुवादसे काययोगी, चचनयोगी ओर मनोयोगी जीर्वोके मिध्यादृष्टिसे 
लेकर सयोगकेवङी तक ओर अयोगकेवरीके ओओोधके ससान भाव है । 
वेद मागणाके अजुवादसे स्त्ीबेदी, पुरषवेदी, नपुंसकवेदी चनौर बेदरदित जीवोके जओोघके , 
१५ समान भाव दे । 
कषाय मागेणाङे अजुवादसे क्रोध कषायवातते, मान कषायवाले, सायाकपायवाले, लोभ 
कृपायवाले ओर कषाय रहित जीर्बोके ओघके समान भाव दे । 
ज्ञान मागेगाके अलुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगनानी, मतिज्ञानी शुवज्ञानी, 
अवचिज्ञानी, मनःपयेय्ञानी श्र केवल्ञानी जीरवोके ओधके समान भाव ह । 
संयम समागणाके अनुवादसे सव संयतेकि, संयतासंयतोके ओर असंयतोके ओधके 
समान भाव है| 
द्घन सागंणाके अचुवादसे चश्वद्दनव ल, चश्चदञ्चेनवाले, अवधिदद्नवाले, शओरौर 
केयलदर्ज नबे जीचोके अधके समान भाव हैँ 
ले्यामागंणके अनुवादसे चदं लेदयावाल्ते आर लेया रहित जीबोके ओधके ५) 


9 


#। 


_ भावै) 
1 मत्व मा्मंणाकरे अनुवादसे भर्योके भिध्याहष्टिसे लेकर अयोगकेवी तक ओधके समान 
भाव दहै) अभन्योकि पारिणामिक" भाव दह्‌। 


(१) र्यो तो ये भाव दथंनमोनीय थर्‌ चारि मे हनीयके उद्वादिकी शये चतन्रये गये दे । 


१८ ] प्रथमोऽध्यायः ८७ 


सम्यक्त्वानुवादेनः क्षायिकसम्यग्वुष्टिषु असंयतसम्य्ुष्टेः क्षायिको भावः । 
क्षायिकं सम्यक्सवम्‌ । असंयतत्वमौदयिकेन भवेन । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां 
क्षायोपशमिको भावः । क्षायिक सम्यक्त्व । चतुर्णामुपशमकानामौपशमिको भाव" । 
क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । लेषाणा सामान्यवत्‌ । क्षायोपमिकसम्यष्टष्टिषु 
असंयतसम्यग्दष्टेः क्षायोपरमिको भावः । क्षायोपरमिकं सम्यक्त्वम्‌ । असंयतः 
पुनरौदयिकेन भवेन । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयताना क्षायोपरमिको भावः । 
` क्षायोपञमिक सम्यक्त्वम्‌ । भौपशमिकसम्यर्दृष्टिषु असंयतसम्यण्द्ष्टेरौपकषमिको भावः । 
ग्रौपरामिकं सम्यक्त्वम्‌ । असंयतः पुनरौदयिकेन भावेन । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तकषयताना 
दे7योपडशमिको भावः । श्रौपलभिकं सम्यक्त्वस्‌ । चतुर्णामुपरमकानामौपशमिको भवे. । 
परौपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । सासादनसम्यण्दष्टे पारिणामिको भाव. । सम्यिध्यादृष्टः 
क्षायोपशमिको भावः । मिथ्यादृष्टेरौदयिको भावः; । 


सन्ञानुवादेन सं्ञिना सामान्यवत्‌ । असङ्ञिनामौदयिको भावः । तदुभयन्यपदेश- 
रहिताना सामान्यवत्‌ । । 


सम्यक्त्व मागंणाके अनुवादसे त्तायिकसम्यग्द्ियोमे असंयतसम्यर्दृष्टिके क्षायिक 


भाव है) क्तायिक सम्यक्त्व दै। किन्तु अरसंयतपना श्रौद्यिक भाव है । संयतासंयत ओर 
अभ्रमत्तसयतके क्ञायोपशमिक भाव दहै । क्ञायिकं सम्यक्त्व है । चारों उपरमकों 
के श्रौपरमिक भाव है । क्ञायिक सम्यक्स्व है । शेष गुणस्थानंका ओघके समान भाव है । त्तायो- 
परामिक सम्यग्द्टियोँमे असंयतसम्य्दषटिके क्षायोपरामिक भाव है । जायोपशमिक सम्यक्त्व है । 
किन्तु असंयतपना ओदयिक भाव है । संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर चअभ्रमत्तसंयतके क्षायोपद्च- 
मिक भाव दहै । क्षायोपरमिश् सम्यक्टव दै । अौपञामिक सम्यण्टटि्योमे असंयतसम्यग्द्टिके 
परामिक ` भाव है । ओौपशमिक सम्यक्स दै । किन्तु असंयतपना श्रौदयदिक 
भाव दै। संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओौर अप्रमत्तसंयतके क्षायोपरामिक भाव है। श्नौपदमिक 
सम्यक्स्व है । ' चारो उपञ्चमकोके ्मौपरामिक भाव दै । ओपञमिक सम्यक्त्व है । सासादनसम्य- 


ग्हष्टिके पारिणामिक भाव है । सम्यम्मिथ्यादृष्टिके त्ञायोपशमिक भाव है । मिथ्यादृष्टि 
( छोदयिक भाव है । 


संज्ञा मार्गणाके अनुवादसे संक्ञियोके ओघके समान भाव है । असंक्नियांके ओदयिक 
भाव है । तथा संज्ञो ओर च्रसंज्ञी प्यवहारसे रदित जीवों के श्रोघके समान भाव है । 
किन्तु अम््योके “मन्यत्व भाव क्या है इसकी अपा भावका निर्देश श्रिया है । यद्यपि इससे क्रम भगौ जाता 
है तथापि त्रिदोप जानकारीके व्यि षा किया है । 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


९५ 


ठठ सर्वाथंसिद्धौ [१ द 


आहा रानूवादेन आहारकाणामनाहारकाणां च सामन्यवत्‌ । भाव. परिसमाप्तः । 

अल्पबहुत्वमृपवण्यंते । तत्‌ द्विविधं सामान्येन विषेण च । सामान्येन तावत्‌ 
सवेतः स्तोकाः त्रय उपशमकाः स्वगणस्थानकालेषु प्रकेरोन तुल्यसंख्याः । उपान्तक्‌- 
षायास्तावन्त एव । त्रयः क्षपकाः संस्येयगुणाः । क्षीणकषायवीतरागच्छदास्थास्तावन्त 
एव । सयोगकेवक्िनोऽयोगकेव किनश्च प्रवेरोन तुल्यसंस्याः । सयोगकेवलिनः स्वकाठेन 
समुदिताः संख्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयता,. संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । संय्‌- 
तासंयता* असंख्येयगुणाः । सासादनसम्यण्डष्टयोऽसंख्येयगुणाः । सम्यगिमिथ्यादृष्टयः सं- 
स्येयगुणाः 1 असंयततसम्यण्टष्टयोऽसंस्येयगुणाः । मिथ्याच्टयोऽनन्तगुणाः । 

विषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वाभु एथिवीषु नारकेषु सवतः स्तोकाः सासा- 
दनसम्यष्टष्टयः-।! सम्यम्मिथ्यादृष्टयः संस्येयगुणाः । असंयतसम्यण्ष्टयोऽसंख्येयगुणा । 
मिथ्यादष्टयोऽसंख्ययगुणाः । तिरयम्गतौ तिरदचां सवैतः स्तोकाः संयतासंयताः । इतरेषां 








आदार मागंणाके अनुवादसे आ्ारक चौर अनाहदारक जीवोके चोधके समान भाव हैँ । 
इस प्रकार भाव समाप्त हुजा । 

अव ्ल्पवहुत्वका कथन करते हैँ । वह दो प्रकारका है- सामान्य ओर विशेष । सामा- 
न्यकी अपेक्षा तीनों उपशमक सत्रसे थोड़े है जो अपने अपने शुणस्थानके कालोमं प्रवेरकी अपेक्षा 
समानञसंख्यावाल्ञे है । उपञ्चान्तकषाय जीव उतने ही है । इनसे तीन गुणस्थानऊे क्षपक संख्यात 
शुे है ! क्षीणकषायवीतराग छंदयस्थ उतने ही हैँ । सयोगकेवली अर अयोगकेव प्रवेशकी 
उपेन्ञा समान संखयावल है । इनसे अपने कालम सयुदिद हए सयोगकेवी संख्यात ग॒णे ह । 
इनसे अग्रमत्तसंयत संख्यात शुर है । इनसे भ्रमन्तसंयतत संस्यातगुणे है । इनसे संयतासंयत 
असंख्यात गुणे है । इनसे सासादनसम्यग्टष्टि असं ख्यातराणे है । इनसे सम्यग्मिथ्वादष्टि संख्यात 
गुणे है । इनसे अ्रसंयतसम्यग्टष्टि असंख्यातरुणे है । इनसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे है । 

विशोपकी पेश्वा गति मागंणके श्रयुवादसे नरकगतिमे सव प्रथिविर्योभिः नारकियोमिं 
सासादनसम्यग्ट्टि सवसे थोडे हँ । इनसे सम्यग्मिभ्यादृष्टि संख्यातगुणे है । इनसे श्रसंयतसम्य- 
ग्ट असंख्याततगाणे है । इनसे मिथ्यादृष्टि असंख्यातरुणे है । न 

तिर्यचगतिमे तिर्यचोम संयतासंयत सवसे थोडे हैः । ष गुणस्थानवालते ति्य॑चोका अल्प- 





( १ ) दयता संख्ये-मु° ।! (२ ) -््टयः भसख्ये- सु° । 
(३) कमसे कम एक गौर अधिक से अधिक चौबन । 
(४ ) कमसे कम एक जीर मथिकसे मधिकं एक सौ श्राठ । 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः ८६ 


सामान्यवत्‌ । मनृष्यगतौ मनुष्याणामुपशमकादिप्रत्तपंयत।न्तानां सामान्यवत्‌ । तत 
सस्येयगृणाः संयतासयताः । सासादनप्म्यण्छटयः सख्येयगुणा । सम्थमिध्याद््टयः सख्ये- 
यगुणाः । असंयतसम्य्दष्टय. संस्येथगुणा. । मिथ्याृष्टयोऽसंख्येयगुणा. । देवगतौ 
देवानां नारकवत्‌ ! 

इ द्ियानुवादेन एकेन्द्रियविकलेन्दियेषु गुणस्थानभेदो नास्तीत्यस्पबहूत्वाभाव.१ । 
पच्चेन्दरियाणा सामान्यवत्‌ । अयं तु विशेषः मिथ्यादष्टयोऽसंख्येयगुणाः । 

कायानृवादेन स्थावरकायेषु गुणस्थानमेदाभावादल्पवबहूत्वाभावंः । त्रसकायि- 
कानां पञ्चेन्द्रियवत्‌ । 

योगानृवादेन वादमनस्षयोभिना पञ्चेन्ियवत्‌ | काययोगिनां सामान्यवत्‌ । 


वेदानुबादेन पु वेदानां पञ्चेन्दरियवत्‌ नपुसकवेदानामवेदानां चं 
सामान्यवत्‌। 


वहस च्रोधके समान है । 
मनुष्यगतिमे मनुष्योके उपशमकोसे लेकर प्रमत्तसं यत तकका अल्पवहूुत्ल ओधके समान 
है । प्रमत्तसंयतोँसे संयतासंयत संख्यातगुणे हँ । इनसे सासादनसम्यग्ष्टि संख्यातगुणे है । 
इनसे सम्यम्मिध्यारृष्टि सख्यातगुणे है। इनसे असंयतसम्यण्टष्टि सख्यातगुरो है ! इनसे मिथ्या. 
दृष्टि असं ख्यातराणे है । 
देवगतिमे देवोंका अल्पबहुत्व नारकि्योके समान है । 
न्दर मागेणाके अनुचादसे एकेन्द्रिय ओर विकलेन्दरयोमे गुणस्थान भेद न होनेसे अल्प 
वहत नहीं है । पंचेन्दरियांका अल्पवहृत्व ओधके समान है । किन्तु इतनी विशोपता है कि असंयत 
सम्यण््ष्टि पचेन्दियांसे मिथ्यादृष्टि पचेन्दरिय असंख्यातरुणे है । 


काय मागेणाके अनुवादसे स्थावरकायिकोमे रणस्यान भेद न दोनेसे अल्पबहुत नहीं है । 
त्रसकायिकोका अत्पव्रहुस् पचेद्धियोके सपान है । 


योग मागेणाके श्रलुवादसे वचनयोगी ओर मनोयोगी जीवोंका श्रत्पवहुत् प॑चेन्द्योकँ 
ससान है । काययोगियोँका अल्पबहुर्व ओधके समान है । 





वेद मागणाके अलुवादसे वेदी ओर पुशपवेदी जीवोंका अल्पवहुत्व पंचन्दियोके ~ 





( १ )-- मावः । इन्द्रियं प्रसयुच्यते । पञ्चेन्दिायेन्द्ियान्ता उत्तरोत्तरं वहवः । परञ्चे-पु०। 

( २ )-भावः । काय भर्युज्यते । स्व॑तस्तेजःकागरिका शरसा; । ततो बह्व प्रथिवीकायिकाः । 
ततोऽप्यप्कायिका । ततो वातकाथिकाः ! सर्वतोऽनन्तरुणा वनस्पतयः । त्रस--मु० 1 
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कषायानुवादेन क्रोधमानमायाक्षायाणां पुवेदवत्‌ । अयं तु विशेषः मिथ्या- 
. इ्टयोऽनन्तगुणाः । लोभकषायाणां दयोरूपशमकयोस्तुल्या संख्या । क्षपकाः संख्येय- 
गुणाः । सूक्ष्मसास्परायशुध्युपरामकसंयता विशेषाधिकाः । सृक्ष्मसापरायक्षपकाः संस्येय- 
गुणाः 1 सेषाणां सामान्धवत्‌ । 

जञानानुवदेन मत्यज्ञानिश्रृताज्ञानिषु सवतः स्तोका. सासादनसम्यग्ष्टय. । 
मिथ्यादुष्टयोजनन्तमुणाः' । विर्भग्ञानिषु सवतः स्ठोकाः सासादनसम्य्दष्टयः । 
मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणः। मतिश्र तावधिज्ञानिषु सवतः स्तोकश्वत्वार उपदामकाङ्चत्वारः- 
क्षपका. संख्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणा- । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयता- 
संयताः असं स्येयगुणाः । असंयतसम्यण्ृष्टयः* असंस्येयगुणाः 1 मन.पर्ययज्ञानिषु सर्वतः 
स्तोकारचतवार उपशमकाः। चत्वार. क्षपका. संख्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणा. । 
प्रमत्तसंयता; सेख्येयगुणाः । केवलन्ञानिषु अयोगकेवकिभ्यः सयोगकेवलिनः संस्येयगुणाः । 

संयमानूवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु हरयोरुपरमकयोस्तुल्या सख्या। 


समान है । नयु"सक्वेदी ओर वेद्रहित जीवोका अल्पवहुस्व ओधघके समान है । 

कषाय मागंणाके अनुवादसे कोधकपायवाल्ञे, मानकषायवाले ओर मायाकपायवालि 
` जीवोका अल्पवहुसव पुरुषवेदियोके समान दै 1 किन्तु इतनी विगषता है किं इनमे असंयत सम्यग्ट- 
धियोसे मिथ्यादृष्टि अनन्वरुे दै । रोभ कषायवारमिं दोनों उपञ्सकों की संख्या समान है । 
इनसे क्षपक संल्यातगुणे ह । इनसे सूष््मसाम्पराय उपशमक विरोप अधिक है । इनसे सृष्म- 
साम्पराय क्षपक संख्यातरुणे है । आगे गेप शुरस्थानवालोका अल्पवहत्व ओधके समान ह । 

ज्ञान सागणकरे असुत्रादसे मत्यन्नानी ओर श्रूता्ानियामे सासादनसम्यग्दष्टि सवसे थोडे 
है । मिध्वारृष्टि अनन्तगुणे है । विभंगन्नानियोमे सासादनसम्यण्टष्टि सवसे थोडे है । 
मिथ्यादृष्टि चसंख्यातराणे है 1 मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी श्यार भवधिललानिर्योमं चासं उप- 
गमक सचसे थोड द्ै। इनसे चासं क्षपक संख्यातरुणे द । इनसे अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणे 
ह । इनसे प्रमत्तसंवव संख्यातरुणे हे । इनसे संयतासंयत असंख्यातगुणे ह| उनसे असंगरत- 
सम्यन्दहि अशंस्यातरारे ह । मनःप्ययज्ञानियोमे चारो उपशमक सवसे धोडे है । इनसे चारा 
क्षपक संख्यातगुसे हे 1 नसे अभ्रमत्तसंयत संख्याते दै । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुरे ५ 
कवलन्नानिर्यामे अयोगक्रेवटि्योसे सयोगकरेवटी संख्यातराणे ह्‌ । 

संयम मार्मणाके अनुबादसे सामायिक व्यार ददोपस्थापना शद्विन योम दोनां उपशमक 
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( १) टटवोऽतंख्यवगणाः 1 मति-समु० 1 
(२ )-यता- ंख्ये-ु० \ (3 2- थ्य संल्ये-मु£ 1 
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ततः संख्येयगुणौ क्षपकौ । अप्रमत्ताः संस्येयगुणाः । प्रमत्ता. सख्येयगुणा । परिहारञचद्धिसय- 
तेषु अप्रमत्तेभ्य प्रमत्ता. सस्येयगुणाः । सूष्ष्मसास्परायगुद्धिसंयतेषु उपशमकेभ्यः क्षपकाः 
सख्येयगुणा । यथाख्यातविहा रशुद्धिसंयतेषु उपशान्तकषायेभ्य क्षौणकषाया. सस्येय- 
गृणा । अयोगकेवलिनस्तावन्त एव । सयोगकेवलिनः संस्थेयगणाः। संयतासंयताना 
नास्त्यल्पनहूत्वम्‌ । असंयतेषु सवतः स्तोका सासादनसम्यर्ृष्टय. । सम्यद्मिथ्यादृष्टय.' 
सख्येयमुणाः। असंयतसम्य्दष्टयोऽसंस्येयगुणाः । मिथ्यादृष्टयोजनन्तगुणाः । 
~ ` दकौनानुवादेन चकषदशेनिना मनोयोगिवत्‌ । अचकषद॑शेनिना काययोगिवत्‌। 
अवधिदशेनिनामवधिज्ञानिवत्‌ । केवर्दरेनिनां केवलज्ञानिवत्‌ । 

लेद्यानुवादेन कष्णनीलकपोतकेश्यानां असंयतवत्‌ । तेज पद्मलेदयाना सर्वत 
स्तोका अप्रमत्ता । प्रमत्ता संख्येयगुणाः । एवमितरेषा पञ्चेन्द्रियवत्‌ । शुक्ललेश्याना 
सर्वतः स्तोका उपश्षमकाः । क्षपकाः सख्येयगुणाः । सयोगकेवलिनः संख्येयगुणा. | 
अप्रमत्तसयताः सस्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः सख्येयगुणा. । संयतासयताः असंस्येय- 


0 





[कि 1 


समान संख्यावणे है । इनसे दोनों क्षपक संल्यातगुणे दै । इनसे अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणे दै । 
इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे है । परिहारविशुद्धि संयतं अप्रमत्तसंयतोसे प्रमत्तसंयत संख्यान 
शे है । सृष््मसाम्परायिक शुद्धिसंयतोँमे उपशमकोसे पक संख्यात रुणे है । यथाख्यात विहार 
शद्धिसंयतोभे उपञ्चान्त कपायवाछोंसे कीणकपाय जीव संख्यातगुणे है । अयोगकरेवली उतने ही 
है । सयोगकेवली संख्यातगुणे है । संयतासंयर्तोका अल्पवहुत्व नदय है । भसंयतोमे सासादन- 
सम्यण्टष्टि सवसे थोडे है । इनसे सम्यम्मिश्यादृषटि संस्यातगणे दै । इनसे असंयतसम्य्षि असख्यात 
गुणे ह । इनसे मिथ्यादृष्टि अनन्तरुणे है । 
द्दोनमागणा ्रनुवादसे चश्चददीनवालोका श्ल्पव्रहुख मनोयोगियकि समान ह । श्रच- 
छददोनवाखोका अल्पवहुत काययोगियोके समान हे । अवयिद्दोनवालोंका अत्पत्रहुत्र श्रवधितानि- 
यके समान हे । रौर केवलद्शेनवालोका अल्पवहुत केवलन्नानियोके समान ह । 
लेस्या माग॑णाके श्रनुबादसे कृष्ण, नील ओर कापोत छेटृयावालाका अल्पव्हुत श्चसंयतोक 
समान हं । पीत ओर प्च लेश्यावालोमे अग्रमत्तसंयत सवसे थो दै । इनसे प्रमत्तसंयत संस्यान- 
"गुणे है । इसी प्रकार दोप गुणस्थानवालोका अल्पचहुत पचेन्द्रियाके समान हे । शुक्ल लेदयायाोमे 
उपशमक सवसे थोडे है । इनसे क्षपक संख्यातगुखे है । उनसे स्योगकेवली संख्यातगुणे द 1 इनसे 
््रमत्तसंयत संस्यातगुखे है । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे द । इनसे संयरतासयत्त अमन्यातरुणे 
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( १ ) --दगयोऽमस्ये-मु° 1 (२ ) स्यता! संस्ये-मु° । 
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गुणाः । सासादनसम्यग्योऽ 'संख्येयगुणाः । सम्यग्मिथ्यारष्ट्यः संख्येयगुणाः | मिथ्या- 
इष्टयोऽसंख्येगुणाः। असंयतसम्यण्ष्टयःसंख्येयगुणा. । 

भन्यानुवादेन भव्यानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां नास्त्यल्पबहूत्वम्‌ । 

सम्यक्त्वान्‌वादेन क्षायिकसम्यण्ष्टिषु स्वतः स्तोकाश्चत्वार उपश्मका;। 
इतरेषां प्रमत्तान्तानां सामान्यवत्‌ 1 ततः संयतासंयताः सस्येयगुणा. ! गसयतसम्यण्डष्ट- 
योऽसंस्येयगुणाः । क्षायोपशमिकसम्यण्टष्टिषु स्वेतः स्तोका अप्रमत्ताः । प्रमत्ताः सस्येय- 
गुणाः । संयतासंयताः असस्येयगुणाः । असंयतसम्यग्डष्टयोऽसंख्येयगुणाः । भौपशमिक 
सम्यर्ष्टीनां स्वेतः स्तोकार्चत्वार उपरमकाः । अप्रमत्ताः सख्येयगुणाः । प्रमत्ता. 
सख्येयगुणाः । संयतासंयताः* असंख्येयगुणाः। असंयतसम्यग्द्टयोऽसंस्येयगुणाः। शेषाणां 
नास्त्यल्पवहुत्वम्‌' । 

सञ्ज्ञानुवादेन संत्निनां चक्षदंशेनिवत्‌ । असन्ञिनां नास्त्यल्पबहूत्वम्‌ । तदुभय- 
व्यपदेशरहितानां केवलजानिवत्‌ । 
है । इनसे सासादनसम्यण्ट्ट चसंस्यातगुे दै । इनसे सम्यम्मध्यार्टि संल्यातगुस है । इनसे 
मिश्यदृष्टि असंख्यातरुणे है । इनसे असंयतसम्यण्टष्टि संख्याएतरुणे है । 

मन्य मार्णाके अनुवादे सर््योका अल्पवहुत्व ओधके समान है । अभर्योका श्ल्पवहुत 
नदीं दे । 

सम्यक्त्व मार्मणाके अचुवादसे क्षायिकसम्यग्रष्टियोमे चारों उपञ्मक सचसे थोड़े है । 
प्रमत्तसंयतों तक भोपका अल्पवहुत्व ओधके समान हे । प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत संख्यातगुणे है । 
इनसे असंयतसम्यण्टषटि असंख्यातगुणे है । क्षायोपशमिक सम्यण्ष्टियाँमे अग्रमन्चसंयत सवसे थोड़े 
ह । नसे प्रमन्तसंयतत संल्यातराणे है । इनसे संग्रतासंयत अरसंख्यातरुणे दै । इनसे असंयतसम्य- 
ग्रष्डि असंख्यातराणे द । अंपशमिकसम्यदृष्टियोमं चारो उपशमक सवसे थोडे हैँ । इनसे अप्रम- 
तसंयत संख्यातराुणे है । इनसे प्रमनत्तसंयत संख्यातराणे है । उनसे संयतासंयत श्रसंख्यातरारो दै । 
इनसे असंयतसम्यग्रष्टि अक्षख्यातगुणे दै । गोप सासादन सम्यण्टरष्टि श्ादिका श्यल्पवहूत नदीं ह्‌ । 
संञा मामेणाके अनुवादे संनियोका अतपवह्ख चशचुदनवालेकि समान द । असंननियोंका 
अल्पवहुत्र नदीं दे । संज्ञी रीर असंननी व्यवहारे रदित जीरवोका श्मल्पवहूत्व क) 
समान द। 

( १ )-्यवः संव्ये-सु० । ( २ )-द्ण्योऽखस्ये-सु° । 

( 3 )-यताः संख्यय-यु° 1 ( ४ )-यताः संख्ये-मु | ( ५) वहुलम्‌ । विपक्षे एकेकुणस्यान- 


=. 


ग्ररणात्‌ 1 सन्ना-मु< । 
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आहारानृवादेन आहारकाणा काययोगिवत्‌ । अनाहारकाणां सवेत. स्तोकाः 
सयोगकेवङिनिः 1 अयोगकेवलिनि. संख्येयगणाः 1 सासादनसम्यष्टष्टयोऽसंख्येयगुणा, । 
असंयतसम्यण्डष्टयोऽसख्येयगुणाः । मिथ्यादष्टयोऽनन्तगुणा. 1 

एवं मिथ्याहष्टयादीनां गत्यादिषु मा्गंणा कृता सामान्येन । तत्र सूक्ष्मभेद 
आगमावि रोधेनानुसतंव्य । ५ 

एवं सम्यण्दशौनस्यादावृदिष्टस्य लक्ष एोत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोपाया 
-निदिष्टाः । तत्सम्बन्धेन च जीवादीनां सञ्ज्ञापरिमाणादि निर्दिष्टम्‌ । तदनन्तरं सम्यग 
लानं विचाराहंमित्याह-- 


मतिश्रुतावधिमनःपरययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञानशब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते । मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं अवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं १० 
केवलन्ञानमिति । इन्दरियैमेनसा च यथास्वमर्थो ` मन्यते अनया मनुते मननमात्रं वा मति । 


(0०0 ०१.८०६.००५. १०५१ 1 


आहार मार्मणाके अुवादसे आदारकोंका श्रल्पबहुत्व काययोगिर्योके समान है । अनाहा- 
रको सयोगकेवली सबसे थोडे है । इनसे अथोगकेवखी संख्यातराणे है । इनसे सासादनसम्यर्ि 
„ असंख्यातुे है । इनसे असंयतसम्यण्ष्टि असंख्यातगुणे द । इनसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुशे है । 
अल्पवहूुत्वका कथन समाप्र हा । १५ 
इस प्रकार गत्यादि मागणाश्ममे मिथ्यादृष्टि आदिका साभान्यसे विचार किया । इसमे 
उत्तरोत्तर सूष्ष्म भेद आगमानुसार जान ज्तेना चाहिये । 
इस प्रकार सवं प्रथम कहे गये सम्यग्ददौनके रक्षण, उत्ति, स्वामी, विषय, न्यास श्रौर 
सधिगमकफा उपाय कदा । ओर उसके सम्बन्धसे जीवादिकोंकी संना ओर परिमाण आदि भी क्च । 
भव इसके वाद्‌ सम्यग्ञान विचार योग्य है इसलिये भआगेका सूत्र कहते है-- २० 
मतिज्ञन) परुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयंय्ञान ओर केवलज्ञान ये पव ज्ञान है । ९ ॥ 
सू्मे ज्ञान शव्द मति आदि प्रयेक शब्दके साथ जोड़ लेना चादिये । यथा-मति्तान, श्रुत 
ज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयैयज्ान ओर केवर्नान । 
सत्तिका व्युत्पत्तिरभ्य अथं ह--इन्दरियेमनसा च यथार्थो मन्यते श्नया मनुते 


सननमाघ्रं वा मति.=इन्द्रिय ओर मनक दारा यथायोग्य पदार्थं जिसे जरिये मनन कवि जाति हः 
जो मनन करता है था मननसात्र सति कदलाता हे । 


~न 


( १ )- स्वमभीन्मन्यते मु“ । 


भश 


९) 
।४। 
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तदावरण कमं्नयोपरमे सति निरूप्यमाणं श्रयते अनेन तत्‌ शुणोति श्ववणमात्रं वा 
श्रूतम्‌ 1 अनयोः प्रत्यासचनि्देश इतः कार्यकारणभावात्‌ । तथा च वध्यते श्रुत 
मतिपृवेम्‌” इति । -अवाग्धानादवच्छित्चविषयाद्रा अवधिः ! परकीयमनोगतोर्ऽ्यो मन 
इत्युच्यते । साहचयात्तस्य पयंयणं परिशनन मनःपययः । मतिजानप्रसङ् इति चेत्‌, न, 
यपे्नामात्रत्वात्‌ । लयोपदामदाक्तिमात्रविजुम्मितं हि तत्केवलं स्वपरमनोभिर्व्य॑पदिर्यते । 
यथा अश्र चन्द्रमसं पद्येति ! बाह्येनाभ्यन्तरेण च तपसा यद्थमथिनो मार्ग केवन्ते सेवन्ते 
तत्केवलम्‌ । असहायमिति वा 1 


न ^ ^ ~ 0 न र 





्रुतक्रा उथुतपत्तिलभ्य अथं है-तदावरणकमेक्योपचमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेन 
श्रृणोति श्रवणमात्रं वा श्रतम्‌=ग्रुतज्ञानावरण क्का योपम होने पर निरू्यसाण पदार्थं जिसके 
द्वारा सुना जाता है, जो छुनता हे या सुननामाच्र श्रुत कात हे । 

सति अर श्रत इन दोनो ज्ञानोक्ा समीपे निदे करिया हे क्योकि इनमे कार्यं कारणभाव 
पाया जाना हे ! जसा किं श्रये कटैगे श्रुतं मतिपूर्वम्‌ ॥ 

अवधिका च्युसत्ति रभ्य अथं~अधिकतर नीचे के विपयको जाननेवाल्य होनेसे या 
परिभित विषयवाला होनेसे अवयि कहलता हे । 


~ 


मनः पयंयका च्युत्पत्तिलभ्य अथं-दूखरके मनोगत अंको मन कहते दे । सम्बन्धसे उसा 
पययणं अथौत्‌ परिगमन करनेवाद्य जान मनःपयेय कहराता है । 

शंका-मन.पयैय ज्ञानकां इस भकार लक्षण करने पर उसे मतिजानका प्रसंग प्रा दता ह ¶ 

समाधान नदी, क्योंकि मनःपय॑यज्ञानमे मनकी चपेक्षामात्र हं । वच्यपि वह्‌ केवल क्षयो 
पश्चम शक्तिसि अपना काम करता ह तो मी केवल स्व आर परे मनकी अपन्ता उसका व्यवहार 
करिया जाता इ । यथा, 'आाकरश्तमे चन्द्रमाको देखोः यां आकाशकी अपेक्तामात्र दोनेस एसा 
व्यवद्यर किया गया हे । 

केचख्का व्युतत्तिकम्य अर्थं=र्थाजन जिसके लिये वाह्य आर आभ्यन्तर तपके द्वारा माग 
का केचन अधीव सवन करते है चद्‌ केवखजान कडखाता ह । अथवा केवल शब्द्‌ असहायवाची 
इसच््यि असदटाय जानतो केवलक्ञान कहते द 1 


„~~~ ~~~ ------ 
~~~ 


( ६ )-वरणश्चयो-यु० । (२ ) यनेनेति तन्‌ सु०। (३) धसवाग्धानादवधिः । अथवा श्रवो- 
गोरचधसत्राुदरलः भवाद्‌ नान तं दधाति परिच्छिनचीनि सवमिः । शरवमिरेव जान यवधिज्ञानम्‌ । यथवा 


~~ --~--------~ -- “~~ ~ ~~~ 


प्ररधिर्मयादा श्रव्रिना नह वर्नमानज्ञानम्ब्रधिनानम्‌ 1--धव°प्र० अ प० ८६५ च्रारा । 
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तदन्ते प्राप्यते इति अन्ते क्रियते । तस्य प्रत्यासन्नत्वात्तत्ससीपे मन.पयेयग्रहणस्‌ । 
कुतः प्रत्यासत्तिः । सयमेकाधिक रणत्वात्‌ । तस्य अवधिविप्रकृष्टः । कुतः १ विप्रकृष्टात 
रप्वात्‌ । प्रत्यक्षात्परोक्ष पूवसुक्त सुगमत्वात्‌ । श्रुतपरिचितानृमूता हि मतिश्रृतपद्धतिः 
सर्वेण प्राणिगणेन प्राय प्राप्यतेभयतः। एवमेतसञ्चविध ज्ञानम्‌! तद्धदादयश्च पुरस्ताद्रक्ष्यन्त 

“प्रसाणनयेरधिगम "इत्युक्तम्‌ । प्रमाणं च केषाञ्चित्‌ ज्ञानमभिमतम्‌ । केषा- ५ 


[11 १, ४,९,५। १४१, २,९।१.०।१.१।.१.०।१,१. ३ 


कैबलन्नानकी प्राप्ति अन्तम होती है इसच्यि सूत्रम उत्का पाठ सवके अन्तमं रखा है । 
उसके समीपका होनेसे उसके समीपमे मनःपयेयका ग्रहण किया है । 

शंका-मनःपर्यय केवलन्ञानके नजदीकका क्यों है । 

समाधान--क्यों किं इन दोनोका संयम द्री एकं आधार है अतएव मनःपर्यय केवलज्ञान 
नजदीकका है । ६ 

अवधिज्ञान मनःपयैयज्ञानसे दूर दै इसलिये उसका मनःपयेयज्ञानके प्रे पाठ रखा है 1 

दंका-मनःपययज्ञानसे अवधिज्ञानको दूरका क्यो कटा । 

समाधान-क््यों कि अवधिज्ञान मन^पर्ययज्ञानसे अत्यन्त दूर है । 

्रतयक्षसे परोक्षका हले कथन क्रया, क्यों किं वह सुगम हे । चू किं मति-शरुतपद्धति श्रुतः 

= परिचित भौर अनुमूत होनेसे प्राय सव प्राणिर्योके दवारा प्राप्त करने योग्य दै अतः बह सुगम है । १५ 

इस प्रकार यद्‌ पांच प्रकारका ज्ञान है । इसके भेद आदि आगे कगे । 

विरेषाथ-क्रमानुसार इस सूत्रम सम्यगज्ञानके पांच भेद बतखाये गये है । यपि सूत्रम 
ज्ञानम्‌ एेसा निरदे् किया ह पर सम्यक्त्यका प्रकरण होनेसे ये पाचों सम्यग्ञानके भेद है, एसा यहां 
जानना चादिये । यद्यपि अस्मा केवलज्ञान स्वभाव है । मूल ज्ञानम कोई भेद ॒नदी है पर आ्ाव- 
रणके भेदसे वह पांच भार्गोमे विभक्त हो जाता है । ट 

इस सूत्रको व्याख्या करते हए सवी्थंसिद्धिमे मुख्यतया तीन विरोषताओं पर प्रकाशर डाला ` 
गया है-- 





(१) मति आदि शब्दोका य्ुखत्तिलभ्य अथं । 

(२) मति ओर श्रूत को समीपम रखनेके कारणका निर्दय । 

(३) मतिके वाद्‌ श्रूत इत्यादि रूपसे पांच ज्ञानोके निर करनेका कारण । 

परमाण रौर नयसे ज्ञान होता है यद पले कह आये हँ । किन्दीनि नानको प्रमाण माना 


२५ 


( १) विग्र्ृष्टतर-यु° (२) खदपरिचिदाणुभूदा . - . ।-स० प्रा० गा० ४। 
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ञ्चित्‌ सच्चिकषः । केषाञ्चिदिन्द्रियमित्ति । अतोऽधिकृतानामेव मत्यादीना 
प्रमाणत्वख्यापनाथमाह-- 
तत्प्राणे ॥ १०॥ 
तद्रचनं किमथेम्‌ ? प्रमाणन्तरपरिकल्पनानिवृच्यर्थम्‌ । सचि "कषः प्रमाणमिन्छिय 
५ प्रमाणमिति केचिक्कल्पयन्ति तन्निवृत्यर्थं तदित्युच्यते । तदेव मत्यादि प्रमाण 
नाःन्यदिति। 
अथ सन्तिकषं प्रमाणे सति इन्धिये वाको दोषः ? यदि सन्निकर्ष. प्रमाणम्‌; 

सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टानामथेनामग्रहणप्रसङ्खः । न हि ते इन्वियेः सन्निकृष्यन्ते । अत 
स्व्ञत्वाभाव. स्यात्‌ । इद्द्ियमपि यदि प्रमाणं स्र एव दोष.; अत्पविषयत्वात्‌ 
चक्मुरादीनां ज्ञेयस्य चापरिमाणत्वात्‌ । 








१० ८ र्लं 
सवेन्दरियसन्तिकर्षाभावरच; चक्षुमंनसोः प्राप्यकारित्वामावात्‌ । अप्राप्यकारिः 
च उत्तरत वक्ष्यते । 
ड, किन्दीने सन्निकर्पैको ओर किन्दींे इन्दरियको । अतः अधिकार प्राप्न मत्यादिक ही प्रमाण है इस 
वातक दिखद्नेके लिये आगेका सूत्र वहते है- 
॥ ॥ वह पाचों प्रकारका यान दो प्रमाणरूप है ॥ १०॥ 


शंका- सून्तमे "ततत्‌? पद्‌ किस लिये दिया है ! 

समाधान-जो दूसरे छोग सच्निक ^ आदिको प्रमाण मानते है उनकी इस कल्पनाके निरा- 
करण करनेके लिये सूम "तत्‌ः पद दिया है । सन्निकर्ष प्रमाण दहै, इन्द्रिय प्रमाण है देखा कितने ही 
लोग मानते है इसल्यि इनका निराकरण करनेके स्यि सृश्मे (तत्‌ः पद दिया है । जिससे यह अथं 
खष्टहो जाता ह किवे मस्यादि ही भ्रमाण है अन्य नही । 

रका--सन्निकपे या इन्द्रियको प्रमाण माननेमें क्या दोष हे ! 

समाधान--यदि सन्निकपको प्रमाण मानाजाता दतो सूम, व्यवहित श्रार विप्रकर् 
पदाथेकि च्नग्रहणका प्रसंग प्राप द्योता हे ; क्यां कि इनका इन्दियोंसे खम्बन्ध नदी होता । इस लिये 
सर्वलताका अभाव दो जाता ह्‌ । यदि इन्द्रियको प्रमाण माना जाताहतो वदी दोप आताद्; क्यो 

के चध्ु आदिका विषय अल्प है च्रार ज्ञेय अपरिमित दें । 
दसरे सव उद्धियोका सन्निक्रपं भी नहीं वनता, क्योकि चश्च आर मन प्राप्यकारी नहीं 


२० 


~-~-----~- 





„~ ----- ~ ~~ --------- ~--- ~~ 


( १ ) "उपरन्धिमाधनानि प्रमाणानि ।--१९।१।३ न्या० भा० । ( २ ? चदुपलव्िनिमिंतच तत्प्रमाणम्‌ । 
न्या० वा पर ५।( ३ ) नातो धन्यदिति आ०, दि० १1 
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यदि ज्ञानं प्रमाण फलाभाव. । अधिगमो हि फर्मिष्ट न॒ भावान्तरम्‌ । स 
चेत्प्रमाणं, न तस्यान्यत्फलं भवितुमरहेति । फलवता च प्रमाणेन भवितव्यम्‌ । सन्निकषें 
इन्द्िये वा प्रमाणो सत्ति अधिगमः फरमर्थान्तरभूतं युज्यते इति ? तदयुक्तम्‌ । यदि 
सन्तिकष; प्रमाण अर्थाधिगमः फलं, तस्य॒ द्विष्ठत्वात्तत्फलेनाधिगमेनापि द्विष्ठेन 
भवितव्यमिति अथदीनासप्यधिगम प्राप्नोति । आत्मनश्चेतनत्वात्तत्रैव समवाय इति 
चेत्‌ ? न; ज्ञस्वभावाभावे स्वेषामचेतनत्वात्‌ । ज्ञस्वभावाभ्युपगमे वा आत्मन 
---स्वमतवि रोधः स्यात्‌ । 

ननु चोक्तं जाने प्रमाणे सति फलाभाव. इति ? नैष दोष., अर्थाधिगमे 
प्रीतिदशेनात्‌ । ज्ञस्वभावस्यात्मन. कर्ममलीमसस्य करणालम्बनादथंनिदचये प्रीतिर- 
पजायते । सा फलमिृच्यते 1 उपेक्षा^ अज्ञाननादो वा फलम्‌ । राग्दरेषयोरपरणिधा- 


^ ~ ~^ ध ~ ^ ~न ^ ^ ५ 


प 
ह, इस लिये मी सन्निकरषको प्रमाण नहीं मान सकते । चज्ु ओर मनके चप्राप्यकारित्वका कथन 
प्रागे करेगे । 

शङ्धा--यदि जानको प्रमाण मानते है तो, फलका अभाव होता हे । प्रकृते ज्ञानको ही फल 
मानना इष्ट है न्य पदाथेको फर मानना इष्ट नदी । पर यदि उसे प्रमाण मान छिया जाता दहै तो 
उसका कोई दूसरा फल नही प्राप्त हो सकता । किन्तु प्रमाणको फलवाला होना चाये । पर सन्नि- 
कै यां इन्द्रियको प्रमाण मानने पर उससे भिन्न ज्ञानरूप फल बन जाता है ¶ 


© 


> 


^> 
ग 


समाधान-यह कहना युक्त नदी, क्योकि यदि सन्निकरपको प्रमाण ओर अथेके ज्ञानको 


फल मानते है तो सन्निकष दो में रहने बाला.दोनेसे उसके फलरूप जानको भी दोमें रहनेवाखा होना 
चाहिये, इसलिये घट पटादि पदाथकि भी ज्ञानकी राप होती है । 
रंका--आत्मा चेतन है, अतः उसीमे ज्ञानका समवाय है ! 
समाधान~- नही, क्योंकि आत्माको ज्ञस्यभाव नहीं मानने पर सभी पदां अचेतन प्राप 
होते ह । यदि आत्मको स्वभाव माना जाता है, तो स्वमतका विरोध होता है । 
पहले पूवं पक्तीने जो यह कदा है कि ज्ञानको प्रमाण मानने पर फलका अभाव होता है सो 
खड्‌ कोई दोप नही, क्यो कि पदाथेके ज्ञान होने पर प्रीति देखी जाती है । यद्यपि आत्मा ज्ञस्वभाव 


¦! कमस इन्द्रियोके € 
1 हे तो भी वह्‌ कममेसि मलीन है अतः इन्द्रियो के आम्बनसे पदारथके निऽ्चय करने पर उसके जो - 


भीति उसन्न होती है बही प्रमाणएका फल कदा जाता है । अथवा उपेक्षा या अज्ञान का नाश प्रमाण 











( १ ) वज्ञाननिडृ्तिहीनोपादानेपेक्ताश्च फलम्‌ ।-प० मु०५।९ । थदा सनिकर्णस्तदा शानं प्रमिति. । 


यदा ज्ञान तदा हानोपादानोपेावुद्धयः फलम्‌ 1-१।१।३ न्या० भा०। 
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नमुपेला 1 मन्धकारकल्पाज्ञाननासो वा फलमित्युच्यते 1 

प्रमिएणोति प्रमीयतेऽनेन प्रमितिमाचं वा प्रमाणम्‌ 1 किमनेन प्रमीयते ? 
जीवादिरथंः । यदि जीवादेरधिगमे प्रमाणं प्रमाणाधि "गमे च अन्यसमाणं परिकल्पयि- 
तव्यम्‌ । तथा सत्यनवस्था ? नानवस्था प्रदीपवत्‌ । यथा घटादीनां प्रकाडाने प्रदीपो 
हेतुः स्वस्वरूपप्रकाङनेऽपि स॒ एव, न प्रकाशान्तर मृग्यं तथा प्रमाणमपीति अवद्यं 
चतदभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रमेयवत्प्रमाणस्य प्रमाणान्तरपरिकल्पनायां स्वाधिगमाभावात्‌ 
स्मृत्यभावः । तदभावाद्‌ व्यवहारलोप. स्यात्‌ । = 

वक्ष्यमाणभेदायेक्षया द्विवचननिदंशः। वक्ष्यते हि “आच परोक्षम्‌ , प्रत्यक्षषन्यद्‌” 
इति स च द्विवचन निदशः प्रमाणान्तरसंख्थानिवृत्त्यथः । 


^ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~ ~~~“ "~~~ ^~ ~ ^~ --~.^~~- ~ ~ -- ~ ^ ~ ~ ८ ~ ~ ~ ~ ~ ---^ ^~ ^^ ~^ + 


का फर हे ] राग द्वेषरूप परिणासोका नहीं होना उपेक्षा है ओर अन्थकारके समान अज्ञानका दूरहो 
जाना अज्ञाननाश् है । सोये भी प्रमाणके फर है| 

प्रमाण शव्द्का व्युप्तत्तिलस्य अथं है-प्रमिणोत्ि, अ्रमीयतेऽनेन प्रमितिमात्रं वा प्रमाणम्‌ 
जो अच्छी तरह मान करता है.जिसङे द्वारा चच्छी तरह मान किया जाताहै या प्रमितिमान्र परमाण है । 

शंका- प्रमाणक द्वारा क्या जाना जाता हे ? 

समाधान- जीवादि पदाथं जने जाति । र 

शा का--यदि जीवादि पदा्थोकि नमे प्रमाण कारण हं तो प्रमाणके जामे अन्य रमा 
को कारण मानना चाहिये । ओर एेसा मानने पर अनवस्था दोष प्राप्न होता है ? 

समाधान- जीवादि पदाथेकि ज्ञाने प्रमाणको कारण मानने पर अनवस्था दोप नहं 
आता, जैसे ठीपकर । जिस प्रकार घटादिं पदाथि प्रकाश करलेमे दीपक हेतु है ओर अपने स्वरूपवे 
मकाल करतेमे भी बही हेतु है इसके लिये प्रकाशान्तर नदीं ददन पडता । उसी प्रकार प्रमाण भी ह 
यह्‌ वात अवक्य मान लेना चाहिये । अव यदि प्रमेयके समान भरमाणके लिये अन्य भ्रमा सान 
जाता हें तो खका ज्ञान नहीं होनेसे स्पतिका अभाव हो जाता है ओर स्पृतिका अभाव दो जानेरं 
उ्ववहारका छोप हयो नाता है । 

नमे आगे कदे जनेवाले भेदोंकी अपेक्षा द्विवचनका निर्दृश क्रिया ह । गे करद 
"आने परो्षम्‌, पत्यक्षमन्यत्‌ ४ यह्‌ द्विव चनका निदं्च भमाणकी अन्य संख्याके निराकरण करेय 


२५ ८ 
च्विक्रियादह्‌। 





( १ )-सानानाभावः श्ज्ञानना्ो सु०। (र )-चिगमे भन्व-मु० (३) दे त्त्स्व~मु 


( ४ }~न्तरमत्य मृग्यम्‌ सु० 1 
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र 4 ( 1 (न ० ~~ = = ~ [१ [,१1,) ~ ~^ ^~ ^~ 


विशेषार्थ--पिले सूत्रम पाच सम्यश्ज्ञानोंकी चच करके इस सूत्रम उनकी प्रमाणता 
वतलाई गई है। यो तो सम्यग्ञान कहनेसे उनकी प्रमाणता सुतरां सिद्ध है किन्तु दशेनान्तरोमें 
ज्ञानको युख्यतया प्रमाण न सान कर सन्निकर्ष व इन्द्रिय आदिक प्रमाण माना गया है इसलिये 
यहां पर सन्निकर्ष आदि प्रमाण नीं है किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है यह्‌ वतराया गया हे । 
खवौर्थसिद्धि टीकामे मुख्यतया दो मतोँका उल्लेख करे उनकी आलोचना की गई है । ५ 
) ये दोनों मत नैयायिक सभ्मत है । नैयाधिकेनि प्रप्यन्न ज्ञानक उत्पच्तिमे सन्निकषे भौर इन्द्रिय दोनों 
--क प्रमाण माना है । सिक्रष॑ प्रमाण है इस मतका उल्लेख न्यायभाष्यमे चौर इन्द्रिय प्रमाण है इस 
मतका उल्लेख उदयो करके न्यायवाविकमे पाथा जाता है । परन्तु सर्वाथसिद्धिकारने जब इस दूसरे 
मतका उल्लेख किया है, तो यह मी प्रथम मतके समान प्राचीन प्रतीत होता है । बहुत सम्भव है कि 
इस द्वारा सवी्सिद्धिकारने सांख्यके इन्द्रियदृत्ति प्रमाण है, इस मतका उल्लेख करिया हो तो को १० 
आचये नहीं । 
नेयायिक लोग प्रत्यक्ञज्ञानकी उतपत्तिमे सन्निकषेको साधारण कारण मानकर उसे प्रमाण 
मानते है । किन्तु आगे चलकर करणके “असाधारण कारणको करण कहते है" इस लक्षणके स्थानमे 
(्यापारवालते कारणएको करण कहते है' यह छन्तण भी प्रचखित हो गया जिससे सनिकर्षके साथ उने 
_ यहां इन्द्रियां मी प्रमाण मानी जाने रगीं । वे जव सन्निकषैको प्रमाण मानते है तव ज्ञान उसका फट 
सान खिया जाता हे श्रौर जव इन्द्रियको प्रमाण मानते है तव भी सन्निकर्षको इन्दियोका म्यापार मान- 
कर ज्ञान उनका फ मान छिया जाता है । इसका यह्‌ अथं नहीं किं वे ज्ञानको प्रप्रा ही नदीं 
मानते । उनके यहां ज्ञानको भी प्रमाण माना गया है । जब वे ज्ञानको प्रमाण मानते है । तव हान. 
बुद्धि, उपादानबुद्धि ओर उपेक्षादुद्धि उसका फर माना जाता है । 
किन्तु नेयायिकोंकी सन्निकषं ओर इन्द्रियको प्रमाण माननेकी वात समीचीन नहीं है यदय 
निर्णय इस सूत्रकी टीकामे किया गया है । 


सन्निकषेको प्रमाण माननम जो दोष प्राप होते है वे इस प्रकार है- 
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८ १ ) सुक्ष्म; म्यवहित ओर विप्रकृष्ट पदार्थोका ज्ञान नदी हो सकता, इसघ्यि सवनताका 
नव होता हे । 


(८२) चक्षु ओर मनसे ज्ञानकी उत्ति नदीं हो सकती, क्योकि ये अप्राप्यकारी हे । 


(३) प्रत्येक इन्द्रियका अलग अङ्ग विषय मानना उचित नदीं, क्योंकि चश्चका रूपके 
थ सन्निकषं पाया जनेसे जेसे बह रूपन्ञानका जनक है उसी प्रकार उसका"रसके साथ मी सननि- 
कषे पाया जाता है अतः उससे रसका भी ज्ञान दोना चाहिये । 
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"उक्तस्य प्ञ्चविघस्य जानस्य प्रमाणद्रयान्त.पातित्वे प्रतिपादिते प्रत्यधानम।- 
नाद्िप्रमाणद्वयकल्पनानिवृत्त्य्थंमाह्‌- 


न न = ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~+ ~ +~ ~ ~~ 
भ श्न ~+" ^~ ~ ~~ ^~ ~~ ~+ ^~ ~~~ ~ ~+ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ^~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ०० = 


(४ ) सन्तिके एक का न दोकर इन्द्रिय ओर अर्थ जन दो या ठोसे अयिक्करा होता ड 
अत्तः सजिकषका फर जो ज्ञान है बह भी दोनोे होना चाहिये । 

इन्टरियकरो मसा माननेमें निस्नङ्िखित दोप आति हः 

( १ ) सवज्ञताक्रा अभाव होता हैः स्यो कि इद्धियों सव पदाधोको एक साथ जाननेमे 
असमथं है 1 

(२ ) इन्दियोंसे सु, व्यवहित ओर विभ्रष्ट पदार्थो ज्ञान सम्भव न होनेसे भी सवेश्नताका 

अभाव होता है 1 

(३) अनुमान आदि जानोकी उत्पत्ति नदीं लो सकेगी, स्यो फ इन ज्ञानोंकी उत्ति 

इन्द्रियोसे नदीं दोती । 
सन्निकषं ओर इन्दरियको भरसाग मानते पर इसी भ्र ओर भी दोष आति है 1 





सन्निकषं नोर इन्द्रियको भमाण साननेवात्ते छोय ज्ञानको भ्रनाण .सानने प्र॒ एक चड़ 
सारी मापत्ति चह देते है कि यदि ज्ञानको प्रमाण साना जाता है तो प्रमाण निष्फल दो जाता है ! 

किन्तु उनी यहं आपत्ति भी समीचीन नद हैः क्यो कि ज्ञानक्रो माण मानने पर प्रीक्ति 
अज्ञाना. त्यागबुद्धि- महणलुद्धि ओर उपेश्चाबुद्धि आदि अनेक ट जन जति है । उन्दने भौ जव 
ज्ञानको प्रमाण माना है तव चे ही फर माने है । न्यायभाष्यमे ल्खि हे किं जव ज्ञान प्रमाण दोता 
हे तव दानबुद्धि, उपादानबुद्धि चोर उ्येकताबुद्धि उखके फल धरार होते है । 

इसलिये ज्ञानको ही सर्व प्रमाण मानना चाद्ये यही निष्क निकरता है । इससे पूर्वोक्त 
सभी दो्षोका निराकरण हो जाता हे 1 

इसके अलावा इस सूत्रकी टीकामें निम्न वातो पर ओर प्रकार डला गवा दै-- 

( १) प्रमाणक निरक्छि। 

(२ ) लोवादि पदा्थोकर जाननेके तिवे जसे भमाण माना गवा है वेसे प्रमाणक जाननेके 
लि अन्य प्रमाण अयेष्ठित सदी, इसक्रा खुलासा 

(३ ) सुत्रमें श्रमैः इस भ्रकार द्विवचन रखनेका कारण । 

ये विषयं सुरस ह । 

पते ऊदे गय पांच अकारके ज्ञान दो प्रसाणोमे आ जाते ह इस प्रकार सुनिन्िव हो जाने 





(£) -च्यथैः 1 उपमानायापच्वादी नाम्लैवान्तभौवादुत्त-मु० 1 
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आय परोक्तम्‌ ॥ ११॥ 
आदिशब्दः प्राथम्यवचनः। आदौ भवमादम्‌ । कथं दयोः प्रथमत्वं ? मुख्यो- 
पचारकस्पनया । मतिज्ञान तावन्मृख्यकल्पनया प्रथमम्‌ । श्रुतमपि तस्य प्रत्यासत्त्या 
प्रथममित्युपचयेते । द्विवचननिदेशसामर्ध्याोणस्यापि ग्रहणम्‌ । आद्य च आद्य आये मतिश्ुते 


इत्यथः । तदुभयमपि परोक्षं प्रमाणमित्यभिसम्बध्यते । कुतोऽस्य परोक्षत्वम्‌'? परायत्तत्नात्‌ 


“मतिज्ञान इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌""इति वक्ष्यतेशश्रुतमनिन्रियस्य” इति च। अतः पराणी- 
द्दियाणि मनश्च प्रकादोपदेशादि च बाह्यनिपित् प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपरामपेक्षस्या- 
त्मनो मतिश्तं उत्पद्यमानं परोक्षमित्याख्यायते । अत उपमानागमादीनामतरैवान्तर्भावः। 





परभी वे दो प्रमाण भ्रत्यक्च ओर अुमान आदिक भी हो सकते है अतः इस कल्पनाके दूर करनेकै 
लिये भागेका सूत्र कहते दै- 
प्रथम दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण ह॥ ११॥ 
आदि शब्द्‌ प्राथम्यवाची है । जो आदिमे हो बह आच कराता है। 
शंका-दो प्रथम केसे हो सकते है ! 
समाधान- पहला सुख्यकतल्पनासे प्रथम हे ओर दूसरा उपचार कल्पनासे प्रथम है । 
मतिन्नान तो मुरूयकल्पनासे प्रथम है भोर श्रुतज्ञान भौ उसके समीपका होनेसे प्रथम है देला उपचार 
किया जाता हे । सूत्रम अचेः इस प्रकार द्विवचनका निदेश किया है अत; उसकी सामर््यसे गौणका 
भी ग्रहण हो जाता है । 
(भावे पदका समास आं च आद्यं च आये, है । उससे मतिज्ञान शौर श्रुतज्ञान ये दोनों 
ल्यि गये हे । ये दोनों ज्ञान मिख्कर परोश्च प्रमाण है ेसा यहां सम्बन्ध करना चाहिये । 
शंका--ये दोनों ज्ञान परोक्ष क्यों है ! 
समाधान--क्यांकि ये दोनों ज्ञान पराधीन है । 'मतिल्ान इन्द्रिय अर अनिन्धियरे 
निमित्ते दोता दय्‌ आगे करेगे जोर 'अनिन्टरियका विय श्रुत है, यद्‌ मी आगे करेगे । अतः परः 
से यहा इन्द्रिय ओर मन तथा प्रका ओर उपदेश अदि वाह्य निमित्त लेने चाये । तास्थ यट 
2 कि मतिन्नानावरण श्रौर श्ृतन्नानावरण कर्मैके क्तयोपरमकी जपेच्च रखनेवाले जात्माके इन्दिय 
+ ओर मन तथा प्रकाश ओर उपदेशादिक बाह्य निमित्तौकौ अपेक्रा मति्लान ओर श्रुतज्ञान उतपन्न 
होते दै अतःये परोक्ष कहलाते द । उपमान श्चोर आगमादिक भी पैसे है जन इनका 
इन्दीमे अन्तमौव दो जाता है । 
स 


नन 
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अभिहितलक्षणास्परोक्षादितरस्य सवस्य प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनार्थमाह- 
प्रत्यत्तमन्यत्‌ ॥ १२॥ 





विरोषाथे--पिद्यले सूत्रम दो प्रकारके प्रमाणेका उल्जेव कर त्रये ! वे दो प्रमाण कौन 
है ओंर उनमे पाच ज्ञानक केसे विभाग होता है ` यहं बतलाना रोप दै, अतः म्यारहवे ओर वारहवे 
सूत्रा हारा यदी बतलाया गया है ! उसमें भी ग्यारहवें सूत्र द्वारा प्रमाणे पटले भेदकी परोत्त संना 
वतटाकर उसमें मतिन्नान ओर श्ुतज्ञानका अन्तमच क्रिया गया हें । ध 

दूसरे छोग जो इन्दर्योका अनिष्रय है उसे परोक्त कहते हँ ! किन्तु जेन परस्परम 
परोक्षता ओर प्रत्यता यह ज्ञानका धसं मानकर उस प्रकारसे उनकौ ग्याख्या की गई दै । 

जेन प्रम्पराके अनुसार पर की सहायतासे जो अक्त अथात्‌ आत्माके ज्ञान होता ह वहं 
परोत्त ज्ञान कदलाता हैःपरोक्ञ शब्दका यह. अथ लिया गया है । मतिज्ञान चौर श्रुतज्ञान ये दोनों 
जान पसे दहै जो यथ्रासम्भव इन्द्रिय, मन तथा प्रकार योर उपदे आादिके त्रिना नहीं ह्ये सक्ते, 
अतः ये दोनों परोक्ष मने गये] 


दायचेनिक मरंथोरे इन्द्रिय ज्ञानका सांग्यवहारिक प्रत्यक्षरूपसे उल्लेख देखनेको मिर्ता है | 
सो यह्‌ कथन ओंपचारिक जानना चाहिये ५ दूसरे लोगेन अक्तका_ अथं इन्द्रिय करके इन्द्रिय चान्‌ - 
को प्रव्यक्त कदा दै । वहां इसी अयेश्वासे इन्द्रिय ज्ञानक साम्यवहारिक भ्रतयक्ष ङ्ख गया है देसा 
ययँ जानना चादिये। (सवतः आत्मके सिवा अन्य निमित्तसे जितना भी जान होता है वह 
सव परोक्त ही है |) 

उपमान, आगम आदि छर जितने ज्ञान है वे भी अन्यकी अपेक्ञाके विना 

द होते अतः उनका इन्दी जानम अन्तमाव हो जानेसे सुल्यतः परोक्त जान दो दयी ठहरते है एक 

मतिज्ञान आर दूसरा श्रुतज्ञान । 

यदा इतना विभोष जानना चाहिये किं ये नान केवर वाह्य निमित्तसे नहीं होते है । 
मुख्यतया इनकी उत्यत्तिमे मतिज्ञानावरणए ओर श्रवज्ञानावरण कमेका क्षयोपडम आवश्यक है । 
आआत्ाकी ठेसी योग्यता हुए विना ये ज्ञान नदीं दोते ! एसी योग्यताके होनेपर वाह्यनिमित्त सापेन्, - 
इनकी प्रवृत्ति दयोती हे यह उक्त कथनका सार हे । 

परोक्का लक्षण कहा । इससे वाकीके सव ज्ञान अत्य है इस वातके वतलानेके च्म 
अआगेका सूत्र कहते दै- 


देष सथ ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण रहें ॥ १२॥ 


१।१२] प्रथमोऽध्यायः १०३ 


अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्न आत्मा । तमेव प्राप्तक्षयोपशम प्रक्षीणावरण वा 
प्रति नियत प्रतयक्षम्‌। अवधिदजनं केवलदक्षंनमपि अक्षमेव प्रति नियतपतस्तस्यापि ग्रहण 
प्राप्नोति? नैष दोष; ज्ञानमित्यनुवतेते,तेन दर्शनस्य व्युदासः । एवमपि विभङ्ख्ञानमक्षमेव 
प्रति नि्तमतोऽस्यापि ग्रहण प्राप्नोति ? सम्यगित्यधिकारात्‌ तत्िषृत्तिः ! सम्यगित्य- 
नुवर्तते तेन ज्ञानं विशिष्यते ततो विभङ्गज्ञानस्य निदृत्ति' कृता । तद्धि भिथ्यादजेनोद- ५ 
याद्धिपरीता्थविषयमिति न सम्यक्‌ । 
स्यान्मतमिन्दरियव्यंपारजनितं ज्ञानं प्रत्यक्षं व्यतीतेरन्दियविषयन्यापारं परोक्ष- 
मित्येतदविसवादि लक्षणमभ्युपगन्तव्यमिति? तदयुक्तम्‌! आस्य प्रत्यक्षज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌। 





अन्न श्चब्दका खुखत्तिलभ्य अर्थं है अक्ष्णोति ग्याप्ोति जानातीत्यक्त आहमा = अश्च 
व्याप भौर न्ना ये धातुर एकाथंक है इसलिये अक्षका अथ श्रास्मा होता हे । इस प्रकार कयो- १० 
पशमवाज्ञे या च्रावरणरहित केवल आमक प्रति जो नियत है अथौत्‌ जो ज्ञान बाह्य इन्द्रियादिककी 
अपेक्षासे न होकर केवल चेयोपडामवलि या आअआवरणरहित आत्मासे होता है वह प्रतयक्त ज्ञान 
कहलाता है । 
लंका--अवधिदरेन ओर केवल्द्शंन भी अक्त अथात्‌ आत्मके प्रति नियत है अतः 
- परत्यक्त शब्दके वारा उनका भी प्रहण प्राप होता है ९ १५ 
समाधान-यद कोई दोष नहीं, स्यो कि प्रकृतमे ज्ञान शब्दकी अलुघत्ति दै जिससे दरोनका 
निराकरण हो जाता है । 
शंका--यद्यपि इससे दशंनका निराकरण हो जाता है तो भी धिभंगज्ञान केवल आत्माके 
भ्रति नियत है अतः उसका प्रहरण प्राप होता है ? 
समाधान--यर्ो सम्यक्‌, पद्का अधिकार हैःअतः उसका निराकरण हो जाता है । ताखयै २० 
यह्‌ है कि इस सूत्रम सम्यक, पदकी अनुदृत्ति होती है जिससे ज्ञान विशेष्य हो आता है इसघ्यि 
विभंगज्ञानका निराकरण दो जाता है । क्योकि विभंगज्ञान मिथ्यादश्चंनफे उदयसे विपरीत पदार्थको 
बिपय करता है इसलिये बह समीचीन नहीं है । 
रंका--जो ज्ञान इद्ियोके व्यापारसे उन्न होता दै वह प्रत्यक्ष है मौर जो इन्दि. 
(यके न्यापारसे रित है बह परोक्ष है । प्रस्यक्त च्रीर परोक्षका यह अविसंबादी लक्षण २५ 
*मानना चाहिये ? 
( १ )-ज्ञानमपि प्रति-मु० । ( २ )-रात्‌ तम्तन्नि~मु० 1 ( ३ ) भश्चत्य अभ्य प्रतिविपयं इचः 
प्रत्यक्षम्‌. "-१,१,द३न्या० मा०। (४ ) परोक्ष इद्युच्यते ! छि परोक्षं नाम ¶ परमध्षणः परोक्षम्‌ ।-पा० 
स० भा०३।२।२११५) ( ५ )-प्रखगता । यदि आ०; दि० १ दि०२। 
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यदि इन्द्ियनिमित्तमेव जानं प्रत्यक्नमिष्यते एवं सति अक्षस्य प्रसक्नजानं न स्यात्‌ । 
न हि तस्येन्व्यपर्वोऽ्थाधिगम.। जथ तस्यापि करणपूर्वकपेव ज्ञानं कल्प्यते, तस्यास्त्वं 
स्यात्‌ । तस्य मानसं परत्यभ्रमिति चेत्‌ . मरन प्रणिधानपूरवकत्वात्‌ नानस्य सरवे्ञत्वामाव एव। 
भयमतस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ? न ; तस्यः प्रत्यक्षजानपूर्वकत्वात्‌ । 
५ योगिप्रत्वभमन्यज्जानं दिव्यमप्वस्तीति चेत्‌ ? न तस्य प्रत्यघ्त्वं ; इन्दरिनिरभिं 
त्त्वामावात्‌ : अक्षन एति यदेते तत्प्रत्य्मिलयभ्युपगमात्‌ । 
किच्च स्वेनत्वासवः प्रतिजाहानिर्वा ! अस्य योगिनो यज्जानं ततप्रत्यथवरवति 
वा स्यात्‌ उनेका्थंग्राहि वा ? यदि प्रत्यर्थवदवति सवंज्ञवमस्य नास्ति योगिन, 
्ञेयस्यानन्त्यात्‌ । अथनेकार्थग्राहि या प्रतिज्ञा 
१८ समाधान--यहं कहना डीक नी, स्योकिं उक्त सकण साननेपर आाप्तकते प्रत्वत्त ज्ञानक 
अभाषे भा होता है ' वदि इन्द्ियोके निमित्तसे दोनेवलि ज्ञानको ही मत्वक्च कटा जाता है तो एेसा 
माननेपर आप्र प्रयश्च ज्ञान नीं हो सकता क्योकि आपके इन्द्रियपू्वंक पदाथंका ज्ञान नहीं होता । 
कड़ाचिन्‌ उसके मी इद्धियपूवेक ही ज्ञान माना जाता है तो उसके सर्वज्ञता नहीं रहती । 
शंक्ा--उसके मानस भत्यक्ञ होता दै १ 
१५ समाध्रान-सनके प्रवत्नसे ज्ञानकी उत्पत्ति साननेपर सर्वजञत्वका अभाव ही होता! _. 
रोका--आगमसे स पदार्थाका ज्ञान दो जायया ९ 
समाधान-- नदीं, स्यो करि सवे्नता द्यक्ष ज्ञानपूवेक प्राप्त होती है । 
ंका--योगी प्रत्यष्त नामका एक अन्य दिव्य ज्ञान हे ! 
समाधान--तो भी उसमे प्रव्यत्तता सदी वनती, क्यों किं चह इच्छां क निमित्तसे 
नीं द्योता ह । जिसकी परदृत्ति भ्रत्येक ईन्दियसे होती हे चदं मत्यक्ष ह ेसा आपके मतमे स्वीकार 
सौ क्रिया गवा हे। 
दूसरे प्रसयक्का उपयुक्त लघ्नण मानने पर सवेकत्वका अभाव अ।र प्रतिज्ादानि ये दो 
दोष आते है । खुलासा इस प्रकार दे- 
इस योगीकरे जो जान होवा दै वह प्रत्येक पदाथको रमसे जानता हे या अनेक चर्थोकरो 
युगपन्‌ ानता इ । चदि प्रेक परदार्थक्नो कमसे जानता है तो इस योगीके सवेन्ताका अभाव दोषे 
= यँ कि जेय अनन्व दै । अर्‌ यदि अनेक अर्थो को युगपत जानता ह तो जो यह भत्र है क्ति 
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( १) प्ल प्रवक्ता जष्-छु° । (२) धुगपञ्जानानुसद्िः मनलो लिङ्गम्‌ 1 -न्यार सू० १।९।१६1 
८३) तत्य श्रागनस्य प्त्व- सु० 1 (४)-निमित्ताभा-यु० (५) शशरमलं ति वतते तटव्यक्नम्‌ # 


-न्याय बिन्ड० ठी" प्र०११। 


१।१२ , प्रथमोऽध्यायः १०५ 


“विजानाति न विज्ञानमेकमथदयं वथा । 
एकमथं विजानाति न विद्यानदयं वथा ॥ 


सा हीयते । 

अथवा “शुणिकाः सर्वसंकाराः इति प्रतिज्ञा हीयते, अनेकक्षणंवृत्येकविज्ञा- 
नाभ्युपगमात्‌ । अनेकाथंग्रहण हि क्रमेणेति । युगपदेवेति चेत्‌ ? योऽस्य जन्मक्षणः 
.ख-आत्मलाभाथं एव 1 रन्धात्मकाभ हि किञ्चिस्स्वकारयं प्रति ्याप्रियते । प्रदीपवदिति 
चेत्‌ ? तस्थाप्यनेकक्षणविषयत।या सत्यामेव प्रकाच्यप्रकारानाभ्युपगमात्‌ । विकल्पाती- 


तत्वात्तस्य शून्यतप्रसङ्घस्च । 


1.1 1 











अर्थकरो नदीं जानते ह ।' 
वह्‌ नदीं रहती 
अथवा सब पदार्थ क्षणिक है' यह्‌ रतिज्ञा नदीं रहती, क्या कि आपके मतमें अनेक त्णतक 
रहमेवाखा एक विज्ञान स्वीकार किया गया है । यतः अनेक पदार्थोका ग्रहण क्रमसे ष्टी होता है । 
~ - शंका-अनेक पदार्थो का भ्रहण एक साथ हो जायगा † 
समाधान-जो ज्ञानक उत्पत्तिका समय है उस समय तो वह स्वरूपलाभ द्यी करता दै, 
शयो कि कोई भी पदाथ स्वरूपलाभ करने क पश्चात्‌ ही अपने कार्यके प्रति व्यापार करता है । 
शंका- विज्ञान दीपकके समान है रतः उसमे दोनों वाते एक साथ वन जायगी ! 
समाधान- नदी, क्यं करि उसके अनेक क्ण तक रहने पर ही प्रकाश्यभूत पदार्थो का 
पकाशन करना स्वीकार किया गया है । 
यदि ज्ञानको विकल्पातीत माना जाता है तो शून्यताकी प्राप्न होती है । 
विशेषाथ-इस सूत्रम कोन कोन ज्ञान प्रस्य है यह बतलाया गया है । प्रसंगसे इसकी 
टीकामे निन्न बिरेषताओं पर प्रकारश्च डाल गया है-- 
( १) अक्त शब्द्का अथं । 
( ८२) परत्यत्त शब्दकी व्युत्पत्ति । 
+ (३) अक्ष शब्द्का अथं इन्द्रिय या मन करके त्यक्त शब्दका छच्तण करने पर क्था दोप 
श्राते है इसका निरदंश । 


(१) श्षणिक्षा सवंसस्काराः स्थिगर्णा हुतः क्रिया । मूतियेपा च्या सैव कार सैव चोच्यते ।~ . . . 


( २ )-्षणव्येक-पु० 1 
१४ 





(जिस प्रकार एक विज्ञान दो अर्थोको नहीं जानता है उखी प्रकार दो विज्ञान एक 
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१०६ सर्वाथंसिद्धौ [नो१२ 


अभिरहितोभयप्रकारस्य प्रमाणस्य आदिप्रकारविशेषभ्रतिपत्यर्थमाह्‌- 
मतिः स्तिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध इत्यन्थौन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
जादौ उषिष्टं यज्जानं तस्य पर्यायरब्दा एते वेदितव्या"; मतिज्ञानावरणक्षयोप- 
शमान्तर द्घनिमित्तजनितोपयोगविषयत्वादेतेषा श्रुतादिष्वप्रवृ तेश्च ! मननं मतिः स्मरण 
५ स्मृतिः सज्ज्ानं सञ्जा चिन्तनं चिन्ता अभिनिबोधनमभिनिबोघ इति । यथासम्भवं 
विग्र हान्तरं विनेयम्‌ । | 


पी पी भीकौ 


(४) आगमसे सर्वज्ञता नदीं बनती विन्तु बह प्रत्यच्ञान पूवक ही प्राप्न होती ष । 
इसका निदंश । 
(५) वौ द्धोके द्वारा साने गये प्रत्यक्षके छक्षणको स्वीकार करने पर क्या दोष प्राप्न होते 

१० है इसकी चचा ] 

(६ › प्रसंगसे वोद्धोके यहां सर्वज्ञता केस नदीं बनती ओर प्रतिज्ञाहानि दोष कैसे आता 
है इसका निदे । 

तीसरी बातका खुलासा करते हए जो ङु छ्खा है उसका भाव यह है पियानो 
इन्द्रियनिमित्तक या मननिमिन्तक मानने पर सर्व॑ननता नीं बनती 1.) 

९५ वेद ही भूत, भविष्यत, वर्तमान, दूरवर्ती, सूष्ष्म इत्यादि अर्थोका ज्ञान करानेमे सस 
दै । इसीसे सकल पदार्थोका ज्ञान हो जाता है । इसच््यि इन्द्रियजन्य ज्ञान ओौर मनोजन्य ज्ञानको 
भ्रत्यक्त माननेमे कोई आपत्ति नदीं है । एसा मीमांसक मानते दै । परन्तु उनका ठेसा मानना समीचन 
नदीं हे, क्योकि सचेता भत्यक्ष॒ नानक विना नदी चन सकती हे । यदह चात चौथी विरोपता हारा 
वतलाई गई ह्‌ । 

२० यद्ध भी अक्का अथे इन्द्रिय करके इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मानते है परन्तु उनका 
देखा मानन! क्यों समीचीन नदीं है यह पांचवीं विशेपता द्वार वतलाया गया दे । शेप कथन 
सुगम हे। 

भरमारके त्यक्ष ओर परोक्ष ये दो भेद के । अव मथम प्रकारके प्रमाणक विेपका , 
ज्ञान करानेके ट्य आगेका सूत्र कहते दै-- । 

२५ मति, स्ति, संज्ञा, चिन्ता ओर अमिनिनोध ये पर्यायवाची नाम इ ॥१२॥ ) 

आदिमं जो नचान कहा ह उसके ये पयौयवाची शब्द जानने चादियेः क्यों कि ये 
्ञानावरण कर्मके '्योपदामरूप ्न्तरंग निमित्तसे उसन् हए उपयोगको विपय करते है ऋर 
तुत मिन ती | भं मि ला ति ता 


(१) घाद यदृदि्ट जानं सुः 


१।१३ ] प्रथमोऽध्यायः १९७ 


सत्यपि प्रङृतिभेदे रूडिबल्छाभात्‌ पर्यायशब्दत्वम्‌ । यथा इन्द्रः शक्र पुरन्दर 
इति इन्दनादिक्रियाभेदेऽपि शची पततेरेकस्थैव संज्ञा । समभिरूढनयापेक्षया तेषामर्थान्तर- 
कल्पनाया मलत्यादिष्वपि स क्रमो विद्यत एव 1 कि तु मतिज्ञानावरणक्षयोपरमनिमित्तो- 
पयोग चौतिवर्त॑न्त इति अयमत्रार्थो विवक्षितः । 'इति"शब्दः प्रका राथः । एवप्रकारा अस्य 
पर्यायकान्दा इति । अभिधेयार्थो वा । मतिः स्मृतिः सज्ञा चिन्ता अभिनिबोध इत्येतंर्यौ 
ऽर्योऽभिधीयते स एकं एव इति । 
र अभिनिवोधनमभिनिबोधः यद्‌ इनकी व्युखत्ति है । यथासम्भव इनका दूसरा विग्रह मी 
जानना चाहिये । 
यद्यपि इन शब्दों की ्रकृति रङग अङ्ग है अर्थात्‌ यद्यपि ये शब्दं अरुग श्रलग धातुसे 
घने दैः तो मी रूदिसे ये पयौयवाची है । जेसे, इन्द्र, शक्र श्रौर पुरन्दर । इनमे यद्यपि इन्दन रादि 
 क्रियाकौ अपेक्षा भेद है तो भी ये सव एक शचीपतिकी वाचक संज्ञाएं है । अव यदि समभिरूढ 
तयकी अपेक्षा इन शब्दोका अलग अरग अर्थं छया जाता है तो वह क्रम मति आदि शर््दोमें 
भी पाया जाता है । किन्तु ये मति आदि मति ज्ञानावरण कमंके ्षयोपशमरूप निमित्तसे उतपन्न 
हए उपयोगको उत्रंघन नदीं करते दै यह अथे यां पर विवक्षित है । 
भ्रकृतमे इतिः शब्द्‌ प्रकारवाची है जिससे यह्‌ अर्थं होता है किं इस प्रकार ये मति आदि 
मतिज्ञानके पयीयवाची शद्‌ है । अथवा प्रकृतमे मति शब्द्‌ अभिषेयवाची दै । जिसके अनुसार यह 
अथै होता है किं सति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता रौर अभिनिबोध इनके द्वारा जो अथं कहा जाता 
है बह एक दीहै। 
विरोषाथ--इस सूत्रम मतिन्नानके पयौयवाची नाम दिये गये है । षट्खण्डागमके प्रकृति च्रनु- 
योगद्वारमे भी मतिन्ञानके ये ही पथौयवाची नाम आये दै । अन्तर केवल इतना है कि वहां मतिज्ञान 
नाम न देकर श्राभिनिबोधिकन्ञाने नाम दिया है ओर फिर इसके संज्ञा, स्थति, मति ओर चिन्ता 
ये चार पयौयवाची नाम दिये है । इससे जो छोग प्रकृतमे मतिका अथं वर्तमान ज्ञान, स्प्रतिका अर्थं 
स्मरणज्ञान, संज्ञाका अथं प्रत्यमिज्ञान,चिन्ताका अथं तकं यौर अरमिनिवोधका अथं अनुमान करते है 
उनके मत्तका खण्डन दोजाता है । वास्तवमे यहां इन नामोँका विविध ज्ञानांकी अपेक्तासे संद 
` नहीं किया गया है किन्तु मतिज्ञानके पर्यायवाची नामोकी चपेक्वासे ही सम्रह किया गया है। 
(९) "वहवो दि शब्दाः एकायो भवन्ति 1 तच्था-इन्द्रः दक्र: पुरुहूतः पुरन्दरः ।*-पा० म० भा० 
१।२।२।४५ (२ ) संज्ञाः । सम~मु० । (३) नातिवर्तत इति सु० 1 (४ ) -करारा्थे । एव-आआ०, दि० ९, 
दि० २। | शेतावेव प्रकारे च व्यवच्छेद विपर्यये । प्रादुर्भीषे समाप्तौ च इति शन्द॒प्रकीर्ततः ।'-अने० 
ना० इलो० 1 
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९०२८ सर्वथसिद्धौ [१।१४ 
अथास्यात्मलाभे कि निमित्तमित्यत अाह-- 


॥ तदिन्द्रियानिन्द्ियनिभित्त्‌ ॥ १४॥ 
इन्दतीति इन्द्र आमा 1 तस्य ज्ञस्वभावस्य तदावरणक्षयोपद्ञमे सति स्वयसर्थान्‌ 
गृहीतुमसमरथंस्य यदर्थोपुन्धि "लिङ्क तदिन्द्रस्य लिङ्घभिन्दरियमित्युच्यते । अथवा लीनमर्थ 
गमयतीति ल्कम्‌ ! आत्मनः रृक्ष्मस्यास्तित्वाधिगमे किद्कमिन्दरियम्‌ । यथा इहं 
धूमोऽनेः । एवमिदं स्पदोनादि करणं नासति करतर्यात्मनि भवितुमहतीति ज्ञातुरस्तित्वं 





0 


सूक्कारने इसी अथमें इनका अनथान्तररूपसे निदेश किंया दै 1 इस सूत्रकी टीकामे निम्न विशेषतां 
पर प्रकाश डारा गया हें ] 

( १) मति आदि शब्दके पयौयवाची होनेमें हेतु । 

(२) सति आदिं श्दोंकी व्युत्त्ति । 

(३ ) सति आदि शब्दम प्रकृति भेदं होनेपर मी उनके पयौयवाचित्वका द्टान्तद्वारा 
समर्थेन । 
( ४ ) समभिरूढनयकी अपेक्षा इनमे अथं भेद्‌ होने पर भी भ्रकृतमे ये पर्यायवाची क्यों 
हे इसमे पुनः युक्ति । 

(५) सूत्रम आये हए इतिः शव्दकी साथेकता । 

मतिज्ञान स्वरूप लाभमे क्या निमित्त है अव यह्‌ वतलाने के धय ्रागेका सूत्र कहते है- 

वह ८ मतिज्ञान ) इन्द्रिय ओर मनरूप निमिचसे होता है ॥ १४ ॥ 


द्र शव्द्का व्युत्पत्ति छभ्य श्रथ हे “इन्दतीति इन्द्र” जो आक्षा ओर रेद्वयंवाठा ह वह 
इन्द्र ! इन्द्रं खब्धका अथं आत्मा ह । बह यदपि ज्ञस्वाव इं तो मी मतिज्ञानावरण कमंके क्षयोपशम 
के रहते हए्स्ययं पदर्थोको जानने मे असमर्थं है अत्तः उसको पदक जानने मेँ जो लिग ( निमित्त ) 
होता € वह इन्द्रका ङ्ग इन्द्रिय कही जाती 


अथचा जो लीन अथात्‌ गृ पदाथंका जान कराता ह उसे दिग कहते ह । उसके श्रनुसार 

इन्छिय शब्दका चद्‌ अथं हृ्रा कि जो सुक्ष्म आत्माके असित्वा ज्ञान वरानेमें लिग अथौत्‌ कारण ह 
उसे इन्दरिय-चहते दे । जसे टोकमे धूम अग्निका ञान करानेमे कारण होता द । इसी प्रकार च स्पद्य- 
सादिक करण कन्त जआत्माक्रे अमावस नदं हयो सकते द्‌ अतःउनसे नाचाका अस्तित्व जाना जाता ह्‌ । 


= ~ ~ ~= -~- ~ ~~ -- ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~= ~ = ~ ~ 
+ ~ ~~ ~~~ ---~- 


{ १ )-~नष्निमितं ल्व यु । (२) भ्मोगखाधनानीन्टियात्रि ।~न्या० भा० ६१।६। 


॥ 


१।१४ ] प्रथमोऽध्यायः १०६ 


गम्यते । अथवा इन्द्र॒ इति नामकर्मोच्यिते । तेन सृष्टमिन्दरियमिति" । त्स्परनादि 
उत्तरत्र वक्ष्यते । 

अनिन्दरियं मनः अन्तःकरणमित्यनर्थान्तरम्‌ । कथं पुनरिन्दरियप्रतिषेधेन इन्द्रलि्धे 
एव मनसि अनिन्दरियशषब्दस्य वृत्ति. ? ईषदर्थस्य नञ प्रयोगात्‌ । ईषदिन्दरियमनिन्द्रय- 
मिति । यथा अनुद॑रा कन्या इति । कथमीषद्थः ?। इमानीन्द्ियाणि प्रतिनियतदेश- 
विषयाणि कालान्तरावरथायीनि च । न तथा मनः इन्द्रस्य लिङ्गमपि सत्प्रतिनियतदेर- 
विषय काान्तरावस्थायि च । 

तदन्तःकरणमिति चोच्यते । गुणदोषविचारस्मरणादिव्यापारे इन्द्रियानपेक्षल्वा- 
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इन्द्रिय है । 

वे इन्दियां स्पशं नादिक दै जिनका कथन अगे करेगे । 

अनिन्द्रिय, मन ओर अन्तःकरण ये एकाथंबाची नाम रहै । 

छंका--अनिन्दिय शब्द्‌ इन्द्रिय का निषेधपरक है अनतः इन्द्र के हिंग मन मे अनिन्द्रिय 
शब्द का व्यापार केसे दो सक्ता है ! 

समाधान--यदां नन का प्रयोग ईषद्‌" अथं मे किया है इषत्‌ इन्द्रिय अनिन्द्रिय । 
यथा अनुदरा कन्या । इस प्रयोगमे जो अनुदरा शब्द आया है उससे उद्र का अभाव रूप अर्थं 
न लेकर दैषद्‌ अथं लिया गया है उसी प्रकार प्रकृत मे जानना चाहिये । 

टंका--अनिन्द्रिय मेँ नन का निषेध रूप अथे न लेकर षदः चरथं क्यो लिया गया है ! 

समाधान-ये इन्द्रियां नियत देश मे स्थित पदार्थो को विषय करती है रौर काखान्तर 
म अवस्थित रदत दै । किन्तु मन इन्द्रकाडिग होता हा मी प्रतिनियत देश में स्थित पदाथ 
को विषय नहीं फरता ओर कालान्तर म अवस्थित नहीं रहता । 

यह्‌ अन्त करण कदा जाता है । इसे गुण ओर दोषों के विचार श्चौर स्मरण करने 
च्रादि कार्यो म इन्द्रियों की अपेक्ता नदीं छेनी पडती तथा चश्च आदि इन्द्रियों ॐ समान इसकी 

( १) भगवा हि सम्मासम्बुद्धो परमिस्तरियमावतो इन्दो.कुसलाङरुखल च कम्म, कम्मेषु कस्षवि इस्सरि- 
याभावतो । तेनेरेथ कम्मखजनितानि ताव इन्द्रियानि कुरलाङसरं कम्म उर्छिद्धेन्ति,तेन च सिद्धानीति इन्दलिङ्ञदधेन 
इन्द्रि न च इन्द्रियानि 1" . . . पि ० म० प्र ३४२। (२ ) 'मनुदरा कन्येति # पा० म० भा० ६।३।२४२्‌ 
( ९ ) “इन्द्रस्य वै सतो मन॑स इन्दियेभ्य प्रथरुपदेथो धमंभेदात्‌। मौतिकानीन्दियाणि नियतविषयाणि, सगुणानां 
पवेषामिन्दियभाव इति । मनस्त्वभौतिकं सर्वविषयं च... . .।-=न्या० भा० १।१।४ स्र्व॑विषयमन्त.करण मनः 1"~ 
न्या भा० ११९ 


१० 


१९ 


२० 


११० सर्वाथेसिद्धौ [ ११४ 


च्चक्षुरादिवद्‌ बहिरनुपलन्धेश्च अन्तगतं "करणसन्त.करणमित्थुच्यते । 


तदिति किमथेम्‌ £} मतिज्ञाननिदंशा्थेम्‌ । ननु च तदनन्तरं “अनन्तरस्य 

विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा' इति तस्यैव ग्रहणं भवति ? इहाथेमृत्तरार्थं च तदिध्युच्यते । 

यन्मत्यादिपर्यायश्ब्दवाच्यं ज्ञानं तदिन्धियानिच्धियनिमित्तं तदेवावग्रहेहावायधारणा इति । 

५ इतरथा हि प्रथमं मत्यादिशब्दवाच्यं ज्ञानमित्युक्त्वा इन्द्रियानिन्दरियनिमि् श्रुतम्‌ । 
तदेवावग्रहेहावायधारणा इत्यतिष्टमभिसम्बध्येत । ह 


[1 


वाहर उपलब्धि मीं तदी होती इसथ्यि यह अन्तर्गत करण होते से अन्तःकरण कहलाता है । 
इसीख्ियि अनिन्द्रिय मे नज का निषेध रूप अर्थं न छेकर ईषद्‌ अर्थं छिया गया है| 
शंका- सूत्र मे तत्‌ः पदं किंस किये दिया है ! 
99 समाधान- सूत्र मे "तत्‌" पद्‌ मतिज्ञान का निर्दशच करने के ल्यि दिया है । 
शंका-मतिज्ञाचका विरद॑श अनन्तर क्िियाही है ओर एेसा नियम है कि “विधान या 
निषेध अनन्तरवरतीं पदाथेका ही होता हैः अतः यदि सूत्रम ततः पद न दिया जाय तो भी सतिज्ञा- 
नका ब्रहण भ्राप्त ता है १ 
समाधान--इस सूत्रके छ्यि ओर अगले सूत्रे चयि (तत्‌ः पदका निर्देश किया है । मति 
१५ चादि पयौयवाची शाब्दोके द्वारा जो ज्ञान कहा गया है वह इन्द्रिय श्रौर अनिन्द्ियके निमित्तसे 
होता है ओर उसी के अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा ये चार भेद्‌ है, इसलिये पूर्वोक्त दोष नीं 
प्राप्न होता । यदि तत्‌" पद न दिया ज्ञाय तो मति आदि पयौयवाची नाम प्रथम ज्ञानक हो जायंगे 
रौर इन्द्रिय अनिन्द्रियके निमित्तसे होनेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान कहटढायगा ओर इसीके अवग्रह, षहा, 
अवाय च्रौर धारणा ये चार भेद प्राप होंगे इस प्रकार अनिष्ट अथके सम्बन्धकी प्रापि होगी अतः 
२० ` इस अनिष्ट अथंके रुम्बन्धके निराकरण करनेके चयि सूत्रम तत्‌" पदका निर्दर करना आवश्यक है । 
विरोषाथे--इस सूत्रम मतिज्ञानको उत्पत्तिके निमित्तंकी चर्चा करते हुए वे इन्द्रिय ओर 
मनके भेदसे दो प्रकारके वतलाये ह । यद्यपि इस ज्ञानी उतत्तिमे अथं ओर आलोक आदि भी 
निमित्त होते दैः पर वे अव्यभिचारी कारण न होनेसे उनका यद निर्देश नदीं किया है । 
इसकी टीकामिं इन्द्रिय अनिन्द्रिय शबव्द्का क्या अथं है इस पर प्रकाश डालते हुए 
इन्दियको जो प्रतिनियत देको षिपय करतेवाखा ओर काछान्तर मेँ त्रवस्थित रहनैधाला तथा 


२५ ई 
मनक्छो असियत देशको विपय करनेवाला ओर . कालान्तरभं च्रवस्थित नहीं रहनेवाला वतलया है 








( १ )-्मतं करणमियु-यु० । 





१।१५ | प्रथमोऽध्यायः १११ 


एवं निज्ञतिोत्पत्तिनिमित्तमनिर्फीतिभेदमिति तद्धदप्रतिपत््य्थ॑माह-- 
अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५॥ 


विषयविषयिसन्निपातसमनन्तरमों ग्रहणमवग्रहः। विषयविषयथिसन्निपाते सति 
देनं भवति । तदनन्तरमंथंग्रहणमवग्रह । यथा-- चक्षुषा शुक्ल रूपमिति ग्रहणम- 
वग्रहुः । अवग्रहुगृहीतेऽथं तद्विशोषाकादक्षणमीहा । यथा-श्क्लं रूप कि बलाका 
पताका वेति। विशेषनिज्ञनिाद्याथात्म्यावगमनमवाय । उत्पतननिप॑तनपक्षविक्षेपादिभिर्ब- 
लाकेतेयं न ॒पताकेति । अवेतस्य कान्तरेऽविस्मरणकारणं धारणाः । यथा-सँवेयं 





^^ ^ ^^ ^~ ^ ^^ ~ ^८ १९ 


सो इसका तात्पयं यह है किं जिस प्रकार इन्द्रियां देश ओर काठ दोनोंकी अपेक्षा नियत विषयको 
प्रहण करती है वेसा मन नदीं है । इस प्रकार मनका विषय नियत नहीं है । उसकी इ्दरियगम्य श्मौर 
अतीन्द्रिय सव विपयमे भ्रति होती है । इसका दूसरा नाम अन्तःकरण क्यों है इसका सुखासा 
ठीकाम किया ही है । शेष कथन सुगम है । 

इस प्रकार मतिज्ञानफी उत्पत्तिके निमित्त जान लिये, किन्तु अभी उसके भेदका निर्णय 
नहीं किया अतः उसके भेदका ज्ञान कएनेके लिये गला सूत्र कदते है- 


अवग्रह, देहा, अवाय ओर धारणा ये -मतिज्ञानके चार मेद है ॥ १५॥ 


विषय ओर बिषयीके सभ्बन्धके वाद हदोनेव ले प्रथम ग्रहणको अवग्रह कहते है । विषय 
श्रौर विषयीका सन्निपात होनेपर दशन होता है उसके पञ्चात्‌ जो पदार्थका ग्रहण होता है बह अव- 
मरह कहलाता दै । जेसे चश्च इन्द्रियके द्वारा "यह शुक्छ रूप है ठेसा ग्रहण करना अवग्रह है। 
अवग्रहके द्वारा म्रहण किये गये पदाथ उसके विदोषके जानने की इच्छा ईदा कहलाती है । जेसे, 
जो शुक्त रूप देखा है “वह क्या वकपंक्ति हैः इस प्रकार विशेष जाननेकी इच्छा या वह क्या 
पताका हैः इस प्रकार विशेष जाननेकी च्छा ईहा है । विशेषके निणेय द्वारा जो यथाथं ज्ञान होता 
है उसे अवाय कहते है । जैसे उत्पतन, निपतन श्रौर पश्च विद्तेप आदिक द्वारा "यह वकप॑क्ति ही है 
` ध्वजा नहीं है ठेस निहचय होना अवाय दै । जानी हृद वस्तुकरा जिस कारण कालान्तरमे विस्मरण 


होता उसे धारण कहते दै । जेसे यह बी वकपंक्ति है जिसे मरातःकाल मैने देखा था ठेसा 
८५. धारणा है । 


( १ }-माय्रह~मु० 1 ( २ )-मर्थस्य अरह-मु० । (३ ) पताकेति । यु०। (४) उत्यतनपच 


आ०, दि०१, दि०२। ८५) अथैतस्य मु० । ८ ६ ) तयणंतरं तयत्याविच्चवणं जो य वासणाजोगो । कालं- 
तरे य जं पुणरणुखरण धारणा सा उ !-- वि भा. गा, २९१ । 


५ 


१५ 


२० 


५ 


१०५ 


१५ 
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नाका पूर्वाह यामहमद्राक्षमिति । `एष।मवग्रहादीनामुपन्यासक्रम उत्पत्तिक्रमकृतः 
उक्तानामवग्रहादीनां प्रमेदप्रतिपत्य्थंमाह-- 
बहुवहुविधक्तिपानिःखनाजुक्तधुवाणां सेत्तराणाम्‌ ॥ १६॥ 
अवग्रहादय. क्रियाविशेषाः प्रकृता. । तवपेक्षोऽयं कर्मनिद॑श. । वहादीनां 
सेतराणामिति 1 बहुशब्दस्य संख्यावैपुल्यवाचिनो ्रहणमविशेषात्‌ ! सख्यवाची' यथा, 
एको द्वौ बहव इति । वैपूल्यवाची यथा, बहु रोदनो बहुः सूप इतति । विध्दः प्रकार 
वाची । क्षिप्रग्रहुणमचिरभ्रतिपतत्य्थम्‌ । अनिःसृतग्रहएं असकल्पुद्गलोद्गमार्थम्‌ । 


[मी 





^“ ^~ <~“ ^-^ ~~ ५“ ५, 








0 ननन ५०99 ७ ^ ~ 


सूत्रम इन अवयहादिकका उपन्यासक्रभ इनके उत्पत्तिक्रमकी अपेता क्रिया ह | तात्यय 
यह हे कि जिस रमसे ये ज्ञान उत्पन्न होते है उसी क्रमसे इनका सूत्रमे निदेश किया है । 

विरेषाथे--इस सूत्रम मतिज्ञानके चार भेद श्ये है सो ये सेद मतिज्ञानकी उपयोग रूप 
अवस्थाकी प्रधानतासे किये गये है । इससे इसका क्षयोपशम मी इतने प्रकारका मान छिया गया है। 
पदाथंको जानते समय किंस क्रमसे बह उसे जानता है यह्‌ इन भेदो दारा वतलया गया है यह इस 
कथनका तात्पये है 1 भेदोके स्वरूपका निदंश टीकामे करिया ही है । विशेष वक्तम्य इतना है कि यह्‌ 
ज्ञान किसी विषयको जानते समय उसीको जानता ह । एक विषयके निमित्तसे इसका दूसरे विषय मे 
प्रवेश नहीं होने पाता । दीकामिं अवग्रह आदिके जो दृष्टान्त दिये है सो उनका वर्गीकरण इसी दष्टिसे 
कियागयाहै। 

इस प्रकार अवग्रह आदिका कथन क्रिया अव इनके भेदके दिखलानेके स्यि आगेका 
सूत्र कहते द-- 

सेतर ८ प्रतियक्षसहित ) वहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःुत, अलुक ओर धरुवके अवग्रह, 

ईहा, अवाय ओर धारणारूप मतिज्ञान होते दे ॥ 

अवमरह्‌ रादि क्रिया चिशेर्षोकरा प्रकरण है उनकी पेक्षा वह्वादीनां सेतरा्णाः इस प्रकार 
कर्मैकारकका निदेश किया है । "हुः शब्द संख्यावाची चौर वैपुल्यवाचौ दोनों प्रकारका है । इन 
दोर्नोका यहां ग्रहण किया है क्योकि उनमें कोई विरोषता नदीं हे । संख्यावाची बहु शब्द्‌ यथा-एक, 
ढो, बहुत । वैपुल्यवाची वह शब्द यथा-हूत भातः, बहुत दाल । "विधः श््द्‌ प्रकारवाची दै 


२५ सूत्रमे क्षिभः शव्द्का प्रहरण, जल्दी दोनेवलि ज्ञानके जतानेके घि किया है । जव पूरी वस्तु 


(१) ईदिव्द नारादियं नञ्ज नाणीदिवं न यावायं । धारिच्द ज व्यु तेण कमोऽवग्गहाईै्नो ॥*-- 
वि. भा. सा. २९६। ८ २ ) श्रस्त्येव पंख्यावाची ! तदथा एको द्वौ बहव इति {-- पा. म. मा. १४२२९१1 
(३ ) 'हुरोदनो ब्हुः चप इति ।-- पा, स, भा. १।४।२२१। 
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अनक्तमभिप्रायेण ग्रहणम्‌ । भ्रुव "निरन्तरं यथाथंग्रहणम्‌ । सेत ग्रहणां प्रतिपक्षसंग्रहार्थ॑म्‌ । 
बहुनामवग्रह॒ अल्पस्यावग्रह. बहुविधस्यावग्रहः एकविधस्यावग्रहः क्षिप्रमवग्रहः 
चिरेणावमग्रह॒- अनि सुतस्यावग्रहः निःसुतस्यावग्रह्‌. अनुक्तस्यावग्रह॒ उक्तस्याव- 
ग्रह. श्रुवस्यावग्रह. अभ्रुवस्यावग्रहुशवेति अवग्रहो द्वादडाविकल्प । एवमीहादयोऽपि । त 
एते पञ्चभिरिन्दियद्वारेमेनसा च प्रत्येक प्रादुभाव्यन्ते । तत्र बहवग्रहादय. मतिन्ञाना- 
वरणक्षयोपशमप्रकर्षात्‌ प्रभवन्ति नेतरे इति । तेषामभ्यर्हितत्वादादौ ग्रहणं क्रियते । 


बहुबहुविधयो. क. प्रतिविरोषः , यावता बहुष्वपि बहूत्वमस्ति बहु विधेष्वपि 
बहूत्वमस्ति , एकप्रकारनानाप्रकारकृतो विशेषः । उक्तनिःपृतयोः केः प्रतिविरेष ; 
यावता सकलनि-सरणाच्निःसुतम्‌ । उक्तमप्येवविधमेव ? अयमस्ति विश्ञेष , अन्योपदेश- 


११ 1, ~^ ^~ च+ ^ ^ ४ ॥ ^, 


प्रकट न होकर ऊद प्रकट रहती है भौर ङ अप्रकट तव वह निःसृत कदी जाती है । यदा भनिः- 


सतका अर्थः ईषद्‌ निःसृत दै अत. इसका महण करनेके ल्यि सूत्रम (अनिःसतः पद दिया है । जो 
कही या विना कीं बरस्तु अभिप्रायसे जानी जाती है उसके रहण करनेके लिये “अलुक्तः पद दिया 
है । जो यथार्थं प्रहण निरन्तर होता है उसके जतानेके चि श्रुवः पद्‌ दिया दै । इनसे प्रतिपक्ष- 
मूत पदार्थोका संग्रह करनेके लिये सेतर पद्‌ दिया है। 

। खहुतका अवग्रह, अल्पका अवग्रह, बहुविधका अवग्रहः एक विधका अवग्रह, क्षिपाधग्रह, 
अक्तिप्राय्रह, अनिःसृतका अवर, नि;खतका च्रवग्रह्‌, अमुक्तका अवग्रह, त्तका अवग्रह्‌, ध्रुवका 
अवम्रह ओर अधरुवका अवपन्‌ ये अवग्रहके बारह भेद दै । इसी प्रकार ईदादिकमेसे प्रत्येके बारह 
बारह भेद द) ये सब्र अलग अलग पांच इन्द्रिय भौर मनके द्वारा उसन्न कराने चाहिये । इनमसे 
बहु अवग्रह आदि मतिज्ञानावरण कमे क्षयोपशमके प्रकषैसे द्ोते है इतर नदीं । 


वहु आदिं शरे है श्रतः उनका प्रथम ग्रहण किया है । 
शंका- बहु ओर बहुविधे क्या अन्तर है । क्योकि बहु श्रौर बहुविध इन दोनोमें 
बहूुतपना पाया जाता है ! 
. समाधान~-इनमे एक प्रकार ओर नाना प्रकारक अपेता अन्तर है । अर्थात्‌ बहुमे प्रकार 
(भेद इष्ट नहीं ओर बहुविधमें प्रकारभेद इष्ट है । 
। शंका--उक्त ओौर निम्सतमें क्या अन्तर दह-्योकि वस्तुका पूरा प्रकट दोना निःसूत 
है ओर उक्त भी इसीप्रकार है ! 





0 





(१) ध्रुवं यथा ता०) नग] (८.२) दुषु चहुविधे !-- मु०। 
१५ 


१० 


१५ 


२० 


९) 
॥ 
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प्क ग्रहणमुक्तम्‌ । स्वत एव ग्रहणां निःसृतम्‌ । 
अपरेषां क्षिप्रनिःसृत इति पाठः! त एवं वणंयन्ति श्रोतरेन्ध्ियेण शब्दमवग्‌- 
ह्यमाणं मयूरस्य वा कुररस्य वेति कश्चिसखरतिपद्यते । अपर स्वरूपमेवा * श्रित्य इति । 


भुवावग्रहुस्य धारणायाश्च कः प्रतिविरेष. ? उच्यते, भयोप्ञमप्राप्िकाले 

५ विशुद्धपरिणामसन्तत्या प्राप्तातक्षयोपरमात्प्रथमसपये यथावग्रहुस्तथैव द्वितीयादिष्वपि 

समयेषु नोनो नाभ्यधिक इति भरुवावग्रह्‌ इत्युच्यते । यदा पुनधिशुद्धपरिणामस्य संक्लेच- 

परिणामस्य च मिश्रणातक्षयोपशमो मवति तत उत्प्यमानोऽवग्रह कदाचिद्‌ बहुनां कदा- 

चिदल्पस्य कदाचिद्‌ बहु विधस्य कदाचिदेकविधस्य वेति न्यूनाधिक भावादभ्भुवावग्रह 
इत्युच्यते ! धारणा पुनगरहीतार्थाविस्मरणकारणमिति महदनयोरन्तरम्‌ । 


९० समाधान--इन दोरनोमिं यह्‌ अन्तर दै-(अन्यके उपदेशपूर्वक वस्तुका अहण करना उक्त 
है ओर स्वतः म्रहण करना निःसृत है ) 
कु आचार्यक मतसे न्तिप्रानिःदतके स्थानमे शश्िमनिःसृतः एेसा पाठ हे! बे एेसा 
व्याख्यान करते है कि श्रोत्र इन्द्रिथके द्वारा शब्दको ग्रहण करते समय वह मयूरका है अथवा कररका 
है एेखा कोई जानता है । दूखरा स्वरूपके आश्रयसे ही जानता है । 
९५ शंका-धुवावमरह ओर धारणाम क्या अन्तर दै ? 
समाधान-कयोयशसम प्राप्िके समय विश॒द्ध परिणाभोंकी पर॑पराके कारण प्रप्र हए 
कयोपशमसे प्रथम समयमे जेसा अवग्रह होता है वैसा हय द्वितीयादिक समर्योमे मी होताहै, न 
न्यून होता है ओौर न अधिक यह धुववग्रह है । किन्तु जव विशुद्ध परिणाम ओौर संक्लेश परिणामों 
के मिश्रणसे क्षयोपशषम होकर उससे अवग्रह होता है तव वह कदाचित्‌ वहुतका दोता है, कदाचित्‌ 
२० अल्पका दोता हे, कदाचित्‌ वहूविधका होता है रौर कदाचित्‌ एकविधका होता है । तात्य यह किं 
उसमे न्यूनाधिक भाव दोता रहता है इसलिये वह अ्रुवाव्रहं कलाता ह किन्तु धारणा तो यृहदीत 
अर्थक नदीं मूलनेके कारणभूत ज्ञानको कहते है, अततः धरुबावग्रह ओर धारणामें वड़ा अन्तर है । 
विशेषा्थं- ये अवग्रह आदि मतिज्ञान द्वारा जानने रूप क्रियाके भेद है ओर वहु आदि 
उनके कर्म है इस ध्य इस सूत्रम इनका इसी रूपसे निदश्च किया गया है । मतिज्ञान हारा पदार्थोका 
वह भादि रूप इतने प्रकारसे अवग्रहण, ईहन, अवाय ओर धारण होता हे यह इसका ताप्य है 1, 
इन वहु आदिके स्वरूपका तथा उनके अन्तरका व्याख्यान टीकां किया ही है । मालूम होता दै कि 
पूज्यपाद्‌ स्वामी समय इस सू्के दो पाठ भरचङिति थे भोर उनका दो भ्कारसे व्याख्यान मी किया 


„~~ ~~~ - ~. 





८ ९ -मेवानिः्दत-आ०) दि०१ दि. ० ( २ १ नोनाम्य-ता० न० सु° 
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यद्यवग्रहादयो बहादीनां कर्मणामाकषेप्तार , बहादीनि पुनविंशेषणानि कस्ये- 
त्यत आह-- । 
अथस्य ॥ १७॥ 
चक्षुरादिविषयोऽथे. । तस्य बहादिविशेषणविरिष्टस्य अवग्रहादयो भवन्तीत्य- 
भिसम्बन्ध क्रियते । किमर्थमिदमुच्यते यावता बहादिरथं एव ? सत्यमेवं किन्तु प्रवादिप- 
रिकल्पनानिवृत्यथं 'अ्थस्य' इत्यूच्यते । केचित्प्रवादिनो मन्यन्ते रूपादयो गृणा एव इन्दः 
समनं कृष्यन्ते तेनेतेषामेव ग्रहणमिति ? तदयुक्तम्‌; न हि ते रूपादयो गुणा अमूर्त इन्द्रि 





जाता था जिनका उल्लेख पूडयपाद्‌ स्वामीने स्वयं किया दै । एक पाठ जो उस समय धिक सान्य 
था या पूर्यपाद्‌ स्वामी जिसे मूल पाठ मानते रदे उसका उल्लेख तो उन्होने ग्याख्यानरूपसे किया 
ह नौर दूसरे पाठका उल्लेख अन्य ङु आ्राचार्योकि मतभेद रूप से किया है। इन दोनों न्याल्यानों 
मे जो अन्तर है वह इस प्रकार है- 
\ भूल पाठके अनुसार- 

अनिःसृतज्ञान--्रवयवके ्रहणके समय ही परे अवयवीका ज्ञान होना । 

निः सखतन्ञान--इससे उक्तटा 1 

पाठान्तरके 9्ुसार- 

निःहतज्ञान-विगोषताको लिये हुये ज्ञान होना । 

अनिशसतन्नान--विशेषताके विना साधारण ज्ञान होना । 

शेष कथन सुगम है । 

यदि अवग्रह्‌ च्रादि वहु आदिकको जानते है तो बहु ्रादिक किंसके विरोपण है मव इसी 
चातका ज्ञान करनेके छ्यि अआगेका सूत्र कते दै- 

अथके (वस्ते) अवग्रह, दा, अवाय ओर धारणा ये चारो मतित्नान होते दै ॥१७ ॥ 

चल्‌ आदि इन्दियोंका विषय अथे कदलाता है । वहु आदि विरोपणोंसे युक्त उस ( अर्थं ) 
के प्रवग्रह आदि दोते है एेसा यहां सम्बन्ध करना चाहिये । 

संका--यत. वहु ्ादिक अये ही द, अतःयह्‌ सूत्र किंसखियि कहा ! 


१५ 


२० 


समाधान--यह्‌ सत्य हं किं वहु आदिक अथंहीदहैः तो मी अन्य वादियोकी कल्पनाका २५ 


नराक्ररण करनेके ज्य अर्थस्य सूत्र कदा हे । 

कितने दी प्रवादी मानते है क्ति स्पाद्कि गुण ही इन्द्रिये साथ सम्बन्धफो प्रप्र 
होते हे अत उन्दीका महण होता दं । किन्तु उनका पेसा मानना ठीक नहीं है, क्वा फि वे स्पादिङ 
गुण अमूते ह अतः उनका इन्दरियोके साथ सम्बन्य नीं टो सकता । 


९० 


१५ 


२५ 
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यसक्निकषंमापदन्ते । स तहि इदानीमिदं भवति रूपं सया दष्ट गन्धो वा घ्रात इति । 
भवति च । कथ ? इयति पर्याथांस्तैर्वाभ्यंत्त इत्यर्थो द्रव्य तस्मिचिन्दियैः सच्निकृष्यमाणे 
तदव्यतिरेकाद्रूपा दिष्वपि संग्यवृह्‌[रो युज्यते । 
किमिमे अवग्रहादय. सर्वंस्येन्द्रियानिन्धियस्य भवन्ति उतत करिचिद्धिषयविशेषोऽ- 
स्तीत्यत आह-- 
व्यज्ञनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ क 
व्यज्चनमव्यक्तः शब्दादिजात तस्यावग्रहो भवति नेहादय. । किमर्थमिद $` 


नियमार्थम्‌, अवग्रह एव नेहादय इत्ति! स तहि एवकार कतंव्यः ? न कतव्य. । `सिद्धे 
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शंका--यदि एेसाहैतो श्चन रूप देखा, मैने गध संघाः यह्‌ व्यवहार नदीं दो खकता, 
किन्तु होता अवरय है सो इसका क्या कारण है ! 
समाधान--जो परयीयोको प्राप्र होता है या पयायोंके द्वारा जो प्राप्न किया जाता हैः यह 
(अरथः ाव्दकी ज्यत्पत्ति है । इसके अनुसार अथं द्रन्य ठहरता है । उसके इन्द्ियोंके साथ सम्बन्धको 
प्राप्त होने पर चू किं रूपादिक उससे अभिन्न दै अतः रूपादिकमे भी एेसा व्यवहार बन जाता हे र 
भनि रूप देखा, मनि गन्ध संवा ॥ 
विरोषाथं-ज्ञानका विषय न केवल सामान्य है चौर न विरोष किन्तु उभयारमक पदार्थं ई 1 
भ्रकृतमे इसी वातका ज्ञान करानेके लिये “अरथस्यः सून्नकी रचना हई है । इससे नैयायिक वेगोषिकोके 
इस मतका खण्डन हो जाता दै किं रूपादि गुण इन्द्रियों के साथ सम्बन्धको प्राप होते है । 
क्या ये अवग्रह आदिं सव इन्द्रिय ओर मनके होते है या इनमें विषयकी श्पेन्ता कुद भेद 
है १ अव इसी वातके वतलानेके छिि आगेका सूत्र कहते 
व्यञ्जनका अवग्रह दी होता है ॥ १८ ॥ 
(भ्यक्त शबव्दादिके समूहको भ्यंजन कहते ह । इसका अवग्रह ही होता है ईदादिक नहीं देते) 
दंका--यद्‌ सूत्र किसलये आया है ! 
समाधान--च्रवश्रह दी होता है ईहादिक नदीं होते इस भकारका नियम करनेके लियं 
यह्‌ सत्र जआया है । 
श्चंका-तो फिर इस सूत्रम एवकार का निर्दश करना चादिये। 


(१) न तदहि टटानीमिदं भवति ।-- वा. भा, १, १, ४। 
{ २)^तक्काल्म्मि चि नाण तत्यऽत्थि तशु" ति तो तमव्वत्त ।" वि, भागा. १९६ ( ३ ;-्दो 
भवति । किम-दि०२्‌ ०२, आ० शु । 


1, 
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विधिरारभ्यमाणो नियमार्थं." इति अन्तरेणेवकारं नियमार्थो भविष्यति । ननु अवग्रह- 
गररणमुभयत्र तुल्यं तत कि कृतोऽयं विशेष. ? अर्थावग्रहव्यज्ञनावग्रहयोव्यैक्ताव्यक्तकृतो 
विदोषः! कथम्‌ ? अभिनव रावारद्रीकरणवत्‌ । यथा जककणु! द्वित्रासिक्तः सरावोऽभिनवो 
नारदरीभिवत्ति, स एव पून.पून. सिच्यमान. शनैस्तिम्यति एवं श्रोततादिष्विन्दियेषु शब्दा- 
दिपरिणता. पृद्गका शद्वित्रादिषु समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्ती भवन्ति, पुन-पुनरवग्रहै 
सति व्यक्ती भवन्ति । अतो न्यक्तग्रहणात्पराग्व्यज्ञनावमग्रह॒ व्यक्तग्रहणमथविग्रह । 
-त्षीऽव्य॑क्तावग्रहणादीहादयो न भवन्ति । 


[०8 00 पि 1) 


समाधान- नदीं करना चाहिय; क्योकि “किसी कायक सिद्ध रहते हुए यदि उसका पुनः 
विधान किया जाता है तो बह नियमके लिये होता है" स नियमके श्रुसार सू्रमे एवकारके न 
करने पर भी वह्‌ नियमका प्रयोजक हो जाता हे । 
राका-जव किं अवग्रहका ग्रहण दोनों जगष् समान है तव फिर इनमे अन्तर किंनिमित्तक है ! 
समाधान--ईइनमें व्यक्त अहण रौर अन्यक्त अरहणकी अपेन्ता अन्तर है । 
शंका-केसे ! 
समाधान मादीका नया सको जलके दो तीन करणोसे सीचने पर गीठा नदीं ता 
प्रार्‌ पुनः पुनः सीचने पर बह धीरे धरि गीला दो जाता दै । इसी प्रकार श्रोत्र आदि इन्द्र्योके 
द्वारा किये गये शब्दादिरूप पुद्ल खन्ध दो तीन समयमे व्यक्त नहीं होते है किन्तु पुनः पुनः प्रदण 
होने पर वे व्यक्त हो जाते है । इससे सिदध हृत्या कि व्यक्त प्रहणसे पते पले भ्यंजनावग्रह होवा है 
ओर व्यक्त ग्रहण का नाम अर्थावप्रहं दै । यदी कारण है कि अव्यक्त अर्ृणपूरवं ईंदादिक नहीं होते 1 
विरेपाथ--यहां अव्यक्त श्व्दादिकको व्यंजन कदा है! किन्तु वीरसेन स्वामी इस 
छन्तणसे सहमत नदीं है उनके मतानुसार प्राप्त चर्थका प्रथम अरण व्यंजन कदहलाता हे । 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि दष्टिभेदसे दीय दो छक्तण कहे गवे हे ! तत्वतः नमे कोर 
शे नहीं । प्राप्न श्रयेका प्रथम प्रहण व्यंजन है यह तो पूज्यपाद स्वामी ओर वीरसेनसखामी दोनाको 
इष्ट हं । केवल पूज्यपाद स्वामीने स्पद्चन,रसना.घाण आर श्रोत्र उद्दियाके वारा विषयके प्राप होनेपर 
मयू ग्रहणके समय उसकी क्या स्थिति रहती है इसका विरोप स्पष्टीकरण करनेके चिप शच्छजातफ 
पले अव्यक्त विरोपण दिया ह्‌ । ओर वीरसेन स्वामी एेसा विपेपण देना इष्ट नही मानते। 
शेप फथन सुगस हे । 
(९) सिदे विधिरारम्यमासो शलापमर्यो भवति --पा.म, भा. १. १,३। (>) द्रिचिभि- ५॥ 
(३) द््वादि मु०। 


१० 


१५ 


५ 


९५ 





जानती हं ॥ 
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सवंन्द्रियाणामविशषेण व्यञ्जनावग्रहुप्रसद्खे यत्रासम्मवस्तदथप्रतिषेधमाह- 
। न चत्तुरनिन्दियाभ्याम्‌ ॥ १६॥ 
चक्षुषा अनिद्ियेण च व्यद्गनावग्रहो न भवति ! कुतः ? अप्राप्य कारित्वात्‌ 1 
यतोऽप्राप्तमथेम विदिक्क च्युक्तं सत्निकषेवि षयेऽवस्थितं बाह्यप्रकार्ाभिव्यक्तमुपरभते 
चक्षुः मनस्चाप्राप्तमिल्यनयोर्व्यज्ञनावग्रहो नास्ति । 
चक्षुषोऽप्ाप्यकारिस्वं कथ्॑ध्यवसीयते ? आगमतो रुकितितदच । अपग" 
मतस्ता्वेत्‌-- 
डं खणेदि सदं अशं वेव पस्सदे सअं । 
गंधं रसं च फासं पुडमपुहं वियाणादि ॥“ 








सव इन्द्रियोके समान रूपसे व्यंजनावय्रहके माप्त होने पर जिन इन्दियोकि दारा यहं 
सम्भव नदीं है उसका निपेध करनेके व्यि आगेका सूत्र कहते है-- 


चक्‌. ओर मनसे व्यंजनावुग्रह नदीं होता ॥ १६ ॥ 


"च्च ओर मनसे ग्यंनावय्रह नदीं होवा है 
शंका- स्यो ! 
समाधान-क्ोकि चश्च ओर मन अमाप्यकारी है | चकि नेतर अम्र्त, योग्य दिदामे 
अवस्थित, युक्त, सन्निकर्षके योगय देम अवस्थित ओर वाह भ्रक्मश आदिसे व्यक्त हए पदाथको 
रहण करता है ओर मन भी अग्राप्र अथैको प्रहण करता ह अतः इन दोनोके द्वार व्यंजनावः 
नदीं होता । £ 
्ंका- च इन्द्रिय श्नमाप्यकारी है यह केसे जाना जावा हे ! 
समाधान--भागम श्र युक्त्ति जाना जाता हं । चागमसे यथा-- 
श्रोत्र सृष्ट शब्दको सुनता दै जर अष्छष्ट शब्दको भी सुनता है, तेत्र असघष्ट स्पको ही 
देखता देः । तथा व्रा रखना ओर स्पर्न इन्द्रियां करमसे खष्ट ओर अच्छृष्ट गन्धः रस आर स्पशः 


(0 





( १ ) श्रप्रा्तिका-आआ०, दि०१, ि०२। (२ ) युक्तस-मु०, ता०; ना०, । ( ३ ;-विरेपेऽक-०; 
ता०, ना० । ( ४ ) प्रामतो नानयो्व्व॑-यु>, ता०) ना० 1 (५) ग्रहोऽत्ति । य° 1 (ई) ्थमप्वतनौ- 
मु 1 (७) ताव्त्‌-षुद्ध उलोटि स्र अरु पुर पत्ते ठे । श्नं रवं = गंधं बद षः विवार ॥ 
यक्ति-सु० 1 आ० निंर गार ५। 
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युितितश्च-अप्राप्यकारि चक्ष; ्पृष्टानवग्रहात्‌ । य दि प्राप्यकोरि स्यातु त्वि 
न्द्रियवत्‌ स्पुष्टम'जनं गृहीयात्‌ न तु गृहणत्यतो मनोवदप्रप्यका रीत्यवसेयम्‌ । 

ततशचकषुमनसी वजंयित्वा शेषाणामिन्दरियाणां व्यञ्चनावग्रहु । सवेषामिन्दरिया- 
निद्ियाएामर्थावग्रहुं इति सिद्ध । 


न "~. 


नण ण र भ 


युक्तिसे यथा- ५ 

चश्च इन्द्रिय श्नप्राप्यकारी है, क्योकि वह स्पष्ट पदार्थ॑को नीं प्रहण करती यदि चख 
इन्द्रिय प्राप्यकारी होती तो वहु खचा इन्द्रियके समान स्पष्ट हए अंजनको ग्रहण करती । किन्तु वदं 
सष्ट अंजनको नहीं ग्रदण करती है इससे मादू होता है किं भनके समान चश्च इन्द्रिय 
छअप्राप्यकारी है । 


जतः सिद्ध हुमा क्रि(चक्ठ ओर मनको छोडकर रोष इन्द्रियो व्यंजनावप्रह होता दै । तथा १० 
सव इन्द्रिय ओ|र मनके अथौवग्रहं होता 
विशेषाथे- पहले अवग्रहे दो भेद बतला अये है-अथौवग्रह ओर व्यंजनावग्रह । इनमेसे 
अर्थावम्रह तो पचो इन्द्रियो ओर मन इन छसे होता है किन्तु व्यंजनावग्रह चश्च चौर मन इन 
दो से नदीं होता यह्‌ इस सूत्रका भाव है । चश्च भौर मनसे व्यंजनावग्रह क्यो नदीं होता, इसका 
निदेश करते हृष जो टीकामे छिला है उसका भाव यह है कि ये दोनों चम्राप्यकारी है अथात्‌ ये १५ 
दोनों विषयको स्पृष्ट करके नदीं जानते है इसलिये इन द्वारा ग्यंजनावग्रह नदीं होता । इससे यहं 
अपने राप फलित हो जाता है कि व्यंजनवमह प्राप्त अथका ही द्योता दे ्ौर अ्थीवग्रह प्रप्र 
तथा च्प्राप्र दोनों प्रकारके पदार्थोका होता है । यषां यह कदा जा सकता है किं यदि अप्राप्त अर्थका 
प्रथीवग्रह होता है तो दोभो इसमे बाधा नदी, पर प्राप्त अथ का अथौवग्रह फेते हो सकता है १ सो 
इस शंकाका यह समाधान है कि प्राप्त अर्थ॑का सवं प्रथम म्रदणके समय तो म्यंजनावदप्रह ही होता है ९८ 
किन्तु बादमे उसका भी अथौवम्रह हो जाता है ! 
नत्र प्राप्त अर्थको क्यों नदीं जानता इसका निर्दर तो टीकामें किया द्यी है । इसी अकार 
शेष इन्द्रियां भी कदाचित्‌ अप्राप्यकारी होती है यह भी सिद्ध होता है । प्रायः पएरथिवीमे जिस ओर 
{निधि रखी रहती है उस ओर वनस्पतिके मूकका विकाश देखा जाता है । यद्‌ तमी वन सकता ह जव 
भप्पङोन इन्द्रियद्।रा प्राप्त अर्थका रहण वन जाता हे । इसी प्रकार रसना, घ्राण श्रौर श्रोत्र इन्दिय- २५ 
दवारा भी उसकी सिद्धि हो जाती है । शेष कथन सुगम है । 


( १) जह पततं ण्डेन उ तम्गयमजण- ।* वि० भा० गा० २९१२ । (२) (लोयणमपत्तायिसयं 
भणोव्व ।-वि० भा० गा० २०९। 
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आह्‌ निदिष्टं मतिज्ञानं लक्षणतो विकल्पतर्च; तदनन्तरमुदिष्टं यत्‌ शुं 

तस्येदानी लक्षणं विकल्पदच वक्तव्य इत्यत आह॒- 

रतं मतिपूरवै दयनेकदादशमेदम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रुतशन्दोभ्यं श्रवणमुपादय व्यृत्पादितोऽपि रूढिवश्ात्‌ करिमरिचज्जानविशेषे 
५ वतते ! यथा कुशरवनकर्म प्रतीच्य “व्युत्पादितोऽपि कुललशब्दो रूढिवशात्पर्यवदातेभ्वतेते । 
क. पुनरसौ जानविशेष इति अत॒ आह श्वतं मतिपूव॑म्‌" इति । श्रुतस्य प्रमाणत्वं 
पुरयतीति पूर्वं निमित्तं कारणमित्यतर्थान्तरम्‌ । मत्तिनिदिष्टा । मतिः पूरव॑मस्य नतिपू्व 
मतिकारणमित्यथः । यदि मतिपृं श्रतं तदपि मत्यात्मक प्राप्नोति कारणसद्शं हि लोके 
कायं इष्टम्‌ इति । नेतदेकान्तिकम्‌ । दण्डादिकारणोभयं घटो न दण्डाद्यात्मकः ! अपि 














१० क त 
लक्षण चोर भेदोकी अपेक्षा मदिज्ञानका कथन किया ¡ अव उसके वाद श्रुतजानके लक्षण 


ओर भेद कहने चाहिये, इसख्यि आगेका सूत्र कते है-- 
श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है । बह दो प्रकारका, अनेक प्रकारका ओर बारह 
प्रकारका है ॥२०॥ > 
यह श्रुत शब्द सुनने रूप अथंकी सुख्यतासे निष्पादित है तो भी रूढिसे उसका वाच्य 
९५ कोई ज्ञानविशेष है । जेसे @शलः शब्दका व्युखत्ति अर्थ कुशाका छदना है तो भी रूदिसे उसका 
अथ पर्यवदात श्र्थात्‌ विमल या मनोज्ञ छया जाता है । 
चह ज्ञानविरोष क्या हे इस वातको ध्यानमे रखकर श्रतं मतिपूर्वम्‌" यह कहा है । जो श्रुतकी 
प्रमाणताको परता दै । इस य्युसत्तिके चञुसार पूर्व, निमित्त ओर कारण ये पकार्थवाची है । मतिका 
भ्याख्यान पहले कर॒ श्राये है । वह्‌ मति जिसका पूर्वै अर्थात्‌ निमित्त है वह सतिपूवं कदछाता है 
२० जिसका अथ मतिकारणक होता है । ताघ्पयं यह है करि जो मतिन्ञानके निमित्तसे होता है उसे 
्रतज्ञान कहते है । 
डंका यदि श्रतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है तो वहं श्रुतज्ञान भी सत्यात्मक दी प्रष्न 
होता है; क्यों कि लोकम कारणके समान द्री कायं देखा जाता है ? वि 
समाधान- यह कोई एकान्त नियम नदीं है कि कारणके समान काये दोता है । यचपि 
२५ घटकी उत्पत्ति दण्डादिकसे होती है तो भी बह दण्डायात्मक नहीं होता । दूसरे, सतिज्ञानके रहते 


( १ ) प्रतीत्या खु- ० । (२) शवदाते छु विमले मनौकच॥-श० ना० ४, €६। (२) 
पव्वं पूरणगालणमावग्रो चं मह । वि० भा० गा० १०५। 
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च॒ सति तसिमस्तदभावात्‌ । सत्यपि मतिज्ञान बाह्यश्नुतज्ञाननिमित्तसन्निधानेऽपि 
प्रबलश्रुतावरणोदयस्य श्रुताभावं. । श्रुतावेरणक्षयोपदामभ्रकषं तु सति श्रुतज्ञानमुत्पद्यत 
इति मतिज्ञान निमित्तमात्र ज्ञेयम्‌ । 


आह, श्रुतमनादिनिधनमिष्यते । तस्य मतिपूवेकत्वे तदभाव. , आदि मतोऽन्त- 
वत्वात्‌ । ततरचं पृरुषृतित्वादप्रामाण्यमिति ? नैष दोष , द्रव्यादिसामान्यापेणात्‌ ५ 
श्रुतमन।दिनिधनमिप्यते\। न हिं केनचिदुषूषेण ववचित्कदाचिंत्कथञ्चिदुतपरेक्षितमिति। 

- षाव विजशेषयेक्षया आदिरन्तश्च सम्भवतीति 'मतिपूत्रैम्‌'इत्युच्यते। यथाडकुो बीज- 
पूवक. स. च सन्तानापेक्लया अनादिनिधन इति । न च पौरुषेयत्व प्रामाण्यकारणम्‌, 
चौरथाधुपदेशस्यास्मयं माणकतु कस्य प्रामाण्यप्रपद्धात्‌ । अनित्यस्य च प्रत्यक्षादे प्रामाण्ये 
को विरोधः । १० 


4 
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हुए भी श्रुतज्ञान नदी होता। यथपि मतिज्ञान रहा आता है ओर श्रुतज्ञानके बाह निमित्त 
भी रहे आते हं तो भी जिसके श्रुतज्ञालावरणका प्रबल उदय पाया जाता ह उसके श्रुतज्ञान 
नही होता । किन्तु श्रुतज्ञानावरण क्का प्रक्षे क्षयोपशम होनेपर ही श्रुतज्ञान होता है 
इसलिये मतिज्ञान श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमे निमित्तमात्र जानना चाहिये । 

रका--शरुतत्तानको अनादिनिधन कहा ह । एसी अवस्थामे उसे मतिज्ञानपू्ैक मानं १५ 
लेने पर उसकी अनादिनिधनता नदी बनती, क्योकरि जिसका आदि होता है उसका अन्त 
अवश्य होता ह । भौर इसलिये वह पुरुषका कार्यं होनेसे उसे प्रमाण नही माना जा सकता ? 


समाधान--यह कोद दोष नही हं, भ्योकि द्रव्य आदि सामान्य नयकी मुख्यतासे 
शरुतको अनादिनिधन कहा हँ । किसी पुरुषने कही मौर कभी किसी भी प्रकारसे उसे किया 
नही है।हा उन्दी द्र्य अदि विशेप नयकी अपेक्षा उसका आदि ओौर अन्त सम्भव हं २० 
इसके "वहु मतिपूरवक होता हे' एसा कट्‌। जाता हं । जसे किं अकूर वीजपूवेक होता ह, 
फिर भी वह्‌ सन्तानकी अपेक्षा अनादिनिधन हं । 

दूसरे जो यह्‌ कहा है कि पुरुषका कायं होनेसे वह अप्रमाण है सो अपौरुपेयता 
प्रमाणताका कारण नही ह। यदि अपौरुषेयताको प्रमाणताका कारण माना जाय तो जिसको 
तीका स्मरण नही होता एसे चोरी आदिकं उपदेशं भी प्रमाण हो जागे \ २५ 

तासरे प्रत्यक्ष अदि ज्ञान अनित्य होकर भी यदि प्रमाण माने जाते हं तो इसमे क्या विरोध 
हेः अर्यात्‌ कु भी नही । 








(१)-पङृतप्वा-मु ° । 
१६ 
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आह्‌, प्रथमसप्यक्त्वोत्पत्तौ युगपज्ज्ानपरिणामन्मतिपूवंकत्व श्रुतस्य नोपपद्यत 
इति ? तदयुक्तम्‌ , सम्यक्त्वस्य तदपेक्षत्वात्‌ । आत्मल।मस्तु क्रमवानिति मतिपूवंकत्व- 
व्याघाताभावे. । 
आह, मतिवृवैँ श्रुतमित्येतल्लक्षणमव्यापि श्रतपू्वंमपि श्रुतमिष्यते । तचथा- 
शब्द{रिणतपुद्गलस्कन्धादाहितवणंपद वौक्यादिभावाच्चक्षुरादिविषयाच्च अ।चश्नुतविषय- 
भावमापन्नादव्यभिचारिण. कर्तेसगीतिजं नो घटाज्जलधारणादि कायं सम्बन्ध्यन्तरं 
प्रतिपद्ये, धूमादेर्वाग्न्यादिद्रव्य, तदा श्रुतात्‌ भ्रुतप्रतिपत्तिरिति ? नैष दोष , तस्यापि 
मतिपूवेकत्वंपुपचारतः । श्रुतमपि क्व॑चिन्मति रित्युपचयेते मतिपूव कत्वं दिति । 


५, 








^~ ^-^ «~^. ~~~ ७ „+ 


शका~ग्रथमोपकशषम सम्यक्त्वको उत्पत्तिके साथ ही ज्ञानको उत्पत्ति होती ह, अत. भरुतज्ञान 
मतिज्ञानपूवेक होता ह यह्‌ कथन नही बनता ? 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही है, क्योकि ज्ञानमे समीचीनता सम्यग्ददोनके निमित्तसे प्राप्त 
होती है। इन दोनोका आत्मलाभ तो कमसे ही होता है, इसलिये श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूवंक होता है' 
इस कथनका व्याघात नही होता । 





;+ रका-"मतिन्ञानपूवेक श्रुतज्ञान होता है इस लक्षणमे अव्याप्ति दोष आता है, वयोकि 


१५ 


२० 


२५ 


शुतज्ञानपूर्वैक भी श्रुतज्ञान होता हे एेसा कहा जाता ह । यथा-किसी एक जीवने वर्णं, पद ओौ स= 
वाक्य आदि रूपसे शब्द परिणत पुद्गरू स्कन्धोको कणं इश्दियद्वारा ग्रहण किया । अनन्तर उससे 
घटपदाथं विषयक प्रथम श्रुतन्नान हुआ । यदि उसने घटके कार्योका सकेत कर रखा ह तो उसे 
उस घटज्ञानके वाद जलधारणा दूसरे कार्योका ज्ञान होता हं गौर तव श्रुतञ्चानसे श्रुतज्ञान उत्पन्न 
होता हँ । या किसी एक जीवने चक्षु आदि इन्दरियोके विषयको ग्रहण किया । अनन्तर उसे उससे 
धूमादि पदा्थेविषयक प्रथम श्रुतज्ञान हुआ । यदि उसे धूमादि ओर अग्नि आदि द्रव्यके सम्बन्धका 
ज्ञान हे तो वह धूमादिके निमित्तसे अग्नि आदि द्रव्यको जानता ह भौर तन भी श्रुतज्ञानसे श्रुतज्ञान 
उत्पन्न होता है! इसलिये मतिजानपूर्वेक ही श्रुतज्ञान होता है यह्‌ बात नही बनती † 

समाधान--यह कोई दोष नही दै, क्योकि जहा पर शरुतज्ञानपूवेक श्रुतज्ञान होता हं वहा पर 
प्रथम श्रुतज्ञान उपचारसे मतिज्ञान माना गया है । श्रुतज्ञान भी कही पर मतिज्ञानरूपसे उपचरित 
किया जाता ह क्योकि श्रुतनान मतिज्ञानपूरवैक होता ह एसा नियम हे । 





(१) णाणाण्णाणाणि य समकालाद जयो मदसुयाई। तो न सुय महपुव्व मदणाणे वा 
सुयन्नाण '-वि० भा० गा० १०७1 (२) ईइहलद्धिमहसुयाड समकालाइ न तृवभोगो सि । मइपुव्व 
सुयमिह्‌ पुण सूओपमोगो मदृप्पभवो ।-वि° भा० गा० १८८ । (३) -पदन्यास्यादि-ञा०, दि० १। (*)- 
सगति-पु०। (५) -नम्वन्धान्तर ता०, ना०। 
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भेदशचन्दः प्रत्येक परिसमाप्यते-द्विभेदमनेकभेदं द्वादशभेदमिति । द्विभेदं 
तावत्‌--अड् गबा ह्यमड्गप्रविष्टमिति । अड गबाह्यमनेकविध दशवेकालिकोत्त राध्य- 
यनादि । अंड्गप्रविष्ट द्वादशविधम्‌ । तथा, आचार. सूत्रछृतं स्थानं समवाय. 
व्याल्याप्रनम्तिः ज्ञातृधेकथा उपासकाध्ययन अन्तकृद्दश अनुचतरौपपादिकदश 
प्ररनव्याकरणं विपाकसूत्र दृष्टिवाद इति । दृष्टिवाद. * पञ्चविधं -परिकमं सूत्र ५ 
प्रथमानुयोग. पृवंगत चूलिका चेति । तत पृवेगतं चतुदंशविधम्‌- ~उत्पादपूर्वं आग्रायणीय 
-वीर्यानुप्रवादं मरितनास्तिप्रवाद ज्ञानप्रव.द सव्यप्रव,दं आमप्रवःदं कम॑ वाद प्रत्यास्या- 
तनामधेय विद्यानुप्रवादं कल्याणनामधेय १।णवाय त्रियाविञ्चाकं रोकबिन्दुसारमिति । 
तदेतत्‌ श्रुत द्विभेदमनेकभेदं द्वादशमेदमिति । 

किकृतोऽय विशेष. ? वतृविशपकृत । त्रयो वक्तारः-सरवज्ञस्तीथंकर इतरो १० 
वा भ्रूतकेवरी आरातीयश्चेति । तत्र स्व॑जेन परमपिणा परमाचिन्त्यकेवलन्ञानविभूति- 
विक्ेषेग अथंत आगम उदूदिष्ट.। तस्य प्रत्यक्षर्ित्वात्मरक्षीणदोषत्वाच्च प्रामाण्यम्‌ । 
तस्य साक्षाच्छिप्यवृद्‌प्यतिङयद्धियुवतगंणधरं' श्रुतकेवलिभि रनुस्मृतपरन्थरचनमड गपूवे- 








सूत्रम आये हए *भेद' शब्दको दो आदि प्रत्येक शब्दकं साथ जोड लेना चाहिये । यथा-दो 
भेद, अनेक मेद ओौर वारह्‌ भेद न दो भेद अगवाह्य गौर अगप्रविष्ट हे । अगबाह्यके १५ 
दशवेकालिक ओर उत्तराध्ययन आदि अनेक भेद हे । अगप्रविष्टके बारह मेद हे । यथा-आचार, 
सूतरङृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्ज्ञम्ति, ज्ञातृधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तकृहुश, अनुत्तरौप- 
पादिकदन, प्ररनन्याक्रण, विषाकसूत्र ओर दृष्टिवाद । दृष्टिवादके पाच भेद हं-परिकमै, सूत्र, 
प्रथमानुयोग, पूवेगत आर चूलिका । इनमेसे पूर्वेगतकं चौदह भेद हे-उत्पादपूरवं, अग्रायणीय, वीर्या. 
नुवाद, अस्तिनास्तिभ्रवाद, ज्ञानत्रवाद, सत्यश्रवा, आत्मप्रवाद, करमप्रवाद, प्रत्याख्याननामघेय, २० 
विद्यानुवाद, कल्याणनामषेय, प्राणावाय, क्रियाविशाल गौर खोकनबिन्दुसार । इस प्रकार यह श्रुत दो 
प्रकारका, अनेक प्रकारका मौर वारह्‌ प्रकारका है 1.) 

गका-हु भेद किकृत हे ? 

समाधान-यह भेद वक्ताविशेषकृत हं । वक्ता तीन प्रकारके हे-सवेज्ञ तीथकर या सामान्य 
केवली तया भ्रुतकेवकी ओर आरात्तीय । इनमेसे परम ऋषि सर्वज्ञ उत्कृष्ट ओर अचिन्त्य 
(कवलक्ञानरूपी विभूतिविभेपसे युक्त हं । इस कारण उन्होने अर्थरूपसे आगमका उपदेश दिया। 
ये सर्वज्ञ प्रत्यक्षदर्शी जौर दोपमुक्त हं इसल्यिं प्रमाण हं । इनक साक्षात्‌ निष्य ओौर बुद्धिकं 
अतिशयरूप ऋष्धिसे युक्त गणधर श्रुतकेवलियोने अ्येरूप आगमका स्मरण कर अग ओौर पूवग्रन्थोकी 








(१)-रेषः ? विदोषव्तृतौ विदोषः कृत, । आ०, दि० १, दि० २। 


१२४ सर्वर्थसिद्धौ [१।२० 


कणम्‌ । तत्रमाणम्‌ ; तत््रामाण्यात्‌ । अरातीये" पूनराचारये. काल्दोषत्त्संकिप्तायु- 
मंतिबलञिष्यानुग्रहाथं दशवेकालिकाध्‌ पनिबद्धम्‌ । तत्प्रमाणमथंतस्तदेवेदमिति 
क्षौ राणेक्ज र घटगृहीतमिवं । 





^~ -^~-^~-~-~-~~-~~-~-~-~ ~ -~~.-~^~+~~ -«^~^~५~-~- ~~~ ॥ ^ 8 9 0 4 त 


सचना कौ । सवेन्ञदेवकी प्रमाणताके कारण ये भी प्रमाण ह । तया आरातीय आचाययोने काल्दोषसे 
५ जिनकी आयु, मति, जौर वकर घट गया हँ एसे िष्योका उपकार करनेके लिये दबवैकाछिक आदि 
ग्रन्थ रचे । जिस प्रकार क्षीरसागरका जर घटमे भर लिया जात्ता है उसी प्रकार ये ग्रन्थ भी अथं 
ख्पसेवेही ह्‌, इसलिये प्रमाण हं । 6 
विशेषाथं-पतिज्ञान श्रुतज्ञानका कारण क्रिस रूपमे है, मतिजान ओर श्रुतजानमे अन्तर 
क्या है, श्रुत अनादिनिधन ओौर सादि कंसे है, श्रुतके भेद कितने ओर कौन कौन है, 
१० श्रुतमे प्रमाणता केसे आती है इत्यादि वातोका विशेप विचार ततो मूलम किया हीह) यहा 
केवर विचारणीय विषय यह्‌ हँ कि श्रुतज्ञानका निरूपण करते समय सूत्रकारने केवल द्रव्य आगम 
श्रुतका ही निरूपण क्यो किया ? अनुमान अदि एसे वहुतसे ज्ञान है जिनका अन्तभवि श्रुतन्ञानमे 
किथा जाता ह फिर उनका निर्देश यहा क्यो नही किथा ? क्या श्रुतज्ञान द्रन्य आगम श्रुतके ज्ञान 
तक ही सौमित हं मौर अनुमान अ।दिका अन्तर्भाव सूत्रकारके मतानुसार मतिज्ञानम होता ह? ये 
१५ एसे विचारणीय प्रन हं जिनका प्रकृतमे समाधान करना भावश्यक हू । 
वात यह है करि जेन परम्परामे द्रव्य आगम श्रुतकी प्रधानता सदासे चरी आ रहीह, 
इसलिये सूत्रकारमे श्रुतज्ञानके निरूपणे समय उसका प्रमुखतासे निदेश किया हैँ । पर इसका यह 
तात्पथं नही कि श्रुतज्ञान द्र्य अगम श्रृतके ज्ञान तक ही सीमित ह्‌ । मतिके सिवा अनुमान आदि 
सेष सव परोक्ष ज्ञानो अन्तर्वि श्रुतज्ञानमे ही होता हं क्योकि इन ज्ञानोमे हेतु आदिका 
२० प्रत्यक्ष जान आदि होनेफर ही इन ज्ञानोकी प्रवृत्ति होती हं) उदाहरणाथं नेत्र इद्दियसे 
धूमका ज्ञान होता ह । अनन्तर व्याप्तिका स्मरण होता हं तब जाकर "वहा अभिहोनी 
चाहिये" यह्‌ अनूमान होता है । कही कही मतिज्ञानमे भी इनके अन्तर्भावका निदेश मिलता 
है पर वह कारणरूपसे ही जानना चाहिये । मतिज्ञान भरतज्ञानकी उत्पत्तिमे निमित्त हे, इसलिये 
कारणमे कार्यका उपचार करके कही कटी अनुमान दिका भी मतिज्ञान रूपसे. निदशं 
किया जाता हं। 
एक वात ओौर विचारणीय ह गौर वह यह्‌ कि यह्‌ श्रुतज्ञानकरा प्रकरण हे द्रव्यश्रुतका नही. 
इसलिये यहा सूत्रकारने श्रुतज्ञान भेद न दिखलाकर द्रव्यश्रुतके भेद क्यो दिखलाये ? उत्तर यह} 
है कि श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमका ओौर द्रग्यश्रुतका अन्थोन्य सम्बन्य हं । क्षयोपरामके 
अनुसार होनेवाछे श्रुतज्ञानको ध्यानमे रखकर ही द्रभ्यशरुतका विभाग किया गया हँ । यही कारण हं 
कि यहां श्रूतजानका प्रकरण होते हुए भी द्रव्यशरुतके भेद गिनायं गये हं । इस वातकी विकेष 
जानकारीके चिये गोम्मटसार जीवकाण्डमे निर्दिष्ट ज्ञनमार्गंणा द्रष्टव्य हं । 





१२१ प्रथमोऽध्यायः १२५ 


व्याख्यात परोक्षम्‌ । प्रत्यञषमिदानी वक्तव्यम्‌ । तद्‌ द्रेधा-रेशप्रत्यभं सवंप्रत्यक्षं 
च । देशप्रत्यभमवधिमन पयेयज्ञाने । सवेप्रत्यक्ष कवेलम्‌ । यद्ेवमिदमेवं तावदवधिज्ञान 
तरि प्रकारस्य प्रत्यक्षस्याच्ं व्पराक्रियतामित्यतोच्यते-दिविधोऽव्रधिभेवप्रत्यय. क्षयोपश्म- 
निमित्तस्चेति । तत्र भवप्रत्यय उच्यते-- 

मवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम्‌ ।! २१1 

भवं द्त्य॒च्यते । को भव. ? अयुर्नामकर्मोदियनिमित्त आत्मनः पर्यायो मवंः। 
प्रत्ययः कारण निमित्तमित्यनथीन्तरम्‌ । भवः प्रत्ययोऽस्य भवप्रत्ययोऽवधिदेवनारकाणा 
वेदितव्यः । यद्येवं तत्र क्षयोप्मनिभित्तत्वं न प्राप्नोति ? नेष दोष, तदाश्रया 
चत्सिद्धे । भ प्रतीत्य क्षयोपशम सजायंत इति कृत्वा भवर प्रधानकारणमित्युपदिदयते । 
यथा पतत्रिणो गमनमाकाश्े भवनिमित्तम्‌, न शिक्षागुणविशेष. तथा देवनारकाणा १० 


५ 


^ 








४ # + ^ 0 1 





नच # ०५ 


परोक्ष प्रमाणका व्याख्यान क्रिया 1 अब प्रत्यक्ष प्रमाणका व्याख्यान करना हं । वह्‌ दो 
प्रकारका है--देशग्रत्यक्ष ओर सवेप्रत्यक्ष 1. देगप्रत्यक्ष अवधिज्ञान -गौर मन पययन्नानके भेदसे दो 
प्रकारका हू । सवेप्रत्यक्ष केवलन्ञान ह्‌ 1 यदि एसा हं तो तीन प्रकारके प्रत्यक्षके आदिमे कहं गये 
अवपिज्ञनका व्याख्यान करना चाहिये, इसलिये कहते हे--अवधिज्ञान दो प्रकारका ह-मवप्रत्यय 
मौर क्षयोपशमनिमित्तक । उनमेसे सवे प्रथम भवप्रत्यय अवधिज्ञानका अगले सूत्र द्वारा कथन करते है- 


मयप्रत्यय अवधिज्ञान देव ओर नारि होता रै ॥२१॥ 

भवका स्वरूप कहते हं । 

दका--भव किसे कहते हं ? 

समाधान--आयु नामकमके उदयका निमित्त पाकर जो जीवकी पर्याय होत्री है उसे भव 
कहते हें ? 

प्रत्यय, कारण मौर निमित्त ये एकार्थवची नाम ह । जिस अवधिन्नानके होनेमे भव निमित्त 
ह वह भवश्रत्यय अवधिज्ञान ह । वह्‌ देव ओर नारक्रियोके जानना चाहिये । 

गका--यदि एसा हँ तो इनके अवधिज्ञानकं होनेमे भयोपशमकी निमित्तता नही वनती ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोप नही है, क्योकि भवके अश्यसे क्षयोपजमकी सिद्धि हौ जानी 
हं । भवका आकूम्बन केकर क्षयोपगम हो जाता हं एसा समन्नकर भव प्रधान कारण हँ एेमा उपदेग २५ 
दिया जाता हं! जसे पक्षियोका आकागमे गमन करना भवनिमित्तके होता है, चिभा गृणकी 
अपेक्षासे नही होना वैसे ही देवर ओर नारकियोके व्रत नियमादिकके अभावम भी अवयिन्ान 


५ 


(१) -र्यक्न सकलप्र~मु° । (२)-शम सजात इति आ०, दि० १, दि० २। 


१२६ सर्वथंसिद्धौ - [ ६ १ 


व्रतनियमव्यभाप्रेऽपि जायत इति भव्रप्रत्ययः' इत्युच्यत । इतरथा हिं भव साधारण 
इति कत्वा सवंबामविशेषः स्यात्‌ । इष्यते च॒ तत्रावधेः प्रकषप्रिकषेवृत्तिः । देव- 
नारकाणाम्‌"इत्यविशेषाभिधानेऽपि सम्यण्द्ष्टीनामेव ग्रहणम्‌ । कुत ? अपरधिग्रहणात्‌ । 
सिथ्यादुष्टीनां च विभङ्क इत्युच्यते । प्रकषीप्रकषेवृत्तिदच आगमतो विज्ञेया । 

५ यदि भव्रप्रत्ययोऽत्रधिदवनारकाणाम्‌, अथ भयोपश्चमहेतुकः केषामित्यत आह-- 


होता है, इसलिये उसे भवनिमित्तक कहते हं । यदि एेसा नं माना जाय तो भव तो सव्कैः 
सावारण रूपसे पाया जाता हं, अत॒ सबके एकसा अवधिज्ञान प्राप्त होगा 1 परन्तु वहापर 
अवधिजान न्यूनाधिक कहा ही जता है, इससे. ज्ञात होता है कि यद्यपि वहपर अवधिज्ञान 
होता तो क्षयोपशमसे ही है पर वह क्षयोपरम भवकं निभित्तसे प्राप्त होता है अत उसे 

१० 'भवप्रत्यय' कहते हं 1 । 

सूत्रम देवनारकाणाम्‌" एसा सामान्य कवचन होने पर मी इससे सम्यण्दष्टियोका ही 
ग्रहृण होता है, क्योकि सूत्रमे अवधि' पदका ग्रहण किया है। मिथ्यादुष्टियोका वहं 
विभगन्ञान कहलाता हे । अवधिज्ञान देव ओौर नारक्रियोमे न्धूनाधिक किसके कितना पाया 
जता है यह्‌ आगमसे जान ठेना चाहिये । 

१५ विशेषाये--अवधिज्ञान वह मर्यादित ज्ञान है जो इन्दिय ओर मनकी सहायताके. 
विना मृत्तिक पदार्थोको स्पष्ट जानता हं । मनःपर्यज्ञानका भी यही स्वरूप कहा जाता हँ 
पर इससे मन पर्थयजानमे मौचिकि मेद है । वह्‌ मनकी पर्यायो द्वारा ही मूतिक पदार्थोको 
जानता है, सीधे तौरसे मृतकं पदार्थोको नही जानता । 

यह्‌ अ्रधिजान देव ओर नारकतियोके उस पर्यायके प्राप्त होने पर अनायास होता 

२० टं । इसके लिये उन्हुं प्रयत्न विप नही करना पडता । तथा तिर्यञ्चो भौर मनुष्योक 
सम्यश्दगेन जादि गृणोके निमित्तसे टोता ह । इससे इसके भवप्रत्यय ओर क्षयोपञ्मनिमित्तक 
ये दो भेद किये गये हे) 

यहा भवेप्रत्यय अवविन्नान मुख्यत देव ओर नारकियोके वतकाया है, पर तीर्थंकर 
आदिक्े भी इम अवधिननानकी प्राप्ति देखी जती हँ इतना यहा विभेप जानना चाहिये 

२५ देव भौर. नारक्न्योमे भी उन्दीके भवके प्रथम समयसे त्रवधिज्ञान होता है जो सम्यण्दष्टि होते 
हं 1 मिच्यादुष्टियोके इयक्री उत्पत्ति पर्याप्त होनेपर ही होती है ओर उसका नाम विमगनान हू 

इमं जानकी विशेष जानक्रारी जीवकाण्ड, धवछ। वेदनाखण्ड आदिसे करनी चाद्ये । 
यदि भवभ्रत्यय अवचिजान देव अओौर्‌ नारक्रियोकं होता हं तो क्षयोपमहेतुक 
अवधिनान क्रिमके रोना ह। आने इमी वातकरो वत्तलाते है-- 
(१) त्यय इस्यते । ईइत-आ०,दि० १, दि०२। 
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क्षयोपश्ञेमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्‌ । २२ ॥ 
अतधिज्ञानावरणस्य देशघातिस्पद्धेकाना तुदये सति सवंघातिस्पद्धेकानामुदयाभावः 
क्षयः तेषामेवानुदयप्राप्तानां सदधस्था उपशमः । तौ निभित्तमस्येत्त क्षयोपशमनिमित्त | 
स शेषाणां वेदितव्यः । के पुनः दोषा? मनुष्यास्तियंञ्चर्चं । तेष्वपि य॒त्र सामथ्य॑मरित 
तत्रैव वेदितव्य. । न ह्यसंज्ञिनामपर्याप्तकानां चं तत्सामथ्यैमस्ति । सज्ञिना पर्याप्ति- ५ 
कानां च न स्वेषाम्‌ । केषा तहि ? यथोवतसम्यग्दशेनादिनिमित्तसन्निधाने सत्ति 
--शन्तक्षीणकमणां तस्योपलन्धिभेवति । सवस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे क्षयोपशमग्रहुणं 
नियमाय ' क्षयोपक्ञम एव निमित्तः न भव इति । स एषोऽवधि षडविकत्प । कुत ? 
अनुगाम्यननुगामिववंमानहीयमानावस्थितानवस्थितभेदात्‌ । करिचदवधिर्भास्किर- 
प्रकाशवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छति । करिचन्नानुगच्छति तत्रेवानिपतत्ति" उनमुग्वप्रनादेरिपुरुष- १० 


त 
क्षयोपशमनिमित्तङ अवधिज्ञान छह प्रकारका है। जो शेष अर्थात्‌ तियंचां अर 
मदुष्योकि होता है ॥२२॥ 
ह अवधिन्नानावरण कर्मके देशघाती स्पर्धकोका उदय रहते हृए॒स्वंघाती स्प्धकोका 
उदयाभावी क्षय मौर अनुदय प्राप्त इन्हीका सदवस्थारूप उपदम इन दोनोकं निमित्तसे जो 
होता ह वह्‌ क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान है । यह दोष जीवोके जानना चाहिये १५ 
शका--रोष कौन हे ? 
समाधान मनुष्य मौर तियं च । उनमे भी जिनके साम्यं हं उन्हीके जानना चाहिये । 
असन्ी गौर अपर्याप्तकोके यह सामथ्यं नही है। सज्ञी ओर पर्यप्तिकोमे भी सबके यह्‌ 
समथ्यं नही होती । 
रका--तो फिर किनकं होती ह? २० 
समाधान--यथोक्त सम्य्ददोन आदि निभित्तोके मिखने पर जिनके अवधिज्ञानावरण 
कं शान्त गौर क्षीण हो गथा है उनके यह सामथ्यै होती है। 
यद्यपि अवधिज्ञानमातर क्षयोपशमके निमित्तसे होता ह तो भी सूत्रम क्षयोपशषम पदका 
" ग्रहण यह नियम करनेकं लिये किया है किं उक्त जीवोके मात्र क्षयोपशम निमित्त है भव नही । 
यह अवधिज्ञान अनुगामी, अननुगामी, वधमान, हीयमान, अवस्थित ओर अनवस्थितके २५ 
भृदसे छह प्रकारका है । कोई अवधिज्ञान जैसे सूयैका भरकारा उसके साय जाता ह वैसे 
अपने स्वामीका अनुसरण करता ह। कोद अवधिज्ञान अनुसरण नही करता चिन्त 
जसे विमुख हए पुरुषके प्ररनके उत्तरस्वरूप दूसरा पुरुष जो वचन कहता ह वह्‌ वही ट 


८ (= अ 


जाता हे, विमुख पुरूष उसे ग्रहण नही करता ह वैसे ही यह अवधिज्ञान भी वही पर चट 





(१) किसाण खमोवसमियामो 1-वि० भा० गा० ५७५। (२) -तति । उन्मुग्प्र-ता०, ना०, मु०। 
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वचनवत्‌ । अपरोऽवधि अरणिनिमेयनोत्पन्नशुष्कपर्णोपिचीयमनेन्धननिचयसमिद्ध- 
पावकवत्सम्यग्ददनादिगणविशद्धिपरिणामसन्निधानाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वदधते 
आ असख्येथलोकेभ्य । अपरोऽवधि परिच्छिन्नोपादानसन्तत्यग्निरिखावत्सम्यग्दश्‌- 
नादिगुणहानिसक्केशपरिणामवृद्धियौगाचत्परिमाण उत्पन्नस्ततो हीयते आ अड गलस्मा- 

५ संख्येभागात्‌ । इतरोऽवधि सम्यग्दशेनादिगूणावस्थानाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण 
एवावतिष्ठते; न हीयते नापि वर्धते लिङ्गवत्‌ आ भवक्षयादा केवलजानोत्पत्तर्वा । 
अन्योऽवधि सम्यण्दशेनादिगुणवृद्धिहानियोगाचत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वद्धेते यावदनन 
वधितव्य हीयते च यावदनेन हातव्य वायुवेगप्रेरितजकोमिवत्‌ । एव षड्विकःपोऽ- 
वधिभवति। 

१० एव व्याख्यातमवधिज्ञान तदनन्तरमिदानी मन प्ेयज्ञानं वक्तव्यम्‌ । तस्य 
भेदपुर सर लक्षण व्याचिख्यासुरिदमाह-- 


जाता है। कोड अवधिज्ञान जगकफे निर्भन्थनसे उत्पन्न हुईं ओर सूखे पत्तोसे उपचीयमान 
ई घनके समुदायसे दृद्धिको प्राप्त हुई अग्िके समान सम्यण्दशेनादि मुणोकी विशुद्धि रूप परि- 
णामोके सन्निधान जितने परिमाणमे उत्पन्न होता है उससे असख्यात लोक जाननेकी 
योग्यता होने तक बढता जाता है । कोई अवधिज्ञान परिमित उपादानसन्तत्तिवाली अग्निशिखा. 
के समान सम्यश्द्शनादि गणको हानि हुए संक्लेश परिणामोके बढनेसे जितने परिमाणम 
उत्पन्न होता ह उससे मात्रमगुकुके असख्यातवे मागप्रमाण जाननेकी योग्यता होने तक घटता चला 
जाता ह ! कोद अवधिज्ञान सम्यण्दशेनादि गुणोके समानरूपसे स्थिर रहनेके कारण जितने परिमाणमे 
उत्पन्न होत! है उतन। ही बन। रहता है । पर्यायके नाश हने तक या केवलज्ञानकं उत्पन्न होने तक 
ारीरमे स्थित मसा आदि चिह्भुके समान न घटता हं गौर न बढता ह । कों अवधिज्ञान वायुकं 
वेगसे प्रेरित जल्की तरगोके समान सम्यण्दरेनादि गुणोकी कभी वृद्धि ओौर कभी हानि होनेसे 
जितने परिमाणमे उत्पन्न होता है उससे बढता है जहा तक उसे बढना चाहिये ओर धर्ता ह 
जहा तक उसे घटना चाहिये । इस प्रकार अवधिज्ञान छह प्रकारका हं । 
विशेषार्य--श्नयोपशषमनिमितक अवधिज्ञानके तीन भेद ह-देश्ावधि परमावधि भौर 
सर्वावधि । देशावधि तिथं चो गौर मनुष्योके होता ह पर मनुष्योकं सयत अवस्थामे परमावधि भौर 
सर्वाविधिका प्राप्त होना भी सम्भव है । मनुष्योके चौथे ओौर पाचवे गुणस्यानमे देशावधि मौर ५. 
के गणस्थानोमे यथाकषम्भव तीनो होते हे ! भवग्रत्यय भवधिज्ञानका अन्तर्भाव देशावधिमे हीता हं । 
इस प्रकार अवधिन्नानका व्याश्यान किया । अव अगे मन पययज्ञानका व्याख्यान करना 
चाहिये । अत उस मेदोकं साथ लक्षणका कथन करनेकी इच्छासे आगेका सूत्र कहते ह-- 
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ऋ जुवियुलमती मनःपययः 1! २३ ॥ 

ऋज्वी निववेतिता प्रगुणा च । कस्मान्निवेतिता ? वाक्कायमन कृताथंस्य परमनो- 

गतस्य विज्ञानात्‌ । ऋज्वी मतिर्यस्य सोऽय ऋलुमति । अनिवेतिता कुटिला च विपुला । 

कस्मादनिरवैतिता ? वाक्कायमन कृतार्थस्य परकीयमनोगतस्य विज्ञानात्‌। विपुला मति- 
यस्य सोऽयं विपुरमति. । ऋजुमत्तिरच विपुरमतिर्च ऋजुविपुलमती । एकस्य मति- ५ 

शब्दस्य गतार्थैत्वादप्रयोग । अथवा ऋजुश्च विपुला च ऋलजुविपुके । ऋजुविपुरे मती 

-५ययोस्तौ ऋजुविपुलमती इति । स एष मन पर्ययो द्विविधः ऋजुमतिविपुलमतिरिति। 

आह्‌, उक्तो भेद  लक्षणभिदानी वक्तव्यमित्यत्रोच्यते--वीर्यान्तरायमनःपयेयज्ञाना- 

बरणक्षयोपशमाङ्घोपाद्धनामलाभावष्टम्मादात्मन- परकीयमन सम्बन्धेन लब्धवृत्तिरप- 
योगो मन पयेय. । मतिज्ञानप्रसङ्ग इति चेत्‌ उवतोत्तरं पुरस्तात्‌ । अपेक्षाकारण मन १५ 

इति । परकीयमनसि व्यवस्थितोऽथः अनेन ज्ञायते इत्येतावदत्र पेक््यते' । तत्र ऋनुमति- 


ऋजुमति ओर विपुरमति मनःपय॑यज्ञान रै ॥ २३ ॥ 
ऋजुका अथं निर्वतिंत ओर प्रगुण हं । 
रका-किससे निवेतित ? 
समाघान-दूसरेके मनको प्राप्त हुए वचन, काय जौर मनकृेत अथेके विज्ञानसे निर्वेतिंत । १५ 
जिसकी मति ऋजु है वह्‌ ऋजुमति कहलाता हं । 
विपुलका अथं अनिरवंतिंत ओर कूटिल हे । 
रका-किससे अनिववंतिंत ? 
समाधान-दूसरेके मनको प्राप्त हुए वचन, काय मौर मनङृत अर्थके विन्ञानसे अनिवतिंत । 
जि्रकी मति विपुर है वह विपुरुमति कहलाता हे । ध 
सूत्रम जो ऋजुविपुरुमती' पद आया है वह्‌ ऋजुमति मौर विपुलमति इन पदोसे समसित 
होकर वना ह । यहां एक ही मति शब्द पर्याप्त होनेसे दूसरे मति शन्दका प्रयोग नही किया । 
अथवा ऋजु ओौर विपुर शब्द का कर्मधारय समास करनेके वाद इनका मति शब्दके साथ बहुत्रीहि 
, समास कर छेना चाहिये । तव भी दूसरे मति शब्दकी मावश्यकता नही रहती । 
यह्‌ मन पयंयज्ञान दो प्रकारका है-ऋल्‌मति ओर विपृलमति । ५ 
ंका-मन प्यज्ञानके मेद तो कह दिये। अव उसका लक्षण कहना चाहिये ? 
समाघान-वीर्यान्तिराय जौर मन पर्यय ज्ञानावरणके क्षयोपकम ओौर आगोपाग नामकर्मके 
आलम्बनसे आत्मामे जो इसरेके मनके सम्बन्धसे उपयोग जन्म ठता है उसे मन पर्ययज्ञान कते हं । 
राका-यह्‌ ज्ञान मनके सम्बन्धसे होता हँ अत॒ इसे मतिनान होने का प्रसग आता हं ? 
समाधान-नही, क्योकि इस शंकाका उत्तर दे आये हे । अर्थात्‌ यहा मनकी अपेश्षामात्र इ 


(१)~पेक्षते मा० दि० १, दि० २ 
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्मन.प्यैय कालतो जघन्येन जीवानामात्मनश्च द्वित्राणि भवग्रहणानि, उत्कर्षेण सप्ताष्टौ 
गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति । क्षेत्रतो जघन्येन गव्यूतिपृथक्त्व, उत्कर्षेण योजनपृथक्त्व- 
स्याभ्यन्तरं, न बहि. । द्वितीय कालतो जघन्येन सप्ताष्टौ मवग्रहुणानि, उकत्कषेणा- 
सख्येयानि गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति । क्षेत्रतो जघन्येन योजनपृथक्त्वं, उत्कषेण मानुषो 


५ त्तरदलस्याभ्यन्तर, न बहि । 
उक्तयोरनयो पूनरपि विदयोषप्रतिपत्त्यथंमाह-- 


विशदध्यप्रतिपाताभ्यां तद्िश्लेषः ॥ २४ ॥ ~~ 
तदावरणक्षयोपशमे सति आत्मन. प्रसादो विदयद्धि. । प्रतिपतन प्रतिपातं । 


हे । दूसरेके मनमे अवस्थित अथैको यह जनता हे इतनी मात्र यहा मनकी अपेक्षा हं । 

१० इनमेसे ऋलजुमति मन.पययज्ञान काककी अपेक्षा जवन्यसे जीवोके ओौर अपने दो तीन 
भवोको ग्रहण करता हे, उत्कृष्टसे गति ओर आगतिकी अपेक्षा सात आठ भवोका कथन 
करता हँ । क्षे की अपेक्षा जचन्यसे गव्यूत्िपृथक्त्व ओर उत्कृष्टसे योजनपृथक्त्वफे 
भीतरी बात जानता है इससे बाहर की नही । विपुलमत्ति कालकी अपेक्षा जघन्यसे सात, 
आठ भवोको ग्रहण करता है, उत्कृष्टसे गति ओर आगतिकी अपेक्षा असस्यात भवोका कयन 

१५ करता है । क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्यसे योजनपृथक्त्व ओौर उत्कृष्टसे मानुषोत्तर पव॑तकं भीतरकौ 
बात जानता हे इससे बाहुरकी बात नही जनता । 3 

विशेषा्थ-तत्त्वाथंसूत्रफे छठ्वे अच्यायके दसै सूत्रके राजवा्तिकभे शका समाधानके 
प्रसगसे मनःपर्ययज्ञानकी चर्चा की ह। वहा बतलाया ह कि “मन पथैयज्ञान अपने विषयमे 
अवधिन्ञानके समान स्वमुखसे प्रवृत्त नही होता है । किन्तु दूसरेके मनके सम्बन्धसे ही प्रवृत्त 

२० होता हं । इसलिये जैसे मन अतीत ओर अनागत विषयोका विचार तो करता है पर 
साक्षात्कार नही करता उसी प्रकार मनं पथेयज्ञानी भी भूत ओर भविष्यत्‌ विषयोको जानता 
तो है पर सीधे तौरसे साक्षात्कार नही करता । इसी प्रकार यह्‌ वतमान विषयको भी मनोगत 
होने पर विश्ेपरूपसे जानता है । 

राजवार्तिकका यह्‌ कथन इतना स्पष्ट हं जिससे मन पयंयज्ञानकी उपथोगात्मक दशाका 
५ स्पष्ट आभास मिल जाता हूं । इसका आशय यह्‌ हं कि करता तो ह यहु मनकी पर्ययोको ही 
विषय किन्तु तद्द्रारा पदार्थोका ज्ञानहो जाता हं । 
इसके दो भेद ह-ऋजुमति ओौर विपुलमति । इनका विशेष सुरसा मूलमे किया दही हं 
पहले मन पर्ययज्ञानके दो भेद कहे ह उनका शौर विशेष ज्ञान करानेकें लिये आागेकः 
रात्र कहते हे- 


३० विशुद्धि ओर अभ्रतिपातकी अपेक्षा इन दोनोमिं अन्तर है ॥२४॥ 
मन पर्यय जानावरण कर्मका क्षयोप्म होने पर जो आत्मामे निर्मल्ता आती है उसे 


(१) द्वित्रीणि मु°। 
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न प्रत्िपात अप्रतिपात'। उपशान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्प्रच्युतसंयमशिखरस्य प्रति- 
पातो भवति । क्षीणकषायस्य प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपात. । विशुद्धश्च अप्रति- 
पातद्च विशुद्धयप्रतिपातौ । ताभ्या विदुद्ध्यप्रतिपाताभ्याम्‌ । तयोविोषस्तद्धिरोष । 
तत्र॒ विशुद्ध्या तावत्‌--ऋजुमतेविपुलमतिद्रव्यक्षेवरकालम वि विदुद्धतर । कथम्‌ ? 
इह य॒ कार्मंणद्रव्यानन्तभागोऽन्त्य सर्वावधिना ज्ञातस्तस्य पृनरनन्तभागीकृतस्यान्त्यो 
भाग ऋजुमतेविषय । तस्य ऋजुमतिविषयस्यानन्तमागीकृतस्यान्त्यो भागो विपुरमते- 
-+विषय । अनन्तस्यानन्तमेदत्वात्‌ । दरव्यक्षेत्रकालतो विरुद्धिरुक्ता। भावतो विशुद्धि 
सृकष्मत रद्रव्यविषयत्वादेव वेदितव्या प्रकृष्टक्षयोपरामविदुद्धियोगात्‌। अप्रतिपातेनापि 
विपुलमतिविरिष्ट', स्वामिना प्रवद्धेमानचारित्रोदयत्वात्‌ । ऋजुमति पुन प्रतिपाती , 
स्वामिनां कषायोद्रेकाद्धीयमानचारित्रोदयत्वात्‌ । 


विशुद्धि कहते हं । गिरनेका नाम प्रतिपात हं ओौर नही गिरना अप्रतिपात कहलाता ह । 


उपशान्तकषाय जीवका चारित्र मोहनीयके उदयसे सयम शिखर छूट जाता है जिससे 
परतिपात होता ह मौर क्षीणकषाय जीवका पतनका कारण न हौनेसे प्रतिपात नही होत । 
इन दोनोकी अपेक्षा ऋजुमति ओौर विपुलमतिमें भेद ह । 

विशुद्धि यथा-ऋजुमतिसे विपुलमति द्रव्य, क्षेत्र, कार ओौर भाव की अपेक्षा विशुद्धतर ह । 

रका-कंसे ? 

समाधान~यहा जो कार्मण द्रन्यका अनन्तवा अन्तिम भाग सवविधिज्ञानका विषय है उसके 
भी अनन्त भाग करने पर जो अन्तिम भाग प्राप्त होता है वह ऋजुमतिका विषय ह । 
मौर इस ऋजुमत्तिके विषयके अनन्त भाग करने पर जो अन्तिम भाग प्राप्त होता हे वह्‌ 
विपुलमतिका विषय हं । अनन्तकं अनन्त भेद हं अत ॒ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयं बन जाते 
हे 1 इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र ओर कालको अपेक्षा विशुद्धि कही । भावकी अपेक्षा विशुद्धि 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्रव्यको विषय करनेवाला होनेसे ही जान छेनी चाहिये, क्योकि इनका उत्त- 
रोत्तर प्रकृष्ट क्षयोपङम पाया जाता है, इसलिये ऋजुमतिसे विपुरमतिमे विशुद्धि अधिक 
होती ह । 

उप्रत्तिपातकी अपेक्षा भी, विपुरमति विशिष्ट हं , क्योकि इसके स्वामियोके प्रवद्धेमान 
चारित्र पाया जाता ह । परन्तु ऋजुमति प्रतिपाती हँ, क्योकि इसकं स्वामियोके कषायके 
सवयस घटता हुमा चारित्र पाया जाता ह । 

विशेषा्थं-यहों मन पयय ज्ञानक दोनो भेदोमे अन्तर दिखलाया गया हं । जमति 
स्थूर ज्ञान हं ओर विपुरूमति सूुक्ष्म्ञान । इसीसे इसका भेद स्पष्ट हो जाता ह । यह्‌ 


विशुद्धिकृत भेद है । इससे द्रव्य, क्षेत्र, काल ओौर भावी अपेक्षा पदा्थंका ज्ञान करनेमे 


(१) ताभ्याम्‌ । तयो मू०। 


१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


2५ 
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यद्यस्य मन.पर्यैयस्य प्रत्यात्ममय विशेष. अथानयोरवधिमन.पर्यययो कुतो विशेष 
इत्यत आह-- । 


विशुद्धिक्षे्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥॥२५॥ 
विशद्धि. प्रसाद. 1 क्षेत्रं यत्रस्थान्मावान्प्रतिपद्यते । स्वामी प्रयोक्ता । विषयो 
५ ज्ञेय. 1 तत्रावधेर्मन.पर्येयो विशयुद्धतर. । कुतः ? सृष्ष्मविषयत्वात्‌ । क्षेतरमुक्तम्‌" । विषयो 
वक्ष्यते । स्वामित्व प्रत्युच्यते ।*ग्रकृष्टचारिवगुणोपेतेषु वतते प्रमत्तादिषु क्षीणकषाया- 
न्तेषु 1 तत्र चोत्पद्यमान प्रवद्धेमानचारितरे षु न हीयमानचारितरेषु । प्रवद्धेमानचारतरषु 
चोत्पद्यमान. सप्तविधान्यतमद्धिप्राप्तेषूपज्ञायते नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेपु केषुचिन्न सवेषु! 
ईत्यस्यायं स्वामिविशेषो विशिष्टसयमग्रहण वा वावये प्रकृतम्‌ । अवधिः पुनर्चातुगेति- 





१० अन्तर पड़ जाता हें । किन्तु इन दोनो ज्ञानोके अन्तरका एक कारण ओर ह जोकि प्रतिपातं 
जओौर अप्रतिपात शब्दसे पुकारा जता है । प्रतिषातका अथं हं गिरना ओौर अप्रतिपातका 
अर्थं ह नही गिरना । एसा निथम है कि विपुलमति मन पथंयज्ञान उसीके होता है जो 
तद्भव मोक्षगामी होते हुए भी क्षपक्श्रेणि पर चता ह किन्तु ऋजुमति मन पर्थय ज्ञानक 
ल्यि एसा कोई नियम नही है । वह तदमव मोक्षगामीके भी हो सकता है ओर अन्यके भी 

१५ हो सकता ह । इसी प्रकार जो क्षपकश्ेणि पर चढता है उसके भी हो सक्ता है ओौरजो 
उसपर नही चढकर उपरम श्रेणी पर चढत। हे या नही भी चठढताहै उसकेभी हो सक्ता 
हे । इसीसे ऋजुमति प्रतिपाती गौर विपुरमत्ति अप्रतिपाती माना गया ह । यह्‌ विशेपता 
योग्यताजन्य हं इसलिये इसका निर्देश अल्णसे किथा हें । 

यदि इस मनःपयंयज्ञानका अलग अल्ग यह्‌ भेद है तो अवधिज्ञान ओर मन पेय 

२० ज्ञानम किस कारणसे भेद हं ? अब इसी बातके बतकानेके लिये आगेका सृत कहते है-- 

विशुद्धिः क्षत्र, स्वामी ओर पिषयफी अपेक्षा अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञानमे मेद रै ॥२५॥ 

विशुद्धि का अथं निमेख्ता हँ । जितने स्थानमे स्थित भावोको जानता है वह क्षेत्र 
हे । स्वामी का अथं प्रयोक्ता हं । विषय ज्ञेयो कहते है सो इन दोनो ज्ञानोमं 
अवधिज्ञानसे मन.प्ययज्ञान विशुद्धतर ह क्योकि मन पर्ययज्ञानका विपथं सृष्ष्म है । क्षेत्रका 

२५ कयन परे कर ञआये ठ । विषयका कयन अगे करेगे । यह स्वामीका विवार करते है- 
मन पययज्ञान प्रमत्तसयतसं कुकर क्षीणकपाय गुणस्थान तकके उत्कृष्ट चारित्रणगणसे युक्त 
जीवोके ही पाया जाता हं । वहां उत्पन्न होता हुआ भी वह वद्धैमान चारित्रवाले जीवोके ही 
उल्यन्न होता ह घटते हुए चारित्रवारे जीवोके नही । वधमान चारितरैवाके जीवोमे उत्पन्न होत। 
हुआ भी सात प्रकारकी ऋद्धियोमेसे किसी एक ऋद्धिको प्राप्त हुए जीवोके ही उत्पन्न होता है 


व 
(१)-मुक्त विशेपो व-पु०। (२) -तेऽपरम-मु०, दि० १, दि० २१ (३) इत्यस्य स्वामिविरेष 
भिश्षिप्टसयमग्रहणं वाक्ये कृतम्‌ 1 बव-पु° ता०, ना० 1 
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केष्विति स्वामिभेदादप्यनयोविोष । 

इदानी कंवलज्ञानलक्षणाभिधान प्राप्तकाकम्‌। तदुल्लडः घ्य ज्ञानानां विषयनि- 
वन्ध परीक्ष्यते । कुतः ? तस्य 'मोहक्षयाज्ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌! 
इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यद्येवमाद्योरेव तावन्मतिश्रुतयोविषयनिबन्ध उच्यतामित्यत 
आह्‌- 

मतिश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसर्वपययिषु । २६ ॥ 

निबन्धन निबन्ध । कस्य ? विषयस्य । तद्िषयग्रहण कर्तव्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌ । 
प्रकृतं विपयग्रहणम्‌ । क्व प्रकृतम्‌ ? 'विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्य ' "इत्यत्र । अतस्तस्यार्थ- 
वकशाष्िभक्तिपरिणामो भवतीति "विषयस्य' इत्यभिसम्बध्यते। श्रव्येषु'इति बहुवचन- 








अन्यके नही ।ऋद्धिाप्त जीवोमे भी किन्हीके ही उत्पन्न होता है सवके नही, इस प्रकार सूतरमे १० 
इसका स्वामीविदोष या विशिष्ट सयमका ग्रहण प्रकृत ह 1 परन्तु अवधिज्ञान चारो गत्तिके 
जीवोके होता है, इसलिये स्वामियोके भेदसे भी इनमे अन्तर हँ । 

विदोषार्थ--यो तो अवधिज्ञान ओौर मन पयंयज्ञानमे मौलिक अन्तर ह । अवधिज्ञान सीधे 
-तौरसे पदार्थोको जनिता ह मौर मन पयंयज्ञान मनकी पर्यायरूपसे । फिर भी यहां अन्य आधारो 
ने इन दोनो ज्ञानो अन्तर दिखलाया गया हं । वे बधार चार है-द्रव्य्षेत,स्वामी गौर विषय । १५ 


अव केवलन्ञानका लक्षण कहुनेका अवसर हं किन्तु उसका कथन न कर पहले ज्ञानोके 
विपयका विचार करते हे, क्योकि केवलक्नानका लक्षण “मोहक्षयाज्ज्ञनददोनावरणान्त रायक्षयाच्च 
केवलम्‌' यहां कदेगे । यदि एसा ह तो सवं प्रथम आदिमे आये हुए मतिज्ञान भौर श्रुतज्ञानके 
-विपयका कथन करना चाहिये । इसी वातको ध्यानम रखकर बगेका सूत्र कहते हं-- 

मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानकी परृत्ति कुछ पर्यायोसे युक्त सव द्रव्योमे होती है ॥२९॥ 

निवन्ध शब्दका व्युत्पत्तिकभ्य अये हँ--निवन्धन निबन्ध =जोडना सम्बन्ध करना 1 

शका--किसका सम्बन्ध ? 

संमाधान--विपयका । 

शका--तो सूत्रमे विषय पदका ग्रहण करना चाहिए ? 

समाधान--नही करना चाहिये, क्योकि विषय पदका ग्रहण प्रकरण प्राप्त हं 1 

रंका-- कट प्रकरणसे आयए ह्‌ ? 

समाघान--'विषयक्षेत्रस्वामिविषयेभ्य.' इस सूत्रम जाया द । वर्हीसे "विपय' पदको 
ग्रहण कर अर्थक अनुसार उसकी विभक्ति वदल खी गहं हे, इसलिये यहां षष्टी विभक्तिकं 
अर्थमे उसका ग्रहण हो जाता हं । 





(१) -येध्यं इत्यतस्त-ईहि० १ ६० २, जा०, मु०। 
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निदेशः सर्वेषां जीवधर्माधिरप्माकाखाकारपुदगलानां संग्रहाथं. । तद्टिशेषणाथे असर्वप्याय' 
ग्रहणम । तानि द्रव्याणि मतिश्रुतयोविषयमावमापद्यमानानि कतिपयैरेव प्यायंविषय- 
सावमास्कन्दन्ति न सर्वपयविरनन्तैरपीति । अव्राह--धर्मास्तिकायादीन्यतीन्दियाणि 
तेष मतिजानं न प्रवते । अतः सर्वद्रव्येष॒ मतिजानं वतंत इत्ययुक्तम्‌ ? नैष दोष. ; अनि- 
न्दरियाख्यं करणमस्ति तदालकम्बनो नोइन्द्ियावरणक्षयोपरमरुव्धिपूवेक उपयोगोऽवग्रहा- 
दिरूपः प्रगेवोपजायते । ततस्तत्पुवे' श्रुतजानं तदिषयेषु स्वयोग्येषु व्याप्रियते । 

अय॒ सतिश्नुतयो रनन्तरनि्देशाहंस्यावधेः को विषयनिवन्ध इत्यत आह-- 

रूपिष्वदधेः \\ २७ 

“विषयनिवन्धः' इत्यनुवतंते 1 "रूपिषु" इत्यनेन पुद्गला पृद्ग्द्रन्यसम्बन्धादच 
जीवा परिगृह्यन्ते । रूपिष्वेवावधेविषयनिवन्धो नारूपिष्विति नियमः क्रियते । रूपिष्वपि 
भवन्न सवेपययिपु. स्वयोग्येप्वेवेत्यवधारणार्थमसर्वैपययिष्वित्यमि सम्बध्यते । 





य 
सूत्रमे श्रव्येपु' वहुवचनान्तं पदका निर्दे जीव, पुद्गल, धमे, अधरम, आका मौर कां 
उन सव द्र्व्योका सग्रह करनेके चयि किया है । जौर इन सव द्रन्योके वि्ोषण रूपसे असवे- 
पययिपु" पदका ग्रहण किया ह । वे सव द्रव्य मतिनान ओर श्रतजानके विषय भावको प्राप्त 


ए कुछ पययोके हारा ही विषयमावको प्राप्त होते हे, सव पययोके द्वारा नहीं गौर अनन्त 
पर्यायोके द्वारा भी नही । 


गंका--घर्मास्तिकाय आदि अतीनच्िय हँ । उनमे मतिनानकी प्रवृत्ति नही हो सकती 
नतं “सव द्रव्योमे मतिजानकी प्रवृत्ति होती ह" यहं कहना अयुक्त हँ ? 

सरमाघान--वह्‌ कोई गोप नही ह, क्योकि अनिन्द्रिय नामका एक करण है । उसके आल- 
म्बनसे नोडन्दियावरण कर्मके भयोपनमरूप कन्धिपूर्वंक अवग्रह जदिरूप उपयोग पहले ही 
उत्च् हौ जाता है, अत. तत्पूर्वकं होनेवाला श्रुतज्ञान अपने योग्य इन विषयोमे व्यापार 
करता ह । 

मत्तिनान ओर श्रुतन्नानके अनन्तर निर्देयके योग्य अवधिनानका विषय क्याहै अगे 
सत्र द्रा इनी वानक्ो वताते हं-- 

अवधिन्नानकी ग्दृत्ति सूयी पदार्थोमिं होती है ॥ २७ ॥ 

पिछले नूत्रमे `विपयनिवन्व' प्रदक्ौ अनुवृत्ति होती ह । 'ूपिपु' पद द्वारा पुद्गरो 
जौर परदगन्टोने वद जीवो का ग्रहृण होताहं 1 इस सूत्रदारा शूपी पदार्थोमि ही अवधि- , 
ज्ञानका विपय नम्बन्व हं अर्पी पदार्योमं नही! यह नियम किया गया हं । रूपी पदा्थोमि होता 
आ भी उनकी सव पययोमे नही होता किन्तु स्वयोग्य पययिोमे ही होता हं इस प्रकारका 


~; निव्वय करनेके न्थ्य 'अत्त्वेपययिपु' पदक्रा सम्बन्ध टोत्ता ह । 


(१ }-रविाय-म्‌० } (२) नाम्रप्विति मु०। 


१।२८-२ ९| प्रथमोऽध्याय. १३५ 


अथ तदनन्तरनिरदेशभाजो मन पर्ययस्य को विषयनिबन्ध इत्यत आह-- 
तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥ 


यदेतद्र "पि द्रव्य सर्वावधिज्ञानविषयत्वेन समथित तस्यानन्तमागीकृतस्येकस्मि- 

न्भागे मन पर्यय. प्रवतंते । 
अथान्ते यच्निर्दिष्ट केवलज्ञान तस्य को विषयनिबन्ध इत्यत आह-- 
सर्वद्रव्यपययिषु कवलस्य । २९॥ 

द्रभ्याणि च पर्यायाश्च द्रव्यपर्याया इति इतरेतरयोगलक्षणो हन्द । तद्िशेषण 
-स्वै' ग्रहणं प्रत्येकमभिसम्बध्यते, सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पययिष्विति। जीवद्रव्याणि ताव- 
दनन्तानन्तानि, पुद्गलद्रव्याणि च ततोऽप्यनन्तानन्तानि अणुस्कन्धमे दिन्नानि, धर्मा 
धर्माकाशानि त्रीणि,कारुद्चासख्येयस्तेषा पर्यायारच त्रिकाकभूव प्रत्येकमनन्तानन्तास्तेषु। 
द्रव्य पर्यायजात्त वा न किञ्चित्केवलन्ञानस्य विषयभावमतिक्रान्तमस्ति । अपरिमित- 

माहात्म्य हि तदिति नापनाथं 'सवद्रग्यपययिषु"इत्युच्यते । 


अव इसके अनन्तर निदेशक योग्य मन पयंयज्ञानका विषयसम्बन्ध क्या हं इस बातके 


वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है 
{पर्ययज्ञानकी प्रषृत्ति अवधिज्ञानफे बिषयके अनन्त्वे मागम होती है ॥ २८॥ 
जो रूपी द्रव्य सर्वाविधिज्ञानका विषय ह उसके अनन्त भाग करने प्र उसके एक भागमे 
मन प्ययज्ञान प्रवृत्त होता हं । 
अव अन्त मे जो केवलन्ञान कहा हं उसका विषय क्या है यह वतकाने के लिए आगेका 
सूत्र कहते है-- | 
केवलज्ञानकी प्रघृत्ति सच द्रव्य ओर उनकी सव पयारयोमे होती ह ॥ २९॥ 
सूत्रमे जये हुए द्रव्य मौर पर्याय इन दोनो पदोका इतरेतरयोग द्रन्धसमास हं । तथा 
इन दोनो के विनेषणरूपसे अये हुए सवे" पदको द्रव्य ओौर पर्याय इन दोनोके साथ जोड ठेना 
चाहिये । यथा-सब द्रव्योमे ओर सव पर्यायोमे । जीवं द्रव्य अनन्तानन्त ह । पुद्गल द्रव्य इनसे 
-भी अनन्तानन्तगुणे हं जिनके अणु गौर स्कन्ध ये भेद हे! घमं, अधमं भौर आकाशये तीन 
हे गौर काल असख्यात हँ । इन सव द्रव्योकी पृथक्‌ पृथक्‌ तीनो कालोमे होनेवाखी अनन्तानन्त 
पययि हँ । इन सवमे केवलन्ञानकी प्रवृत्ति होत्री हं । एेसा न कोई द्रव्य है ओौर न पर्यायसमृह है 
(जो केवलक्ञानके विपयके परे हो । केवलन्ञानका माहात्म्य अपरिमित है इसी वातका ज्ञान 
करानेके लिपि सूत्रमे 'सरवद्रव्यपययिपु" पद कहा हें । 
विशेषार्थ--यहां चार सूत्रोमे पचो ज्ञानो के विषयका निर्देश किया गया ह । मतिज्ञान 
गौर भुतज्ञान पचो इन्द्रिय ओौर मनकी सहायतासे प्रवृत्त होते है यह तो स्पष्टदी,हे 
(१) यद्रपि-दि० १, दि० २। (२)-मेदेन भि-पु०। 
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आह्‌ विषयनिवन्धोऽवधृतो मत्यादीनाम्‌ । इदं तु न निर्नातमेकस्मिन्नात्मनि स्वनि- 

सित्तसच्निधानोपजनितवृत्तीनि ज्ञानानि यौगपद्येन कति भवन्तीत्युच्यते-- 
एकादीति भाज्यानि युगपदेकस्मिचचा चतुभ्यः \\ ३० 
एकब्द. संख्यावाची, आदिलन्दोऽवयववचनः- } एक आदियेपां तानि इमान्येका- 
५ दीनि! भाज्यानि विभक्तव्यानि ! यौगपदयेनेकस्मिन्नात्मनि । आ कृत्त. ? जा चतुर्भ्य 1 

तद्यथा-एकं तावत्कवल्जानं, न तेन सहान्यानि क्षायोपलमिकानि युगपदवतिष्ठन्तं । 
दे मतिश्रुते त्रीणि मतिश्रुतावधिज्ानानि, मतिश्ुतमन.पयेयनानानि वा । चत्वारि 
मतिश्रुतावधिमनःपयेयजानानि 1 न पञ्च सन्ति, केवलस्यासटहायत्वात्‌। 


इसख्यि इनका विषय मूर्तीक पदार्थं ही हो सकता हं पर मन विकल्प दारा ल्पी जौर अर्पी 
१० सभी पदार्थोको जानता है इसीसे इन दोनों नानोका विपय छहों द्रव्य मौर उनकी कु पर्यायो- 
को वतलाया हं 1 अवधि जान यद्यपि वाह्य सहायत्ताके चिना प्रवृत्त होता हं पर वह क्षायोप- 
शमिक होनेसे उसका विषय मूतिक पदार्थं ही हो सक्ता हँ । इसी कारणसे मवधि जानका 
विषय रूपी पदाथ कहा ह 1 मन.प्यय ज्ञान भी क्षायोपशमिक होता है. इसलिये उत्तका चिपय 
यद्यपि रूपी पदाथे ही हं प्रर यह्‌ रूपी पदार्थेको मनकी पययिोद्रारा ही ग्रहण करता ह इस्तसे 
९५ इसका विषय अवयि ज्ञानके विषयके अनन्तवे भागप्रमाण कहा हं तथ! केवर ज्ञान निरावरण 
होता ह इसलिये उसका विषय सव द्रव्य ओौर उनकी सव पययि ह एेसा कहा हं । 
मत्यादिकके विषयसम्बन्धका निङ्चय करिया, किन्तु यह्‌ न जान सके कि एक आत्मामे एक 
साथ अपने अपने निमित्तोके मिन पर॒ कितने नान उत्मच्न हो सक्त हं, इसी वाततका जान 
करानेके किए जगेका सूत्र कहते हं 
.. एक आत्मामं एक साथ एक से ठेकर चार तक ज्ञान भजनासे होते है ॥ ३०॥ 
एक जन्दं संख्यावाची हं गौर जादि अन्द अवयववाची हं 1 जिनका आदि एक हं वे 
एकादि कहुकाते हं 1 “माज्यानि' का अथे विभाग करना चहिये" होता है । तात्पयं यह्‌ 
ह किएक आत्मामं एक साय एक जानसे ठेकर चार नान तक हौ सक्तं हं +>यथा-दूदि एक 
जान होता हं तो कंवल्नान होता हं । उसके साथ दूसरे ्नायोपञ्ञमिक ज्ञान एक साथ नही रह 
सकते 1 दो होते हं तो मत्तिनान मौर श्रुतज्ञान होते हे । तीन होते ह तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
ओर अवधिज्ञान या मतिज्ञान, श्रुतनन मौर मन.प्ययनान होते हे! तथा चारहोतेहंतो 
मत्तिजान, श्रुतजान, भवधिनान्‌ जौर मन.पर्ययजनान होते हं 1 एक साथ पाच ज्ञान नही होते, 
च्योकि केवलनान असहाय हं । 
विनेपाथे-- वहाँ एक साथ एक आत्मामे कमसे कम कितने ओर अधिकसे अधिक 
कितने जान हो सक्ते है इस वात का निदेन कियाह। यह्‌ तो स्पष्ट हंकरि ज्ञान एक हं अत 
उसकी पर्याव भी एक कालम एक ही हो सकती हं फिर मी य्ह एक आत्मामे एक साथ 


र्च्‌ 


३9 
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अथ यथोक्तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव लभन्ते उतान्यथापीत्यत आह्-- 
मतिश्रुतावधयो विपयंयज्च, \\ ३१ ॥ 

विपर्ययो मिथ्येत्यथं । कुत. ? सम्यगधिकारात्‌ । "चशब्द समुच्चयाथे. । विपयेयइ्च 

सम्यक्चेति । कुत. पुनरेषा विपर्यय. ? मिथ्यादशेनेन सहैकार्थसमवायात्‌ सरजस्क- 


, कद ज्ञान होनेका निर्देश क्रिया है सो उसका कारण अन्य हं) बात यह हं कि जज्ञान ५ 
निरावरण होता ह तब तो उसमे किसी प्रकार का भेद नही किया जा सकता है, अतएव 
-एेसी अवस्थामे एक केवलज्ञान पर्यायका ही प्रकाल माना गया हँ । किन्तु ससार अवस्थामे जब 
ज्ञान सावरण होता ह तब निमित्त भेदसं उसी ज्ञानको करं भागोमे विभक्त कर दिया जाता 
है । सावरण अवस्थामे जितने भी ज्ञान प्रकट होते हं वे सब क्षायोपदमिक ही होते ह मौर 
क्षयोपशम एक साथ कई प्रकारका हो सकता है, इसलिए सावरण अवस्थामे दो, तीन या चार ज्ञानकी १० 
सत्ता युगपत्‌ मानी गहं हं । पर इसका यह्‌ अर्थं नही कि जब दो, तीन या चार ज्ञानकी 
सत्ता रहती ह तब वे सब ज्ञान एक साथ उपयोगरूप हो सकते हं । उपयोग तो एक कालमे 
एक ही ज्ञानका होता ह अन्य ज्ञान उस समय लन्िरूपसे रहते हं । आशय यह ह कि एेसा कोद 
क्षण नही जब ज्ञानकी कोद पर्याय प्रकट न हो । मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान 
ओर केवल ज्ञान ये सब ज्ञानकी पर्यय हं इसल्यि इनमेसे एककालमे एकही पर्याय का उदय १५ 
„ रहता हं । निरावरण अवस्थामे मात्र केवल ज्ञान पर्ययका उदय रहता हं ओर सावरणं अवस्था 
मे प्रारम्भकी चार पर्यायोमेसे एक कालमे किसी एक पर्यायका उदय रहता ह फिर भी तव 
युगपत्‌ दो, तीन ओौर चार ज्ञानोकी सत्ताके माननेका कारण एकमात्र निमित्तभेद है । जव 
मति गौर श्रुत इन दो पर्थायोकं प्रकट होनेका निमित्त उपस्थित रहता है तव युगपत्‌ दो ज्ञानोका 
सद्ष्णव कहा जाता ह । जब मति, श्रुत ओर अवधि या मति, श्रुतं गौर मन पर्ययं इन २० 
तीन पर्यायोके प्रकट होनेका निमित्त उपस्थित रहत। हं तब युगपत तीन ज्ञानोका सद्भाव 
कहा जाता है ओौर जब मति आदि चार पर्यायोके प्रकट होनेका निमित्त उपस्थित रहता ह 
तब युगपत्‌ चार ज्ञानोका सद्भाव माना जाता हं । यही कारण हं कि प्रकृत सूत्रमे एक 
साथ एकं आत्माकं एक, दो, तीन या चारज्ञान हौ सकते हं यह्‌ कहा हं । 

अव यथोक्त मत्यादिक ज्ञान व्यपदेशको ही प्राप्त होते है या अन्यथा भी होते ह इस २५ 
वातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है- 
मत्ति, भुत ओर अवधि ये तीन विपर्यय भी दै ॥ ३१॥ 
विपयेयका अथं मिथ्या ह, क्योकि सम्यग्ददनका अधिकारं हं । "च' शब्द समुच्वयरूप 
अथमे आया हं । इससे यह अथं होता है कि मति श्रूतं ओर अवधि विपर्यय भी हं भौर 
समीचीन भी । ३० 


(९) निपयेयो मिथ्याज्ञानमतद्ूपप्रतिप्यम्‌। भा० यो० सु° १,८। 
१८ 
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कटुकालावुगतदुग्धवत्‌ 1 ननु च तत्रोधारदोषाद्‌ दुग्धस्य रसर्विपयंयो भवति । न च 
तथा मत्यज्ञानादीनां विर्षयग्रहणे विपर्ययः । तथा हि, सम्यण्दष्टिर्यैथा चक्षुरादिभी रूपादी 
नुपलमते' तथा मिथ्यादृष्टिरपि' मत्यज्ञानेन । यथा च सम्यग्दृष्टि. श्रुतेन रूपादीन्‌ 
जानाति निरूपयति च तथा मिथ्यादुष्टिरपि श्नुताज्ञानेन यथा चावधिज्ञानेन सम्यग्दृष्टि 
* रूपिणोऽ्थानवुगच्छति तथा मिथ्यादष्टिविभ ज्खज्ञानेनेति। अ्रोच्यते-- ˆ , । 
सदसतोरविहेषाद्यदच्छोपलन्धेरुन्मत्तवत ॥ ३२ ॥ ` ए 
सद्विचमानमसदविद्यमानमित्यथेः । तयोरविशेषेण यदच्छया उपलब्धेविपर्ययो ~ 
भवति । .कदाचिद्रपादि. सदप्यसदिति प्रतिपद्यते, असदपि सदिति, कंदाचित्संत्सदेव, 
जसदप्यसदेवेति मिथ्यादरनोदयादध्यवस्यति 1 यथा पित्तोदयाकुितवुद्धिर्मोतिर भति 
१० भार्यामपि मातेति मन्यते । यद्च्छया^ यदापि मातर मातेवेति भार्यामिपिं भायै वेति च 
रका--ये विप्पय क्यो है ? 
| समाधान--क्योकि मिथ्यादशेनके साथ एक॒ आत्ममि इनका समवाय पाया जाता हं । 
जिस प्रकार रज सहित कडवी तू बडी मे रखा हुआ दुघ कडवा हो जाता ह उसी प्रकार मिथ्या- 


दजन के निमित्तसे ये विपयय होते है । 
२५ कड़ी तु बड़ीमे आधारके दोषसे दूधका रस ॒मीठेसे कडवा हो जाता, है यहं स्पष्ट 


हँ किन्तु उस प्रकारं मत्यादिं ज्ञानोकी ` विषयके श्रहण करनेमे विपरीतता -नही मालूम होती । 
खुलासा इस प्रकार हं--जिसः प्रकार सम्यग्दृष्टिः चक्षु आर्दके द्वारा रूपादिक -पदार्थो को ग्रहण 
करता हः उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी । जिस प्रकार सम्यण्दष्टि श्रुतके द्वारा रूपादि -पदार्थोको 
जानता है ओौर उनका निरूपण करता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी श्रुताज्ञान के द्वारा रूपा- 

२० दिक पदार्थो को जानतां ह मौर उनका निरूपण करता ह । जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि अवधि -जञानफं 
हारा रूपी पदाथोकि "जानता ह उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी विभंगं ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थो 
को जानतां ह । यह्‌ एक प्रन ह जिसका समाधान करने के छिए अगला सूत्र कहते हैः। 

वास्तविक ओर अवास्तविकके अन्तरके विना यच्च्छोपलैन्धिः (जव जसा जी मँ आया 
उस रुप ग्रहण होने) के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान ही है ॥३२॥ 

२५ प्रकृतमे “सत्‌' का अथं विद्यमान गौर असत्‌" का अथं अविद्यमान ह । इनकी विशेषता 
न करकं इच्छानुसार हण करने से विपर्यय होता है 1 कदाचित्‌ .रूपादिक विं्यमोन हं ती भी 
उन्द अविद्यमान मानता हं । गौर कदाचित्‌ अविद्यमान वस्तु को भी विमान कहता है । कदा 
चित्‌ सत्‌ को सत्‌ गौर असत्‌ को असत्‌ ही मानता ह । यह सव निङंचय मिथ्यादरशशैनकै उदयसं 
द्योता हँ । जसे पित्तके उदयसे आकुलित वुद्धिवाङा मनुष्य मातांको भार्या गौर भार्याको 

। (१) रपि । यया दि० १* दि० २, आ०। (२) सदसदविसेसणामो भवहेउजदिच्छिभोवलम्भाो । 
नाणफलामावामो मिच्छद्टस्स अण्णाण ।-वि० भा० गा० ११५1 (३)-च्छया-मातर मु०, ता०, ना०। 
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तदापि न तत्सम्यण्ज्ञानम्‌ । एव मत्यादीनामपि रूपादिषु विपर्ययो वेदितव्य । तथा हि, 
कर्चिन्मिथ्याददोनपरिणाम आल्मन्यवस्थितो रूपाद्युपकन्धौ सत्यामपि कारणविषयसि 
भेदाभेदविपर्यासि स्वरूपविपर्यासि च जनयति । कारणविपर्यासस्तावत्‌--रूपादीनामेक 
कारणममृत्ते नित्यमिति केचित्कष्ल्पयन्ति । अपरे पृथिव्यादिजातिभिन्नाः परमाणवश्वतु 
स्तरिद्रयेकगुणास्तुल्यजातीयानां कार्याणामारम्भका इति! -अन्ये वणेयन्ति--पृथिव्या- ५ 
दीनि चत्वारि मृतानि, मौतिकधमः वणेगन्धरसस्पर्शा , एतेषा समुदायो रूपपरमाणुरणष्टक 
-इत्यादि । “इतरे "वर्णयन्ति --पृथिव्यप्तेजोवायव काटिन्यादिद्रवत्वादयुष्णत्वादीरण'- 
त्वादिगुणा जातिभिन्ना. परमाणव कार्यस्यारम्भका । भेदाभेदविपर्यास कारणात्कार्य- 
मथन्तिरभूतमेवेति अंनथन्तिरभ्‌ तमेवेति च परिकल्पना 1 स्वरूपविपर्यासो रूपादयो 
निविकल्पा ` सन्ति न सन्त्येव” वा! तदाकारपरिणत विज्ञानमेव" ! न च तदालम्बन १० 
वस्तु बाह यमिति । एवमन्यानपि परिकल्पनाभेदान्‌ दृष्टेष्टविरुद्धान्मिथ्यादशेनोदयात्कल्प- 


माता मानता है । जब अपनी इच्छा की लहर कं अनुसार माताको माता बौर भार्याको 
भार्या ही मानता ह तब भी वह्‌ ज्ञान सम्यगज्ञान नही ह। इसी प्रकार मलत्यादिकका मी 
रूपादिकमे विपयंय जानना चाहिये । खुकासा इस प्रकार है--आत्मा मे स्थित कोद मिथ्या- 
दरोनरूप परिणाम रूपादिककौ उपरुन्धि होनेपर भी कारणविपयसि, भेदाभेदविपयसि ओौर १५ 
-स्वरूपविपर्यासको उत्पन्न करता रहता ह । 

कारणविपर्यास यथा--कोदं मनते हँ कि रूपादिकका एक कारणहं जो अमूं 
गौर नित्य ह । कोहं मानते हं कि पृथिवी जाति के परमाणु अक्ग हे जो चार गुणवाले 
हे । जरू जातकं परमाणु अल्ग हं जो तीन गृणवाले है । अग्नि जातिके परमाणु अलग हं 
जो दो गुणवां हं गौर वायु जात्तिके परमाणु अल्ग ह जो एक गृणवले है । तथा ये २० 
परमाणु अपने समान जातीय कायेको ही उत्पन्न करते हं । कोद कहते ह कि पृथिवी आदि 
चार भूतं है मौर इन भूतोकं वणे, गन्ध, रस गौर स्पदं ये भौतिक धमं हँ । इनं सबके 
समुदायको एक रूप परमाणु या अष्टक कहते है । कोद कहते ह किं पृथिवी, जल, जनिन 


गौर वायु ये क्रमसे काठिन्यादि, द्रवत्वादि, उष्णत्वादि गौर ईरणत्वादि गणवाङे अलग अलग 
जाति के परमाण्‌- हौकर कायेको उत्पन्न करते हे । ५. 


भेदाभेदविपर्यासि यथा--कारणसे कायैको सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न मानना । 

{ स्वरूपविपयसि यथा--रूपादिक निर्विकल्प है, या रूपादिक ह ही नही, या रूपादिकके 
आकाररूपसे परिणत हुमा विज्ञान ही है उसक्रा आलम्बनमूत भौर कों बाह्य पदाथ नही हं । 
1 

(१) साख्या! (२) नैयायिका । (३) बौद्धा । (४) छौकायतिका । (५) -तरे कल्पयन्ति 


पथि-ा०, दि० १। (६)-णत्वादिगमनादिगुणा आ०, दि० १, दि० २। (७) नैयायिका । (८) साख्या" 1 
(९) बौद्धा । (१०) नैयायिका । (११) योगाचारा । - 
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यन्ति तत्र च श्द्धानमुत्पादयन्ति । ततस्तन्मत्यज्ञानं शरुताज्ञान विभ्मगज्ानं च भवति। 


सम्यग्दशनं पुनस्तत्वार्थाधिगमे श्रद्धानमुत्पादयति । ततस्तन्मतिजान श्रुतजानमवधि- 
ज्ञानं च भवति। 


जह प्रमाणं द्विप्रकारं वणितम्‌ । प्रमाणैकदेशाश्च नयास्तदनन्तरोदेश्षभाजो निद 
ष्टव्या इत्यत आह-- 


नेगमसंग्रहन्यवहाररजुसूतरशब्दसममिरूढेवम्भूता नयाः ॥३३॥ 
एतेषां सामान्यविशेपक्षण वक्तव्यम्‌ । सामान्यलक्षण तावद्टस्तुन्यनेकान्तात्मन्य- 
विरोधेन हेत्वपंणात्साध्यविरोषस्य याथत्स्यश्रापणप्रवणः. प्रयोगो नय. ¡ स द्वेधा द्रव्या 
धिकः पर्यायाथिकर्चेति । द्रव्य सामान्यसत्सर्म अनुवृत्तिरित्यर्थः ! तद्विषयो द्रव्याथिक । 


इसी प्रकार भिथ्यादरेनफे उदय से ये जीव प्रत्यक्ष मीर अनुमानके विरुद्ध नान। 
भरकारकी कत्पनाएु करते है ओर उनमे शद्धान उतपञ्च करतं हं । इसलिये इनका यह ज्ञान 
यनन, शुताज्ञान या विर्भेग ज्ञान होता हं । किन्तु सम्यग्बेन तत्वाथंके ज्ञाने शदधान 
उत्प करता हं मत. इस प्रकारका ज्ञान मति ज्ञान, शरुत ज्ञान ओर अवधि ज्ञान होता हं) 

विभेषा्थं--यहोपर प्रारम्भ के तीन ज्ञान विपयेय होते है यह बतल्ाकर वे विपर्यय 
क्यौ होते ह यह्‌ वतलाया गया हं । संसारी जोवकी शद्धा विपरीत्त ओर समीचीनके भेदसे 
दो भकारकी होती है । विपरीत श्वद्धावाले जीवको विर्वका यथाथ ज्ञान नही होता । वह्‌ ~. 
जगतुमे कितने पदार्थ ह॑ उनका स्वरूप क्या है यह नही जानता । आत्मा ओर परमात्मा 
के स्वरूप वोघसरे तो बह सेया वंचित रहता है। वह षट्को धृट मौर पटको पट दही 
कहता हं पर जिन ॒तत्त्वोसे इनका निर्माण होता है उनका इसे यथां बोघ नही होने 
पाता। यही कारण ह कि जीवकी शरद्धाके बनूसार ज्ञान भी समीचीन ज्ञान जौर मिथ्या ज्ञान 
इन दो मागो मे विमक्त हो जाता है! यथायं श्रद्ध होनेपर जो ज्ञान होते है उन्हे 
समीचीन जान कते ह गौर यथार्थं श्रद्धाके अभावे होनेवारे ज्ञानक नाम ही मिथ्याज्ञान 
ह । एसे भिथ्या जान तीन माने गये ह--कूभति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान ओर विभेगज्ञन। येही 
तीन ज्ञान मिथ्या होते है अन्य नही, क्योकि ये ज्ञान विपरीत श्रद्धावारके भी परे जाति 
टै । विपरीत श्रद्धा क्मो होनी है इसका निदेश मूर टीकामे क्रिया हौ है। 

दो प्रकारके प्रमाणका वर्णन किया । प्रमाणक एकदेशको नय कहते हे ! इनका कथन 
माणक भगन्तर करना चाहिये, अत आगेका सूत्र कहते है-- } 

नेगम, संग्रह न्ययहार, ऋजु, शब्द, समभिरुट चरर एवंभूत ये सात नय है ॥३३॥ 

इनका सामन्य अर विशेष लक्षण कठना चाहिये । सामान्य ठभण--अनेकान्तात्मक 
३० वस्नुमे विरोचके चिन। हैतुको मृख्यतासे साध्यविेपकी ययात्‌ प्राप्त करानेमे समर्थं 


4 
(१)-जानमवध्यजा--मु° 1 (२) --वणपरयो-मु० 
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पर्यायो विशेषोऽपवादो व्यावृत्तिरित्यथं । तद्टिषय पर्यायाथिक । तयोभदा नैगमादय । 
तेषा विशेषलक्षणम्‌च्यते--अनभिनिव्‌ं त्ताथंसंकल्पमावग्राही नेगम । कञ्चित्पुरुषं 
परिगृहीतपरशुं गच्छन्तमवलोक्य करिचत्पृच्छति किमथं भवान्गच्छतीति । स॒ आह्‌ 
प्रस्थमानेतुमिति । नासौ तदा प्रस्थपर्याय. सचिहित । तदमिनिव्‌ं त्ये संकत्पमात्रे 
प्रस्थन्यवहार । तथा एधोदकाद्याहुरणे व्याप्रियमाण करिचत्पृच्छति कि करोति भवा- ५ 
निति। स आह ओदन पचामीति । न तदौदनपर्याय सन्निहित , तदथं व्यापारे स प्रयुज्यते । 
-धटवप्रकारो छोकसन्यवहार अनभिनिवुं ताथंसङ्कुल्पमात्रविषयो नैगमस्य गोचर । 

स्वजात्यविरोधेनेकष्यमुपानीय पर्यायानाक्रान्तभेदानविशेषेण समस्तग्रहणा- 
त्सग्रह॒ । सत्‌, द्रव्य, घट इत्यादि । सदित्युक्ते सदिति वाग्विज्ञानानुप्रवृत्तिलिद्ानुमित- 
सत्ताधारभूतानामविशेषेण सर्वेषा सग्रह । द्रव्यमित्युवतेऽपि द्रवति गच्छति तास्तान्पर्या- 


१० 
यानित्युपलक्षिताना जौवाजीवतद्भेदप्रभेदाना सग्रह । तथा घट इत्युक्तेऽपि घट- 
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प्रयोगको नथ कहते ह । इसफे दो भेद हे-दरव्याथिक ओर पर्यायाथिक । द्रव्यका अर्थं सामान्य, 
उत्सगे ओर अनुवृत्ति है मौर इसको विषय करनेवाला नय द्रव्याथिक नथ कहलाता ह ! 
तया पर्यायका अथं विशेष, अपवाद ओर व्यावृत्ति हं ओर इसको विषय करनेवाला नय 
-पर्यायाथिक नय कदुलता ह । इन दोनो नयोके उत्तर भेद नगमादिक है । १५ 
अब इनका विशेष लक्षण कहते ह--अनिष्पन्न अ्थंमे सकल्पमात्रकी ग्रहण करनेवाला 
नय नैगम है । यथा-हाथमे फरसा केकर जाते हृए किसी पुरुषको देलकर कों अन्य पुरुष 
पुता है आप किस कामके ल्थिंजा रहे हं । वहु कहता ह प्रस्थ रनेके चकथि जा रहा 
हं । उस समय वहं प्रस्थ पर्याय सन्निहित नही है, केवल उसके बनानेका सकल्प॒होनेसे 
उसमे प्रस्थ व्यवहार किया गया हं । तथां ई धन ओर जल आदिके छानेमे लगे हुए किसी २० 
पुरुषस कोई पूछता हं कि आप क्या कर रहं हं । उने कहा भात पका रहा हँ । उस 
समय भात पर्याय सन्निहित नही है, केवल भातके चयि किये गये व्यापारमे भातका प्रयोग 
किया गया ह । इस प्रकारका जितना लोक व्यवहार अनिष्पन्न अ्थंके आलम्बनसे सकल्प- 
मात्रको विषय करता हं वह्‌ सथ नैगम नयका विषय ह । 
मेद सहित सब पर्यायोको अपनी जातिके अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्यसे २५ 
द्वक ग्रहण करनेवाला नथ सग्रहनय है । यथा--सत्‌, द्रव्य भौर घट आदि! सत्‌" एसा 
कहने पर सत्‌ इस प्रकारके वचनं ओर विज्ञानकी अन्‌वृत्तिरूप छिगसे अनुमित सत्ताके आधार- 
भूतं सव पदार्थोका सामान्य रूपसे सग्रह हो जाता हं । द्रव्य" एसा कहने पर भी “उन उन 
पर्यायोको द्रवता हँ अर्थात्‌ प्राप्त होता है' इस प्रकार इस व्युत्पत्तिसे युक्त जीव, अजीव ओर 
उनके सब भेद प्रभेदोका सग्रह हौ जाता ह! तया “वट एेसा कहने पर भी घट इस प्रकारकी ३० 
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बृद्ध्यभिधानानुगमलिद्धानुमितसकलाथसंग्रह । एवप्रकारोऽन्योऽपि संग्रहनयंस्य ` विषय. । 
संग्रहनयाक्षिप्तानाम्थनिा विधिपूवेकमवह्रणं व्यवहार. । को विधि ? यः 
संग्रहगुहीतोभ्यंस्तदानुपूर्वेणेव व्यवहारः प्रवतत इत्ययं विधि । तचथा--सरवसग्रहेण 
धत्स्व गृहीतं तच्चानपेक्षितविशेषं नां सव्यवहारायेति व्यवहारनय आश्रीयते । 
५ यत्सत्तद्‌ द्रव्यं गुणो वेति । द्रव्येणापि समग्रहाक्षिप्तेन जीवाजीवविरोषानपेक्षेण न शक्यः 
संव्यवहार इति जीषद्रव्यमजीवद्रव्यमिति वा व्यवहार आश्रीयते । जीवाजीवावपि च 
संग्रहाकषिप्तौ ना संव्यवहारायेति प्रत्येक देवनारकादिधेटादिर्च व्यवहारेणाश्रीयते 1 
एवमयं नयस्तावद्रतंते यावत्पुनर्नास्ति विभाग. । 
ऋजु प्रगणं सूत्रयति तन्तरयतीति ऋजुसूत्र. । पूर्वापिरांस्त्रिकारुविषयानतिश्ञय्य 
१„ वतेमानकाविषयानोदत्ते अतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । तच्च 


[1 


य 0 
बुद्धि गौर घट इस प्रकारके शब्दकी अनुवृत्तिरूप क्िगसे अनुमित सब घट पदार्थोका सग्रहं 
हो जाता ह । इस प्रकार अन्य भी सग्रह तयका विषय ह । 

संग्रहं नयके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थोका विधिपूर्धक अवहरण अर्थात्‌ भेद करना 
व्यवहार नय है । 

२५ शका--विधिक्या हे ? ॑ओ ५ 

समाधान--जो सग्रह नयक दारा गृहीत अर्थं है उसीके आनुपूर्वीं क्रमसे व्यवहार 
प्रवृत्त होता हं, यह्‌ विधि है । यथा-स सग्रह नयके द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गद है वह 
अपने उत्तर भेदोकं बिना व्यवहार करानेमे असमर्थं है, इसलिये व्यवहार नयका आश्रय लिया 
जाता हे । यथा--जो सत्‌ हं वह यातोद्रव्यहै य। गृण । इसी प्रकार सग्रह नयका विषय 

२० जो द्व्यह वहु भी जीव भजीवकी अपेक्षा किये विना व्यवहार करानेमे असमथ है, इसखियं 
जीव द्रव्य हं जौर अजीव द्रव्य ह इस प्रकारके व्यवहारका आश्रय छया जाता है । जीव, 
द्रव्य ओौर अजीव द्रव्य भी जब तक संग्रह नयके विषय रहते है तब तक वे व्यवहार 
करानेमे असमर्थं है इसलिये व्यवहारसे जीवं द्रव्यके देव, नारकी आदि रूप मौर अजीव द्रव्यके 
घटाटिरूप भेदोका आश्चय लिया जाता है । इस प्रकार इस नयकी प्रवृत्ति वहां तक होती 

२५ हे जरह तक वस्तुमे फिर कों विभाग करना सम्भव नही रहता । 

ऋजुका अर्यं प्रगुण हं । जो ऋजु अर्यात्‌ सरलको सूत्रित करता है अर्थात्‌ स्वीकार 
करता हे वह्‌ ऋजुसूव्र नय ह । यह्‌ नय पहर हुए ओौर पश्चात्‌ होनेवाके तीनो कालोके 
विपयोको ग्रहण न करके वर्तमान कालके विपयमूत पदार्थो को ग्रहण करता ह, क्योकि 





व कि 
(१) सग्रहुनय. 11२1 मग्र-परु० । (२) यत्मग्र-मु०, दि० १ दि० २, भा०। (३) -जीवावपि 
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वतैमानं समयमात्म्‌ । तद्विषयपर्यायमात्रग्राह्यमयमृजुसूत्र । ननु सव्यव्हारलोपप्रसङ्ख 
इति चेद्‌“? न; अस्य नयस्य विषयमातरप्रदशनं क्रियते । सवेनयसमूहसाध्यो हि 
लोकसन्यवहार. । , 

, लिङ्खसंख्यासा्धनादिव्यभि चारनिवृत्तिपर' शब्दनय । तत्र लिङ्गव्यभिचार -- 
पुष्यस्तारका नक्षत्रमिति । सख्याव्यभिचार--जल्माप, वर्षा ऋतु , ` आम्रा वनम्‌ 
वरणा नगरमिति । साधनव्यभिन्वार' -सेनौ पवैतमधिवसति । पृरुषव्यभिचार --एंहि 
न्ये रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पितेति । काव्यभि चार --विरवद्श्वाऽस्य 
पत्रो जनिता । भावि कृत्यमासीदिति । उपग्रहव्यभिचार -- सन्तिष्ठते प्रतिष्ठते विर- 


` अरीतके विनष्ट भौर अनागते अनत्पतच होनेसे उनमे व्यवहार नही हो सकता । वह वतमान काकं 
समयमात्र है गौर उसफे विषयम्‌त पर्यायमात्रको विषय करनेवाला यहं ऋनुसूत्र नय हं । 
~ ~ शका--इस तरह संव्यवहारके लोपक प्रसग .आता हुं ? 2 , ; 
-~ समाधान नही; क्योकि यहा इस नयक्रा विषयमात्र दिखलाथा हे, लोके सन्यवेह्यर 


^~ 


तो सब नयोके समहका कायं हं । - । | 


छग, सख्या ओौर साघन आदिके व्यभिचारङी निवृत्ति करनेवाला शब्द नय हँ । लिगि- 
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व्यभिचार यया--पुष्य, तारका गौर नक्षत्र । ये भिच्च-भिन्न छिगके शब्द हं । इनका मिला कर १६ 


रयोग करना लिगन्यभिचार हं । सख्याव्यभिचार यथा--जरू आप, वर्षा ऋतु, आत्रा वनम्‌, 
वरणा नगरम्‌" ये एक वचनान्त ओर बहुवचनान्त शब्द ह । इनका विशेषणविशेष्यरूपसे 
प्रयोग करना संख्यान्यभिचार हं । साघनव्यभिचार यथा--्षेना पवेतमधिवसति' सेना पव॑तपर्‌ 
हं । यहो अधिकरण कारकके -अर्थमे सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति है इसलिये यह 


साघनन्यभिचार ह । पुरूपव्यभिचार यया--'एहि मन्थे रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते २० 
पिता'=माबो, तुम सभमते हो कि मं रथसे जाऊंगा, नही जोगे । तुम्हारे पित्ता गये । यहां . 


"मन्यसे" के स्थानमे "मन्ये" गौर ्यास्यामि'के स्थानमे यास्यसि" क्रियोका प्रयोग किया गयाहँ 


इसजिये युह॒पुरुषव्यभिचार ह । कारू व्यभिचार यया~-'विश्वदुरवास्य पुत्रो जनिता'=इसका 
वि्वदुवा पुत्र होगा । यीँ “विकष्वद्श्वा' कर्ता रखकर “जनिर्ताः क्रियारका प्र॑योग॒किया 


गया- ह, इसलिये यह कारुग्यभिचार है - 1 -अथचा, '"भाविक्रत्यमासीत्‌=होनेवाला कार्यं २५ 


हो गया । यहा होनेवाले काय॑को -हो- गया वतलया - गथा है इसलिये यहं कारव्यभिचार 


द्र) उपग्रहव्यभिचार यथा--'संतिष्टते, - प्रतिष्ठते, - -विरमति, उपरमति 1 य्ह "सम्‌ , ओौरः 


श्र उपसेके कारण ^स्था' धातुका आत्मनेपद प्रयोग तथा"वि ओर “उप' उपसगेकं कारण ^रमू' 


(१) चेदस्य दि० १ दि० २। (२) वनमिति! साव-आ, दि० १,दि०२, ता, ना०। (३) -चार 


(कारकन्यभिचार ) सेना-मु० । (४) सेना वनमध्यास्ते । पुर-ता० ।(५) "एहि मन्ये रथेन यास्यसीति 1“-पा० 
-म० नाऽ तार श्एद् (६) भाविकृत्यमासीत्‌ । पूत्रो जनिष्यमाण भ्रासीत्‌। पा० म भा० ३।४।१।२। 
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मत्युपरमतीति 1 एवम्रकारं व्यवहारमभ्याय्यं मन्यते , अन्यार्थस्यान्यार्थेन सम्वन्धा- 
भावात्‌ 1 रोकसमयविरोध इति चेत्‌ ? विरुभ्यताम्‌ । तत्त्वमिह मीमस्यते, न" भष- 
ज्यमातुरेच्छानुवति 1 
नानार्थंसममि रोहणात्समभि रूढः 1 यतो नानार्थान्सिमतीत्यैकम्थमाभिमख्येन लूट 
५ समभिरूढः 1 गौरित्ययं शब्दो वागार्दिष्वरथेषु वर्तमानः पनावभिरूढ. । अथवा अथं- 
मत्य्थः रब्दम्रयोगः ! तत्रैकस्याथेस्येकेन गताथेत्वात्पर्यायव्दप्रयोगोऽन्थक. । चाव्द- 
मेदरचेदस्ति अर्थभेदेनाप्यवद्यं भवितव्यमिति! नानाथंसमभि रोहणात्समभिरूढ. । इन्द 
नादिन्द्रः रकनाच्छक्र. पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इत्येवं सवत्र । अथवा यो यत्राभिरूढ स तंत्र 
समेत्याभिमुस्येनारोहणात्समभिरूढः। यथा वेव भवानास्ते ? आत्मनीति । कृत. 








१० धातुका परस्मैपदमे प्रयोग किया गया है इसल्यि यहु उपग्रहव्यभिचार ह । यद्यपि व्यवहारमे 
एसे प्रयोग होते है तयापि इस प्रकारके व्यवहारको शब्दनय अनुचित मानता है, क्योकि 
पर्यायार्थिंक नयकी दुष्टिसे अन्य अ्थंका अन्य अ्थंके साथ सम्बन्ध नही वन सकता । 

रका--इससे छोकसमयका (व्याकरण शास्वका) विरोध होता ह | 
समाधान--यदि विरोधहोताहै तो होने दौ, इससे हानि नही, क्योकि यहां तत्वकी 

१५ मीमांसा की जा रही हे 1 दवा कछ पीड़ित पुरुषकी इच्छाका अनुकरण करनेवारी नही होती ४ 

नाना अर्थोका समभिरोहण करनेवारा होनेसे समभिरूढ़ नयं कहलाता ह । चूंकि जो 
नाना अर्थोको 'सम्‌'अर्थात्‌ छोडकर प्रधानतासे एक अर्थमे रूढ होता है वह समभिरूढ्‌ नय हं 1 
उदाहरणाथे-गो' इस शब्दके वचन आदि अनेक अथं पाये जते हूतो भी वह "ञ्य इस 
अर्थैमे रूढ हं । अथवा अर्का ज्ञान करानेके चये रा्दोका प्रयोग किया जाताह । एेसी 

२० दारुतमे एक अ्थका एकं शब्द्से ज्ञान हो जाता हँ इसख्िये पर्यायवाची शब्दोका प्रयोग करना 
निष्फरु है । यदि शब्दोमे भेद हं तो अ्थेभेद अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार नाना अर्थोक्रा 
समभिरोहण करनेवाला होनेसे समभिरूढ़ नय॒ कहलाता है 1 जैसे इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर ये 
तीन न्दं होनेसे इनके अर्थं भी तीन है । इन्द्रका अथं आज्ञा एेश्वयवान्‌ है, शक्रका अर्थं 
समर्थं ठै जर पुरन्दरका अथे नगरका दारण करनेवाला ह 1 इसी प्रकार स्त्र जानना चाहिये । 

भत अयवा जो जहां अभिरूढ है वह्‌ वहां सम्‌' अर्थात्‌ प्राप्त होकर प्रमृखतसि रूढ होनेके कारण 
समभिरूढ नय कहलाता ह ? यया--ाप कर्हा स्ह दै ? अपनेमे, क्योकि जन्य वस्तुकी अन्यो. 


(१)-हारनयं न्याय म्‌.० दि०१, दि० २, भा० 1 (२) तत्त्व मीमा. जा० दि० १ दि०२) 
(३) नतु भैष-अा०, ता०, दि० १॥ (४)-गादिषु वर्त-तता०, ना०। (५) र्थगत्य्ःशव्दभ्रयोग । 
ज्यं सप्रत्याययिप्यामीति उव्दं प्रयुज्यते! तत्रैकेनोक्तत्वात्तम्यार्थस्य दितीयस्य च तृतीयस्य चं प्रथोगेग 
नं भवितव्यम्‌ “उक्तायमिम्रयोग ' इत्ति पा० स० भा० २।१।१।१ 
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वस्त्वन्तरे वत्त्यभावात्‌ । 'यद्यन्यस्यान्यत्र वृत्ति स्यात्‌, ज्ञानादीनां रूपादीना चाकाशे 
वृत्ति स्यात्‌ । 
येनात्मना भतस्तेनैवाध्यवसाययतीति एवम्म्‌त । स्वाभिप्रेतक्रियापरिणतिक्षणे एव 
स शब्दो युक्तो नान्यदेति। यदैवेन्दति तदवेद्धो नाभिषेचको न पूजक इति। यदेव गच्छति 
तदैव गौनं स्थितो न शयित इति । अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन भूत परिणतस्तेनंवाध्य- ५ 
वसाययति । यथेनद्रागिनिज्ञानपरिणत आत्मेवेन्द्रोऽग्निचेति । 
उक्ता नैगमादयो नया.। उत्तरोत्तरसृक्ष्मविषयत्वादेषा क्रम पूवेपूवेहेतुकत्वाच्च । 
एवमेते नया पूर्वपूवेविरुद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुक्‌ काल्पविषया द्रभ्यस्यानन्तशवते प्रति 
राव्ति विभिद्यमाना बहुविकल्पा जायन्ते । त एते गुणप्रधानतया परस्परतन्ता सम्य 
ग्ददोनहेतवः पुरुषाथेक्रियासाधनसामथ्यत्तिन्त्वादय इव यथोपाय विनिवेश्यमाना पटादि- 
, सज्ञा: स्वतन्तरार्चासमर्था. ! तन्त्वादय इवेति विषम उपन्यास. । तन्त्वादयो निरपेक्षा 
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वस्तुमे वृत्ति नही हौ सकती । यदि अन्यकी जन्मे वृत्ति होती ह एसा माना जाय तो 
ज्ञानादिककी ओौर रूपादिककी आकाशमे वृत्ति होने लगे । 
जो वस्तु जिस पर्यायको प्राप्त हुई ह उसी रूप निख्वय करानेवाले नयको एवम्भत नय 
कहते ह । मादाय यह है कि जिस शब्दका जो वाच्य है उस रूप क्रियाकं परिणमनके समय ही 
~-उस शब्दका प्रथोग करना युक्त है अन्य समयमे नही । जभी आज्ञा एेश्वयंवारा हो तभी इन्द्र 
है अभिषेक करनेवाला नही गौर न पूजा करनेवाला ही । जब गमन करती हो तभी गायदहैँ 
नैठी हृदं नही गौर न सोती हुईं ही । 
अथवा जिस रूपसे अर्थात्‌ जिस ज्ञानसे आत्मा परिणत हो उसीरूपसे उसका निदचय 
करानेवाला नय एवभूत नय हे । यथा-इन्द्रहूप ज्ञानसे परिणत आत्मा ईन्द्र है ओर अग्निरूप 
ज्ञानसे परिणत आत्मा अग्िहं। 
ये नेगमादिक नय कहं । उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयवाले होनेके कारण इनका यह्‌ करम कहा 
ह । पूवं पूवे नय भागे आगेकं नयका हेतु है इसल्यि भी यह क्रम कहा है । 
इस प्रकार ये नय पूवं पूवं विरुद्ध महाविषयवाक भौर उत्तरोत्तर अनुकूर अल्प विषयवाले 
हे । द्रग्यको अनन्त शक्ति हं इसकिए प्रत्येकं शक्तिकी अपेक्षा भेदको प्राप्त हौ कर ये अनेक 
विकल्पवाके हौ जाते हं । 
4 ये सव नय गौण मुख्यरूपसे एक दूसरेकी अपेक्षा करके ही सम्यण्दशंनके हतु हे 1 जिस 
प्रकार पुरुषकी अथेक्रिया गौर साधनोकी साम्यंवस यथायोग्य निवेशित किये गये तन्तु भादिक 


पट आदिक संज्ञाको प्राप्त होते हं गौर स्वतन्त्र रहने पर कार्यकारी नही होते उसी प्रकार यं 
नय समभने चाहिये । 


१०५ 


0 
(१) यचस्यान्यत्र जा०। (२) तन्त्वादिवदेव विप- आ० दि० १ दि०र्‌, ता० ना० 1 
१६ 
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अपि काल्चिदयंभात्रां जनयन्ति । भवति हि कश्चितपत्येक 'तन्तुस्त्वक्त्राणे समं । 
एकदव बल्वजो बन्धने समथ. । इमे पुनरनया निरपेक्षाः सन्तो न काञ्चिदपि सम्यग्दशेन- 
मात्र प्रादर्भावयन्तीति ? नैष दोषः, अभिहितानवबोधात्‌ । अभिहितम्थंमनवबुध्य 
परेणेदम्‌पाकम्यते ।! एतदुक्तं, निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिकार्यं नास्तीति ! यत्तु तेनो 
५ पदश्शित न तत्पटादिकार्येम्‌ । कि तहि 1 केवरं तन्त्वादिकायेम्‌*। तन्त्वादिका्येमपि तन्त्वाचच- 
चयवेपु निरपेभरषु नास्त्येव इत्यस्सत्पक्षसिद्धिरेव । अथ तन्त्वादिषु पट।दिका्यं शकत्यपेक्षया 
अस्तीत्युच्यते ? नयेष्वपि निरपेेषु बुद्ध्यमिधानरूपेषु कारणवात्सम्यग्दरोनहेतुत्ववि~ 
परिणतिसद्‌भावात्‌ शक्त्याऽऽत्मनाऽस्तित्वमिति साम्यमेवोपन्यासस्य 1 


इति तत्त्वाथेवृत्तौ सवर्थंसिदधिसंन्ञायां प्रथमोऽध्यायः ! 


१ गंका-प्रकृतमे (तन्त्वादय इव" विषम दृष्टान्त हे, क्यो कि तन्तु आदिक निरपेश्च रहं कर 
भीकिसीन किसी कार्यकोजन्म देते ही ह। देखते हे कि कों एक तन्तु त्वचाकी रक्षा 
करनेमे समथ हं भौर एक वल्कर किसी वस्तुको वांधनेमे समथं हँ 1 किन्तु ये नय निरपेक्ष रहतं 
हुए थोडा मी सम्यग्द्ंनरूप कायंको नही पैदा कर सकते ह ? 

समाघान-यह कोड दोप नही हे, क्योकि जो कुछ का गया है उसे समन्ने नही । कहे गये 

१५ अथे को समलञे विना दूसरेने यह उपारम्म दिया ह । हमने यह कहा है कि निरपेक्ष तन्तु आदिमे 

पटादि काये नही पाया जता । किन्तु शंकाकारने जिसका निर्देश किया ह वह्‌ पटादिका कायं नही हं 1 
गंका-तो वह क्यार ? 
समावान-केवर तन्तु जादिका कायं ह 1 तन्तु मादिका कायं भी सर्वेधा निरपेक्ष तन्तु आदिं 

के अवयवोमे नही प्या जाता, इम ल्य इससे हमारे पक्षका ही समर्थन होता है । - 

२० यदि यह्‌ कहा जाय कि तन्तु आदिमे पटादि कायं ल्वितकी अपेक्षां ही तो यह्‌ वातं 
वद्धि ओर अभिवान-गव्दल्प निरपेक्ष नयोके विषयमे भी जानना चाहिये । उनमे भी एसी 


यविति पाईं जती हं जिससे वे कारणवज सम्यग्दर्ननके दैतुरूपसे परिणमन करनेमे समर्थं हं । इस 
दिये दृप्डान्तकरा दार्ष्ठन्तिसे साम्य ही हं । 








{)एकम्नन्‌-च्वक्‌व्राणेनमयंग्तत्ममुदायञ्च कम्बल समर्थ. 1 + > एकश्च वत्वजो वन्यनेऽस- 
धन्तसमुदायर्त र्त मर्या भदति 1 चिपम उपन्यान. । नवति हितत या च यावती चाथमावा । 
मवनि हि ररि््रनपेरन्नन्ुम्न्वकू्ाणे नमथ । > ^“ एकय्च वल्वजो वन्धने समर्यं. ।' पा० २० ना 
१।२।२१४५॥ (र) मन्‌ । तट रल्वा-त०, ना० । (३) --यायम्य । जानद्नयौन्नस्व नयावा नेव 
लयम्‌ । डानन्य चं प्रनापन्वमध्ामे<न्मिश्निर पितम्‌ १ टनि' ्रनिष्वेव पाट । 


१३३] प्रथमोऽध्याय १४७ 








1 0) 0 


विशोषा्थे-प्रमाणके भेद प्रमेदोका कथन करनेके वाद यहां नयोका निर्देश किया गया 
है । नय श्रुत ज्ञानका एक भेद है यह्‌ पहर ही बतला आये ह । यहां अकम्बनकी प्रधानतासे 
उसके सात भेद किये गये हे । मुख्यतः आलम्बनको तीन भागोमे विभक्त किया जा सकता हं 
उपचार, अयं ओर शब्द । पहला नेगमनय उपचारनय हँ । सम्रहु व्यवहार भौर ऋजसूत्र अथेनय 
हे ओौर शेष तीन शब्दनय हँ । आशय यह ह कि नैगम नयक प्रवृत्ति उपचारक प्रधानतासे होती ५ 
है इसलिये इसे उपचार नय कहा हं । वैसे तो इसकी परिगणना अर्थनयमे की गदं है । 
सग्रह, व्यवहार गौर ऋजुसूत्रकी प्रवृत्ति अर्थकी प्रधानतासे होती है इसलिए इन्हे अ्थनय 
कहा है गौर शब्द, समभिरूढ तया एवभूत नयकी प्रवृत्ति शब्दकी प्रधानतासे होती हं 
इसलिये इन्हे चन्द नय कहा ह । 

जंस। कि हमने सकेत किया ह कि नेगमनथक।( समावेश अ्य॑नथोमे किय! जाता ह किन्तु रोष १० 
अ्थनयोसे नेगमनयको अथंनय माननेमे मौलिक मेद ह । वात यह हे कि उपचार की प्रधानतासे 
वस्तुको स्वीकार करन। यह नेगमनथका काम हं शेष अर्थनयोका नही इसलिये इसे उपचार 
नय कहा हँ । दोष अ्थनय तो भेदाभेद या समान्य विशेषकी प्रधानतासे सीधा ही वस्तु 
को विषय करते हं वहा उपचारको विभेष स्थान नही इसलिये हमने अर्थनयोसे नैगमनयको 
पृथक्‌ वतलाया ह । माना कि नैगमनय भी गौण मुख्यमावसे भेदाभेद या सामान्यविशेषको १५ 
विषय करता हं पर इन सबकी जङमे उपचार काम करता हँ इसलिये नैगमनय मुख्यतः 
उपचारनय ही ह । | 

सिद्धसेन दिवाकरने नैगमनयको नय ही नही माना है इसका कारण यह्‌ उपचार 
ही है) सम्यण्ज्ञानके प्रकरणमे उपचारको कहा तक स्थान दिया जाय यह एक प्रशन तो 
ह ही । वस्तुस्परशीं विकत्प मौर वस्तुमे आरोपित विकल्प इनमे बडा अन्तर ह । वस्तुस्पर्शी २० 
विकल्पोको सम्यगज्ञानकी कोटिमे स्थान देना तो अनिवायं है, किन्तु यदि वस्तुमे आरोपित - 
विकल्पोको सस्यग्ञानकी कोटिमे स्थान दिया जाय तो अनवस्थाकी सीमा ही न रहे यह 
एक भय था जिसके कारण अचां सिद्धसेन दिवाकरे नय प्रकरणमे गमका नामोल्लेख 
तकन किया । चिन्तु एसा उपचार, जो परम्परासे ही सही मूर कार्यंका ज्ञान करानेमे 
सहायक हो मौर जिससे अवास्तविक रम फंलनेका भय नहो या जो वस्तुका विपरीत- २५ 
रूपसे बोध न करा कर वस्तुकं गृढतम तच्वकी ओर इशारा करता हो, ्राह्य हं एसा 
मानकर उपचार प्रधान नैगमनयको नयप्रकरणमे स्थान दिया गया है । इससे विचार करनं 
-की परिषि बहु जती ह ओर सम्य्ञान के जनक समग्र विचारोका वर्गीकरण करनेमे 
सहायता मिक्ती हं । 

यदि नैगमनयकी श्रेणिमे जो विचार आते हं उन्हे मिथ्या मान कर सवथा छोड ३० 
दिया जाता है-सम्यश्लानकी श्रेणिमे स्थन नही दिया जाता ह तो अभेदकी ओर के जाने- 
वाके जितने विचार ह उनकी भी यही गति होनी चाहिये । यदि उनसे वस्तुके स्वरूपका 
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चिच्केपण करनमें सहायता मिर्ती है इस च्वि उनकी नयोक्ती श्रेणिमे परिगणना की जाती 
है तो यही वातं नेनमनयके उपर भी छाग करनी चाहिये 1 

इन नयोका सामान्य जौर विशेष स्वल्प टीकामें विवाही ह इसच्यि यहां स 
चिवयमें विजेप ॒चही जिल्ला गया हें । 

ऋछलुसत्र नव वतमान पर्याय्वारा वस्तुङो ग्रहण करता हं ओर जब्दादिक नय 





जब्दों द्वारा वतमान पर्यायमुखेन वस्तुको ग्रहण करते है, इसल्ि इन नयक व्पिय द्वित 
नटी हो सक्ता ! यही कारण हं कि जब्दनयके विषया निरूपणं करते समय एक साथ 
प्रयुक्त क्रिये गये एकवचनान्तं ओर द्विव चनान्त सादि जव्द के वाच्य आदि इसके अविवय 
वतलये हँ अर समभिख्डकें विषयक निर्ूपग करते समय एकत चब्दकं अनेक अये च" 
एक अर्ये अनेक चन्दोक्ता प्रयोग करना इसका अविषय वत्तकाया ठै, क्यो क्रि एक- 
वचनान्तं॒जव्द का वाच्य अन्वाथे है जौर द्विवचनान्तं गन्द का वाच्य अन्यायं ह इलं 
जव्द नय इनको एक वाच्य स्यते ग्रहण नहीं कर सक्ता । इसी प्रकार गो अब्द का 
साय ज्ये अन्यां हँ जौर वाणी अयं अन्यायं हँ, इस लिये समभिद्ट नय इन अर्थोको 
एक साय ग्रहृण नहीं कर सकता । इसी प्रकार सभी नयोके विवयको समभना चाहिये 1 

नय अंग द्वारा वस्तुको स्पञं करनेवाला एक विकल्प हँ 1 प्रमाण जान के समानं 
यह समग्र वस्तुको स्प नही करता, इसच्यि ही निरे नयतो मिथ्या ओौर सपेन्न नयको 
म्यक कहा गया हं 1 इ विषयका विगेष खुलासा जौर सव नर्योकी उत्तरोत्तर सृन्मताका 
विचार मूज्मे क्रियाही हं । इस प्रकार नय सात हं ओौर वे द्रव्याथिक ओर पर्याया 
न द्यो भागों मे वटे हुए हँ यह निर्वित्त होता हैँ 1 

इख प्रकार सर्वथििद्धि नामवाटी तत्त्वाथवृक्तिमे प्रथम अध्याय समाप्त हुञा 1 





अय द्वितीयोऽध्यायः 

आट्‌, सम्यग्दशनस्य विषयभावेनोपदिष्टेषु जीवादिष्वादावुपन्यस्तस्य जीवस्य 
कि स्वतच्वमित्युच्यते-- 
जौवरभिकक्षायिकौ भावौ मिश्च श्च जीवस्य स्वतस्वमौदयिकपारिणामिकौ च।॥ १॥ 

आत्मनि कर्मण स्वशक्ते कारणवकादनुद्मूततिरुपकशम । यथा कतकादि- ५ 
द्रव्यसम्बन्धादम्भसि पद्धुस्य उपदम । क्षय आत्यन्तिकी निवृत्ति । यथा तरिमन्नेवा- 
म्मसि शुचिभाजनान्तरसंक्रान्ते प द्खस्यात्यन्ताभाव । उमयात्मको मिश्र । यथा तस्मि- 
सनेवाम्भसि कतकादिद्रव्यसम्बन्धात्प ङस्य क्षीणाक्षीणवृक्ति. । द्रव्यादिनिमित्तवशात्कर्मणा 
फृलप्राम्तिरूदय । द्रव्यात्मलाभ मात्रहेतुक. परिणाम । उपशम. प्रयोजनमस्येदयौपश- 
भिक । एवं क्षायिक क्षायोपशमिक गौदयिक पारिणामिकक्च । त एते पञ्च भावा 
असाधारणा जीवस्य स्वतत्त्वमित्युच्य्ते । 


` दसरा अध्याय 


सम्यण्दशेनके विषयरूपसे जीवादि पदार्थोका कथन किया । उनके आदिमे जो जीव पदार्थं 
जाया ह उसका स्वतत्त्वं क्या ह यह बतलानेकं किए आगेका सूत्र कहते है- 

ओपशामिफ, क्षायिक, मिश्र, ओदयिक ओर पारिणामिक ये जीवे स्तच्च है ॥१॥ ॥ 

जैसे केतक आदि द्रव्यके सम्बन्धसे जशमे कीचडका उपशम हौ जाता ह उसी प्रकार 
आत्मामे क्मकी निज शक्त्िका कारण वशसे प्रकट न होना उपशम ह । जैसे उसी जलको 
दूसरे साफ बतैनमे बदल देने पर कीचड़का अत्यन्त अभाव हौ जाता है वैसे ही कर्मो का आत्मासे 

सर्वा दुर हो जाना क्षय है । जिस प्रकार उसी जलमे कतकादि द्रज्यके सम्बन्धसे कु कीचड 

का अभाव हो जाता है ओौर कुछ बना रहता है उसीप्रकार उभयरूप भाव मिश्र ह । द्रव्यादि ५ 
निमित्तके वशसे कर्मो के फलका प्राप्तं होना उदय ह । मौर जिसके होनेमे द्रन्यका स्वरूपलाम- 
मात्र कारण है वह परिणाम है । जिस भावका प्रयोजन अर्थात्‌ कारण उपशम हँ वह ओौपश्ञभिक 
भाव हं 1 इसी प्रकार क्षायिक, क्षायोपशमिक, गौदयिक ओर पारिणामिक भावोकी व्युत्पत्ति 
कहनी चाहिये 1 ये पाँच भाव असाधारण है इसकिए जीवके स्वतत्तव कहलाते ह । 
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सम्यग्दशेनस्य प्रकृतत्वात्तस्य त्रिषु विकल्पेषु ओौपरामिकमादौ लभ्यत इति 
तस्यादौ ग्रहणं क्रियते । तदनन्तर क्षायकग्रहणम्‌; तस्य प्रतियोगित्वात्‌ संसायेपेश्षया 
द्रव्यतस्ततोऽसंस्येयगुणत्वाच्च । तत उत्तरं मिश्रग्रहणम्‌ , तदुभयात्मकत्वात्ततोऽसस्येय- 
गृणत्वाच्च । तेषां सरवेपामनन्तगुणत्वाद्‌ ओदयिकपारिणामिकप्रहणमस्ते क्रियते । अत्र 
५ दन्द्रनिर्देशः कतेव्य -ओौपशमिकक्षायिकमिश्चौदयिकपारिणामिका इति । तथा सति द्वि 
"च" शब्दो न कर्तव्यो मवति ? नैवं शङ क्यम्‌ ; अन्यगुणपेक्षया मिश्च इति प्रतीयेत । 
वावये पुन. सति श्व'शब्देन प्रङृतोभयानुकषै. डतो भवति । तहि क्षायोपजमिकग्रहणमेके 
कतेव्यमिति चेत्‌ ? न; गौरवात्‌ 1 मिश्चग्रहण मध्ये क्रियते उभयपेक्षाथेम्‌ । भव्यस्य 
ओौपङमिकक्षायिकौ भावौ! मिश्र. पुनरभन्यस्यापि मवति ओौदयिकपारिणामिकाभ्या 


१० सह्‌ भव्यस्यापीति ! भावःपेक्षया तल्लिद्खसख्याप्रस द्ध` स्वतत्त्वस्येति चेत्‌ ? न; उपा- 
तलिद्ध सख्यत्वात्‌' । तद्भावरतच्वम्‌ । रवं तत्वं स्वतत्त्वसिति । 


"^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ "~~~ ^~ 








सम्यग्दशओेनका प्रकरण होनेसे उसके तीन भेदोमेषे सवेप्रथम ओौपडामिक सम्यग्दशोन्‌ 
होता है अतएव ओौपशमिक भावको मादिमे ग्रहण किया ह । क्षायिक माव मौपशमिक भावका 
प्रतियोगी हं गौर ससारी जीवोकी अपेक्षा ओौपश्चमिक सम्यण्दष्टियोसे क्षायिक सम्यण्दष्टि 
१५ असंख्यातगुणे हं अतः ओौपशमिक भावके पर्चात्‌ क्षायिक भावको ग्रहण किया है! मिश्चभावं इनं 
दोनोहूप होता ह ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दष्टि जीव जओौपशमिक ओौर क्षायिक सम्यग्दुष्टियोसं 
असख्यतगृणे होते हं अत तत्पञ्चात्‌ मिश्चमावक्तो ग्रहण किया ह । इन सबसे अनन्तगुणे 
दोनेके कारण इन सवके अन्तमे ओौदयिक ओर पारिणामिक भावोको रखा ह । 
गंक(--यटौं 'ओयकशमिकक्षायिक्रमिश्रौदपिक्रपारि्णार्पमिका इस प्रकार इन्ध समास 
२० करना चाहिये 1 एसा करनेसे सूर्रमे दो भच' शब्द नही रखने पडते हँ ? 
स्मावान--एती गक नही करनी चाद्ये, क्योकि सूत्रमे यदि च शब्द न रखकर 
टन समन्त करते तो मिश्चकौ प्रतीति अन्य गुणकी ब्रपे्ा होती 1 किन्तु वाक्यभे (च शब्दके 
रहने पर उसके प्रकरणमे अये हुए ओौप्डामिक्‌ ओौर क्षायिक मावका अनुकर्षण हो जाता हं । 
गंका--तो फिर सूनमे 'लायोपजभिक्' पदका ही ग्रहण करना चाहिये ? 
२५ समावान-- नही, क्योकि भायोपनमिक पदके ग्रहण करनेमे गौरव ह; अत्तः इस दोप 
को दूर्‌ करनेकं लिए क्षायोपशमिक पदका ग्रहण न करके मिश्र पद रखा ह्‌ 1 
दोनोकी अवेक्नाे मिश्च पद मध्यमे रखा है ओपनमिक ओर ्ायिकभाव॑ 


मव्यकते टी होते द! किन्तु मिश्रमाव अमन्यके भी होता है । तथा गओौदयिक ओर पारिणामिक 
मावोके साय भव्यके भी होता ठ 


यका--नार्वोकी अपेन्ला शस्वनत्तवपदका वही लिगि ओौर सख्या प्राप्त होती. ई ? 
वका कटा ।रग गार सख्या पराप्त हता“ 





~ --~ --~ ----~-+“~~~--~- ~~ 


(१)-सन यन्वात्‌ मू० 1 





२।२] द्वितीयोऽध्याय. १५१ 


अत्राहु तस्थैकस्यात्मनो ये भावा ओौपशमिकादयस्ते कि भेदवन्त उताभेदा इति ? 
अत्रोच्यते, मेदवन्त । यद्येव, मेदा उच्यन्तामित्यत आह-- 
द्विनवाष्टादशेकविशतिनिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २11 

दयादीना सख्या्ब्दाना कृतदन्।न। भेदरव्देन सह्‌ स्वपदार्थऽन्यपदाथं वा वृत्ति- 
वेदितव्या । द्रौ च नव च अष्टादन च एकविरदा तिश्च चरयशच द्विनवाष्टादशेकविरातित्रय' ! ५ 

तं च ते भेदाद्च, त एव मेदा येषामिति वा वृत्तिरद्िनवाष्टादशेकविशतित्रिमेदा इति । 

जगदा स्वपदाथं वृत्तिस्तदा ओौपशभिकादीना' भावाना द्विनवाष्टादेकविशतित्रयो भेदा 

दत्यभिसम्बन्ध. क्रियते, अथवशाद्धिमक्तिपरिणाम इति । यदाऽन्यपदार्थे वृत्तिस्तदा 


मिद (५० ८०५०१२० ०८०७ ० 117, 1 


सेमाधान-- नरी, क्योकि" "जिस पदको जो लिगि ओर सख्या प्राप्तहो गई ह उसका 
वही लिगि अओौर वही सख्या वनी रहती हं । १० 
स्वतत्त्वका व्युत्पत्तिलभ्य अथं हं--स्व त्वं स्वतत्त्वम्‌=जिस वस्तुका जो भाव हँ चहं 
तत्व हं ओर स्व तत्व स्वतप्व हं । 
विशेषा्थ-पांच भावोमे प्रारम्भके चार भाव निमित्तकी प्रधानतासे कहे गये ह भौर 
अन्तिम भाव योग्यताकी प्रघानतासे । जगभे जितने कायं होते है उनका विभागीकरण इसी 
दिसावसे किया जाता है 1 कही निमित्तको प्रमूखता दी जाती है ओौर कही योग्यताको । १५ 
प्र इससे अन्य वस्तुका कतु त्व अन्यमे मानना उचित नही । एसे विभागीकरणके दिखलाने 
क्त इतना ही योजन ह कि जहां जिस कार्यका जो सुनिचितं निमित्त हौ उसका परज्ञान हो 
जवे! यो तो कायं अपनी योग्यतासे दोत। ह किन्तु जिक्षके विनाजो कार्यं नही होता वहं 
उसंका सुनिरिचत निमित्त क्‌ जाता है । इस हिसावसे विचार करने पर ओौपदामिकः, 
क्षायिक, क्षायोप्षमिक भौर ओदयिक ये चार नैमित्तिक भाव ठहरते हं । २० 
एक आत्माकर जो ओौप्मिके अदि भाव कह है, उनके कोई भेदहं या नही ? 
भेद हे । यदि एसा हं तो इनके भेदोका कथन करना चाहिये, इसल्ियि आगेका सत्र कहते हं- 
उक्त पोच भावके रमसे दौ, नौ, अटारह, इक्कोस ओर तीन भेद है ॥ २ ॥ 
सख्यावाची दो आदिं शब्दोका इन्द्र समास करक पश्चात्‌ उनका भेद शब्दके साथ स्वप- 
दौम या अन्यपदाथमें समास जानना चाहिये । स्वपदाथं प्रधान समास यथा-द्वौ च नव च अष्टाद् २५ 
च एकविरातिश्च त्रयक्च इति द्विनवाष्टाददक विशतित्रय, ते एव मेदा. इति द्िनवाष्टादसैक 


 प्रिशतिधिभेदाः । अन्यपदार्थप्रधान समास यथा-हिनवाष्टादशेकविशतित्रय भेदा. येषा ते 
हिनवाष्टाददोकविशतित्रिभेदा । 


जव स्वपदार्थमे समास करते दै तव ओपशमिक आदि भावोके दो, नौ, अठारह, - 
इक्कीस ओर तीन भेद हं एेसा सम्बन्ध करक्ते हं । यद्यपि पूवं सूत्रमे ओौपश्शमिक आदि ३० 


(श-त्रय । त एव भदा मु । (र्‌)-रीना द्वि-मु° । 


१५२ सर्वाथिसिद्धौ [२।३ 


निरदिष्टविभक्त्यन्ता एवाभिसम्बन्ध्य्ते, ओपरामिकादयो भावा द्िनवाप्टादरेकविराति- 
तरिभेदा इति ! 'यथाक्रम'वचन यथासंख्यप्रतिपत्त्यर्थम्‌ । ओपमिको द्विमेदः । क्षायिको 
नवभेदः। मिश्चोऽष्टादशभेद. । ओौदयिक एकविशतिमेद. । पारिणामिकस्तरिभेद इति। 
यदेवमौपद्मिकस्य कौ द्रौ मेदावित्यत आह-- 
४ सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ \1 
व्याख्यातलघ्णे सम्यक्त्वचारित्रे । ओौपङमिकत्वं कथमिति चेदुच्यते । चारित्र, 
मोहो दिविध. कषायवेदनीयो नोकषायवेदनीयदचेति । तत्र कषायवेदनीयस्य भेदा अन्‌, 
न्तानृबन्धिनः कोधमानमायाकोमाद्चत्वार. । दशन मोहस्य त्रयो भेदाः सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं 
सम्यग्मिथ्यात्वमिति। आसां सप्तानां प्कृतीनामुपमादौपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । 
१० अनादिमिचथ्यादृष्टेमंव्यस्य कर्मोदयापादितकालटुप्ये सति कृतस्तदुपचमः ! काल- 
कन्ध्यादिनिमित्तत्वात्‌ ! तत्र कालरन्धिस्तावत्‌-कर्माविष्ट आत्मा भव्यः काकेऽद्ंपुद्गल- 
परिवत्तनाख्येऽवरिष्टे प्रथमसम्यक्त्वग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिके इति । इयमेका 


पद्की षष्ठी विभक्ति नही हं तो भी अर्थवश विभक्ति वद जाती हं । ओर जव अन्य पदा्थेमं 
समास करते हं तव विभक्ति बदलनेका कोई कारण नही रहता । सूत्रमे इनकी विमक्तिका 
१५ जि प्रकार निदेश किया ह तदनुसार सम्बन्ध हौ जाता ह 1 
_ सूत्रम ध्थाक्रम' वचन _ययासंख्यके ज्ञान करानेकं लिये विया हं । यथा-जौपराभिकं ` 
भावकं बोभेददहेः क्षायिक्केनौ मेदः मिश्रके अञारह मेद हः ओौदयिकके इक्कीस भेद 
हे ओर पारिणामिकके तीन भेद हं । 
ध यदि एष हं तो ओौपगमिकके दो भेद कौनसे हं? इस वाता ज्ञान करानेकेलियिं 
२० जगेका सूत्र कते है-- 
४३३ -ओपशमिक्‌ ओपद्मिक 
ओपङमिक भावके दो भेद हैँ सम्यक्त्व ओर ओयशमिक चाखि ॥ ३॥ 
सम्यक्त्व गओौर चारित्रक लक्षणा व्याख्यान पहले कर आये हं 1 
ांका-इनके ओौपजमिक्रपना किस कारणसे ह ? 
इ समावान-चारितमोहनीयकं दो भेद है-कषायवेदनीय. मौर _नोकषायवेदनीय 1 इनमेसे 
२५ कपायवेदनीयकत अनन्तानुवन्धी, क्रोध, मान्‌, माया जौर छोभ ये चार भेद. भौर दर्शनभोहनीयफे 
सम्यक्त्व, मिथ्यात्वं गौर सम्यग्मिथ्यात्व ये तीन मेद इन सातके उपसमसे ओौपञ्च मिक सम्यक्त्व 
होता हें । 
कंकता--अनादि मिथ्याद्‌ष्टि भव्यके कर्मो के उदयसे प्राप्त कर्षताके रहते हुए इनक 
उपम कंसे होता हं? 
६ समाधान-काठरुल्वि आदिक निमित्तसे इनका उपशम होता हं । 
जव यहो काल्व्विको वतलाते है-कर्मयुक्त कोई भी भव्य आत्मा अरषयुद्गर परि- 
वर्तन नामकं कालके गेप रहुनेपर प्रथम सम्यक्त्वक ्रहुण करनेकं योग्य होता हँ इनसे अधिक 


[ 
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कालकुन्धि । अपरा कमंस्थितिका कारुलन्धि. । उक्कृष्टस्थितिकेषु कर्मसु जघन्यस्थिति- 
केषु च प्रथमसम्यक्त्वकाभो न मवति । क्वं तहि भवति ? अन्त कोदीकोटीसागरोपम- 
स्थितिकेषु कममसु बन्धमापद्यमानेषु विशुद्धपरिणामवात्सत्कमंसु च तत. सस्येयसायरोप- 
मसहस्रोनायामन्त कोटीकोदीसागरोपमस्थितौ स्थापितेषु प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो मवति। 
अपरा कारुरन्धिमंवापेश्षया । भव्य. पञ्चेन्द्रिय सनज्ञी पर्याप्तकः सर्वेविशुद्ध प्रथमसम्य- 
क्त्वमूत्पादयति । "आदिशब्देन जातिस्मरणादि परगृह यते । 

कृत्स्नस्य मोहनीयस्योपरमादौपरामिके चारित्रम्‌ । तत्र सम्यक्त्वस्यादौ वचनं, 
तत्पुवकत्वाच्चारित्रस्य । 


भ 


ननन ^^ ^^ ^^ ^~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ~^ ~^ ^^ ^ ^ ^ न 
काले शेष रहुनेपर नही होता यहं एक काररत्वि हं । दुसरी कालरुन्धिका सम्बन्ध कर्म 


स्थित्तिसे ह । उक्कृष्ट स्थितिवाके कर्मो के शेष रहनेपर या जघन्य स्थित्तिवाङे कर्मो के रोष 

रहनेपर प्रथम सम्यक्त्वका खभ नही होता । 

रका-तो फिर किंस अवस्थामे होता ह? 

समाधान-जय वधनेवाक कर्मोकी स्थिति अन्त कोडाकोडी सागर पडती है गौर 
विनुद्ध परिणासोकं वशसे सत्तामे स्थित कर्मो की स्थिति संख्यात हनार सागर कम अन्त्‌ - 
कोडाकोड़ी सगर प्राप्त होती ह तव यह्‌ जीव प्रथम सम्यक्त्वके योग्य होता हे । 

“~ एक काललन्धि भवकी अपेक्षा होती है-जो भव्य है, स्ञी है, पर्याप्तक ह ओर स्व- 
विशुद्ध ह वह प्रथम सम्थक्त्वको उपपन्न करता हं । 'आदि' शब्दसे जातिस्मरण आदिका ग्रहण 
करना चाहिये । 

समस्त मोहनीय कर्मफ उपशमसे ओौपशमिक चाखि्ि होता हं । 
इनमेसे सम्यक्त्व" पदको आदिमे रखा ह क्योकि चारित्र सम्यक्त्व पूर्वक होता ह । 
विदोषा्थं-- उपशम दो प्रकारका ह-करणोपशम ओौर अकरणोपशम । कर्मो का अन्तरकरण 
होकर जो उपरम होता ह वंह करणोपशम कहलाता ह । एसा उपञ्चम दशेनमोहनीय ओर 
चारिव्रमोहनीय इन दो काही होता हं इसक्िए उपरम भावके दो ही भेद वतकाये ह । किन्तु 
इतनी विशेपता ह कि अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकरण उपशम नही होता, इसलिए जही भी 
इसके उपशमका विधान किया गया ह वहाँ इसका अकरणोपञ्चम ही केना चाहिये । ओौपशमिक 
सम्यण्दुष्टिके दर्शेनमोहनीयक्रा तो अन्तरकरण उपरम होता हं आर अनन्तानुवन्धी चतुष्कका 
उदयप उप्चम यह उक्त कथनका भाव है । 
यद्यपि उपम सम्थग्दुष्टिके अनन्तानुबन्धी चतुष्कषे अन्तरकरण उपरम होता हं इस 
मतका उल्केख सप्ततिकामे देखा जाता है पर मुख्य मत वही हँ जिसका यहीं हमने नि्देग करिया हं । 


१० 


१५ 


२० 


परकृतमे जिस जीवकं ओौपशमिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है उसकी योग्यताका निर्देग ३० 


करते हुए एसी चार योग्यताएं बतलाई है । खुरा इस प्रकार ह-- 
२० 


१५४ सर्वाथेसिद्धौ [२।४ 


यः क्षायिको भावो नवविध उदिष्टस्तस्य मेदस्वरूपप्रतिपादनाथेमाह-- 
ज्ञानदशेनदानलाभभोगोपमोगवीर्याणि च ॥४॥ 
'्चव"श॒ब्द. सम्यक्त्वचारित्रानुकषणार्थः । जानावरणस्यात्यन्तक्नयात्केवल- 
जञानं क्षायिक तथा केवकददोनम्‌ । दानान्तरायस्यात्यन्तक्षयादनन्तम्राणिगणानुग्रहुकर 
५ क्षायिकमभयदानम्‌ 1 लाभान्तरायस्याशेषस्य निरासात्‌ परिव्यक्तकवलाहारक्रियाणां 
केवकिनां यत शरीरबलाधानहंतवोऽन्यमनुजासाधारणा परमशुभा सृश्मा अनन्ता प्रति 
समयं पुद्गला. सम्बन्धमुपयान्ति स क्षायिको लाभ. । कृतस्तस्य भोगान्तरायस्य तिरो 
भावादाविभूतोऽतिशयवाननन्तो भोग क्षायिक । यत कुसुमवृष्टयादयो विशेषा प्रादु- 
भवन्ति । निरवशेषस्योपमोगान्तरायस्य प्रल्यात्प्रादुभूतोऽनन्त उपभोगः क्षायिक. । यत 
१० सिहासनचामरच्छतत्रयादयो विभूतय । वीर्यान्तरायस्य कर्मणोऽत्यन्तक्षयादाविर्भूतम- 
नन्तवी्यं क्षायिकम्‌ । पूर्वोक्तानां सप्ताना प्रकृतीनामलत्यन्तक्षयातक्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । 
पहली योग्यता अर्धपुद्‌गरू परिवतेन प्रमाण कालकी ह । जिस जीवके ससारमे रहने का 
इतना काल शेष रहा है उसे ही सवंप्रथम सम्यग्दरोनकी प्राप्ति हो सकती ह ! पर इतने कालकं 
दष रहनेपर सम्यग्दशंनकी प्राप्ति होनी ही चाहिये एेसा कोई नियम नही ह । इसके पहं 
१५ सम्यग्ददेनकी प्राप्ति नही होती इतना सुनिर्चित ह । शोष कथन सुगम ह । 
जो क्षायिकमभाव नौ प्रकारका कहा है उसके भेदोके स्वरूपका कथन करनेकं लि 
अगेका सूत्र कहते है-- 
क्षायिक भावके नौ भेद है-प्नायिक ज्ञान, क्षायिक दशन, क्षायिक दान, क्षायिक 
लाम, क्षायिक मोग, क्षायिक उपमोग, क्षायिक बीय, क्षायिक सम्यक्त्व ओर क्षायिक चारित्र ॥४॥ 
२० सूत्रम च शब्द सम्यक्त्व ओर चारित्रक ग्रहण करने के लिये आया ह । ज्ञानाव- 
रण कमके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक केवलजान होता है । इसी प्रकार केवल्ददेन भी होता 
है । दानान्तराय कर्मके अत्यन्त॒क्षयसे अनन्त प्राणियोके समुदायका उपकार करनेवाला 
क्षायिक अभयदान होता ह । समस्त काभान्तराय कर्मके क्षयसे कवखाहार क्रियासे 
रहित केवजियोके क्षायिक काभ होता ह जिससे उनके शरीरको बल प्रदान करने मे कारण- 
२५ भूत, दूसरे मनुष्योको असाधारण अर्थात्‌ कभी न प्राप्त होनेवार, परम लुभ ओौर सूक्ष्म एसे अनन्त 
परमाणु प्रति समय सम्बन्धको प्राप्त होते हं । समस्त भोगान्तराय कमेके क्षयसे अतिरयवार 
क्षायिक अनन्त भोगका प्रादुर्भावं होता है । जिससे कुसुमवृष्टि आदि आइचयं विशेष होते 
समस्त उपभोगान्तरायके नष्ट हौ जाने से अनन्त क्षायिक उपभोग होता ह । जिससे सिहसन, 
चामर ओर तीन छत्र जादि विभृतियां होती हे। ीर्यान्तराय कमं के अत्यन्त क्षयसे क्षायिक 
२० अनन्त वीर्यं प्रकट होता है । पूर्वोक्त सात प्रकृतियोके अत्यन्त विनाशस क्षायिक सम्यक्त्व 
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चारित्रमपि तथा 1 यदि क्षायिकदानादिभावकृतमभयदानादि, सिद्धेष्वपि तत्प्रसद्ख ? 
नैष दोष , शरीरनामतीथंकरनामकर्मोदयादयपेक्षत्वात्‌ । तेषा तदभावे तदप्रसङ्ख.। कथं 
तहि तेषां सिद्धेषु वृत्ति ? परमानन्दाव्यानाधरूपेणेव तेषां तत्र वृत्ति । केवल- 
ज्ञानरूपेणानन्तवीयेवृत्तिवत्‌ । 


[1 करण 


होता है। इसी प्रकार क्षायिक चारिका स्वरूपं समक्लना चाहिये । ५ 
शका--यदि क्षायिक दान आदि भावोके निमित्तसे अभयदान आदि कार्यं होते है ले 
-चसिद्धोमें भी उनका प्रसग प्राप्त होता हे? 
समाधान- यह कोई दोष नही, क्योकि इनं अभयदान आदिके होने मे शरीर नाम 
कमं गौर तीर्थंकर नामकर्मके उदयकी अपेक्षा रहती हं । परन्तु सिद्धोके शरीर नामकर्म गौर 
तीर्थकर नामकर्म नही होते अत उनके अभयदान आदि नही प्राप्त होते। १० 
शंका--तो सिद्धोके क्षायिक दान आदि भावोका सद्भाव कैसे माना जाय? 
समाधान--जिस प्रकार सिद्धोकं केवलन्ञान रूपसे अनन्त ॒वीर्यका सद्भाव माना 
गया है उसी प्रकार परमानन्दके अनग्यावाध रूपमे ही उनका सिद्धोके सद्भाव है ! 
विशेपार्थ--घातिकर्मो के चार भेद है-ज्ञानावरण, दर्शंनावरण, मोहनीय अौर अन्तराय । 
इनमे से ज्ञानावरणके अभावसे क्षायिक ज्ञान, दशंनावरणके अभावसे कायिक दशन, मोहुनीयके १५ 
“अभावसे क्षायिक सम्यक्त्व भौर क्षायिक चारित्र तथा अन्तरायकं अभावसे क्षायिक दानादि 
पाच रबन्धियों होती ह । इसीसे क्षायिक भावके नौ मेद किये हें। 
यद्यपि अघाति कर्मो के अभावसे जीवके क्षायिक भगुरुलघु आदि गुण प्रकट होते है पर 
वे अनुजीवी न होनेसे उनका यहाँ ग्रहण नही किया ह । 
॥ प्रन यह्‌ है कि टीकामे जो अभयदान दिको शरीर नामकर्म ओर तीर्थकर २० 
नामकर्मकी अपेक्षा रखनेवाछे क्षायिक दान आदिकं कायं बतकये है सो एसा बतलाना कहाँ 
तक उचित हे?वात यह कि एसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है कि तीर्थकरफे गर्भम 
आनेपर छ महीना पहरेसे भवितवश देव आकर जिस नगरीमे तीथे कर जन्म क्ते है वहां 
रत्न वर्षा करते ह । छप्पन कुमारिकाएं आकर माताकी सेवा करती है, गर्भंशोधन करती 
है, रक्षा करती ह । तीथे करकं गभमे आनेपर देव देविर्यो उत्सव मनाते ह । जन्म, तप, २५ 
केवरं ओर निर्वाणके समय भीएेसाही करते हं। केवल ज्ञान होनेके बाद समवसरणकी 
वना करते है, कुसुमवृष्टि करते है आदि । इसलिए मुख्यत ये अभयदानादि देवादिकोकी - 
भक्ति ओर धर्मानुरागके कायं ह, शरीर नामकमं मौर तीर्थंकर नाम कर्म॑की अपेक्षा रलनेवाके 
क्षायिक दान अदिके नही! फिर भी इन अभयदानादिको उपचारसे इनका कायं कहा ह । 
ठेसा नही माननेपर निम्नलिखित तीन दोष माते हे-- ३० 





(१)-मानन्तररीरयाव्यावाधसुखख्पे- मू० ।--मानन्ताग्यावाधसुसुूपे-ञआ०, दि० १, दि० २ । 
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य उक्तः भ्ायोपदामिको भावौऽष्टादरविकल्पस्तद्मेदनिरूपणा्थमाह-- 
ज्ञानाज्ञानदशेनलब्धयहचतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः सस्यक्त्वचारि्संयमासंयमाईच । ५॥ 
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(१) निर्वाण कल्याणककं समय जरीर नामकम मौर तीथकर नामकमं नही रहता, 
इसलिए वह्‌ नही वन सकेगा । 


(२) गभैमे आनेके पहरे जो रत्नवर्षा आदि कायं होते ह उन्हे अकारण मानना पड़गा। 


(३) गर्भ, जन्म ओौर तप कल्याणकके समय न तो क्षायिक दान आदि ही पाये 
जते हं ओर न तीथं कर प्रकत्तिका उदय ही रहता है, इसक्ए इन कारणोके अभावमे इन्हे 
भी अक्रारण मानना पङ्गा। 

इन सव दोपोसे वचनेका एक दही उपाय हौ कि पांच कृल्याणकोको मौर समवसरण आदि 
वाद्य विभूतिको देवादिककी भक्ति ओौर धर्मानुरागका कायं मान छया जाय । जिस प्रकार 
जिन-प्रतिमाका अभिपेक आदि महोत्सव भी इसीके कायं हँ इसी प्रकार परकृतमे जानना चाहिये । 
इसपर यह प्रशन होता हं कि उक्त कायं भके ही देवादिककी भविति ओर धर्मानुराग वर 
होते हो पर जन्म कल्याणकके समय जो घण्टानाद आदि कां विशेष होते है उनका कारण 
तो घर्मानुराग ओर भक्तिं नही हं! यदि उनका कारण पुण्यात्तिशय माना जातादहतो 
गेप कायोका कारण पुण्यातिशय माननेमे क्या आपत्ति ह? समाधान यह्‌ ह कि जिस 
प्रकार एक अवरसपिणी या उत्सर्पिणीमे चौवीस तीथकर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, 
नौ प्रनिनारायण जीर नौ वलभद्र आदि के होनेका नियमह। यह कर्म॑ विगेषका कायं 
नदी 1 उत्त उस कारके साथ एसा ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि इस कालमे 
तनं तीर्थं कर, उतने चक्रवर्ती आदि ही होगे न्यूनाधिक नही, इसी प्रकार तीथं करके जन्म- 
कानफे नाव दसा ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्य ह कि इस समय अमुक स्थानके अमुक 
प्रकारके वाजे वजेगे, इसलिए इसे कमम विगेपका काये मानना उचित नही । कमेकी अपनी 
मर्वादाएं हं । उन त्क ही वह्‌ सीमित्त ह। 

फिर भी मूलम जिन स्थित्तिके रहते हुए ये कार्यं होते है उस स्थितिको ध्यानमे 
२1 उपचारे उम स्थिनिको इनका कारण कहा हं । ओर हमनें कायकारणभावका सीवा 
विच्रान करके यदू ल्ििारहं। येप कथ्न सुगम हू। 


जो अचार प्रकारका क्षायोपनमिक भाव कटा हं उस का कथन करनेकं लि 
आगेको मूत्र ऊहते है-- 


पायोप्रमिक भावके अठारह मेद दं--चार ज्ञान, ठीन जज्ञान, तीन दन, पोच 
दानादि व्या, सम्यक, चाग्विं जर संयमासेयम ॥ ५ ॥ 
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चत्वारस्च व्रयरच त्रयश्च पञ्च च चतुस्तित्रिपञ्च' 1 ते भेदा यासां तार्चतु- 
स्वरित्रिपञ्चभेदा । यथाक्रममित्यनुवतंते । तेनाभिसम्बन्धाच्चतुरादिभिज्ञनिादीन्यभिसम्ब- 
ध्यन्ते । चत्वारि ज्ञानानि, त्रीण्यज्ञानानि, चीणि दशनानि, पञ्च लन्धय इति! सवै- 
धातिस्पद्धेकानामुदयक्षयात्तेषामेव सदुपरामादेरधातिस्पद्धेकानामुदये क्षायोपङमिको भावो 
भवति । तत्र ज्ञानादीनां वृत्ति स्वावरणान्तरायक्षयोपशमाद्‌ व्याख्यातव्या । (सम्यक्त्व ५ 
ग्रहणेन वेदकसम्यक्त्वं गृ ह्यते । अनन्तानुबन्धिकषायचतुष्टयस्य मिथ्यात्वसम्यड मिथ्या- 
--कत्वयोख्चोदयक्षयात्सदृपश्माच्च सम्यक्त्वस्य देशघातिस्पद्धंकस्योदये तत्त्वार्थ्॑नद्धानं क्षायोप- 
रमिक सम्यक्त्वम्‌ । अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानद्रादशकषायोदयक्षयात्सदुपरा- 
माच्च सञ्ज्वलनकषायचतुष्टयान्यतमदेशघातिस्पद्धकोदये नोकषायनवकस्य यथासम्भ- 
वोदये च निवृत्तिपरिणाम आत्मन क्षायोपशमिकं चारित्रम्‌ । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान- १० 
कषायाष्टकोदयक्षयात्सदुपरमाच्च प्रत्याख्यानकषायोदये सञ्ज्वरुनकषायस्य देशघाति- 


स्पद्धकोदये नोकषायनवकस्य यथासम्भवोदये च विरताविरतपरिणाम क्षायोपदामिकः 
सयमासंयम इत्याख्यायते । 


जिनके चार, तीन, तीन भौर पाच भेद हं वे चार, तीन, तीन ओर पोच भदवार 

कलते हं । इस सूत्रमे यथाक्रमम्‌" पदकी अनुवृत्ति होती हं, जिससे चार आदि पदोकं १५ 
य ज्ञान आदि पद्रोका क्रमसे सम्बन्ध होता हं । यथा-चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दशेन 

ओर पाँच कन्धियाँ । 

वतेमन कालमे सवंघाती स्पद्धंकोका उदयाभावी क्षय होने से ओर आगामी कालकी 
अपेक्षा उन्हीका सदवस्था रूप उपशम होने से देशधाती स्पद्धंकोका उदय रहते हुए क्षायोप- 
समिक भाव होता हं। इन उपयुक्त मावोमे से ज्ञान आदि भाव अपने अपने आवरण भौर २० 
अन्तराय कर्मे क्षयोपगमे होते हं एसा व्याख्यान यहो कर लेना चाहिये । 

सूत्रमे अये हुए सम्यक्त्वपदसे वेदक सम्यक्त्व लेना चाहिये । तात्पयं यह्‌ हे कि चार 
अनन्तानुन्धी कपाय, भिथ्यात्व ओौर सम्यम्मिथ्यात्वं इन छ प्रकृतियोकं उदयामावी क्षय भौर 
सदवस्थारूप उपशमस देशघाती स्पर्घकवाटी सम्यधत्व॒प्रकृतिक उदयमे जो तत्वाथेश्रद्धान 
होता है वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व हं । अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यानाव रण भौर प्रत्याख्याना- २५ 
वरण इन वारह कषायोके उदयाभावी क्षय होनेसे ओर इन्ीके सदवस्थारूप उपगम होनेसे 
तक्षा चार सज्वनोमे से किसी एकं देगधाती प्रकृत्तिके उदय होनेपर भौर नौ नोकपायोका 
ययासम्भव उदय होनेपर जो त्यागरूप परिणाम होता है व्ह क्षायोपयमिक चारि ह। 
अनन्तानृवन्धी जौर अप्रत्याख्यानावरण इन आठ कपायोके उदयाभावी क्षय होनेसे ओर सदवस्था- 
रूप उपगम होनेसे तथा प्रत्याख्यानावरण कपायके ओौर सज्वन कपायके देगघाती स्पद्धेकोके ३० 








(१)-पञ्च भेदा यासा मु० 1 


१५८ । सवर्थसिद्धै - [२।५ 


य एकविशतिविकल्प ओौदयिको भाव उर्हिष्टस्तस्य मेदसजञ्जासण्ड्ीतेनाथमिद- 











उदय होनेपर तया नौ नोकषायोका यथासम्भव उदय होनेपर जो निरताविरतरूप परिणाम 
होता है वह सयमासंयम कहलाता हं । 

र विशेषार्य--वतमान समयमे स्वंधाति स्पधेकोका उदयाभावी क्षय, आगामी काटकी 
अपेक्षा उन्दीका सदवस्था रूप उपगम ओर देगघाति स्पर्धकोका उदय यह्‌ क्षयोपनमका ल्भण 
है । यह तो सुनिरिचित है कि (अधिकतर देघाति कमं एसे होते हं जिनमे देनघाति बौर 
सर्वघाति दोनो प्रकारके स्प्धैक पोये जाते हं । केवर नौ नोकषाय ओौर सम्यक्‌ प्रकृति ये १० 
भ्कृत्तिया इसके अपवाद हं \ नमे नमे मात्र देनधाति स्पर्धक पाये जाते है, अत. नौ नोकपायो के सिवा 

१० गेष सव देनघाति कर्मो का योपम सम्भव है, क्योकि पूर्वोक्त लक्षणके अनुसार क्षयोप्म 
मे दोनों प्रकारके कर्म र्गते हं 1 उसमे भी सयमासयम भावक प्राप्तिमे प्रत्याख्यानावरण कर्मं 
अपेक्षा भेदसे देगघाति मान ल्या जाता है गौर सम्यक्‌ प्रकृति भिथ्यात्व व सभ्यगिमिथ्यात्वसे 
मिक कर क्षायोपशमिक भावको जन्म देती है, इसकिए क्षायोपशमिक मावके कुल १८ भेद ही 
घटित होते ह । उदाहरणा्थ-ज्ञानावरणकी देदघाति प्रकृत्तियाँं चार ह, अतः इनके क्षयोपरामसे 

१५ चार ज्ञान प्रकट होते हु पर मिथ्यादृष्टि के तीन अज्ञान गौर सम्यण्दृष्टिके चार जान इस 
प्रकार क्षायोपगमिक जानक कुल मेद ७ होते ह। इसीसे १८ क्षायोपमिक भावोमे इन ७-- 
ज्ञानोकी परिगणना की जाती ह । प्रकृतमे दर्गन तीन गौर कव्धि पांच क्षायोपरभिक 
भाव ह यह्‌ स्पष्ट ही हं 1 गेष रहं तीन भाव सो ये वेदक सम्यक्त्व, संयमासयम 
ओौर संयम लिये गये हं 1 इन सव भावोमे देघाति स्पधंकोका उदय होता ह इसलिये इन्ह 

२० वेदक भाव भी कहते हं । जितने भी क्षायोपशमिक भाव होते हे वे देराघाति स्प्घंकोके उदयसे 
वेदक भी होते हं यह्‌ उक्त कयनका तात्प है । इसमे स्वंघाति स्पधैको या सर्वघाति प्रक्‌- 
तियोका वतमान समयमे अनुदय रहता रहै, इमलिये इनका उदय कालके एक समय पहर 
उदयरूप स्प्ैकों या ॒प्रकुतिमे स्तिवक सक्रमण हो जाता है । प्रकृतमे इसे ही उदयाभावी 
क्षय कहते हं । यह उदयका अमाव ही क्षय रूपसे विवक्षित ह । गौर आगामी कालमे उदयमे 

२५ आने योग्य उन्दी सवेघाति स्पर्धको व प्रकतियोका सदवस्था रूप उपहाम रहता ह । इसका 
जलय यह हँ क्रि वे सत्तामे रहते हे । उनक्रौ उदीरणा नही होती । मात्र स्तिवुक सक्रमणके 
दारा इनका उदय कालसे एक समय पके सजातीय देनधाति प्रकृति या स्पधैकरूपसे सक्रमण हतौ 
रहता हं । सवैघाति अगका उदय ओर उदीरणा न हौोनेसे जीवका निजमाव प्रकाचमे आती 
हे ओर देगघाति अगका उदय रहनेसे उसमे सदोषता आती ह यह इस भावका तात्यर्यं हं । 

३० मव जो इक्कीस एरकारका ओौदयिक भाव कहा है उसके भेदोका कथन करमेकं 

(१) -सजाकीतं-ञा०, दि० १ दि० न 


२।६ द्वितीयोऽध्यायः १५९ 


गतिकषायलिङ्खमिथ्याद् नान्नानासंयतासिद्धरेश्याइचतुर्चतुस्त्येकंकेकंकषडभेदाः ॥६॥ 
यथाक्रममित्यनुवतंते, तेनाभिसम्बन्धाद्‌ गतिक्चतुभंदा, नरकगतिस्तिर्यगगतिर्मनुष्य- 
गतिदेवगत्तिरिति । तत्र नरकगतिनामकर्मोदयान्नारको भावो भवतीति नरकगततिरौद- 
यिकी । एवमितरत्रापि । कषायश्चतुभंद , क्रोधो मानो माया लोभ इति ! तत्र क्रोधनि- 
वैतैनस्य कर्मण उदयात्कोध ओदयिक. । एवमितरत्रापि । लिद्धं त्रिभेद, स्त्रीवेद पुवेदो ५ 
नपुसकवेद इति । स्तरीवेदकममेण उदयात्स्ीवेद ओौदयिक । एवमितरत्रापि । मिथ्या- 
ददोनमेकभेदम्‌ । मिथ्यादशेनकर्मण उदयात्तत्वार्थाश्रद्धानपरिणामो मिथ्यादशेनमौदयि- 
कम्‌ । ज्ञानावरणकर्मण उदयात्पदार्थानवबोधो भवति तदन्नानमौदयिकम्‌ । चारित्र 
मोहस्य सवेघातिस्पद्धेकस्योदयादसयत ओौदयिक. । कर्मोदयसामान्यपेक्षोऽसिद्ध ओद- 
यिक । ठेश्या द्विविधा, द्रव्यकेद्या भावकरेर्या चेति । जीवभावाधिकाराद्‌ द्रव्यरेश्या 
नाधिकृता । भावकेश्या कषायोदयरल्जिता योग्रवृत्तिरिति कृत्वा ओदयिकीत्युच्यते। 
सा षडविधा-कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेर्या तेजोेश्या पद्यलेश्या शुक्लरेश्या चेति। 


थ न 


+) ~ 


9 





कए आगेका सूत्र कहते है-- 
ओद्यिक मायके इकीस मेद है--चार गति, चार कपाय, तीन ग, एक मिथ्या- 
दशेन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्ध माव जीर छ! रेर्या्े ॥ & ॥ १५ 
)` इस सूत्रे यथाक्रमम्‌" पदकी अनुवृत्ति होती ह, क्योकि यहो उसका सम्बन्ध हं । गति 
चार प्रकारकी ह नरकगति, तियं चगति, मनुष्यगति ओर देवगति । इनमेसे नरकगति नामकमके 
उदयसे न रकभाव होता है इसक्िएु नरकगति ओौदयिक हँ । इसी प्रकार शेष तीन गतियोका 
भी अथं करना चाहिये । कपाय चार प्रकारका है-क्रोध, मान, माया ओौर लोभ । इनमेसे 
क्रोधको पैदा करनेवाले कर्मके उदय से क्रोध ओौदयिक होता ह । इसी प्रकार शेप तीन कषायोको २० 
ओौदयिक जानना चाहिये । ल्ग तीन प्रकारका है स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओौर नपु सकवेद । स्त्रीवेद 
कर्मके उदये स्त्रीवेद ओौदयिक होता है । इसी प्रकार शेष दो वेद गौदयिक हं । मिथ्याददेन एक 
प्रकारका है । मिथ्यादश्ंन कर्मके उदयसे जो ततत्वोका अश्वद्धानरूप परिणाम होता ह वह मिथ्या- 
ददन है इसलिए वह ओदयिक ह । पदार्थ के नही जाननेको अज्ञान कहते हं । चू कि वह्‌ ज्ञाना- 
वरण कमेके उदयसे होता है इसङ्िए भौदयिक ह । असयतभाव चारित्रमोहनीय कमंके सवं- २५ 
( षातीस्पद्धकोके उदयसे होता है इसलिए ओौदयिक है । असिद्धभाव कर्मोदय सामान्यकौ अपेक्षा 
होता है इसलिए ओौदयिक ह| केव्या दो प्रकारकी है-द्रव्यठेश्या गौर भाव्या यहाँ 
जीवके भावोका अधिकार होनेसे द्रव्यङेश्या नही टी गहं है ! चू कि मावलेर्या कषायकं उदयसे 
अनुरजित योगकी प्रवृत्तरूप ह इसकिए वहं भौदयिक कटी जाती हं । वह॒ छ प्रकारकी है- 
कृष्णलेदया, नीक्केदया, कापोतके्या, पीतकेश्या, पद्मलेर्या ओर गुक्लकेदया । ३० 


१६० सर्वाथंसिद्धौ [२७ 


ननु च उपञ्ान्तकषाये भीणकपाये सयोगकेवकिनि च जुक्ललेक्याऽस्तीत्यागम । 
तत्र कपायानुरजञ्जनामावादौदयिकत्वं नोपपद्यते ? नैष दोपः; पूरवंभावप्रजापननया* 
पेया याऽसौ योगप्रवृत्ति. कपायानुरजञ्जिता सैवेत्युपचारादौदयिकीत्युच्यते 1 तदभावा 
दयोगकेवल्यलेरय इति निद्वीयते । 
४ य. पारिणामिको मावस्तिभेद उक्तस्तद्भेदस्वरूपप्रतिपादनाथंमाह-- 
जोवभन्याभेव्यत्वानि च \} ७ 














जंका--उपगान्तकषाय, भीगकपाय ओर संयोगकेवली गुणत्थानमे गुक्लच्दया है र्षा 

आगम ह परन्तु व्होपर कपायका उदय नही है इस्िए ओदयिकपना नदी वनं सकता ? 
सनाघान--यह कौर दोप नही, हँ क्योकि जो योगप्रवृत्ति कपायके उदथपे अनुरजित 

१० है वही यह्‌ हँ इतत प्रकार पूरवंभावभनापन नयकी अपेभा उपदान्तकपाय जादि गुणस्थानोमे 

भी च्द्या को ओौदयिक करटा गया हं 1 

किन्तु अयोगकेवीके योगप्रवृत्ति नही होरी इसचिए वे केद्यारहित दं एसा निरचय 

। 

विदोषाथे--कर्मोक्ती जातियों ओर उनके अवान्तर भेद अनेक ह, इसखिएु उनके उदय 

१५ से होनेवाले माव भी अनेक है, पर यहो सुर्य मुख्य ओौदयिक भाव ही गिनाये गवे ह । एते 
माव इक्कीस होते हे ! प्रयम चार भेद चार गत्ति है) ये गति नाम कर्मके उश्यसे होते है ` 
नामकरमं अघाति कमं ह 1 गति नाम कमे उसीका एक मेद हँ 1 जो प्ऱतमें अन्य जीवविपाकी 
अघाति कर्मो का उपलक्षण ह । पुद्गख्विपाक्ो कर्मो के जीवभाव नही होते, इसलिए उनको यही 
परिगणना नदीं की गई हं । घाति कर्मभि कोघादि चारो कषायोंके उदयसे करोयादिं चार भाव 

२० होते हँ । तीन वेदोके उदये तीन चछ्गि होते हं । तीन वेद उपलक्षण ह! इनसे हास्य 
आदि छ्टं सवोक्ा भी ग्रहण होता ह 1 कनेनमोहनीय के उद्यसे मिय्याद्जेन होता ह । 
दनेनावरणके उव्यसे होनेवारे अद्नैन माव इसीर्मे श्रहण होता ह । जानावरणके उदयसे अज्ञान- 
माव होता दै. असंयत भाव चारित्रमोहनीयके उदयक्ना काये है ओर असिद्ध भाव सव कर्मोके 
उदयक्ता काये हं । र्दी केन्य सो ये कषाय ओौर योग इनके भिलनेसे उत्सन्न हुड परिणति 


होता 


(~^ 


(911 


२५ विवे हं । फिर मी इनमे कर्मोद्यकी सृख्यता होनेसे इनकी ओौदयिक भावोमे परिवणना 
की गड हं । इन मावोमे कर्मो का उदय निमित्त है इसल्यि इन्दे ओौदयिक कठते हं 1 
अव जो तीन प्रकारका पारिणामिक भाव कहा ह उसके मेदोके स्वरूपका कयन कर्तः 
लिए अगे का सूत्र कहते है-- 


पारिणामिक भावके तीन भेद है जीवत्व, भव्यस्व ओर अव्यत ॥ ७ ॥ 





(१) -पनमेन- बा० दि० दि० २1 
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जीवत्व भव्यत्वमभव्यत्वमिति त्रयो भावा. पारिणामिका अन्यद्रव्यासाधारणा 
आत्मनो वेदितव्या । कुतः पुनरेषां पारिणामिकत्वम्‌ ? कर्मोदयोपदमक्षयक्षयोपलमान- 
पेक्षित्वात्‌ । जीवत्व चेतन्यमित्यथं । सम्यग्दशेनादिभावेन भविष्यतीति भव्य । तद्धि 
परीतोऽमव्य. । त एते त्रयो भावा जीवस्य पारिणामिका । 

. ननु चास्तित्वनित्यत्वप्रदेश्ष वत्वादयोऽपि भावा पारिणामिका सन्ति, तेषामिह ५ 
ग्रहणं कतेग्यम्‌ ?न कतेग्यम्‌ , कृतमेव । कथम्‌? च" शाब्देन समुच्चितत्वात्‌ । यदेव त्रय इति 
क्ंस्या विरुध्यते ? न विरुध्यते, असाधारणा जीवस्य भावाः पारिणामिकास्त्रय एव । 
अस्तित्वादय पूनर्जीवाजीवविषयत्वात्साधारणा इतिच'राब्देन पृथग्ग ह्यते । आह, ओौप- 
रामिकादिभावानुपपत्ति रमृतेत्वादाटमन । कर्मबन्धापेक्षा हि ते' भावा । न चामूतेः 
कर्मणां बन्धो युज्यत इति ? तन्न ; अनेकान्तात्‌ । नायमेकान्त अमूतिरेवात्मेति । कर्मं- १० 


(०८५८५१५ 


जीवत्व, भव्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव अन्य द्रव्योमें नही होते इसलिये 
ये आत्मा कं जानने चाहिये । 
दका--ये पारिणामिक क्योहै ? 
समाधन--ये तीनों भाव कर्मके उदय, उपञ्चम, क्षय ओौर क्षयोपश्चमके बिना होते ह, 
इसलिये पारिणामिक हे । ११५ 
जीवत्वका अर्यं चैतन्य है । जिसके सम्यण्दरेन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता ह वह 
भव्य कहुकाता हं । अभव्य इसका उल्टा हं । ये तीनो जीवे के पारिणामिक भावं हु । 
रका--अस्तित्व, नित्यत्व ओर प्रदेशवसख आदिक भी पारिणामिक भाव हं उनका इस 
सूत्रमे ग्रहण करन{ चाहिये ? 
समाधान-अरगसे उनके ग्रहण करनेका कोई काम नही , क्योकि उनका ग्रहण किया ही हू । २० 
रका--कंसे ? ॥ 
समाधन-क्थो कि सूत्रमे अये हुए "च' शब्द से इनका समुच्चय हो जताहं। 
रक(- यदि एसा ह तो 'तीन' सख्य! विरोधको प्राप्त होती है, क्योकि इस प्रकार तीन 
से अपिके पारिणामिक भाव दहो जाते ह? 
समाधान-तथ भी "तीन" यह सख्या विरोधको नही प्राप्त होती, क्योकि जीवके असा- २५ 
धारण प्रिणामिक भाव तीन ही है । मस्तित्वादिक तो जीव भौर अजीव दोनोके साधारण हं 
लिए उनका "च" राब्द के द्वारा अक्गसे ग्रहण किया हे । 
शका--ओौपशमिक अदि भाव नही वन सकते, क्योकि आत्मा अमृतं ह । ये ओौपगमिक भादि 
भावं कमवन्ध की अपेक्षा होते हं परन्तु अमृतं आत्माके कर्मोका वन्ध नही वनता ह ? 
()-प्रदेभत्वा-मा०, दि० १, दि० २, मु० 1 (२) कव चेच्चः्ड्देन सु० 1 कथ चेतनशम्देन मा० 1 
(३) ते} न चामूर्ते कर्मणा आ०, दि० ? ईदि० २, ता ना०। 
२१ 
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बन्धपर्यायापेक्षया तदावेशञत्स्यान्मूतं । शुद्धस्वरूपपेश्नया स्यादमूतं । यद्य व कर्मवन्धा- 
वेशादस्यैकतवे सत्यविवेक. प्राप्नोति ? नैष दोप , वन्ध प्रत्ये कत्वे सत्यपि टभ्षणभेदादस्य 
नानात्वमवसीयते । उक्त च-- 

“ध्रंधं पडि एयत्तं लक्खणदो हवई तस्स णाणत्त | 

तम्हा अथुत्तिभायोऽणेयंतो होई जीवस्स ॥" इति । 


^^ + ~ 7 ^ - ~~~ ~~ ~~ ~~ त न न 4 न 


समाधान--अआत्माके अमूतैत्वफे विपयमे अनेकान्त है । यह को$ एकान्त नही कि आत्मा अमूति 
ही हं । क्मबन्धरूप पर्यायकी अपेक्षा उससे युक्त होनेके कारण कथचित्‌ मूतं हं ओर नुदध स्वरूपकी 
उपेक्षा कथचित्‌ अमृतं हं । 

शंका--यदि एसा है तो कमेबन्धके आवेगसे आत्माका एेक्य हो जानेपर आत्माका उससे भेद 
नही रहता † ५ 

समाधान--यह कोड दोष नदी, क्योकि यद्यपि "वन्धकी अपेभा अभेद है तो भी लक्षणके भेदसे 
क्म॑से आत्माका मेद जाना जाता है । कहा भी है-- 

"आत्मा वन्धकी अपेक्षा एक है तो भी जक्षणकी अपेक्षा वह भिन्न ह । इसलिये जीवका अमूर्तीक- 
भाव अनेकान्तरूप हं । वह्‌ एक अपेक्षासे है गौर एक अपेक्षासे नदी है । 

विगेषाथै--पारिणामिक भाव तीन है--जीवत्व भन्यत्व ओर अभग्यत्व । जीवत्व कं दो भद 
है--एक जीवन-क्रियासःपेक्ष ओर दूसरा चैतन्यगुणसपेक्ष । जीवनक्रिया प्राणसपेक् होती ह~ 
इसके एसे जीवत्व को मुख्यता नही है, यहाँ तो चैतन्य गुणस पेक्ष जीवत्वकी ही मुख्यता हं । यह्‌ सव 
जीवोमे समानरूपसे पाया जता ह ओौर कारणनिरपेन्न होता ह इसचिये इसे पारिणामिक कहा हं । 
यही वात भब्यत्व मौर अभन्यत्वके सम्बन्यमे भौ जाननी चाद्ये, क्योकि ये दोनो भाव भी कारणः 
निरपेभ होते हं । साधारणत. जिनमे रतनत्रय गुण प्रकट होनेकी योग्यता होती ह वे भव्य कहलातं 
हे ओर जिनमे ठेसी योग्यता नही होती उन्हं अभव्य कहते ह ! जीवोमे ये दोनो प्रकारकी योग्यताएं 
स्वभावे होती ह ! इसीसे भव्यत्न ओर अभन्यत्व ये दोनो भाव भी पारिणामिक माने गये है। 
अभिभ्राय यह्‌ ह कि किन्ही जीवौका स्वभावसे अनादि-अनन्त बन्ध होता है ओर किन्हीका अनादि- 
सान्त ! जीवोका इस तरहका.बन्ध कारण निरपेक्ष होता ह । यह किसी कर्मविगेषका कायं नही है, 
किम्तु एसी योग्यता पारिणामिक मानी गई ह । इसीसे जीवत्वक साथ भव्यत्व गौर अभव्यत्व ये 
दोनो भाव भी पारिणामिक कदे गये ह ! यद्यपि जीवमे अस्तित्व आदि ओौर बहुतसे पारिणामिक भाव 
पाये जति ह पर वें जीवके असाधारण घमं न होनेसे उनकी यहां परिगणना नही की गहं ह । 

इन भावोकं सम्वन्धमे मृख्य प्रत्न यह्‌ हं कि जव कि जीव अमृतं हं एसी दज्ामे उसका कमक 
साथ वन्य नही हो सकता ओर कर्मवन्वके अभावमे ौपमिक आदि भावोकी उत्पत्ति नही बन सकती 





क्योकि पारिणामिक भावोकं सिवा गेष सव भाव क्मनिमित्तक माने गये हुं ? उत्तर यह्‌ हं किं कमका 
6 
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यद्येवं तदेव लक्षणमुच्यतां येन नानात्वमवसीयते इत्यत आह- 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
उभयनिमित्तवशादुत्पद्यमानस्चेतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग. । तेन बन्धं 
प्रत्येकत्वे सत्यप्यात्मा लक्षयते सुवणं रजतयो्वन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि वर्णादिभेदवत्‌। 
तद्मेदप्रदशेनाथमाह-- द 


स दि विधोऽष्टचतुरभेदः ॥ ९ ॥ 


स उपयोगो द्विविध --ज्ञानोपयोगो दशेनोपयोग्चेति । ज्ञानोपयोगोऽष्टभेद.- 
मतिज्ञान श्रुतज्ञानमवधिज्ञान मन पयेयज्ञान केवलज्ञानं मत्यजान श्रुतज्ञान विभ द्खनान 
चेति \ दशेनोपयोगश्चतुविध --चक्षदेरोनमचक्षुदंशेनमवधिदशेन केवरदशेन्‌ चेति। तयो 
कथं भेदः ? साकारानाकारभेदात्‌ । साकार ज्ञानमनाकारं दरोनमिति ) तच्छद्मस्थेषु १० 
क्रमेण वतते । निरावरणेषु युगपत्‌ । पवेकारमाविनोऽपि दशेनाञ्ज्ञानस्य प्रागुपन्या- 

स. , अर््याहितत्वात्‌ । सम्यग्ज्ञानप्रकरणात्पूवे पञ्चविधो ज्ञानोपयोगो व्याख्यात । इह 
आत्मासे अनादि सम्बन्ध हं, इसलिये कोह दोप नही आता । आदाय यह्‌ हं कि ससार अवस्थामे 
जीवकरा कमके साथ अनादिकालीन बन्ध होनेके कारण वहं व्यवहारसे मृतं हो रहा हं । ओर यहं वात 
असिद्ध भी नही है, क्योकि मदिरा अदिका सेवन करनेपर ज्ञानमे मूर्च्छा देखी जाती ह । पर इतने 
मात्र से आत्माको मूतंस्वभाव नही माना जा सकता, क्योकि रूप, रस, गन्ध ओर स्यदो ये पुद्गल कं 
धम हं । आत्मा मृतंरूप इन धर्मोसि भिन्न स्वभाववाला ह्‌ । 

यदि एेसा ह तो वही लक्षण किये जिससे कमंसे आत्माका भेद जाना जाता ह, इसी वातको 
ध्यानमे रखकर मागेका सूत्र कहते हे- 


उपयोग जीवका रक्षण है ॥ ८ ॥ ६४ 


जो अन्तरग ओौर बहिरग दोनो प्रकारके निमित्तोसे होता हं ओर चंतन्यका अन्वयी हं अर्थात्‌ 
चैतन्यको छोडकर अन्यत्र नही रहता वह परिणाम उपयोग कहलाता हं । यद्यपि आत्मा वन्धकी अपेक्षा 
एक है तो भी इससे वह स्वतत्र जान! जति! है । जिस प्रकार स्वर्णं ओौर चांदी वन्धकी अपेभा एक हं 
तो भी वर्गादिके मेदसे उनमें पार्थक्य रहता ह उसी प्रकार प्रकृतमे समञ्चना चाहिये । 

अव उपथोगके भेद दिखलनेके लिये आगेका सूत्र कहत हं-- 


वह्‌ उपयोग दो प्रकारफा है ज्ञानोपयोग ओर दशेनोपयोग । ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका 


है ओर द्शंनोपयोग चार प्रकार का है॥ ९॥ 
| उपयोग दो प्रकारा है, जानोपयोग ओौर दर्गनोपयोग । नानोपयोग आट प्रकारका हू 
^ मतिज्ञान, श्रुतजान, अवधिजान, मन पथैयज्ञान, केवलज्ञान, मत्यजान, श्रुतनिान, भौर विभगनान । 
दशेनोपयोग चार प्रकारका ह--चक्षुदभेन, जचक्षुदजन, अवधिदर्गन गौर केवलद्ंन । 
गका--इन दोनो उवयोगोमे किस कारणम मेद हं ? 
समाधान--साकार ओर अनाकारके मेद से इन दोनो उपयोगोमे मेद हं । साकार लानोपयोग 
हं ओर अनाकार द्भनोपयोग । 
ये दोनो छद्मस्थोके क्रमश होते है ओौर आवरणरहित्र जीवोके युगपत्‌ होते हं । वचपि वयन 





२५ 
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पुनरुपयोगग्रहणा द्विपयेयोऽपि गृ ह्यते इत्यष्टविध, इति उच्यते । 
यथोक्तेनानेनाभिहितपरिणामेन स्वत्मिसाधारणेनोपयोगेन ये उपलधिता 
उपयोगिनस्ते दविधा -- 
संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १०॥ 


ध ससरण ससारः परिवतंनमित्यथं. । स एपामस्ति ते संसारिण । तत्परिवतन 





पहले होता है तो भी शरेष्ठ होने के कारण सूत्रमे ज्ञानको द्गैनसे पहले रखा है । सम्य्नानका प्रकरण 
दोनेके कारण पहर पोच प्रकारके ज्ञानोपयोगका व्याख्यान कर आये है । परन्तु यहाँ उपयोगकोः 
ग्रहण करनेसे विपयेयका भी ग्रहण होता ह इसलिये वह्‌ आठ प्रकारका कहा है । 
विशेषाथे--यहा जीवका रक्षण उपयोग वतला कर उसके भेदो कौ परिगणना की गई 
१० हं । उपयोगके सुर्य भेद दो हं--ज्ञानोपयोग गौर द्ञंनोपयोग 1 ये दोनो प्रकारके उपयोग सव 
जीवोके पाये जति हें । इनके अवान्तर भेद कद हे जो निमित्तविशेषसे होते है । ज्ञानावरण ओौर 
दशोनावरणक अवान्तर भेदोका ययायोग्य क्षयोपशम ओर क्षय तथा द्ब॑नमोहनीयका उदय ये प्रधान 
निमित्त हं । इनके कारण दोनो प्रकारके उपयोग वारह्‌ भेदोमे विभक्त हो जाते है । इस प्रकार 
ज्ञानोपयोगकं आठ मौर द्ंनोपथोगके चार भेद प्राप्त होते है । मुख्यतया संसारी जीवक एक कालमे 
एक उपयोग ओर केवलीके दो उपयोग होते ह । पर नाना जीवोकी अपेश्चा परिगणना करनेपर वे 
वारह होते हं । यथपि प्रथम अध्यायमे एक जीवफे एक साथ चार जान वतला आये हे भौर जिसके- 
एक साय चार ज्ञान होगे उसके उसी समय तीन देन भी पाये जोयगे, पर यह्‌ कथन क्षयोपरामकी 
प्रधानतासे किया गया जनना चाहिये । एक जीवे एक कालमे मतिज्ञानावरण आदि चार ज्ञाना- 
वरण जौर चकुद्गेनावरण आदि तीन दजनावरण इन सात कर्मोका क्षयोपरम हो सकता है पर तत्वत 
२० उनकं उस समयं उपयोग एक ही होगा । क्षयोपरम ज्ञानोत्यत्ति ओौर दञनोत्पत्तिमे निमित्त है गौर 
उपयोग ज्ञान दनेनक प्रवृत्ति ह 1 जीवम ज्ञान गौर दन गणकी धारा निरन्तर पवत्ति होती रहती 
हं 1 वह्‌ जिस समय वाह्य गौर अन्तरंग जैसा निमित्त मिरता है उसके अनुसार काम करने र्गती 
हं 1 इतना जवज्य हे कि संसार अवस्थामे वह्‌ मकिनि, मक्लिनतर मौर मलिनतम रहती है मौर कैवल्य 
लाभ होनेपर वह्‌ विशद हो जाती हँ फिर उसकी प्रवृत्तिके लिये अन्तरग व वाह कारण अपेक्षित नही 
२५ रहते । यही कारण है कि यहां जीवका लक्षण उपयोग कहा है । 
सव आत्मामोमे साधारण उपथोगरूप जिस आत्मपरिणासका पके व्याख्यान किया ह उससे 
उपलक्षित सव उथयोगवाले जीव दो प्रकारके है, इस वातका जान करानेके लिये आगेका सूत) 
कट्त ह-- # 


१५ 


|| संसारी श्रीर्‌ 
जीव दो प्रकारके है संसारी ओर युक्त ॥ १० ॥ 
३० सस्र करनेको संसार कते हे जिसका अर्थ परिवतंन है । यहे जिन जीवोके पाया जाता है वे 
(ई)-विव उच्यते दि २ मु°। 


२।१० ] । ` द्वितीयोऽध्याय. १६५ 


पञ्चविधं द्रव्यपरिवतनं क्षेत्रपरिवतेचं कालपरिवतेनं भवपरिवर्तन भावपरिवतंन चेति। 
तत्र द्रव्यपरिवतेन दहिविधम्‌--नोकमं द्रव्यपरिवतन कमद्रव्यपरिवतेनं चेति । तत्र नोकमं- 
द्रव्यपरिवर्तनं नाम त्रयाणां शरी राणां षण्णां पर्यप्ीनां च योग्या ये पुद्गला एकेन जीवेन 
एकस्मिन्समयें गृहीता स्निग्धरूक्षवणंगन्धादिभिस्तीत्रमन्दमध्यममावेन च यथावस्थित्ता 
द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णां अगृहीताननन्तवारानतीत्य मिश्रकांचानन्तवारानतीत्य ५ 
मध्ये गृहीतिचानन्तवारानतीत्य त एव तेनेव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य नोकमंभावमा- 
पचन्ते यावत्तावत्समुदितं नोकभदरव्यपरिवतंनम्‌ । कर्मदरव्यपरिवतंनमुच्यते--एकस्मन्स- 
मये एकेन जीवेनाष्टविधकममभावेन ये गृहीता पुद्गला समयाधिकामावलिकामतीत्य 
द्वितीयादिषु समयेषु निर्जाणा. 'पूरवोक्तेनंव क्रमेण त एव तेनेव प्रकारेण तस्य जीवस्य 
कमंभावमापद्न्ते यावत्तावत्करम॑द्रन्यपरिवतंनम्‌ । उक्तं च-- १० 

“सव्वे वि पुग्गला खलु कमसो यत्तञ्ज्रिया य जीषवेण । 

ग्रसं अणंतसुत्तो पग्गरुपरियद्टसंसारे ॥" 

क्षे्रपरिवतंनमुच्यते--सृक्ष्मनिगोदजीवोऽपयप्तिक सर्वेजघन्यप्रदेशङरीरो 
लोकस्याष्टमध्यप्रदेशान्स्वदा रीरपमध्ये कृतवोत्पन्च क्षद्रभवग्रहण जीवित्वा मृत । स एव 
सारी ह । परिवतैनके पच भेद ह-दरव्यपरिवतन, क्षेत्रपरिवतेन, काल्परिवतंन, भवपरिवतंन गौर १५ 
भावपरिवतंन । द्रन्यपरिवतंनके दो भेद ह-नोकरमं दन्यपरिवतंन ओर कमं द्रन्यपरिवतंन । अव नोकमं 
द्रव्य परिवतंनका स्वरूप कटते ह-किसी एक जीवने तीन शरीर ओर छह पर्याप्तियोके योग्य पुद्गलोको 
एक समयमे ग्रहण किथा । अनन्तर वे पुद्गल स्निग्ध या रूक्ष स्पशं तया वणं ओर गन्ध आदि के दारा 
जिस तीतर, मन्द ओौर मध्यम भावसे ्रहण किये थे उस रूपसे अवस्थित रहकर द्वितीयादि समयोमे 
निर्जीण हो गये । तत्पश्चात्‌ अगृहीत परमाणुमको अनन्तवार ग्रहण करके छोडा, मिश्च परमाणुञोको २० 
अनन्तवारं ग्रहण करक छोडा ओर नीचमे गृहीत परमाणुओको अनन्तवार ग्रहण करक छोडा ! तत्प- 


र्चात्‌ जव उसी जीवके सर्वं प्रथम ग्रहण किये गये वे ही कमं परमाणु उसी प्रकारसे नोकमं भावको 
प्राप्त होते हं तव यह्‌ सब भिरकर एक नोकमं द्रव्यपरिवतन होता हं । 


अब कमंद्रव्यपरिवतंनका कथन करते ह्‌--एक जीवनं आठ प्रकारके कमंरूपसे जिन पुद्गलोको 
ग्रहण किया वं समयाधिक एक आवलीकालके बाद द्वितीयादिक समयोमे ज्ञर गये । पञ्चात्‌ जो कम २५ 
नोकमं द्रव्यपरिवतेनमे वतलया ह उसी कमसे वे ही पुद्गल उसी प्रकारसे उस जीवके जव कमंभावको 

होते हं तव यह सव एक कम्‌ द्रन्यपरिवतंन कहलाता हं । कहा भी ह-- 

इस जीवने सभी पुद्गलोको क्रमसे भोगकर छोड दिया । गौर इस प्रकार यह्‌ जीव अनन्तवार 
पुद्गरू परिवतेनरूप ससारमे घूमता रहता हं ॥ 


अव क्षेत्रपरिवतेनका कथन करते ह--जिसका शरीर आकाराके सवसे कम प्रदेगोपर स्थित हँ ३० 
(१) ग्रच्छ प्रण-दि० १ दि० २, आ०, मृ०।२ वा० अणु०, गा० २५ । (३)-रौरमव्यग्रेमान्‌ कृत्वा भु° । 


१६९६ सर्वाथिसिद्धौ ॥ २१० 


पुनस्तेनैवावगाहन द्िर्त्पन्नम्तथा तरिस्तथा चतुरित्येवं यावद्‌ ्वनाडः गुलस्यासंस्येयभाग- 
रमिताकाशप्रदेतास्तावक्क्ृत्वस्तत्रैव जनित्वा पुनरेकेकप्रदेगाविकभावेन सर्वो छक ` 
आत्मनो जन्म्षेत्रभावमुपनीतो भवति यावत्तावत््ेत्रपरिवर्तनम्‌ । उवतं च-- 
“सन्वम्डि छोयखेत्ते कमसो तं णत्थि जं ण उप्यणं | 
त ओगादणाए बहुसो परिभमिदो चेत्तसंसारे 1" 
कालपरिवतनमुच्यते--उत्सपिण्याः प्रथमसमये जातः कल्चिञ्जीव स्वायुष 
परिसमाप्तौ मृत । स एव पुनदितीयाया उत्सपिण्या ह्ितीयसमये जात स्वायुप- धच्छु- 
न्मृतः । स एव पुनस्तुतीयाया उत्सपिण्यास्तृतीयसमये जात. ! एवमनेन कमेगो्पिणी 
परिसमाप्ता 1 तथावसपिणी च। एवं जन्मन रन्तयेमुक्तम्‌ । मरणस्यारिं नं रन्तर्य तथव 
१० ग्राह यम्‌ । एतावत्काल्परिवतेनम्‌ । उक्त च-- 
` ^उस्सप्पिणिवसप्पिणिसमयावलियाघु णिखसेसासु । 
जादो यदो य बहुसो ममणेण दु कालभंसारे ॥" 


व 
ठेसा एक सूम निगोद र््यपर्यप्तक जीव्‌ लोकके आठ मध्य परदेगोको जपने गरीरके मच्यमे करकं 
उत्त हुजा जौर क्षुद्रमवग्रहण कालतक जी कर मर गया । पर्चात्‌ वही जीव पुन :उसी अवगाहनाप् 

१५ वरहो दूसरीवार उन्न हा, तीषरीवार उत्पन्न हुआ, चौथी वार उत्व हुमा 1 उस प्रकार अगुखक 
असंख्यात मागमे अका जितने प्रदेन प्राप्त हो उतनी वार वही उत्पन्न हुमा । पुन. उसने आका 
का एक एकर प्रदे वट्ाकर सव रोकको अपना जन्मक्षेत्र वनाया। इस प्रकार यह सव मिलकर एकं 
कषे्रपरिवतेन होता ह । कहा भी है-- 

सथ लोक भेत्रमे एसा एक प्रदेज नदी ह जहो यह्‌ अवगाहनाकं साथ रमसे नही उत्पन्न हज । 

२० इस प्रकार इस जीवने भत्र संसारमे अनेकवार परिश्रमण किया 1 
अव कालपरिवतंनका कयन करते है--कोईं जीव उत्सपिणीके प्रथम समयमे उत्पन्च हज ओर 
अयने समाप्त हो जनिपर मर गया । पुन. वही जीव दूसरी उत्सपिणीकं दूसरे समयमे उत्पन्न हमा 
जौर अपनी जायुके समाप्त होनेवर मर गया । पुन. वही जीव तीसरी उत्सपिणीकं तीसरे समयम 
उत्वन्न हुंमा । इस प्रकार इसने करमसे उत्सपिणी समाप्त की मौर इसी प्रकार अवसपिणी भी । यह 

२५ जन्मका नै रन्त्थं कहा । तया इसी प्रकार मरणका भी नैरन्तथं लेना चाहिये । इस प्रकार यह सव 
मिककर एक काल्यरिवततेन दै । कटा भी है-- म 

कालसंस्(रमे परिभ्रमण करता हुआ यह्‌ जीव उत्सपिणी जौर अवसर्पिणी के सव समर्य 
अनेक वार जन्मा ओर मरा ॥' 
(१) गवदगुनस्या-दि० १ दि०२, आा०1 (२) वा० अणु०, गा० २६१ इ-हगेण बहुसो मु०» ना | 
(४) एव तृनी-आ> दि०१ दि०२॥। (४) मरणमपितयेव प्रा- ता 1 मरणस्यापि तथेव ॒अ्रा- ना०। (९ 
वा<अणु°गा०२७ । 


२।१० ] द्वितीयोऽध्याय. १६७ 


भवपरिवतैनमृच्यते--नरकगतौ सवेजघन्यमायुदंशवषेसहस्राणि । तेनायुषा 
तव्रोत्पन्च पन. परिभ्रम्य तेनंवायुषा जात. । एवं दश्चवषेसहस्राणा यावन्त. समयास्ताव- 
त्कृत्वस्तत्रैव जातो मुत. । पुनरेकंकसमयाधिकभवेन वरयस्व्ररशत्सागरोपमाणि परिसमा- 
पितानि । तत प्रच्ुत्य तिर्य॑ग्गतावन्तर्ृहर्तायुः समुत्पन्न । पूर्वोवितेनैव क्रमेण त्रीणि 
पल्योपमानि तेन परिसमापितानि । एव मनुष्यगतौ च ` । देवगतौ च नारकवत्‌ ! अय 
तु विशेष.-एकतविशत्सागरोपमाणि परिसमापितानि यावत्तावद्‌ भवपरिवतनम्‌ । 
-चख्प्तं च-- 
“णिर्‌ यादिजहण्णादिषु जाव दु उयरिल्छया द गेवउजा । 
मिच्छत्तसंभिदेण दु बहुसो वि भवटिटदी ममिदा ॥” 
मावपरिवतंनमुच्यते--पञ्चेन्दरिय. सञ्ज्ञी पर्याप्तको मिथ्यादृष्टि करिचिज्जीव, 
स सर्वैजघन्या स्वयोग्यां जानावरणप्रकृते. स्थितिमन्त कोटीकोटीसनिकामापद्यते । 
तस्य कषायाध्यवसायस्थानान्यसख्येयखोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि तस्स्थितियोग्यानि 
भवन्ति । तत्र॒ सर्वैजघन्यकषायाध्यवसायस्थाननिमित्तान्यनु भागाध्यवसायस्थानान्य- 
संख्येयलोकप्रमितानि भवन्ति । एव स्वेजघन्यां स्थिति सवंजघन्यं च कषायाध्यवसा- 





>+. अव भवपरिवत्तेन का कथन करते ह नरकगतिमे सवसे जघन्य आयु दस हजार वपेकी हं । एक 


जीव उस अयुसे वहां उत्पन्न हु पुन घूम फिर कर उसी आयुसे वही उत्पन्न हा । इस प्रकार दसं 
हजार वप के जितने समय हं उतनी वार वही उत्पन्न हुभा ओर मरा । पुन आयुमे एक एक समय वडा- 
कर नरककी तेतीस सगर आयु समाप्त की । तदनन्तर नरकसे निकल कर अन्तमृहुतं आयुके साथ 
तिर्थ॑ञ्वगतिमे उत्पन्न हुआ । ओौर पूर्वोक्त कमसे उसने तियंञ्चगतिकी तीन पल्य आयु समाप्त की । 
, इसी प्रकार मनुप्यगतिमे अन्तर्हतंसे केकर तीन पत्य आयु समाप्त की । तथा देवगतिमे नरकगतिके 
समान आयु समाप्त की । किन्तु देवगतिमे इतनी विशेषता ह कि यहां इकतीस सागर आयु समाप्त 
होनेतक कथन करना चाहिये । इस प्रकार यह्‌ सव मिलकर एक भवपरिवतेन हं ! कहा भी हं-- 

इस जीवने मिग्यत्वक सर्गसे उपरिम ग्रैवेयकं तक नरक आदि गत्तियोकी जघन्य आदि स्थितियो 
मे उत्पन्न हो होकर अनेकवार परिभ्रमण किया ।' 


भ्‌ 


१० 


१५ 


२० 


अवे भावपरिवतेनका कथन करतें हं-पचेन्दरिय सनी पर्याप्तक मिथ्यादुष्टि कोई एक जीव २५ 


ज्ानानरण परकृ्तिकी सवसे जघन्य अपने योग्य अन्त कोडाकोडी प्रमाण स्थित्तिको प्राप्त टोता ह । 
उसके उस स्थितिकं योग्य पट्स्थानपत्तित असंख्यात लोकप्रमाण कपाय अध्यवसाय स्थान होते ह्‌ । 
जौर सवसे जयन्थ इन कपाय अध्यवसाय स्थानके निमित्तसे असख्यात लोकप्रमाण अनुमाग अध्यवसाय 
स्थन होते हं । इस प्रकार सवसे जघन्य स्थिति, सवसे जघन्य कपाय अध्यवसाय स्यान अर सवमे 


== -~----- = ~~~ ~~-~-------~- ---~-- ~~~ 


(१) च तिर्थञ्चवत्‌ । देव मुर, ता! (रदा अ गा. २८ । (3)-नभकाध्य-दि० 1 
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यस्थानं सर्वैजधत्यमेवानुभागवन्धस्थानमास्कन्दतस्तयोग्य सवैजघन्यं योगस्थान भवति। 
तेवामेव स्थितिकषायानुभाष्णस्यानाना द्ितीयमसंस्येयभागवृद्धियुक्तं योगस्थान भवति । 
एवं च तृतीयादिषु" चतु स्थानपतितानि श्रेण्यसख्ये यभागप्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति। 
तथा तामेव स्थिति तदेव कषायाध्यवसायस्थानं च प्रतिपद्यमानस्य द्वितीयमनुभ वाध्यव- 
५ सायस्थान भवति । तस्य च योगस्थानानि पूरवैवद्रेदितव्यानि । एव तृतीयादिष्वेपि भनु 
भवाध्यवसायस्थानेषु आ असस्येथलोकपरिसमाप्ते । एवं तामेव स्थितिमापचमानस् 
हितीय कषायाध्यवसायस्थान मवति। तस्याप्यनुभवाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि 
च पूर्वेवदेदितव्यानि ! एव तुृतीयादिष्वपि कषायाध्यवसायस्थानेषु आ असश्येयलोकः 
परिसमाप्तेवृ दधिक्रमो वेदितव्य. । उक्ताया जघन्याया. स्थिते समयाधिकाया. केषायादि- 
१० स्थानानि पूववत्‌"! एवं समयाधिकक्रमेण जा उक्कृष्टस्थितेस्विशत्साग रोपमकोटी- 
कोटीपरिमिताया कषायादिस्थानानिंँ वेदितव्यानि । अनन्तभागवृद्धि. भसघ्येयः- 


जधन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थानको धारण करनेवाले इस जीवको तीम समरे यमय मौगस्यान हता 
हे । तत्पश्चात्‌ स्थिति, कषाय अध्यवकायस्थान मौर अनुभाग अध्यवसाय स्थान वही रहते हे किन्तु 
योगस्थान दूसरा हो ज।ता है जो असश्यात भागवुद्धि सयुक्त होता ह । इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि 
१५ योगस्यानोमे समद्चना चाहिये । ये सव योगस्थान चार स्थान पतित होते ह भौर इनका प्रमाण श्रणीकर- 
असश्यातवे माग हं 1 तदनन्तर उशी स्थिति ओर उसी कषाय अध्यवसाय स्थानको धारण करनेवारेजीवकं 
दूसरा अनुमाग अध्यवसाय स्थान होता है । उसके योगस्थान पहरेके समान जानना चाहिये । तात्प 
यह्‌ हे कि यहाँ भी पूर्वोक्त तीनो वाति धर्‌ व रहूती है किन्तु योगस्थान जगश्रेणीके असख्यातवे भागग्रमाण 
होते दै । इस प्रकार असस्यात रोकप्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थानोक होनेतक तीसरे आदि 
२० अनुभाग अध्यवक्ताय स्थानो मे जानना चाहिये । तात्पयं यह्‌ है कि यहाँ स्थिति ओौर कषाय अध्यवक्षाव 
स्यान तो जन्य ही रहते है । किन्तु अनुभाग अध्यवसायस्थान कमसे असख्यात छोकप्रमाण हौ जातं 
है ओर एक एक अनुभाग मन्यवसाय स्थानके प्रति जगश्रेणीके असख्याते मागप्रमाण योगस्थान हीते 
हं । तत्पश्चात्‌ उपरी स्थिततिको प्राप्त होनेवारे जीवकं दूसरा कषाय अध्यवसाय स्थान होता हं । 
दमके भी अनुभाग अव्यवक्षाय स्थान भौर्‌ योगस्यान पहरके समान जानना चाहिये । अर्थात्‌ एक 
२५ एक कपाय अध्यवाय स्थानके प्रति अक्षद्यात्‌ छोकप्रमाण बनुमाग अध्यवसाय स्थान होते हं भौर एक 
एक अनुभाग अध्यवस्ायन्यानके प्रति जगश्रेणीके अक्षस्यातये मागग्रमाण योगस्थान होते हं । र 
प्रकार अमस्यन द्टोकप्रमाण कथायं अध्यवक्नाय स्थानोके होने तक तीसरे आदि कपाय अध्यवसो 
स्थानोमे वृद्धिका करम जानना चाहिये । जिम प्रकार सवसे जधन्य स्थितिफे कपायादि स्थान के य 
# (१) नूमवम्य-म्‌र 1 (र्‌)-दिवु योगस्मनेदु क न लत््नन््मृर लवन 
(मववन्‌) पेदि-म्‌० । 
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भागवृद्धिः संख्येयभागवृद्धि. संख्येयगुणवृद्धि. असंस्येयगुणवृद्धि. अनन्तगुणवृद्धिः 
इमानि पट्‌ वृद्धि स्थानानि । हानिरपि तथेव । अनन्तमागवृद्धयनन्तणवृद्धिरहितानि 
नत्वारि स्थानानि । एव सकेवा कर्मणां मूलप्रकृतीनामृत्तरप्रकृतीना च परिवततनक्रमौ 
वदितव्य । तदेतत्सवं समुदित भावपरिवतंनम्‌ । उवत च-- 


५'सन्वा पयडि्व्दीओ अणुभागपदेस्वधटाणाणि । ५ 
मिच्छत्तसंसिदेण य ममिदा पुण मावसंसारे ॥" 
--र“ उक्तात्पञ्चविधात्संसाराच्िवृत्ता ये ते मुक्ता । ससारिणा प्रागुपादान ततपूवैक- 
त्वान्मुक्तन्यपदेशस्य । (ता 


उसी प्रकार एकं समय अधिक जघन्य स्थितिफ भी कषायादि स्थान जानना चाहिये भौर इसी प्रकार 
एक एक समय अधिक के क्रमे तीय कोडाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येकः स्थिति १० 
विफल्पके भी कषायादि स्थान जानना चाये । अनन्त भागवृद्धि, असख्यात मागवृद्धि, सख्यात भाग- 
वृद्धि, स्यात गुणवृद्धि, असख्यात गुणवृद्धि ओर अनन्त गुणवृद्धि इस प्रकार ये वृद्धिके छह्‌ स्थान हें 
तथा इसप्रकार हानि भी छह प्रकारकी ह । इनमेसे अनन्त भागवृद्धि मौर अनन्त गुणवृद्धि इन दो 
स्यानोके कम कर देनेपर चार स्थान होते हे । इसी प्रकार सव मूक प्रकृतियोका ओौर उनकी उत्तर 
प्रकरृतिथोके परिवतेनका क्रम जानना चाहिये । यह्‌ सव मिरुकर एक भावपरिवतंन होता है । कहा भी हं-१५ 
-+~ ईसं जीवने मिथ्यत्वके ससगंसे सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशवन्धके स्थानोको प्राप्त 
कर भावस्षसारमे परिभ्रमण किया ।' 
जो उक्त पाच प्रकारके सारसे निवृत्त हे वे मुक्त ह । सूतम ससरि" पदका पहले ग्रहण करिया, 
क्योकि भमुक्त' यह सज्ञा ससारपूवक प्राप्त होती है । 
विशेषाथे--जीवके मुख्य मेद दो हे-संसारी बौर मुक्त ! ये भेद जीवकी वद्ध ओर भवद्ध २० 
अवस्याको ध्यानमे रखकर किथे गये ह । वस्तुत ये जीवकी दो अवस्थाएं हु । पहङे जीव बद्ध अवस्थामे 
रहता है इसलिये उसे सारी कहते हं गौर बादमे उसके मुक्त होनेपर वही मुक्त कहलाता ह । जीवका 
ससार निमित्त-सापेक्ष होता है, इसलिये इस अपेक्षासे ससारके पांच भेद किये गये ह- ्रव्यससार, 
क्ेत्रसक्ार, कारुससार, भवससार ओौर मावससार 1 उनका दूसरा नाम परिवतंन भी ह । द्रव्य 
` पदे कभ ओर नोकभे लिये गये हे, क्षेत्र पदसे आकाशके प्रदेनोका ग्रहण किया है, काल पदमे समयका 
ग्रहृण किया हे, भव पदे जीवकी नर न्‌[रक आदि अवस्थायोका ग्रहृण किया ह भौर भाव पदसे 
ज के योग गौर कपायस्थन विवक्षित हं । इन द्रव्यादिके निमित्तसे ससारमे जीवका परिभ्रमण 
किष प्रकर होता रहत ह यदी यहां वतलया गया ह । इन परिवतंनो के होनेमे उत्तनोत्तर अधिव 
अधिक काल रगत। ह । मुख्य रूयसे जीवका ससार सम्यण्दगेनफ प्राप्त होनेके पू्वेनक माना गया हं 
इसमे ये परिवतेन जीवको मिथ्यात्व अवस्थामे होते हे यह्‌ सिढ होता ह । सम्यष्दर्मनके होनेषर जीव- ३० 
` ते बान मणुन गा २९१ ` 
२२ 


न शनत न क्क ~न ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ 
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य एते संसारिणस्ते दिविधा-- 
समनस्कासनस्काः ।\११॥ 
मनो द्विविधम्‌--द्रव्यमनो भावमनदचेतति । तत्र पुद्गरुविपाकिकर्मोदयापेधं 
द्न्वमन. 1 वीर्यान्तरायनोडन्द्रियावरणक्षयोपदमापेश्ना आत्मनौ विशुदधिरमावमन 1 तेन 
„ मनसा सह वत्त इति समनस्काः ! न विद्यते मनो येषां त इमे अमनस्काः 1 एवं मनो 
मावाभावाभ्यां संसारिो द्विविधा विभज्यन्ते । समनस्कार्चामनस्कार्च समनस्कामन- 
मनस्का इति। अर्याहितत्वात्समनस्करान्दस्य पूवैनिपातः । कथमभ्यहितत्वम्‌ ? गुणः 
दोषविचारकत्वात्‌ । 
पुनरपि संसारिणां मेदपरतिपत्त्यथंमाह-- 
१०५ संसारिणस्त्रसस्थावराः 11 १२१ 
'ससारिश्रहणमनर्थकम्‌ ; प्रकृतत्वात्‌ ! क्व प्रकृतम्‌ ? संसारिणो मृक्ताइ्च "इति । 
नानर्थकम्‌ । पूवपिधार्थम्‌ । ये उक्ताः समनस्का अमनस्कास्ते संसारिण इति । यदि हि 


9 
का ईंपत्‌ संघार भेष रहने पर भी वद इन परिवतंनोसे मुक्त हो जाता ह । पूणं मोल मुक्त अवस्थाम्‌ 
होता दै! इसीसे जीवे संसारी जौर मुक्त ये दो भेद किये गये हें । 

१५ पदे जो संसारी जीव कहं आये ह वे दो प्रकारके है । आगेक सूत दारा इती वातको वतलाते है-- 

मन वाले ओर मनरदित से संसारी जीव है ॥ ११॥ तौ 

मन दो प्रकारका है द्रव्यमन ओौर भावमन । उनमेसे द्रव्यमन पुद्गखविपाकी आंगोपांग नामकम 

के उदयते होता हँ तथा वीर्यान्ततय गौर नोइन्दरियावरण कर्मके क्षयोपयम की अपा रखनेवाक 
आत्माकी विशुद्धिको भावमन कते हैँ । यह्‌ मन जिन जीवोके पाया जाता है वे समनस्कं हं । जौर 

२० जिनके मन नही पाया जाता हू वे जमनस्क हे । इस प्रकार मनके सद्भाव ओर असद्भावकी अपेभा 
संसारी जीवे दो भागौमे वंट जाते ह । (समनस्कामनस्का. इसमे समनस्कं ओर अमनस्क इस प्रकार 
न्द्र स्मान हँ । समनस्कं गब्दं श्वेप्ठ हं अत्त उसे सूत्रम पठे रखा । 

गंका--प्रप्टता किस कारणे है ? 

समायान--क्योकि समनस्कं जीव गुण ओौर दोपोके विचारक दोते हं । इस धिये समनस्क पदं 

२५ धेष्ठ हे। 

अत्र फिन्से भी नारी जीवोके भेदोका नान करानेके तिये जगेका सूत्र कहते ठै-- 

तथा संसारी जीव वस ओर स्थावर के मेद्‌ से दो प्रकार ई ॥ १२॥ 

येका--मूत्रमे ननारी' पटक ग्रटण करना निरथेकः हे क्योकि वहं प्रकरण प्राप्त ह? 

प्रतिधका--उमका प्रकरण कटी हं 

दरबावार---चंत्रिणो म॒ञ्नाघ्च' इन नृव्रसे उसक्रा प्रकरण है । 


[वाका 
~~"~----~-*--- 


१-यकवा अन्व्नो मुर तार । 


६ 


3 
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पर्वे्य विशेषण न स्यात्‌ समनस्कामनस्कप्रहण संसारिणो मुक्ताइ्चेत्यनेन यथासंख्यम- 
मिसंबध्येत । एवं च कृत्वा 'ससारिश्रहणमादौ क्रियमाणमुपपन्न मवति ? तत्पुवपिक्ष 
सदृत्तरा्थमपि भवति' । ते ससारिणो द्विविधा --तरसाः स्थावरा इति । त्रसनामकर्मो- 
, दयवशीकृतास्त्रसा ` । स्थावरनामकर्मोदियवहवतिनः स्थावरा । त्रस्यन्तीति तरसा , स्थान- 
शीला. स्थावरा इति चेत्‌ ? न, आगमविरोधात्‌ । आगमे हि कायानुवादेन त्रसा द्रीन्दरिया- ५ 
दारभ्य आ अयोगकेवलिन इति। तस्मान्न चलनाचलनापेक्ष त्रसस्थावरत्वम्‌। कर्मोदया- 
पक्षमेव । त्रसग्रहणमादौ क्रियते, अत्पाच्तरत्वादभ्यहितत्वाच्च । सर्वोपयोगसम्भवाद- 
 भ्यहितत्वम्‌ । 
एकेन्द्रियाणामतिबहुवक्तव्यामावादुल्लड घ्यानुपूर्वी स्थावरमेदप्रतिपत्त्यथेमाह-- 
पथिन्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥। १३ ॥ १० 





समाधान--सूत्रमे ससारी' पदका ग्रहण करना अनथक नही हे, वयोकि पूवं सूत्रकी अपेक्षा इस 
सूत्रमे ससारी' पदका ग्रहण किया ह ! तात्प यह्‌ ह कि पूर्वं सूत्रमे जो समनस्क ओर अमनस्क जीव 
बतलये हे वे सारी ह इस बातका ज्ञान क रानेकं लिये इस सूत्रमे ससारी' पद दिया ह । यदि ससारी' 
पदको पूर्वक विशेषण न माना जाय तो समनस्कं ओर अमनस्क इनका ससारी भौर मुक्त इनके साथ 
कमसे सम्बन्ध हो जायगा । ओर इस अभिप्रायसे 'ससारी' पदका आदिमे ग्रहण करना बन जाता हँ । १५ 
_ इस प्रकार ससारी' पदका ग्रहण पूर्वै सूत्रकी अपेक्षासे होकर अगल सृत्रके ल्य भी हो जाता ह। 
यथा--वे सारी जीव दो प्रकारके ह त्रस ओर स्थावर । जिनके त्रस नामकमंका उदय हं वे त्रस कहलाते 
हे ओौर जिनके स्थावर नाम कर्मका उदय ह उन्हे स्थावर कहते हं । 
शका-- स्यन्ति" अर्थात्‌ जो चलते फिरते हं वे त्रस हं मौर जो स्थितिस्वभाववाले हू वे स्थावर हे, 
क्या त्रस ओर स्थावरका यह्‌ रक्षण ठीक ह? २० 
समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही, क्योकिं एसा माननेमे आगमसे विरोध आता हं । क्योकि 
कायानुवादकी अपेक्षा कथन्‌ करते हुए आगममे बतलाया ह किं दीन्दरिय जीनोसे छेकर अयोगकेवी 
तकफे सव जीव त्रस हे । इसलिये गमन करने ओौर न करनेकी पेक्षा त्रस ओौर स्थावर यह मेद नही 
हे किन्तु त्रस ओर स्थावर क्मोकि उदयकी अपेक्षासे ही है 1 
सूत्रमे त्रस पदका प्रारम्भमे ग्रहण किय! है क्योकि स्थावर पदसे इसमे कम अक्षर ह गौर यह श्रेष्ठ २५ 
है । चस श्रेष्ठ इसलिये ह कि इनफे सब उपयोगोका पाया जाना सम्भवं हं । 
/ एकंच्दियोकं विषयमे अधिक वक्तव्य नही हं इसखिये आनपूर्वीको छोड़कर पहले स्थावर भेदोका 
` ज्ञान करानेके जिय आगेका सूत्र कहते है-- 
पथिवीकायिक, जलक्रायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक 
ओर वनस्पतिकायिक ये पांच स्थावर ह ॥ १३॥ “ ३० 


(१) भवति! ससा-~मु° ! (२) वसनाम आ०, दि०१ दि०र्‌ ता० 1 
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स्थावरनामकममेभेदाः पृथिवीकायादय सन्ति । तदुदयनिमित्ता जीवेषु पृथि- 
व्यादय सञ्जा वेदितव्याः \ प्रथनादिषरकृतिनिष्पन्ना अपि रूढिवशातप्रथनाद्यनपेक्षा वर्तेते । 
एवां पृथिव्यादीनामाषें चातुविध्यमुवतं प्रत्येकम्‌ । तत्कथमिति चेद्‌? उच्यते-पृथिवी पृथि- 
वीकाय. पथिवीकायिक पथिवीजीव इत्यादि । तत्र अचेतना वैश्रसिकपरिणामनिवृत्ता 
काटिन्यगृणात्मिका पृथिवी । अचेतनत्वादसत्यपि पथिवीकायनामकर्मोदये प्रथनक्रियोपल- 
क्षितैवेयम्‌ । अथवा पृथिवीति सामान्यम्‌ , उत्तरत्रयेऽपि सद्भावात्‌! काय शरीरम्‌ । 
पृथिवीकायिकजीवपरित्यक्त॒पृथिवीकायो मृतमनुष्यादिकायवत्‌ । पुथिवीकायोऽस्या> ` 
स्तीति पथिवीकायिक । तत्कायसम्बन्धवदीकृत आत्मा । समवाप्तपृथिवीकायनामक- 
मोदय. काम॑णकाययोगस्थो यो न तावत्पृथिवी कायत्वेन गृह्‌ णाति स पृथिवीजीवः । 
एवमवादिष्वपि योज्यम्‌ । एते पञ्चविधा. प्राणिन स्थावरा । कति पुनरेषां प्राणा 


चत्वार स्पर्हनेन्दरियप्राण कायवबल्प्राण. उच्छवासनिशवासप्राण आय्‌ प्राणस्चेति | 


4 ~र ५. 


क कक क्क कछ क्छ का कका छ छ क ष्का क क । छ । छ च 90 0 
पुथिवीकाय आदि स्थावर नामकर्मके भेद हे । उनकं उदयक निमित्तसे जीवोकं पृथिवी आदिक नाम 
जानने चाहिये ! यद्यपि ये नाम प्रथन आदि घातुमोसे बने हेतो भी ये रौडिक हे इसलिये इनम 
प्रथन आदि धर्मोकी अपेक्षा नही हं । 


गका--आरप॑मे ये पृथिवी आदिक अरग जक्ग चार प्रकारके कहे ह सो ये वार चार भेद कि 
प्रकारं प्राप्त होतें हे? 


समाधान-सथिवी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक ओर पुथिवीजीव ये पथिवीकं चार भद हं। 
इनमेसे जो अचेतन हे, प्राकृतिक परिणमनोसे बनी है गौर कणिनि गृणवाटी है वह पृथिवी हं । अचेतन 
होनेसे यथपि इसमे पृथिवी नाम कमेका उदय नही ह तो भी प्रथनक्रियासे उपलक्षित होनेकं कारणं 
अर्यात्‌ विस्तार आदि गुणवारी होनेकं कारण यह पृथिवी कहलाती हं । अथवा पृथिवी यह सामान्य 
भेद है क्योकि अगेकं तीन मेदोमे भी यह्‌ पाया जात हँ । कायका अथै शरीर है, अत पुथिवीकायिक 
जीवक दारा जो गरीर छोड दिया जाता हं वह्‌ पृथिवीकाय कहता ह । यथा मरे हुए मनुष्य आदिकका 
गरीर । जितत जीवक पृथिवीरूप काय विद्यमान है उसे पृथिवीकायिक कहते है । तात्प यह हं किं 
यह्‌ जीव पृथिवीकूप गगीरके सम्बन्धसे युक्त है । कार्मणकाययोगमे स्थित्र जिस जीवनं जव तक 
पुथिवीको कायशूपसे ग्रहण नह किया हं तवेतक वह्‌ पृथिवीजीव कहराता हे इसी प्रकार जछादिकमं 
भी चार चार भेद कर ग्ने चाहिये ]) ये पचो प्रकारके प्राणी स्थावर है। 

लका--उनके कितने प्राण होते ह ? 


नमावान--उनके चार प्राण होतें हू--स्पर्गन इन्दरियप्राण, कायवलप्राण, उच्छवास नि इ्वासमप्राण 
जर्‌ आधयुःप्राण। 








0 
१ -निमित्ता श्रमो उति जीवेषु मू० ना० | (र२)जीव । उक्त च-पृढवी पुढवीकायो पुटवौकाड्य 


पृटविनरो त । मादा -णोगमृतो मरौ र्गहिदो भवनरिठौ ।॥ एव~मु° 1 


२१४ ] द्वितीयोऽध्यायः १७३ 


अथ त्रसाः कं ते इत्यत्रोच्यते -- 
टरीन्रियादयस्त्रसाः\ १४॥ 

रे इद्धरिये यस्य सोऽयं द्रीन्द्िय । द्रीन्िय आदिर्येषां ते द्वीच्ियादय. ! आदि 
कन्दो व्यवस्थावाची । क्व व्यवस्थिता ? आगमे । कथम्‌ ? द्रीन्ियस्त्रीच्ियर्चतुरि- 
न्द्रिय पञ्चचेन्द्रियश्चेति । 'तद्गुणसविजानवृत्तिग्रहणाद्‌ द्रीन्द्रियस्याप्यन्त्माव । कति ५ 
पुनरेषां प्राणा. ? द्रीद्दियस्य तावत्‌ षट्‌ प्राणा , पूर्वोक्ता एव रसनवावप्राणाधिकाः । 

-लीद्धियस्य सप्त त एव घाणप्राणाधिकाः। चतुरिन्दरियस्याष्टौ त एव चक्ष प्राणाधिका.। 

पञ्चेन्द्रियस्य तिरद्चोऽसज्ञिनो नव त एव श्रोत्रप्राणाधिकाः । संज्ञिनो दश त एव मनोव 
प्राणाधिका. । 
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अव वरस कौन हे इस वातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- १० 


दो इन्द्रिय आदिक त्रस है ॥ १४॥ 
जिन जीवोके दो दद्धि होती हं उन्हे दोइन्द्िय कहते है 1 तया जिनके प्रारम्भमे दो इन्द्रिय जीव 
हं वे दो इन्दिथादिक कहलाते हं । यहां भादि शब्द व्यवस्थावाची है ! 
गक(--ये व्यवस्थित जीव करट वतलये ह ? 
समाधान--आगममे वतल्ये हं । १५ 
नका--किस क्रभसे ? 
समाधान--दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय गौर पचेन्दरिय इस क्रमसे व्यवस्थित हं । 
यहां तद्गुणसविन्नान वहृ्रीहि समासका ग्रहण किया है इउसच्िये द्रीन्धियका भी अन्तभवि' हो 
जाता हं । 
जका--इन द्रीन्दिय आदि जीवकं कितने प्राण होते हे ? २० 
समाधन-पूर्वोक्त चार प्राणोमे रसनाप्राण ओौर वचनप्राण इन दो प्राणोके मिका देनेपर दो 
इन्द्रिय जीवोकं छह प्राण होते ह । इनमे घ्राणप्राणके मिला देनेपर तीनडन्द्रिय जीवके सात प्राण होते 
हे । इनमे चक्ष प्राणके मिक देनेपर चौदन्रिय जीवके आठ प्राण होते हं । इनमे श्रोत्र प्राण के मिला 
देने पर ति्थंञ्च असजीके नौ प्राण होते हं । इनमे मनोवरके मिला देने पर सनी जीवोके दस प्राण 
होते हं २५ 
विभेषार्य--यहों दरीन्दरियकफे छह, बरीन्दरियके सात, चतुरिन्दरियके जाठ, असन्नीकं नौ गौर स॒नीक 
दक प्राण पर्याप्त अवस्थी अपेक्षा वत्तलाये ह । अपर्याप्त अवस्थामे इनके क्रमते चार, पि, छट, 
सति ओर सन प्राण होते हं । खुकासा इस प्रकार ह--क्रुल प्राण दस ठ--र्पांच इच्छिय प्राण, तीन वल 
प्राण, आयु ओर उ्वासोच्छवास । इनमेसे सजी भौर असंनीके अप्यप्ति अवस्थामे च्वासोच्छवास, 
मनोवल ओर वचनवल ये तीन्‌ प्राण नदी होते, ओप सात प्राण होते ह । चतुरिन्दरियक्रं अपर्याप्त अवन्यामे 3° 
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(१) "वहूवरीहौ नद्गुणनविज्ञानमपि--पदि०-शे० प० ४१४। (२) वनाधिका, मा०, दि० १, दि०२। 
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'आदिचन्देन निर्दिष्टानामनिर्जातिसंख्यानामियत्तावधारण कर्तभ्यमित्यत आह्‌- 
पञ्चेन्ियाणि ॥१५॥ 
इन्द्रिय ' शब्दो व्याख्याताथं । "पञ्चग्रहणमवधारणारथम्‌, पञ्च वनाधिक- 
सश्यानीति । कर्मेन्दरियाणा ष्वागादीनामिह्‌ ग्रहणं कतेव्यम्‌ ? न कर्तव्यम्‌; 
५ उपयोगप्रकरणात्‌ । उपयोगसाधनानामिह ग्रहण न क्रियासाधनानाम्‌ ; अनवस्थानाच्च। 
क्रियासाधनानामङ्खोपाज्ञनामकरमनिववंतितानां सर्वेषामपि क्रियासाधनत्वमस्तीति न 
पञ्चंव कमेद्दियाणि । 
तेषामन्तमदप्रदशेनाथंमाह-- 
द्विविधानि ॥१६॥ 
(6 "विध शब्दः प्रकारवाची । द्रौ विधौ येषां तानि द्िविधानि, दविप्रकाराणीत्य्थ । 
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तीन ये जोर शरोतरन्द्िय ये चारं प्राण नही होते, शेष छ प्राण होते ह । वीम्द्रियके अपर्याप्त अवस्यामे 
चारये ओर चक्ुरिन्द्रि ये पाच प्राण नही होते, शेष पाच प्राण होते ह ौर दरीन्दरियफे अपर्याप्त जवस्थामे 
पचि ये मौर ध्राणेन्द्िय ये छह प्राण नही होते, शेप, चारं प्राण होते हे । 
पूवं सूत्रम जो आदि शन्द दिथा है उसे सस्या नही ज्ञात होती अत. उसके परिमाणका निर्चय 
१५ करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
इन्द्रियां पोच हँ ॥ १५ ॥ ि 
इन्द्रिय जब्दका व्याख्यान कर आये । सूत्रमे जो 'पच' पदका ग्रहण किया है वह मर्यादाकं निरि 
करनेके लिय किया ह कि इन्द्रियों पांच ही होती हं ! इन्धियो की इसमे मौर अधिक संख्या नही पाईं 
जाती । 
२० गका--इस सूत्रम वचनादिक कर्मन्दरियोका ग्रहण करना चाहिये ? 
समाघान-- नही करना चाहिये, क्योकि उपयोगका प्रकरण है । इस सूनमे उपयोगकी साधन 
मुत उन्दिथोका ग्रहण किया है, क्रियाकौ साधनभूत इन्द्रिभोका नही 1 दूसरे क्रियाकी साधनभूतं 
इन्दरियोकी मर्यादा नही ह । आगोपाग नामकरमेके उदयसे जितने भी आंगोपागोकी रचना होती है 
वे सव्‌ क्रियाकं सधन हं उसलिथे कमन्द्ियो पाच ही है एसः कोई नियम नही किया जा सकता ह । 
२५ अव उन पचो इद्ियोके अन्तरभेदोकं दिखलनेके लिये जगेक। सूत्र कहते ह 
वे प्रत्येक दो दो प्रकार कीरै ॥ १६॥ 
विध शब्द प्रकारवाची ह । विधानि" पदमे रौ विधौ येषा तानि द्िविधानि' इस कोद 
वहूद्रीहि समस ह । जिक्रका यह्‌ अआगय ह कि ये पचो इन्ि्यां प्रत्येक दो प्रकारकी हे । 
(१) "वाकूपागिपादपायूपस्यानि करमेन्धियाण्याहु -सा० कौ०, इलो० २६ ॥ (२) ग्रहण हृत 
न क्रिरा-मु० ता०, ना० । (३) +कतिविहाण भते इदिया पण्णता ? गोयमा, दुविहा पण्णत्ता । त 
जहा~दव्तिदिया य भाविदिया या -पण्णवणा पद १५1 
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कौ पूनस्तौ द्रौ प्रकारौ ? द्रव्येन्दियं भावेन्दरियमिति। 
तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपप्रतिपत्त्यथेमाह-- 
निवृ स्युपकरणे द्रव्येन्द्ियम्‌ ॥१७॥ 
निवेत्येते 'इति निवृ त्तिः । केन निवेत्येते ? कर्मणा । सा द्विविधा , बाह्‌ याभ्य- 
न्तरभेदात्‌ । उत्सेधाड गुासंख्येयमागप्रमितानां शुद्धानामात्मप्रदेशाना प्रतिनियतचक्षु- ५ 
रादीन्द्रियसस्थानेनावस्थितानां वृत्तिराभ्यन्तरा निव तति. । तेष्वात्मप्रदेेष्विन्द्रियव्यपदेश- 
माक्ष य. प्रतिनियतसंस्थानो नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेष. पुद्गलप्रचय. सा बाह्या 
निवुं त्ति. । येन निब तेरुपकार' क्रियते तदुपकरणम्‌ । पूर्वैवत्तदपि द्विविधम्‌ । तत्रा- 
भ्यन्तर कृष्णशुक्लमण्डल बाहु यमक्षिपत्रपक्ष्मद्यादि । एव शोषेष्वषपीन्दियेषु ज्ञेयम्‌ । 
शका--वे दो प्रकार कौन हें? ॥ १० 
समाधान--्रव्येन्िय ओर भावेद्धिथं 
अब द्रन्येन्दियफे स्वरूपका ज्ञान करानेकं लिये भगेका सूत्र कहते है-- 
निव्रैत्ति ओर उपकरणस्प द्रवयन्दरिय रै ॥ १७॥ 
स्वनाका नाम निवृत्ति है। 
+~ रंका--यह्‌ रचना कौन करता ह ? 
समाधान--कमं 1 
निवृत्ति दो प्रकारकी ह-वाहयनिवृंत्ति गौर आभ्यन्तर निवृत्ति । उत्सेधागृखके असख्यातथे 
भागग्रमाण भौर प्रतिनियत चक्षु जादि इन्द्रिथोके अ।काररूपके अवस्थित बुद्ध आत्मभ्रदेजोकी रचनाको 
अभ्यन्तर निवृ ्ति कहते ह । तय। इद्दिय नामवारे उन्ही आत्मप्रदेनोमे प्रतिनियत आकाररूप ओर 
नामकमेके उदयसे विशेष अवस्याको प्राप्त जो पुद्गलभ्रचय होत। ट उसे वाहथनिवृत्ति कहते हं । जो २० 
निवृ ्तिका उपकार करता हुं उक्षे उपकरण कहते हं । निषु तिके समान यह्‌ भी दो प्रकारका है-आभ्य- 
न्तर ओर वाहय । नेत्र इन्धियमे कष्ण गुक्लमडल अभ्यन्तर उपकरण ह तया पचक भौर दोनो बरोनी 
अदि वाहय उपकरण हं । इसी प्रकार गे उन्दरियोमे मी जानन। चहिये । 
। विशेपा्थ--आगममे ससारी जीवक प्रदेश चलाचर वतराये हं । मध्यकं आठ प्रदेण भचल होते 
हं मौर शेष प्रदेश चर । एमी अवस्थामे नियत आत्म प्रदेग ही सदा विवक्षित इन्दियल्प वने रहते है २५ 
म्ह नही कहा ज। सकत, किन्तु प्रदेश परिस्यन्दके अनुसार प्रति समय अन्य अन्य प्रदेग अभ्यन्तर 
निवृ त्तिरूप होत रहते हे एेसा यहां समञ्चना चाहिये 1 जिक्षफे जितनी इन्रथा होती है उक उतने 
इन्द्रिसावरण कर्मोकि। क्षयोपशम सर्वा ग होता है, इसचिये अभ्यन्तर नियृत्तिकी उकत प्रकारसे व्यवन्था 
माननेमं कोई वाधा नही आती । वह्‌ उक्त कथनका तात्पर्यं ह । गेय कथन ममम है । 
[ ह १) निर्वर्त्यत इति म्‌० । (२) यपेपिविन्धि-म्‌० 1 











१५ 





चर 


१०५ 


१५ 


२५ 


२४ 


7 


१७६. सर्वाथंसिद्धौ [ २।१८ 


भ वेद्धियमुच्यते-- 
कब्ध्युपयोगौ भवेच्ियम्‌ ॥१८५॥ 

छम्भन रुच्धि. । का पुनरसौ ? ज्ञानावरणकर्मक्षयोपरमविशेष. । यत्सध्धिधा- 
नादात्मा द्रव्येन्द्ियनिवृं त्ति प्रति व्याप्रियते तन्निमित्त आत्मन परिणाम उपयोग. । तद 
भयं भवेन्दरियम्‌ । इन्द्रियफरमुपयोग , तस्य कथमिद्धियत्वम्‌ ? कारणधरमस्य काये 
दगनात्‌। यया घटाकारपरिणत विज्ञ(न घट इति! स्वास्य तत्र मुख्यत्वाच्च । इन्द्रस्य 
लिङ्खमिन्दियमिति य स्वाथे स उपयोगे" मुख्य , उपयोगलक्षणो जीव इति वचनात्‌, 
अत उपयोगस्ये न्ियत्वं न्याय्यम्‌ । 


^>, 





=^ ^ 7-47-4, 


^^ ^~ ^~ ~^ ~~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~न, # 
अथ मवेन्दरियका कथन करनेके लिये अगेका सूत्र कहते हं - 


रुव्धि ओर उपयोगरूप मवेन्द्रिय ह ॥ १८ ॥ । 

न्प शब्दकरा व्युत्पत्तिलभ्य्‌ अये है--लम्भनं न्धि -- प्राप्त होना । 

गक--्ल्पि किमे कहते हं ? 

समावान--जानावरण कर्मके क्षयोपनम विशेषको रष्धि कहते हे ! | 

जिसके सपरगसे आत्मा द्रव्येन्धियकी स्वना करनेके चयि उधतं होता ह तञ्चिमित्तकं अत्माकं 
भरिणामकरो उपयोग कहते है । ठल्धि गौर उपयोग ये ढोनो भावेन्दियां हं । 

गकरा--उपयोग इन्दियका फल है, वह्‌ इन्द्रिय कंसे हो सकता है ? 

सभानन--क्रणका धमं कार्यमे देला जता ह । जैसे घटाकार परिणत हआ ज्ञान भी घट 
करता 2, अते इन्दिणकं फलको इन्द्रिय माननेमे कोई आपत्ति नही है । दूसरे इन्दरियका जो अथं ह 
वट्‌ मृश्यतानं उपयोगमे पाया जात है । तात्य यह्‌ है किं न््रके छिगको इन्द्रिय कहते है' ह जो 
इन्द्रिय गव्दका अर्यं हँ वहु उपयोगमे मुख्य है, क्योकि जीवकरा छक्षण उपयोग है ठेसा वचन हं अत 
उपरयोगको इच्िय मनन। उचित हँ! ॥ 

विले गार्थ--जानकी अनुक पर्यायको प्रकट न होने देना विवधित ज्ञानावरणके सर्वघाती स्पध 
कोके उदयका काम ह । किन्तु जिस जीवक विवक्षित जानावरणका क्षयोपश्चम होता ह उसके 
उम जानावगणके सवेषत्ती स्परथकोका उदय न होनेमे विवक्षित जानके प्रकायमे आनेकी योग्यता 
सततीद्‌ आर्‌ द्यो योन्यनेकि नाम खन्ध ह । एमी योग्यता एकसाथ सभी क्षायोपगमिक नानोकी 
लो नदना हे चिन्नु उययोगम एक कामे एक ही जान आता है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि ५ 
भित जानगी पर्यायत नाम चन्र न होकर क्षयोप्मविननेपका नाम लन्वि है गौर उपयोग 

पयत नामे! यदी कारण कि लच्ि एकः माथ अनेके जानकी हो सकती ह पर उपयोग एक 

सन्दे एकः ही सानक्ता होना 

पह पथम न्यायन १८म वर वद्‌ जावे दर किः मनिनानटृच्दिय ओर्‌ मनक निमित्तसे होन ट्‌ 


~~~ ~~~ ~~~ = 
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उक्तानामिन्रियाणां संज्ञानुपूर्वीप्रतिपादनाथेमाह-- 
स्पदोनप्सनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥१९॥ 
रोके इन्द्रियाणा पारतन्त्यविवक्षा दुदयते। अनेनाक्ष्णा सुष्टु पश्यामि, अनेन 
कर्णेन सुष्टु शुणोमीति । तत पारतन्त्यात्स्पशेनादीनगं करणत्वम्‌ । वीर्यान्तरायमति- 
जानावरणक्षयोपशमाद्खोषाङद्धनामलामावष्टम्मादात्मना स्सपुरयतेऽनेनेति स्परोनम्‌। ५ 


॥ 1 








1 





इरे ज्ञात होता है किं उपयोग स्वरूप ज्ञानकी इन्द्रिय सज्ञा न होकर जो उपयोगरूप मतिज्ञान भौर 
शरुतज्ञानके होनेमे साधकतम करण हँ उसीकी इन्द्रिय सज्ञा ह इसलिये यहीं निवृ त्ति, उपकरण मौर 
लब्धिको इन्द्रिय कहना तो ठीक हं , क्योकि ये उपयोगरूप मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानके होनेमे साधकतम 
करण हे पर स्वय उपयोगको इन्द्रिय कहना ठीक नही हे, क्योकि वह्‌ इन्द्रिय व्यापारका फल हं । यह्‌ 
एकं शका हँ जिसका समाधान पूज्यपाद स्वामीने दो प्रकारसं किया ह ! प्रथम तो यह वतलाया है कि १० 
कारणक ध्म इन्दरित्वक। कार्यम उपचार करकं उपयोगको भी इन्द्रिय कहा ह । अर्थात्‌ उपयोग 
स्वय इन्द्रिय नही ह किन्तु इन्दियके निमित्तसे वह होता है इसलिये यह उपचारसे उसे इन्द्रिय कहा है । 
यह प्रथम समाधान हं 1 दूसरा समाधान करते हृए उन्होन जो कछ चिलि ह उसका भाव यह है कि 
जिससे इन्द्र अर्यात्‌ आत्माकी पहिचान हो वह्‌ इन्द्रिय कहराती हई मौर एसी पहिचान करानेवाली 
वस्तु निज अयं होनी चाहिये । यदि इस दुष्टिसे देखा जाता है तो इन्द्रिय कन्दका मुख्य वाच्य उपयोग १५ 
ही ठंहस्ता है, क्योकि वह्‌ आत्माका निज अर्थं है । यही कारण ह कि यह उपयोगको भी इन्दिय कहा 
हं । तात्पये यह ह कि निमित्तकी अपेक्षा विचार करने पर निवृत्ति, उपकरण भौर रव्धिको इन्द्रिय 
सज्ञा प्राप्त होती है ओर स्वार्थी अपेक्षा विचार करनेपर उपयोगको इन्द्रिय सज्ञा प्राप्त होती है । 
पहले प्रथम अध्यायमे केवल निमित्तकौ अपेक्षा इन्द्रिय शन्दक। व्यवहार किथा गया था भौर यहां 
निमित्त भौर मुख्यायं दोनोको ध्यानमे रलकर इन्दरियकं मेद दिखलाय गये हं इसङ्थे कोड विरोध २० 
नही हं। 
अव उक्त इन्दरियोके क्रमसे संज्ञा दिखलानेके लिये अगेका सूत्र कहते दं-- 
स्पेन, रसनः घ्राण, चक्षु ओर भरोत्र ये इन्द्रियां हं ॥ १९॥ 
लोकम इन्द्रियोकी पारतन्त्य विवक्षा देखी जाती ह 1 जैसे इस ्जखसे मे अच्छा देखत ह, घम कानने 

मँ अच्छा सुनत। हूँ । अत पारतच्त्य विवक्षामे स्पेन आदि इन्दरियोका करणपना वन जति ह । 

.-( वीर्यान्तराय ओर मतिजानावरणकर्मके क्षयोपरशमसे तथा आगोपाग नामकमके आालम्बनने ` 

(१) वृद्धौन्धियाणि चक्षु शरोत्रघ्राणरमनत्वगारयानि !' सां०-कौ९, इलो० ६ । घ्राणग्ननचक्लम्व- 
कशोताणीन्धियाणि भूतेभ्य ।' -न्या० सु० १, १, १२। (२) जिनघ्नत्यनेन घ्राण मन्य गृहानि । र्मयन्यनेनेनि 
रमनं रप गृह्धा्तःति ! चष्टेऽनेनेति चक्षू स्प पव्यनीौ ति >< > धृणोत्यनेनेनि ध्ोतर वव्द नृह्नीनि।' 
-वा० भा० २. १ १२। 
२३ 





. १७८ सवथिंसिद्धौ {२।२० 


४. ५ 


रस्यतेऽनेनेति रसनम्‌ ! घायतेऽनेनेति घ्राणम्‌ ! चक्षेरनेकाथेत्वाहदनाथेविवघ्ायां चष्टे 
अर्थान्पदस्यत्यनेनेति चक्षुः । श्रूयतेऽनेनेति श्रोत्रम्‌ । स्वातन्त्यविवक्ना च दर्यते । इदं 
मे अधि सुष्टु परयति! अयं मे कणेः सुष्टु शुणोति । ततः स्परोनादीनां कतरि निष्पत्ति । 
स्पृदातीति स्पदोनम्‌ 1 रसतीति रसनम्‌ । जिघ्रतीति घ्राणम्‌ 1 चष्टे इति चधु- 1 बृणो- 

५ तीति श्रोत्रम्‌ ! एषां निर्देरक्रम. एककवृदधिक्रमप्रजापनाथेः 1 

तेषामिन्द्रियाणां विषयप्रदहना्थेमाह-- 

स्पश्ेरसगन्थवणंशब्दास्तदर्थाः ॥२०। > 
दरव्यपर्याययोः प्राधान्यविवध्ायां कर्मभावसाधनत्वं स्परशदिशब्दानां वेदितव्यम्‌ । 
दरव्यप्राघधान्यविवध्ायां कमनिद. 1 स्पृद्यत इति स्पशे: । रस्यत इति रसः 1 गन्ध्यत 
१० इति गन्धः । वण्येत इति वणे. ! नन्दयत इति खन्द. । प्ययप्राधान्यविवक्ायां भाव- 


न~ न ~+ 





1 


न 1 
आत्मा जिसकत द्वारा स्पर्ग करता ह वह स्पञंन इन्द्रिय है, जि्षके दारा स्वाद केता हँ वह रसन इन्द्रिय दं 
जि्तक दारा सुंधता हं वह्‌ घाण इन्द्रिय हं । चलि छातुके अनेक अथं हुं 1 उनमेसं यहाँ दन्य अथ 
लिया गया ह इसलिये जिसके दारा पदार्थोको देखता ह वह्‌ चक्षु इन्द्रिय ह तया जिसके दवारा सुनता हं 
वह श्रोत इन्द्रिय है । इतीभरकार इन इन्दरियोकी स्वातन्त्य विवक्षा भी देखी जाती है 1 जसे यह मेरी 
१५ ओंखं अच्छी तरह्‌ देखती सेरा कान अच्छी तरह सुनता हँ 1 ओर इसलिये इन स्पदान आदि 
इन्वियोकी कर्ताकारकमे सिद्धि होती ह । यथा--जो स्पनं करती हैँ वह्‌ सपन इन्द्रिय है" जो स्वादि 
लेती दर वह्‌ रसन इन्द्रिय है, जो संघती हँ वह्‌ घ्राण इन्द्रिय हँ, जो देखत्ती ह वह्‌ चक्षु इच्िय हं मौरजो 
सुनी हं वह्‌ कणे उच्य ह्‌ । 
न॒त्रमे इन इन्दरियोका जो स्पल्ंनकं वाद रसना ओर उसके वाद चाण इत्यादि क्रमसे निर्देन क्या 
„ ह जह एक एक इन्दियक्ती इस रमसे ठद्धि होती हँ यह्‌ दिख नेके व्यि किया ह । 
अघर उन इद्धियोका विषय दिखकनेके लिये जागेका सूत्र कहते हे-- 
स्पेन, रस. गन्ध, बणं ओर्‌ शव्द ये रमसे उन इन्द्रियो के विषय है ॥ २० ॥ 
द्रव्य ओर पर्यावकी प्रावान्व विवासे स्पर्थादि जनव्दोकी क्रमसे कमसाधन ओर भावसाघनमे 


निद्धि जानना चाहिये । जव द्रव्यकी अपेक्षा प्रघान रहती है तव कर्मेनिर्देन होता ह । जैसे--जो / 
२४ न्यर्ग किय जना हं वह्‌ स्प ह, जो स्वादक प्राप्न होता ह वह्‌ रस है, जो संघा जाता हं वहं गृध ट" 
जो देना जाना हं वह्‌ वनं ह जीर जो गब्दरूप होता है वह्‌ गव्द ह । इत व्युत्यत्तिके अनुसार यं नत्र 
न्यर्थादिन तरव्य उहल ह । तवा जत्र पर्यायकी विवा प्रधान रहती ह तव भावनिर्देन होत ॥: । 


<~ ^~ ~~~ ~~~ 


(६) दमनीन्द्रिगप्ि कदचितनवानन्त्येण विचधिनानि भवन्ति । तयया-इद मे अक्षि मुष्ठु पदयति 
द्ये > नः युष गुनोनीति । जदाचित्वान्नन्व्पेण विवक्षितानि भवन्ति-श्ननेनाक्ष्ा नुष्टु पञ्यामि । 
छरनेन न्न रष्ट्‌ गृपोनि इति 1 पा म० ना० १।२।२।५६1 (२) गन्वरसख्यस्पनेशव्दा. पृथिव्याम्‌ 
एन्दो {तार न° १ १, ४१) 


१ 





२।२१। द्वितीयोऽध्याय १७९ 


[निर्देश । स्पर्शनं स्प. 1 रसनं रसः । गन्धन गन्ध. । वणनं वण । शब्दन शान्द इति। 
एषा क्रम इद्द्रियक्रमेणव व्याख्यात । 

अत्राह, यत्तावन्मनोऽनवस्थानादिन्द्रिय न भवतीति प्रत्याख्यातं तत्किमुपयोग- 
स्योपकारि उत नेत्ति ? तदप्युपकार्येव । तेन चिनेन्द्रियाणा विषयेषु स्वगप्रयोजनवृत्त्य- 
भावात्‌ । किमस्यैषा सहकारित्वमात्रमेव प्रयोजनमुतान्यदपीत्यत आह-- ५ 

भ्रतमनिन्दियस्य ।\२१॥ 

श्रतज्ञानविषयोऽथं. श्रुतम्‌ । स विषयोऽनिन्दरियस्य, परिग्राप्तश्नुतज्ञानावरण- 
छ्योप्मस्यात्मन. श्रु्ता्थेऽनिन्दरियालम्बनज्ञानप्रवृत्ते. ! अथवा श्रुतज्ञान श्रुतम्‌, तदनि- 
न्दरियस्यार्थं प्रयोजनमिति यावत्‌ । स्वातत्त्यसाध्यमिदं प्रयोजनमनिन्दरियस्य । 





जैसे स्प्न स्पश है, रसन रस है, गन्धन गन्ध है, वर्णन वण ह मौर शब्दन शब्द ह । इस व्युत्पत्तिकं १ 
अनसार ये सब स्पर्शादिक धमं निस्वित होते ह्‌ ! 
इन स्पर्शादिकका करम इन्द्रिथोके करमसे ही व्याख्यात है । अर्थात्‌ इन्द्रियोके क्रमको ध्यानमे रखकर 
इनका कथन किया हं । 
आगे कृहुते ह कि मन अनवस्थित है इसलिये वह्‌ इन्द्रिय नही । इस प्रकार जो मनके इन्द्ियपनेका 
-निषेध किया है सो यहं मन उपयोगका उपकारी है या नही ? मन भी उपकारी है, क्योकि मनके विना १५ 
स्पर्शादि विषयोमें इन्द्यां अपने जपने प्रयोजनकी सिद्धि करनेमे समथ नही होती । तो क्या इन्दरियोकी 
सहायत। करना ही मनका प्रयोजन ह या गौर भी इसका प्रयोजन ह ? इसी बातके वतकानेकं लियं 
अगेका सूत्र कहते हे-- 
रुत मनका विषय है ॥ २१॥ 
श्रुतज्ञानका विषयभूत अथ श्रुत ह वह्‌ अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मनका विषय है, क्योकि श्रुतज्ञानावरणकं २० 
क्षयोपशमको प्राप्त हुए जीवक श्रुतज्ञानके विषयमे मनके आलम्बनसे ज्ञान होता हं । अथवा श्रुत 
रब्द का अथं श्रुतज्ञान ह । ओर वह मनका मथ अर्थात्‌ प्रयोजन ह । यह प्रयोजन मनकं स्वत आधीन 
हं इसमे उसे दूसरेके साहाय्यकी आवश्यकता नही लेनी पडती । 
विशेपाथं-- यहाँ श्रुत श॒ब्दका अर्थं श्रुतज्ञानका विषय या श्रुतज्ञान किया ह भौर उसे अनिन्दरियका 
विषय बतकाया ह । आगय यह्‌ है कि शरुतज्ञानकी उपयोग दशा पांच इन्द्रियोके निमित्तसे न होकर २५ 
कैव अनिन्दरिथकं निमित्तसे होती है । इसका यह्‌ अभिप्राय नही किं अनिन्दिथकं निमित्तसे कवल 
श्रुतज्ञान ही होता है, किन्तु इसका यह अभिप्राय हँ किं जि प्रकार मतिज्ञान इद्दिथ मौर अनिन्द्रिय 
दोनोकं निमित्तसे होता है उस प्रकार श्रुतज्ञान इन दोनोके निमित्तसे न होकर केवर अनिन्दरियके निमित्त- 
से होता है। 
(१)-शन्द । एषा मु० ता० । शब्दः । तेषा मु०। (२) श्रुतस्या्ं मु०, ता०, ना०। 


~ ~~~ 


१८० सर्वाथसिद्धौ [२।२२ 


उक्तानामिन्द्रियाणां प्रतिनियतविषयाणां स्वामित्वनिदंशे कतंव्ये यत्प्रथम 

गृहीतं स्पदौन तस्य तावत्स्वामित्वावधारणाथेमाह-- 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ।\२२।। 
एके प्रथममित्यथं. । कि तत्‌ ? स्पशेनम्‌ । तत्केषाम्‌ ? पृथिव्यादीना वनस्प- 
५ त्यन्तानां वेदितव्यम्‌ । तस्योत्पत्तिकारणमुच्यते--वीर्यान्तरायस्पशेनेद्दियावरणक्षयो- 

परमे सति शेषेन्द्रियसर्वघातिस्प्धकोदये च॒ शरीरनामलकामावष्टम्भे एकेन्दरियजाति- 
नामोदयवङवतिताया च सत्यां स्प नमेकमिन्द्रियमाविभ वति । 

इतरेषामिच्दरियाणां स्वामित्वप्रदरंनाथमाह-- 


कृमिपिपीखकाश्मरमनुष्यादीनामेकंकच दधानि २३ 

१० "एकैकम्‌" इति वीप्साया द्ित्वेम्‌। एककेन वृद्धानि एकंकवुद्धानि ! कृमिमादि' 
कृत्वा, स्परोनाधिकारात्‌ स्पदंनमादि कृत्वा एकंकव्‌ द्धानीत्यभिसम्बन्धः क्रियते । आदि! 
गन्द प्रत्येक परिसमाप्यते । कृम्यादीना समशन रसनाभिकम्‌, पिपीलिकादीना स्प्॑नरसने 


[^ च ^-^ ~~ ^ 
& 


किस इन्द्रियका क्या विषय हं यह्‌ वतछा आये । अब उनके स्वामीका कथन करना हँ अत सवे 
प्रथम जो स्पेन इन्द्रिय कही हँ उसके स्वामीका निश्चय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- . 


१५ वनस्पतिकायिक तक के जीरके एक अर्थात्‌ प्रथम्‌ इन्द्रिय होती है ॥ २२॥ 
सूत्रम आये हुए 'एक' शब्द का अथं प्रथम है । 
गका--वह्‌ कौन हं ? 
समाघान--स्परेन । 
गका--वंह किन जीवोके होती हं ? 
२० समाधान--पथिवीकायिक जीवोसे ठेकर वनस्पतिकाथिक तककं जीवोकं जानना चाहिये । 
. अव उमकरी उत्यत्तिके कारणका कथन करते है--वीर्यान्तराय तथा स्पकंन इन्दरिथावरण कर्मं 
्योपगमके होनेपर जीर नेप इन्दियोके सर्वधाती स्पर्धकोकं उदयकं होनेपर तथा. शरीर नाभकर्मके 
1 जोर एकंन्दरिय जाति नामकर्मके उदयकी आधीनताके रहते हृएु एक स्पेन इन्द्रिय 
“~ ९.१ ९ 


८४५ अव इनर उन्दियोकं न्वामित्वका जान करानेके ल्य आगेका सूत्र कहते है-- 
कमि, पिपीलिका, भ्रमर ओर मलुप्य दिके रम से एकः एक इन्दिय अधिक होती है स ॥ 

.  एकंकमु यहु वीप्नाम्‌ द्वित्व ह ! इन्द्रियां एक एकके क्रम से वढी है इसलिये वे 'एकंकवद्ध ही 

गड ट । येटन्र्याद्धमिसे चकर वदी हं । यहां स्प्जन इन्द्रियका अधिकार होनेसे स्पर्मन इन्दरियसे केकर 
एक एक्क च्रमन वहा टं ठम प्रकार यहां सम्बन्ध कर ठेना चाहिये । आदि गब्दका प्रत्येकके साथ 

2० नम्बन् होला ह 1 निने यह्‌ रथ हृथा करि कृमि मादि जीवोके स्पर्गन ओर रसना ये दो इच 


~ 


(१) -विग्यादि मा० टरम्याहि दि० १, दि० २। 


२।२४] दरतीयोऽव्याय. १८१ 


घाणाधिके, भरमरादीनां स्पशौनरसनध्राणानि चक्षुरधिकानि, मनुष्यादीना तान्येव श्रोत्रा- 
धिकानीति यथासख्येनाभिसम्बन्धो व्याख्यात. । तेषां निष्पत्तिः स्पदोनोत्पत्त्या व्यास्याता 
उत्तरोत्तरसर्व॑घातिस्पधेकोदयेन । 

एवमेतेषु ससारिषु द्विमेदेषु इन्दरियभेदात्पञ्चविधेषु ये पञ्चेन्द्रियास्तद्भेदस्या- 
नुक्तस्य प्रतिपादनाथमाह-- ५ 

संज्ञिनः समनस्काः ॥२४। 

मनो व्याख्यातम्‌ । सह तेन ये वर्तन्ते ते समनस्का । सज्ञिन' इत्युच्यन्ते । 
पारिशेष्यादितरे ससारिण प्राणिनोऽसन्ञिन इति सिद्धम्‌ । ननु च सज्चिन इत्यनेनैव गताथै- 
त्वात्समनस्का इति विदेषणमनथेकम्‌+) यतो मनोव्यापारो हिताहितप्राप्तिपरिहारपरीक्षा। 
सन्ञापि सैवेति ? नैतद्युवतम्‌, सन्ञाशब्दाथंव्यभिचारात्‌। सजा नामेत्युच्यते । १० 
तदन्त सञ्ज्िन इति सर्वेषामतिप्रसञ्च । सन्ना ज्ञानमिति चैत्‌ , सर्वेषा प्राणिना 


1 
होती है । पिपीलिका आदि जीवोके स्पेन, रसना भौर घाण ये तीन इन्द्रियां होती हे । भ्रमर आदि 
जीवोकं स्पर्गन, रसना, घ्राण ओौर चक्षु ये चार इद्धि होती हं । मनुष्यादिकक श्रोत्र इन्दरियकं भौर 
मिला देनेपर पाँच इन्द््यां होती ह । इस प्रकार उक्त जीव ओर इन्द्रिय इनका यथाक्रमसे सम्बन्ध 
का व्याख्यान किया । पहर स्पशेन इन्दरियकी उत्पत्तिका व्याख्यान कर अये हे उसी प्रकार गेप १५ 
इन्दरियोकी उत्पत्तिका व्याख्यान करना चाहिये । किन्तु उत्पत्तिकं कारणका व्याख्यान करते समय 
-जिस इन्द्रियकी उत्पत्तिके कारणका व्याख्यान कियाजाय, वर्ह उससे अगली इन्द्रिय सम्बन्धी स्व॑घाती 
स्पर्धकोके उदयके साथ वह्‌ व्याख्यान करना चाहिये । 

इस प्रकार इन दो प्रकारके ओौर इन्द्िय-भेदोकी अपेक्षा पोँचप्रकारके ससारी जीवोमे जो पचंन्दरिय 
जीव हँ उनके मेद नही कहे अत उनका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

मनवे जीद संज्ञी होते द ॥ २४॥ 

मनका व्याख्यान कर आये ! उसके साथ जो रहते हे वे समनस्क कहलाते हं । ओौर उन्हे ही सन्नी 
कहते है । परिशेष न्यायसे यह सिदध हुआ कि इनसे अतिरिक्त जितने ससारी जीव होते हं बे सव यसी 
होते हं । 

गका--मूत्रमे 'सज्ञिन " इतना पद देनेसे ही काम चल जाता है, अत॒ "समनस्का ' यह्‌ विगेपण २५ 
देना निष्फल है, क्योकि हित प्राप्ति गौर अहितके त्यागकी परीक्षा करनेमे मनका व्यापार होता हं 

“गौर यही सज्ञा है ? 

समाधान--यह कहना उचित नही, क्योक्रि सना जव्दके अथेमे व्यभिचार पाया जाता ह 
अर्थात्‌ सन्ना शन्दके अनेक अथं है । सज्ञाका अथं नाम हँ । यदि नामवाले जीव संनी माने जायं तौ 
सव जौवोको सीपनेका प्रसग प्राप्त होता ह । सजाका अर्थं यदि नान लिया जाता तो भी सभी ३० 

५ 


८ 


२०५ 





(१)-च्ञिन उच्य-दि० १, दि० २, आा०। (२) -न्ंकम्‌ । मनो-ता०, ना० 1 


भ्‌ 


१० 


१८२ सर्वाथसिद्धं [२।२५ 


जानात्मकत्वादतिप्रसङ्खः । आहारादिविषयामि लाषः संनेति चेत्‌ ? तुल्यम्‌ ! तस्मात्स- 
मनस्का इत्यु च्यते । एवं च कृत्वा ग्भण्डजमूच्छितसुषुप्त्या्यवस्थासु हितादितपरीधा- 
भावेऽपि मन.सन्निधानात्सञ्जित्वमुपपन्नं मवति. 

यदि हिताहितादिविषयपरिस्पन्दः प्राणिनां मन प्रणिघानपुवेक. । अथाभि- 
नवररीरग्रहणं प्रत्यागृ्ण॑स्य विशीणंपूवं मूतं निमंनस्कस्य यत्कमे तत्कुत इत्युच्यते-- 

विग्रहगतौ कमयोगः २५] 

विग्रहो देहः) विग्रहार्था गत्तिविग्रहगतिः। अथवा विरुद्धो ग्रहो विग्रहो व्याघातः ! 

कर्मादानेऽपि नौकर्मपुद्गादाननिरोध इत्यथैः 1 विग्रहेण गतिविग्रहगतिः । स्वै- 





प्राणी ज्ञान स्वभाव होनेसे सवको सजीपनेका प्रसंग प्राप्त होता ह 1 यदि आहारादि विषर्योकी अभि- 
लछाषाको संजा कटा जाता है तो भी पहरेकं समान दोष प्राप्त होता ह ! अर्थात्‌ आहारादि विषयक 
अभिरापा सवके पाद जाती ह इसलिये भी सवको संज्ञीपनेका प्रसंग प्राप्त होता ह 1 चकि ये दोप 
न प्राप्त हो अत. सूत्रमे समनस्का' यह्‌ पदरखा हँ ! इससे यह काम हँ कि गर्मेज, जण्डज, मूछिति गौर 
सुपुप्ति आदि अवस्थाओमे हिताहित्तकी परीक्राके न होनेपर भी मनके सम्बन्धसे संजीपना वन 
जाता हं। 

विगेवार्थ--्रायः एकेन्दिय आदि प्रत्येक जीव अयनं इष्ट विषयमे प्रवृत्ति करता ह ओौर अनिष्ट ~ 
विपयस निवृ त्त होता दै, फिर भी मनकी स्वतन्व सत्ता स्वीकार कौ गहं है सो इसका कारण यह्‌ हँ 
करि तुलनात्मक अध्ययन. खोक परलोकका विचार, हिताहितका विवेक आदि कार्यं एसे ह जो मनक 
विना नही हौ सकते । इसीसे मनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गईं हँ । यह्‌ मन जिनके होता है वे 
सनी होते हं अन्य नही । जीवोका संज्ञी जौर असनी यह्‌ भेद पञ्चेन्द्रिय जीवोमे ही पाया जाता हं । 
यन्य एकेन्दरियमे न्देकर चतुरिन्दरिय तकके जीव तो असन्नी ही होते ह । अर्थात्‌ उनके मन न होने से 
'उक्न प्रकारके जानने वचित रहते हं । 

यदि जीगोके हित जौर अहित आदि विषयके चये क्रिया मनके निमित्तसे होती है तो जिसने 
पर्वं गरीरको छोड़ दिया ह गौर जो मनरदित है एसा जीव जव नूतन गरीरको ग्रहण करनेके लिये 
उयतदार्ता 


होता है नव उसके जो क्रिया होती ह वह्‌ किस निमित्त से होती हे यही वततकानेके चिवि आगेका 


सूत्र कटने ट-- 
विग्रहगतिमे कर्मयोग होता है 1 २५॥ + 
विग्रद्कन अयं देह हं । विग्रह र्यात्‌ गरीरके छिये जो गत्ति होती हं वह्‌ चिग्रहगति हं 1 अथर्वा 
विन्द्र यसको विश्रट कटते हे जिनका अर्यं व्याघात हँ । तान्वयं वह्‌ ह कि जिस अवस्यामे कर्मके ग्रहण 
हरोनेपर मी नोकर्मस्प पुद्गोक्त ग्रटण नदी होता वड विथरह है जौर इस विग्रहके साय होनेवाटी _ 





~~ ~ -~~-~--^~ ~ +~ ~~ = ~~ ~ --~ -~-~--~-~---------------~ ---~~ ---~----- -~--- 


(१) -व्वपणन- 1 नोकरमे-ता०, नार! 


` २२६] द्वितीयोऽध्याय. १८३ 


ररीरप्रोहणबीजभूत कर्मेण शरीर कर्मेत्युच्यते । योगो वाड मनसकायवगैणगनिमित्त 
आत्मप्रदेशपरिस्पन्दः । कर्मणा कृतो योग कर्मयोगो विग्रहगतौ भवतीत्यथं । तेन 
कमदिनं देशान्तरसक्रमदच भवति । 

आह्‌ जीवपुद्गलाना गतिमास्कन्दता देशान्तरसक्रम॒किमाकाशप्रदेशक्रमवृत्यः 
भवति, उताविरोषेणेत्यत आह-- - ५ 


अनृश्रेणि गतिः ।२६॥ 
लोकमध्यादारसभ्य ऊध्व मधस्तिरयक्‌ च आकादप्रदेशाना क्रमससिविष्टाना पड वितत 
श्रेणि. इत्युच्यते। 'अनु' शब्दस्यानुपव्येण्‌ वृत्ति । श्रेणेराभुपू्येणानुधरेणीति जीवाना 
पुद्गकाना च गतिभेवतीत्यर्थं । अनधिकृताना पुद्गखाना कथ ग्रहणमिति चेत्‌ ? गति- 
ग्रहणात्‌ । यदि जीवानामेव गतिरिष्टा स्याद्‌ गतिग्रहणमनथंकम्‌ , अधिकारात्तत्सिद्धे । १० 
उत्तरत्र जीवग्रहणाच्च पुद्गरसप्रत्यय । ननु चन्द्रादीना ज्योतिष्काणा' मेरपरदक्िणा- 
कार विद्याधरादीनां च विश्रेणिगतिरपि द्यते, ततर किमुच्यते "अनुश्रेणि गति ' इति ? 


गतिका नाम विग्रह्गति हँ । सव शरीरोकी उतपत्िकं मूलकारण कामण शरीरको करम कहते 
ह । तया वचनव्गेणा, मनोवर्गणा गौर कायवर्गणाकं निभित्तसे होनेवारे आत्मप्रदेगोके हलन 
_. चकनको योग कहते हे । कम के निमित्तसे जो योग होता हं वह्‌ कमयोग हे । वह्‌ विग्रहगतिमे होता है १४ 
यह उक्त कथनका तत्पयं ह । इससे नूतन कर्म॑का ग्रहण ओर एक देशसे दूसरे देशमे गमन होता है ! 
गमन करनेवाले जीव गौर पुद्‌गलोका एक देशसे दूसरे देशमे गमन आकाङभ्रदेभोकी पनित्क्रमसे 
होता हं या इसके बिना होता है, जब इसका खुलासा करनेके लिय आगेका सूत्र कहते ह-- 
गति भ्रेणिके अनुसार होती है ॥ २६ ॥ 
लोककं मध्यसे लेकर ऊपर नीचे ओर तिरे करमसे स्थित आकाशप्रदेगोकी पक्तिको श्रेणि कहते २० 
हं। भनु शब्द 'आनुपरवी' अर्थमे समसित है । इसलिये 'अनुप्रेणि" का अर्थः '्ेणिकी आनुपूर्वीसे' 
दता हं । इस प्रकारकी गति जीव गौर पुद्गरोकी होती है यह्‌ इसका भाव हे । 
रका-पुद्गलोका अधिकार न होनेसे यहं उनका ग्रहण कंसे हो सक्ताहे ? 
समाधान--सूत्रमे गतिपदका ग्रहण किया ह इससे सिद्ध हुमा कि अनधिक्ृत पुद्गल भी यहो 
विवक्षित ह । यदि जीवोकी गति ही इष्ट होती तो सूत्रमे गत्ति पदके ग्रहण करनेकी आवस्यकता न २५ 
( थी, क्थोकि गति पदका ग्रहण अधिकारसे सिद्ध ह । दूसरे जगे सूत्रमे जीव पदका ग्रहण किया ह 
` इसलिये दस सूत्मे पुद्गरोका भी ग्रहण इष्ट है यह्‌ ज्ञान होता ह । 
नका---चन्द्रमा अदि ज्योतिषियोकी मौर मेस्की प्रदक्षिणा करते समय विद्याधरोकी चिश्रेणि 
गति दंखी जाती है, इसलिये जीव गौर पुद्गलोकी अनुश्रेणि गति होती है यह्‌ किसलये कहा ? 
(१)-यनुपूरकेणा-आ० । (२) ज्योतिषा आ०, दि० १, दि० २। क 





१८४ सर्वाथंसिद्धौ [२।२७ 


काल्देशनियमोऽत्र वेदितव्य. 1 तच कालनियमस्तावज्जीवानां मरणकाङे म वान्तरसक्रम 
मुक्तानां चोध्वगमनकाके अनुशरेण्येव गति. 1 देशनियमोऽपि ऊध्वेलोकादधोगति , अधो- 
-लोकाटूध्वैगति , तिर्यैगलोकादधोगतिरू्ध्वा वा तत्रानृश्ेण्येव । पुद्गङानां च या छोकन्त- 
प्रापिणी सा नियमादनृश्रेण्येव । इतरा गतिभं जनीया । 
पुनरपि गत्तिविशोषप्रतिपत्त्यथंमाह-- 
अविग्रहाः जीवस्य ॥२७॥ 
विग्रहो व्याघात कौटिल्यमित्य्थ. । स यस्या न विद्यतेऽसावविग्रहा गति. 1 
कस्य ? जीवस्य । कीदृशस्य ? मुक्तस्य 1 कथं गम्यते मुक्तस्येति ? उत्तरसूत्रे सारि 
्रहणादिह मुक्तस्येति विजायते । ननु च “अनुश्वेणि गति, इत्यनेनैव श्रेण्यन्तरसंक्रमाभावे 
१० व्याख्यात. । नार्थोऽनेन ? पूर्वसूत्रे विश्वेणिगततिरपि क्वचिदस्तीति ज्ञापना्थमि 


[0 





समाधान-- यह काठनियम ओर देशनियम जानना चाहिये । कालनियम यथा--मरणके 
समय जव जीवं एक भवकीो छोडकर दूसरे भवके लिये गमन करते हं ओर मक्त जीवं जब ऊध्वं गमन 
करते है तव उनकी गति अनुश्रेणि ही होती है । देशनियम यथा--जबकोई जीव ऊध्वेलोकसे अघोलोककं 
प्रति या अवोलोकसे ऊध्व॑लोकके प्रति आता जाता ह । इसी प्रकार तिर्थग्लोकसे अधोलोकके प्रति या 
१५ उच्वैरोकके प्रति जाता है तव उस अवस्थामे गति अनृश्रेणि ही होती ह । इसी प्रकार पुद्गरोकी जो 
लोके अन्तको प्राप्त करानेवाखी गति होती है वहं अनृश्रेणि ही होती ह । हां, इसके अतिरिक्त जो 
गति होती ह्‌ वह्‌ अनृश्चेणि भी होती है ओौर विश्वेणि भी । किसी एकप्रकारकी होनेका कोड नियम नही हं । 
अधर फिर भी गति विशेपका ज्ञान करानेकं ल्ि अआगेका सूत्र कहते है-- 
युक्त जीवक्गी गति विग्रहरहित होती है । २७ ॥ 
२० विग्रहका अर्थं व्याघत या कुटिलता ह । जिस गतिमे विग्रह्‌ अयति कूटिरूता नही होती वह 
विग्रहुरहित गति दं 1 
यका---यह्‌ किसके होती ह ? 
समायान--जीवके 1 
चका--किस प्रकारक जीवके ? 
२५ = ममाचान--मुक्तं जीवके । 
भका यह किम प्रमाणम जाना जात। ह कि मक्तजीवके विग्रहरहित गति होती है ? 
नमाधन--अगे नूत्रम समारी पदका ग्रहण किया ट इससे नात होता ह कि इस सूत्रे ह 
जीवेः चिगट्रदधिनि गनि टी गंदे) 
यका--'अनभ्रेणि गनिं ` उन नूचसे हौ यह्‌ नात हो जता ह कि एक श्रेणिसे दूसरी श्रेणिमे संक्रमण 
नरी होना फिर दम मूघ्रके लि्वनेने क्या प्रयोजन द? 


२।२८] द्वितीयोऽध्याय. 


वचनम्‌ । ननु तत्रैव देशकार्नियम उक्त. ? न, अतस्तत्सिद्धे । 
यद्यस द्खस्यात्मनोऽप्रतिबन्धेन गतिरालोकान्तादवधु तकाला प्रतिज्ञायते, सदेहस्य 
पुनगंति कि प्रतिबन्धिनी उत मुक्तात्मवदित्यत आह-- ध्‌ 1 
विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुर्थः २८] 
कालावधारणाथं श्राक्चतुभ्यं ' इत्युच्यते । श्राग्‌' इति वचन भर्यादा्थम्‌, चतुर्था- ५ 
-पमयात््रागिविग्रहवती गतिभंवत्ति न चतुथं इति । कुत इति चेत्‌ ? सवत्कष्टविग्रहनिमित्त- 
्ष्कुरकषेत्रे उत्पित्सु प्राणी निष्कुरक्षेत्रानपूव्येनुश्रेण्यमावादिषुगत्यभ वे निष्कुटक्षेत्रप्रापण- 
नमित्तां त्रिविग्रहा गतिमारभते नोर्ध्वाम्‌, तथाविधोपपादक्षेत्रामावात्‌ । चः शब्द. 
मुच्चयाथं । विग्रहवती चाविग्रहा' चेति। 


॥। 








समाधानं सूतम कहीपर विश्रेणिगति भी होती ह इस बातका ज्ञान करानेकं लिये यह सूत्र १० 
चाहे। 

शका--पूवैसूत्रकी टीकामे ही देशनियम ओर कारनियम कहा £ ? 

समाधान- नही , क्योकि उसकी सिद्धि इस सूत्रसे होती हे । 

मुक्तात्माकी रोकपर्यन्त गति बिना प्रतिबन्धके नियत समयके भीतर हती है यदि एसा जापका 
नरचय हे तो अब यह्‌ बताइये कि सदेह आत्माकी गति क्या प्रतिबन्धके साथ होती हे या मुक्तात्माकं १५ 
[मान विना प्रतिषन्धके होती है, इसी बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

संसारी जीवक गति विग्रहरित ओर विग्रह्वाली होती है। उसमे विग्रहवारी 
गति चार समय से पदे तीन समय तक होती है ॥ २८ ॥ 

करका अवधारण कृरनेकं लिये श्राक्चतुभ्यं ' पद दिया ह । श्रा पद मर्यादा निरिचत करनेके 
लये दिया ह । चार समयसे पहु मोडेवारी गति होती ह चौथे समयमे नही यहं इसका त।त्पयं ह । २० 

शक[--मोड़ेवाली गति चार समये पूवं अर्थात्‌ तीन समय तक ही क्यो होती ह चौथे समयमे 
यो नही होती ? 

समाघान--निष्कुट क्षे्रमे उत्पन्न होनेवाे जीवको सबसे अधिक मोड़ रने पड़ते हं, क्योकि 
हिं आनुपूर्वीसि अनृश्रेणिका अभाव होनेसे इषुगति नही हो पाती । अत यह्‌ जीव निष्कुट क्षेत्रको प्राप्तं 
हरनेके चिथे तीन मोडवाली गतिका आरम्भ करत। हं । यहाँ इससे अधिक मोडोकी आवर्यकता नही २४ 
हती , क्योकि इस प्रकारका कोई उपपादक्षेव नही पाया जाता, अत मोड़वाली गति तीन समुय तक्‌ 
श होती ह, चौथे समयमे नही होती । 

“च' अब्द समूच्चय के छिथ दिया है । जिससे विग्रहुवाली गौर विग्रहरहित दोनो गत्तियोका 
समुच्चय होता हे । 
(१) -न्तादवगतकाला मु०। (२) चाविग्रहवती चेति मु०। 
४ 
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विग्रहवत्या गतेः कालोऽवधृत.। अविग्रहाया. कियान्‌ काल इत्यच्यते-- 
एकसमयाऽविग्रहा ।।२९॥ 
एकः समयो य स्याः सा एकसमया । न विद्यते विग्रहो" यस्याः सा अविग्रहा । 
गतिमतां हि जीवपुद्गलानामन्याघातेनैकसमयिकी गतिरालोकान्तादपीति ! 
५ अनादिकरमबन्धसन्ततौ मिथ्यादरशंनादिप्रत्ययवशात्कर्माण्याददानो विग्रहगता- 
व्रप्याहारकः प्रसृक्तस्ततो नियमा्थभिदमच्यते-- 
एक द्रौ चीन्वाऽनाहारकः ।।३०॥ 
अधिकारात्समयाभिसम्बन्ध. । वाशब्दो विकल्पार्थः । विकल्पद्च यथेच्छाति 
सगं. एक वाद्रौवात्रीत्वासं मयाननाहारको भवतीत्यर्थः । चरयाणां चरीराणां षण्णां 
१० पर्यप्तीनां योग्यपुद्गखग्रहणमाहारः । तदभावादनाहारकः ¡ कर्मादिानं हि निरन्तर 


कामणरररसदभावं । उपपादकषतरं प्रति ऋज्व्यां गतौ आहारक. 1 इतरेषु त्रिषु समयेषु 
अनाहारक. ॥ 
विग्रहवाी गत्तिका कार मालूम पड़ा । अव विग्रहुरहित गरतिका कितना कारु है इस वातका 
जान करानेकं चिये आगेका सूत्र कहते है -- 


९५ एक समयवाटी गति विग्रहरहित होती है ।। २९ 1 स 
जित तिमे एक समय लगता है वह्‌ एक समयवाली गति है । जिस गतिम विग्रहं अर्थात्‌ मोडा 
न्य ख्ता पडता वह्‌ मोडारहित गत्ति है । गमन करनेवाके जीव आर पुद्गलोके व्याघातके अभावम्‌ 
एक स्ञमयवारी गति लोक्पर्यन्त मी होती ह यह इस सृत्रका तात्ययं हं । 
कमवन्यको परपरा जनादिकाीन ह अत ॒मिथ्यादर्नन आदि वन्य कारणोकं वचसे कर्मोको 


२० ब्र्ग करनवाला जीव विग्रहगतिभे भौ आहारक प्राप्त होता है, अत. नियम करनेके लिये आगेका 
सू कहते 











एक, दो या तीन समय तकृ जीव अनाहारक रहता है ॥। ३० ॥ 
समयका अधिकार होनेसे यहो उसका सम्बन्ध होता ह । 'वा' पदका अथ विकल्प है मौर विकल 
जदा तकं अभिप्रेत है वहाँ तक च्या जाता ह । जीव एक समय तक, दो समय तक या तीन समयतक 
२५ भनाहारक ठता ह यट इससूच्रका अभिप्राय हँ । तीन गरीर जौर छहपर्याप्तियोके योग्य पृद्गलोके ग्रहण 
कनका जहार करते ठं । जिन जीवोके इस प्रकारका आहार नही होता वे अनाहारक कहलाते 
किन्तु कामण गरीरके सद्भावमे कर्मके ग्रहण करनेमे अन्तर नही पड़ता । जव यहं जीव उपपादक्षत्रकं 
परनि कऋनुगनिम नहता ह तव जाहारक होता दं । वाकीके तीन सम्योमे अनाहारक होता हं । 


(१) नमयोन्वा, एकजा०, दि० १। नमयोऽ्त्या. सा एक-दि० २, ता०, ना० 1 [२) -पहोऽस्वा 
सवि-भा०, दि०१, ता०, ना० । (३) कालाव्वनोरत्यन्तयोने 1.पा० २ २३४ ५॥। 


२३१] द्वितीयोऽध्यायः १८७ 


एवं गच्छतोऽभिनवमूत्य॑न्तरनिवुं त्ति प्रकारप्रतिपादनार्थमाह-- 
सम्मृच्छनगर्भोपपादा जन्म ॥३१। 

त्रिषु रोकेषुध्वमधस्तिर्यक्‌ च देहस्य समन्ततो मूच्छंन सम्मृच्छनमवयवप्रकल्प- 
नम्‌ । स्त्रिया उदरे शुक्रशोणितयोगेरण मिश्रण गभ. । मातरु पभुक्ताहारगरणाद्रा गभं । 
उपेत्य प्यतेऽस्मिच्िति उपपाद । देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेषसचञ्ज्ञा । एते तयः 
संसारिणां जीवानां जन्मप्रकारा बुभाञुभपरिणामनिमित्तकर्मभेदविपाककृता । 

अथाधिक्ृतस्य स्ारविषयोपभोगोपरुन्ध्य धिष्ठानप्रवणस्य जन्मनो योनिवि- 
कल्पा वक्तव्या इत्यत आह-- 

सचित्तशीतसवृताः सेतरा मिश्राष्चेकश्स्तद्योनयः ।३२॥ 

आत्मनर्चेतन्यविदोषपरिणामरिचत्तम्‌ । सह चित्तेन वतत इति सचित्त. । 

शीत इति स्परोविरोष, शुक्लादिवदुभयवचनत्वात्तदयुक्त द्रव्यमप्याह्‌ 1 'सम्यस्वृत संवृतः। 








१० 


इस प्रकार अन्य गतिको गमन करनेवाक जीवके नूतन दूसरे पययकी उत्पत्तिके मेदोको दिखलानेके 


लिये मागेका सूत्र कहते है- 
सम्पूैन, गम ओर उपयाद्‌ ये ( तीन ) जन्म है ॥ ३१॥ 
तीनो रोकोमे उपर नीचे गौर तिरछे देहका चारो ओरसे मृच्छंन अर्थात्‌ ग्रहण होना समच्छैन 
ह। इसका अभिप्राय है चारो ओरसे पुद्गलोको ग्रहण कर अवयवोकी रचना होना । स्तरीके उदरमे 
शुक्र ओर शोणितके परस्पर गरण अर्थात्‌ मिश्रणको गभ कहते है । अथुवा माताके द्वारा उपभुक्त 
आहारके गरण होनेको गभे कहते हं । प्राप्त होकर जिसमे जीव हलन-चलन करता ह उसे उपपाद 
कहते हं । उपपाद यह्‌ देव ओौर नारक्रियोकं उत्पत्तिस्थान विशेषकी सज्ञा ह । ससारी जीवोके ये 
तीनो जन्मके भेद हे, जो शुम गौर अशुभ परिणामोकं निमित्तसे अनेक प्रकारके कर्म वधते है, उनके 
फलं हे । 
यहातक ससारी विषयोके उपभोगकी प्राप्तिमे आधारभूत जन्मोका अधिकार था । अव इनकी 
योनियोकं भेद कहने चाहिये, इसि आगेका सूत्र कहते हं-- ४ 
सचित्त, शीत श्रौर संवृत तथा इनकी अतिपक्षभूत अचित्त उष्ण ओर्‌ विद्रृत तथा मिध 
अर्थात्‌ सचित्ताचिच, शीतोष्ण श्रौर संद्तविदृत ये उसकी अर्थात्‌ जन्मकी योनिर्यो हं ॥२२॥ 
आत्माके चैतन्यविगेषरूप परिणामको चित्त कहते हं । जो उसके साय रहता हं वह सचित्त 
कहलाते है । गीत यह स्प्गका एक भेद ह । शुक्ल आदिकं समान यहं द्रव्य गौर गुण दोनोका वाची 
है अत शीतगुणवाला द्रव्य भी गीत कहलाता हं । जो भले प्रकार ठका हौ वह सवृत कटखातः है । 


(१)-निवं ततिजन्मप्रका-पु० ! (२) जुक्लयोभित-ता० ना०, दि०१ मु० 1 (३) माधरोपनुक्त-मु ० । 


मा्रोपयुक्तदि०१, दि० २ (४) उपेत्योतखच-मु° । (५ )-रच्ध्यापिप्ठा-भा ० दि ०१, दि०२1 (६) -कट्पो चकनन्य. 
आ०, ता०, ना ० । ता०, ना०। (७) सम्यग्वृत्तः संवृत इति आ° दि०१, दि०२1 


~ 
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संवुत इति दुरूपरक्षयप्रदेश उच्यते । सह इतरेवंतंन्त इति सेतरा. । सप्रततिपक्षा इत्यथ । के 
पुनरितरे ? अचित्तोष्णविवृता । उभयात्मको मिश्च. ! सचित्ताचित्त शीतोष्ण: सवृत- 
विवृत इति । "चशब्द. समुच्चयाथे. मिश्राङ्व योनयो भवन्तीति} इतरथा हि पूरवोक्तानामेव 
विकेषणं स्यात्‌ । एकंग " इति वीप्सार्थः । तस्य ग्रहण क्रममिश्चप्रतिपत्त्यथम्‌ । यथेव 
५ विजयेत-सचित्तर्च भचित्तरच, शीतश्च उष्णश्च, संवृतक्च विवृतर्चेति । भैव विज्ञायि- 
सचित्तदच शीतर्चेत्यादि । 'तद्प्रहण जन्मप्रकारप्रतिनिदं शाम्‌ । तेषां सम्मूच्छंनादीना 
जन्मनां योनय इति । त एते नव योनयो वेदितव्या । योनिजन्मनोरविरोष इति चेत्‌ ?न> 
आधाराघेयभेदात्तद्भेद.। त एते सचित्तादयो योनय आधारा । आधेया जन्मप्रकारा । 
यत सचित्तादियोन्यधिष्ठाने आत्मा सम्मूच्छंनादिना जन्मना शरीराहारेन्द्ियादियोग्या- 
नपुद्गकतानुपादत्ते । देवनारका अचित्तयोनय. ! तेषां हि योनिरुपपाददेरपुद्गलप्रचयोऽ- 
चित्तः 1 गभेजा मिश्रयोनयः। तेषा हि मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्तम्‌, तदात्मना चित्तवता 
मिश्रणान्मिश्चयोनि.। सम्मृच्छंनजास्त्रिविकल्पयोनय । केचित्सचित्तयोनय । 
य्ह सवृत एसे स्थानको कहते हं जौ दैखनेमे न मावे । इतरा अर्म सन्य ई मोर के साय र्छननारे 
सेतर कहे जाते हे । 
९५ शका--वं इतरकौनहे? 
समाधान--अचित्त, उश्ण ओौर विवृत । 
जो उभयलूप होते हं वे भिश्र कहलाते ह ! यथा--सचित्ताचित्त, शीतोष्ण ओौर संवुतविवृत । 
नूवरम च गन्द समुच्वयवाची ह । जिससे "योनियां मिश्च भी होती है" इसका समुच्चय हो जाता हं 1 
यदि 'च' पदका यह अर्थं न लिया जाय तो भिश्वपद पूर्वोक्त पदोका ही विगेषण ह्यो जाता । एकश 
२० यह पद वीप्सावाची है । सूत्रमे इस पदका ग्रहण करम मौर मिश्रका ज्ञान करानेके लिये किया है) 
जिससे यह ज्ञान हो कि सचित्त, अचित्त, जीत, उष्ण, सवृत, विवृत्त इस रमसे योनि्यो टी है 1 यह 
जान न हो किं सचित्त, जीत इत्यादि क्रमसे योन्यो टी ह । जन्मकत मेदोके दिखलानेके लिये सूत्रम 


तन्‌ पदका ग्रहण किया हें । उन समृच्छंन आदि जन्मोकी ये नौ योनिर्या है यह्‌ इसका माव है । 
यका--योनि जौर जन्ममे कोड भेद नही ? 


२५  समावान--नही, क्योकि आवार ओौर अधयके मेदसे उनमे भेद ह । ये सचित्त आदिक योनिर्या 
जावार्‌ ह्‌ आर्‌ जन्मकत भद अपय ह्‌, क्योकि सचित्त आदि योनिरूप आघारमे समच्छैन आदि जन्मकृ 
हारा अत्मा नर्‌, आाहार ओर इन्दियोके योग्य पुद्गखोको ग्रहण करता है । + 


देव ओर नारक्रियोक जचित्त योनि होती ह, क्योकि उनके उपपाददेगके पुट्गलभचयरूप योनि 
अचित्त ह गमजोकी मिश्र योनि होती ह; क्योकिं उनकी माताके उदरमे श॒क्र र गोणित अचित्त 
टौते टे जिनका सचिन माताकी आत्मासे मिश्वण है उस्तलिये वहु मिश्रयोनि ह । समृच्छेनोक्ती पीन 


न (१)-मिच मि्रयोनि जा०, दि०१, दि०२। 


५ 
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अन्ये अचित्तयोनय. । अपरे मिश्रयोनय । सचित्तयोनय साधारणशरीरा' । कृत ? 
परस्पराश्रयत्वात्‌ । इतरे अचित्तयोनयो मिश्वयोनयस्च । शीतोष्णयोनयो देवनारका । 
तेषा हि उपपादस्थानानि कानिचिच्छीतानि कानिचिदृष्णानीति । उष्णयोनयस्तंजस्का- 
यिका । इतरे त्रिविकल्पयोनय । केचिच्छीतयोनय 1 केचिङ्ष्णयोनय । अपरे मिश्- 
योनय इति । देवनारकंकेन्दिया सवृतयोनय । विकलेन्द्रिया विवृत्तयोनय । गर्भ॑जा ५ 
मिश्रयोनय । तद्भे दाश्चतुरशीतिशतसहस्रसस्या आगमतो वेदितव्या । उवत च~-- 
णिच्चिद रधादु सत्त य तरु दस वियलिदिएसु छच्चेव । 
सुरणिरयतिरिय चउरो चोहस मए ए सदसहस्सा' \\" 
एवमेततस्मिन्नवयोनिभेदस द्धुटे त्रिविधजन्मनि सवेभ्राणमृतामनियमेन प्रसवते तद- 
वधारणाथमाह्-- १० 
जरायुजाण्डजपोतानां गभः ॥॥३३॥ 
यज्जारवतप्राणिपरिवेरण विततमांसशोणित तज्जरायु । यम्नखत्वक्सदुमु- 


प्रकारकी योनियं होती ह । किन्हीकी सचित्त योनि होती है, किन्दीकी अचित्तयोनि होती हं ओर 
किन्हीकी मिश्रयोनि होती है । साधारण शरीरवाक जीवोकी सचित्त योनि होती है क्योकि ये एक 
_ दूसरेके आश्रयसे रहते है । इनसे अतिरिक्त मेष समूच्छंन जीवोके अचित्त ओौर मिश्र ठनो प्रकारकी १५ 
योनियं होती हं । देव गौर नारकियोकी शीत ओर उष्ण दोनो प्रकारकी योनिर्या होती हं , क्योकि 
दनकं कु उपपादस्थान शीत है भौर कछ उष्ण । तजस्कायिक जीवोकी उष्णयोनि होती हं । इनसे 
अतिरिक्त जीवोकी योनिँ तीन प्रकारकी होती है । किन्हीकी शीत योनिर्था होत्ती हे, किन्हीकी 
उष्णयोनि्ां होती है ओर किन्हीकी भिश्रयोनियो होती है । देव, नारकी भौर एकन्दरियोकी सवृत 
योनियं होती हं । विकरेन्दिथोकी विवृत योनियां होती हे । तथा गर्भजोकी मिश्र योनिथां होती ह । २० 
इन सव योनियोके चौरासी लाख भेद ह यह वात आगमसे जाननी चाहिये । कहा भी है-- 
नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथिवीकाथिक, जलकायिक, यग्निकाथिक मौर वायुकायिक जीवोकी 
सात सत लाख योनियं है । वृक्षोकी दस लाख योनिर्यां है । विकठेन्धियोकी मिलाकर छह लाख 
योनियं हे । देव, नारकी ओर तिर्यञ्चोकी चार चार लाख योनियं ह तथा मनुप्योकी चौदह लाख 
योनिर्या ह ।' 
{ इस प्रकार नौ योनियोसे युक्त तीन जन्म सव जीवोकं अनियमसे प्राप्त हृए अत निर्वय 
कनेक क्ये आगेका सूत्र कहते है-- 
जरायुज, अण्डज ओर पोत जीवोका गभेजन्म होता है ॥। ३३ ॥ 
जो जालके समान प्राणियोका आवरण हँ ओर जो माम गौर योणितमे वना ह उमे जरायु करते 
(१) मूलाचाऽ गा० । गो० जी° गा०। 


२५ 
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पात्तकाटिन्यं सुक्रशोणित्तपरिवरण परिमण्डलं तदण्डम्‌। क्रिञ्चित्परिवरणमन्तरेण 
परिपूर्णावयवो यौनिनिगेतमा् एवे परिस्पन्दादिसामथ्येपितः पोत- । जरायौ 
जाता जरायुजा. । अण्डे जाता अण्डजा । जरायुजार्च अण्डजाश्च पोतादच जरायु- 
जाण्डजपोता गभंयोनय. । 


५ यद्यमौषा जरायुजाण्डजपोताना गर्भोऽवधियते, अथोपपाद. केषा भवतीत्यत 
जह-- 
देवनारकाएामुपपादः ॥३४॥ 
देवानां नारकाणां चोपपादो जन्म वेदितव्यम्‌ । 
अथान्येषां कि जन्मेत्यत आह-- 
९० शेषाणां सम्मृच्छेनम्‌ ॥३५॥ 
गमंजेभ्य ओौपमादिकेभ्यस्चान्ये शेषा । सम्मूनं जन्मेति ¦ एते त्रयोऽपि योगा 
नियमार्थाः । उभयतो नियमदच द्रष्टव्य । जरायुजाण्डजपोतानामेव गभः । गमं एव 
च जरायूजाण्डजपोतानाम्‌ । देवनारकाणामेवोपपाद । उपपाद एव च देवनारकाणाम्‌ । 


क 


शेषाणामेव सम्मृच्छंनम्‌। समृच्छंनमेव रोषाणामिति। 


| 


4 र) ककव त ॐ "^^^~~~~^~~^~~^^~^~~~~^~^~^^~~~^~^~^~^~^~~~ ~~: 
९५ ₹। जा नकी त्वचाके समान कठिन है, गौर ई गौर जिसका मावरम शुक्र ओर शोणितसे बना ६. _ 
भ अण्ड कहते हं 1 जिसके सन वयव बिना आवरणके परे हुए है गौर जो योनिसे निकरते ही हरन- 
चक्लन यादि सामथ्यस युक्त हं उसे पोत कहते है । इनमे जो जरसे पैदा होते है वे जरायुज कहलात हं} 
सा भण्डास पदा होते हं वे अण्डन कहलाते ह । सू्रमे जरायुज, अण्डज मौर पोत इनका न्द्र समास हं । 
यसव गभको योनिर्यां हे । 
इन जरायुज, अण्डज ओौर पोत जीनोका गर जन्म निर्णत होता है तो जब यह बतलादये 
कि उष्‌ जन्म किन जीवोके होता है, गत. इस वातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
ज देव ओर्‌ नारकियोका उपपाद्‌ जन्म होता है ॥ २९ ॥ 
इनसे अ अन्य जीोके कौनसा जन्म होतः ह । अव इस बातका ज्ञान करानेके छि आयेका 
सूत्र कहते ह्‌-- 
योक © 
२४ सव जीवोका सम्बूछंन जन्म होता है! ३५ ॥ 
इसन सूवरमे भेपः बे जीव चयि गये ह जो गर्भं गौर उपपाद जन्मसे सही पदा होते । दनक 
समूरच्धन जन्म होत्रा हं । यनो ही सूत्र नियम करते हं । ओर यह नियम दोनों भरसे जाननी 
चाहिय ! यथा--गर्भ जति एायुज, अण्डज ओर पोत्‌ जीवोका ही होता ह । या जरायुज, अण्डज 
आर्‌ पनजावाकं गभजन्म ही होता हं । उपपाद जन्म देव गीर नारकियोके ही होत्तादैयादेव मौर 
३० नारक्योके उपपाद जन्म ही होता ६, समूरच्छन जन्म नेप जीवो ही होता है या जेप जीवोके समूच्छन 
जन्मदही होता ह) ४ 






५ 
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तेषां पून ससारिणा त्रिविधजन्मनामाहितबहुविकल्पनवयोनिभेदानां शुभागुभ- 
नामकर्मविपाकनिवतिंतानि बन्धफलानुमवनाधिष्ठानानि शरीराणि कानीत्यत आहु-- 
ओदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसकामेणानि शरीराणि १३६ 
विशिष्टनामकर्मेदयापादितवृत्तीनि रीयेन्त इति शरीराणि" । ओदारिकादि- 
प्रकृतिविशेषदयप्राप्तवृत्तीनि ओौदारिकादीनि । उदार स्थूलम्‌ । उदारे मव उदारं ५ 
प्रयोजनमस्येति वा ओौदारिकम्‌ । अष्टगुणेश्वयेयोगादेकानेकाणुमहच्छरीरविविधकरणं 
विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वेक्रियिकम्‌। सृष्ष्मपदा्थनिर्ञानाथेमसयमपरिजिहीषेया वा 
प्रमत्तसंयतेनाहियते निवेत्यंते तदित्याहारकम्‌ । यत्तेजोनिमित्त तेजसि वा भव तत्तंज- 
सम्‌! कर्मणा कायं कामणम्‌ । सवषां कमेनिमित्तत्त्वेऽपि रूढिवशाद्विशिष्टविषये वृत्ति- 
रवसेया । । ध १० 
यथौ दारिकस्येन्दरियैरपलन्धिस्तथेतरेषा कस्मान्न भवतीत्यत आह-- 
परम्परं सूक्ष्मम्‌ ॥३७॥ 
"परशन्दस्थानेकथवृत्तित्वेऽपि विवक्षातो व्यवस्था्थेगति । पृथगभृताना शरी- 
जो तीन जन्मोसे पैदा होते हं मौर जिनके अपने अवान्तर भेदोसे युक्त नौ योनिरयोँ हँ उन ससारी ` 
जीवोकं शुम ओर अमुम्‌ नामकरमके उदये निष्पन्न हए भौर बन्धफलकं अनुभव करानमे आधारभूत १५ 
.शरीर कितने है ! अब इसी बातको दिखरानेके लिय अगेका सूत्र कहत ह-- 
ओदारि, वैक्रियिक, श्राहारक, तैजस ओर कामण थे पांच शरीर है ॥ २६ ॥ 
जो विरेष नाम क्मेके उदयसे प्राप्त होकर शीयन्ते अर्थात्‌ गर्ते हे वे शरीर है ! इसके ओौदा- 
रिक आदि पाँच भेद ह 1 ये ओौदारिक अदि प्रकृति विशेषके उदयसे होते ह ! उदार ओर शूर ये 
एकाथवाची शब्द हे । उदार शब्दसे होनेरूप अथेमे या प्रयोजनरूप अथेमे ठक्‌ प्रत्यय होकर जौदा- २० 
रिक शब्द बनता है । अणिमा आदि आठ गुणोकं एे्वयेके सम्बन्धसे एक “अनेक, छोटा, वडा 
आदि नाना प्रकारका शरीर करना विक्रिया हं। यह विक्रिया जिस शरीरका प्रयोजन हं वह्‌ 
वेक्रियिक शरीर ह । सूक्ष्म पदार्थका ज्ञान करनेकं च्य या असयमको दूर करनेकी इच्छासे 
प्रमत्तसयत जिस शरीरकी रचना करत ह वह आहारक शरीरह। जो दीप्तिकाकारणहैय 
तेजमे उत्पन्न होता ह उसे तेजस शरीर कहते हं । कर्मोका कायं कमेण गरीर हं । यद्यपि सव शरीर २५ 
कमेक निमित्तसे होते है तो भी रूढिसे विरिष्ट शरीरको कर्मण इारीर कहा हं। = 
जिस प्रकार इन्र गौदारिक शरीरको जानती हं उस प्रकार इतर शरीरोको क्यो नही जानती ? 
अव इस बातको दिखलानेके चिमे आगेका सूत्र कहते है-- 
| आगे आगेफा शरीर शषष्म है ॥ ३७ ॥ ५, ३० 
पर शब्दके अनेक अथं हे तो भी यहां विवक्षासे व्यवस्थारूप अ्थेका जान होता हं 1 यद्यपि गरीर 


(१) -चेष्टेन्दियार्थाश्नय शरीरम्‌ 1 न्या० स०१, १, ११1 (२) उदारे भवमौदारिकम्‌ । उदार मु०। 
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राणां सूकष्मगुगेन वीप्ारिदंश् क्रिप्रते परस्परमिति । ओौदारिकं स्थूलम्‌, ततः सृष्म वैक्रि- 
यिकम्‌, तत सुक्ष्म साहारकम्‌, तत सृुक्म तं जपम्‌, तैजसात्कार्मण सृश्ममिति। 
यदि परम्पर सूक्ष्मम्‌, प्रदेशतो ऽपि न्यून परस्परं हीनमित्ति विपरीततप्रतिपत्तिनिवृत््य- 
थमाह्-- 
५ प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तेजसात्‌ 11३८ 
परदिषश्यन्त इति प्रदेशा. परमाणव.1 संस्यामतीतोऽसख्येय ! असंख्येयो गुणो- 
श्य तदिदमसख्येयगुणम्‌ । कुत. ? प्रदेगत । नावगाहत 1 परम्परमित्यनुवृत्तेरा कार्म-> 
णात््रसङ्खे तत्निवृत्यथेमाह्‌ प्राक्तंजसादिति । जौदारिकादसख्येयगुणप्रदेशं वे क्रियिकम्‌ । 
वेक्रियिकादसख्येयगुणप्रदेशमाहारकमिति । को गृणकार . ? पल्योपमासस्येयमाग. ! 
१० यद्येवं, परम्परं महापरिमाण प्राप्नोतिः ? नैवम्‌; वन्धविशेषात्परिमाणभेदा- 
भावस्तुलनिचयाय.पिण्डवत्‌ । 








सलग जलग हे तो भी उनमे सूक्ष्म गुणका अन्वय ह यह दिललानेके लिये 'परम्परमर' इस प्रकार वीप्सा 
निर्दर किया ह । जौदारिक शरीर स्थूल हं । इससे वेक्रियथिक शारीर सूक्ष्म हँ । इसमे आहारक शरीर 
सूम है । इससे तेजस शरीर सूक्ष्म ह गौर इससे कार्मण शरीर सृक्ष्म ह । 

९५ यदि ये शरीर उत्तरोत्तर सूश्म हे तो प्रदेगोकी अपेला भी उत्तरोत्तर हीन होगे । इस प्रकार... 
विपरीत ज्ञानका निराकरण करनेकं छिये आयेका सूत्र कहते हं-- 
तेजसे पूवं तीन शरीरम आगे आगेका शरीर प्रदेशो को अपेक्षा अघंख्यातयुणा है । २८ 

प्रदेश शन्दकी व्युत्पत्ति ्रदिव्यन्ते' होती हँ । इसका अर्थ परमाणु हं । संख्यातीतको असख्येय 

कहते हं । जिसका गुणकार असख्यात हं बह मसष्येयगुणा कहल(ता है । 

२० सरका--किसको अपेक्षा ? 

समाधान--ग्रदेगोकी अपेभा, अवगाहनकी अपेक्षा नही । 

प सू्मे 'परम्परम्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होकर असंख्येयगुणत्वका प्रसंग कामेण शरीरतक प्राप्त 
हता हं मतं उसकी निवृत्तिके लिये सूत्रम शराक्‌ तंजसात्‌' पद रखा है । अर्यात्‌ तैजस शरीरे ूर्वव्ती 
गरीरतक ये शरीर उत्तरोत्तर जसख्यातगुणे ह । ओौदारिकि शरीरसे वैकियिक दारीर असंख्यात गुणे 

२५ प्रदेशवाला हैँ! 

नंका--गुणकारका प्रमाण क्या है ? 

समाघान-पल्यका असंख्यात्तवों भाग | ) 

गंका--गरदि एेसा है तो उत्तरोत्तर एक गरीरसे दूसरा शरीर महापरिमाणवाखा प्राप्त होता ह ? 


„ _ समावान--यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, वन्धविभेपकं कारण परिमाणमे भेद नही होता । 
३० जसे रूडका ढेर गौर रोटेका गोला । 


न 
(१) -प्रदेगतत 1 परस्पर-ता०, ना० 1 (२) प्राप्नोति । बन्व- त?० 
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अथोत्तरयो. कि समप्रदेशत्वमुतास्ति करिचद्विदोष इत्यत आह-- 
अनन्तगुणे परे ।\३९।। 
प्रदेशत इत्यनुवतंते, तेनेवमभि सम्बन्ध क्रियते--आहारकात्तेजस प्रदेशतोऽनन्त- 
गुणम, तेजसात्कामंण प्रदेशतोऽनन्तगुणमिति। को गुणकार ? अमव्यानामनन्तगुण सिद्धा- 
नामनन्तमाग । 
तत्रेतत्स्याच्छल्यकवन्मूतिमदद्रव्योपचितत्वात्ससारिणो जीवस्यामिप्रेतगतिनिरोध- 
प्रसद्ख इति ? तन्न, कि कारणम्‌ ? यस्मादुमे अप्येते-- 
अप्रतीघाति ॥४०॥। 
मूतिमतो मूत्य॑न्तरेण व्याघात प्रतीघात । स नास्त्यनयोर्त्यप्रतीघाते , सृक्ष्म- 
परिणामात्‌) अय पिण्ड तेजोऽनुप्रवेशवत्तंजसकामेणयोर्नास्ति वजरपटलादिषु व्याघात । 
ननु च वेक्रियिकाहारकयोरपि नास्ति प्रतीघात ? सर्वंत्राप्रतीपातोऽत्र विवक्षित । यथा 


आगेके दो शरीरोके प्रदेश क्या समान हं या उनमे भी कु भेद हँ । इस बाततको बतलानेके लिय 


आगेका सूत्र कहते हे- 
परवती दो शरीर भरदरशोकी अपेक्षा उचरोत्तर अनन्तगुणे ह ॥ ३९ ॥ 
पव शूत्रसे श्रदेशत ' इस पदकौ अनुवृत्ति होती हँ । जिसे इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये कि 
आहारक शरीरसे तंजस शरीरकं प्रदेशं अनन्तगणे हे ओर तजस शरीरसे कामण शरीरके प्रदेश अनन्त- 

गृणे ह्‌ । 

रका--गुणकार क्या हं? 

समाधान--अभव्योसे अनन्तगुणा जौर सिद्धोका अनन्तवां भाग गुणकार ह । 

राका--जिस प्रकार कौर आदिकं ल्ग जानिसे कोई भी प्राणी इच्छित स्थानको नही जा सकता 
उसी प्रकार मूर्तीकि द्रभ्यसें उपचित होनेके कारण ससारी जीवकी इच्छित गतिकं निरोधका प्रसग 
प्राप्त होता हं ? 

समाघान-- यह कों दोष नही ह क्योकि यें दोनो शरीर-- 

प्रतीषातरदित है ॥ ४० ॥ 

। एक मूर्तीक पदार्थका दूसरे मर्तीक पदा्थंके द्वारा जो व्याघात होता हं उसं प्रतीघात कहते ह । 
इन्‌ दोनो शरीरोका इस प्रकारक प्रतीघात नही होता इसलिये ये प्रतीघात रहित हं । जिस प्रकार सृक्ष्म 
होनेसे अग्नि लोहके गोले प्रवेश कर जाती ह उसी प्रकार तैजम गौर कामण शरीरका वजपटखादिकमे 
श्री व्याघात नही होत। । 

शक[--वैक्रिथिक ओौर आहारक शरीरका भी प्रतीघात नही होत। फिर यहां तजस ओौर कार्मण 


जरीरको ही अप्रतीधात क्यो कहा ? - ~ 


(१)-मनन्तो भागः ता०, ना०। (२) परिमाणात्‌ मु०। 
२५ 


4 


१० 


श्‌ 


२५ 
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तेजसकामणयोरा लोकान्तात्‌ स्त्र नास्ति प्रतीघात., न तथा वंक्रियिकाहारकयो. । 
आह किमेतावानेव विशेष उत कर्चिदन्योऽप्यस्तीत्याह-- 
अनादिसिम्बन्धे च 1४१ 
“च राब्दो विकल्पार्थं. । अनादिसम्बन्धे सादिसम्बन्धे चेति ! का्यकारणभाव- 
५ सन्तत्या अनादिसम्बन्धे, विशेषपेभया सादिसम्बन्धे' च बीजवृभ्वत्‌ । यश्रौदारिक- 
वक्रियिकाहारकाणि जीवस्य कादाचि्तानि, न तथा तैजसकामणे । नित्यसम्बन्धिनी 
टि ते जा संसारक्चयात्‌ । 
त एते तंजसकासेणे कि कस्यचिदेव भवत उताविेषेणेत्यत आह-- 
स्वस्थ ।\४२॥। 
१० 'सवं शब्दो निरवशेषवाची । निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्य ते द्वे अपि शरीरे 
भवत इत्यथः \ 
अविशेषामिधानात्तेरौदारिकादिभिः सर्व॑स्य संसारिणो यौगपद्येन. सम्बन्धप्रसङ्खं 
सम्भविगरीरप्रदशंना्थमिदमृच्यते-- 


तमावान--स सूतरमे सवेत प्रतीधातफा जमाव विवक्षितं ई 1 ` जिस प्रकार जस गौर कार्मग ` 
१५ गरीरका रोक पर्यन्त सवत्र तीघात नही होता वह्‌ वात वैक्रिथिक गौर आहारक शरीरकी नही है । 
इन दोनो गरीरोमे क्या इतनी टौ विगेषता है या ओौर भी कोड विनेषता हें । इसी वातको वतलोः ` 
नेके सये अव अभिका सूत्र कहते है-- 
आत्मके साथ अनादि सम्बन्धवाे है ।॥। ४१॥ 
भूमे 'च' गन्द विकल्पको सूचित कनेक कयि दिया ह । जिससे यह्‌ अथं हज कि तैजस ओर 
२० कामग गरीरका अनादि नम्बन्व हँ ओौर सादि सम्बन् भी हँ । कायंकारणभावकी परपराकी अपा 
अनादि नम्बन् हं जौर विशेगकी पेना सादि सम्बन्ध हे 1 यथा वीज गौर वृक्ष । जिस प्रकार ओदा- 
रिफ. क्रिवि जोर जाहारक जरीर जीवक कदाचित्‌ होते है उस प्रकार तेजसत भौर कार्म शरीर 
नी ट । नारका श्य टोनेतक उनका जीवके साय सदा सम्बन्ध हे । 
वे तंजन जौर्‌ कार्म गसीर्‌ क्या किसी जीवक ही होते हे या सामान्यर्पसे सवके होतेहै। इसी 
२५ वाना नान करानेके न्वयि आगेका सूत्र कहते है-- 
तथा सव संसारी जीरक होते दै ॥ ४२॥ 
नघ" गब्द निरवेयवाची है । वे दोनों चव ससारी जीवोके जगीर होते टं यह्‌ इस नवैः 
न्ये ह| 
नामान्य कयन क र्नेनं उन अौदारिकाटि नरीरोके सराय सव ससारी जीवोका एकं नाथ सम्बन्ध 
३९ प्रन लोन रै अन णक माय चिनने चीर नम्मव द इस्तवातशौ दिखटनिके लिये आका सूत्र वहते ट~ | 


~ ~ ~ ~ ~~ ^ 


नि 
ह्‌ 


न्न 


॥* 


~+ ~~~ "=+ = ~~~ ~ =-=" ~> ----- ~ ~ = ~ ~ ---------~ 








य {5 ~) 
{ १} -नन्दन्धसन न मर) 
भ ् 


२।४३-४४] द्वितीयोऽध्याय १९५ 


तदादीनि भानज्यानि युपदे कस्या चतुभ्यंः ॥४२।। 

^तत्‌'शब्दः प्रृततंजसकामेणप्रतिनिर्देशाथं. । ते तेजसकार्मणे आदिर्येषां तानि 
तदादीनि । भाज्यानि विकल्प्यानि! आ कुत. ? आ चतुभ्यंः । युगपदेकस्यात्मन । 
कस्यचिद्‌ द्रे तैजसकार्मेणे । अपरस्य त्रीणि ओौदारिकतेजसकार्मणानि वैक्रियिकतंजस- 
कार्मणानि वा 1 अन्यस्य चत्वारि ओौदारिकाहारकतेजसकार्मणानीति विभाग क्रियते] ५ 

पुनरपि तेषा विह्ेषप्रतिपत्त्यथंमाह-- 

निरुपभोगमन्त्यम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
अन्ते भवमन्त्यम्‌ । कि तत्‌ ? कामणम्‌ । इन्दियप्रणाल्िकया रब्दादीनामुप- 


^^ ^~ ~~ ~~~ ^^ ~~~“ ~^ ^~ ~+ ~~~ 
एक सथ एक जीवङ्के तैजस ओर कार्मणसे छेकर चार शरीर तफ बरिकल्प से होते है ॥४२॥ 
सूत्रमे प्रकरणप्राप्त तंजस ओर कामण शरीरका निदे श करनेके लिये तत्‌" शब्द दिया है । १० 
तदादि शन्दका समासरभ्यं अथं है- तैजस ओर कामण शरीर जिनके आदिमे ह वे । भाज्य भौर 
विकल्प्य ये पर्यायवाची नाम है । तात्पयं यह्‌ द कि एक साथ एक आत्माके पूर्वोक्त दो शरीरसे केकर 
चार शरीर तक विकल्पे होते हे ! किसीके तैजस गौर कार्मण ये दो शरीर होते ह । अन्यके जौदारिक 
तैजस ओौर कार्मण या वैक्रियिक, तैजस ओर कामण ये तीन शरीर होते ह । किसी दूसरेकं ओौदारिक 
आहारक, तैजस ओर कामेण ये चार शरीर होते हं । इस प्रकार यह्‌ विभाग यहीं किया गया है । १५ 
विशेषार्थ--जागे ४७बे सूत्रमे तपोविभेषकं बलस वेक्रियिक शंरीरकी उत्पत्तिका निदेश किया ह 
इसलिये प्रश्न होता है कि किसी ऋद्धिधारी साधुकं एक साथ पांच शरीरका सद्भाव माननेमे क्या 
हनि है ? समाधान यह है कि एक साथ वक्रियिक ओौर आहारक ऋद्धिकी प्रवृत्ति नही होती इसलिये 
एक तो एक साथ आहारक शरीरके साय वेक्रियिक शरीरका अवस्थानं नही बन सकता । 
दूसरे तपोविशेपसे जो विक्रिया प्राप्त होती ह वह गौदारिक शरीर सम्बन्धी ही विक्रिया ह ! उसे २० 
स्वतन्त्र वैक्रियिक शरीर मानना उचित नही द । कर्मसाहित्यमे वक्रियिकं शरीर नामकर्मके उदयसे 
जो शरीर प्राप्त होता ह उसकी परिगणना ही वैक्रियिक शरीरम की गदं है । इसलिये अधिकारी 
भेदं होनेसं गौदारिकि ओौर आहारक शरीरके साथ वेक्रियिक शरीर नही बन सकता । यही कारण 
है कि एक साथ अधिकसे अधिक चार शरीर बतन्ये हं । 
फिर भी उन शरीरोका विशेष ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते हं-- २५ 
अन्तिम शरीर उपमोगरहित है ॥ ४४ ॥ 
जो अन्तमे होता ह वह अन्त्य कहल ता हं । 
रका--अन्तका शरीर कौन हं ? 
समाधान-कार्मण । 


(१) -देकस्मिन्ना चम्‌ ०। 


~---~--~- 
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कन्थिर्यमोयः ! तदभावान्िरुषभोगम्‌ । विग्रहगतौ सत्यामपि इन्द्रियलब्धौ द्रव्ये 

न््रिनिवृत्यमातच्छब्दादुपभोगाभाव इति । ननु तैजसमपि निरुपभोगम्‌ 1 तवर किमु- 

च्यते निरुषभोगमन्त्यमिति ? तैजसं शरीरं योगनिमित्तमपि न भवति, ततोऽस्योपभोग- 

विचारेऽनधिकार : 1! 

५ एवं तत्रोक्तर्षणेषु जन्मसु अमूनि शरीराणि ्रादुर्माचमापद्यमानानि किम- 
विनेपेण भवन्ति, उत करिचदस्ति प्रतिविरोष इत्यत आह-- 
गभैसस्मृच्छंनजमाद्यस्‌ ।\ ४५ । 

[8 

इन्द्रियरूपी नचियोके द्वारा जव्दादिक ग्रहण करलनेको उपभोग कहते हं । यह बात अन्तके ररीरमे 

नही पाड जाती; अत. वह्‌ निरूपभोग ह । विग्रहगतिमे लच्धिरूप भावेच्ियकं रहते हुए भी वहां 

१० द्रव्येन्दिवकौ स्वना न होनेसे जन्दादिकका उपभोग नही होता । 

गंका--तन गरीर भी निरुषभोग हं इसलिये वहां यह्‌ क्यो कहते हो कि अन्तका शरीर निश्प- 
भोगहें? 

तमाधान--तैजश्च रीर योगभे निमित्त भी नदी होता, इसलिये इसका उपभोगकं विचारं 
अयिकारनदीहै। 

१५ विनेषा्वं--मौदार्कि, वैक्रियिक ओर आहारक इन तीन गरीरोमे इन्दियोकी रचना हौकर उन 
द्रा जयने जपने विपयोका ग्रहण होत! है इसलिए ये तीनों सरीर सोपभोय माने गये ह । यथपि कामण 
काययोय कवी जिनके प्रतर गौर छोकमूरण समुदधातफे समय तथा विग्रहगतिे होता दै । पर इनभेसं 
भ्रनर ओर लोकपूरण समुद्धातके समय केवलजान होनेसे वहां उपभोगकः प्रश्न ही नही उठता 1 मातर 
विग्रदुगत्तमे कर्मण कावथोगके रहते हृषु उपभोग होता है या नही वह्‌ पज्च होत है जौर इसी प्रज्नका 

२० उनर देनेके न्ये 'नि्पभोममन्त्यम्‌" यह सूत्र रचा गया है 1 अन्तका शरीर उपभोगरहित क्यौ 
इन वानका खुलता कस्ते हए वतलाया है कि विग्रहुगत्तिमे मावेन्दियां तो होती ह पर दरव्येन्दिया नतः 
लेनी उने वहो गव्दादिं विपयोकः ग्रहण नही होता। यही कारण कि अन्तके शारीरको निशूपभोग 
कदाहं । रह तैजन्त जरीर सो अन्य चार गरीरोके समान इसका स्वतन्व अपिकारनही है । अनि सृत 
तनम सरीर स्व नारौ जीवोकते तदा होता है ओौर्‌ नि मृत तैजस जरीर कादाचित्क होत। हं । इस 

२५ प्रकर तेजक्न यरीर पाया तो जातता ह नव सक्तारी जीवोके, पर आत्मम्रदेग परस्पदमे यह बरीर कारण 
नही है ननन्द इच्दियो द्वारा विपयोके ग्रहण करनेमे इस गरीरको उपयोगी नही माना गय हं । यदी 
दाष दह करि तेजन यरीर निरुपमोग ह कि सोपभोग यह्‌ प्रञ्न ही नदी उँठ्ता। ) 

ट्च प्रवर पूर्ति नथणवादे इन जन्मोमे क्या सामान्यमे सव अरीर उत्वत्र होतेह या इसमे कुट 
वरिशेयना ह । इस वानक्तो वनननेके न्विमे जत्र जनिका नूच कहते है-- 


२, पहला सरीर गर्भं थर सम्मृखेन जन्मसे पैदा रोता दै ।॥ ४५ ॥ 


(न र, = न न न न = - ~ ~~ ~~~ 
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सूत्रक्रमपक्षया आदौ भवमाच्म्‌ । ओौदारिकमित्यथं 1 यद्‌ गभज यच्च सम्मू- 
च्छेनज तत्सवंमौदारिकं द्रष्टव्यम्‌ । 
तदनन्तर यच्चिरदिष्ट तत्कस्मिन्‌ जन्मनीत्यत आह-- 
ओपपादिकं चे क्रियिकम्‌ ॥ ४६॥ 
उपपादे भवमौपपादिकम्‌ । तत्सवं वेक्रियिक वेदितव्यम्‌ । 
यद्यौपपादिक वेक्रियिकम्‌, अनौपपादिकस्य वेक्रियिकत्वाभाव इत्यत आह-- 
लन्धिप्रत्ययं च ॥ ४७ ॥ 
"चशब्देन वैत्रियिकमभिसम्बध्यते । तपोविशेषाददधिप्राप्तिकंन्धि । लब्धि , 
प्रत्यय कारणमस्य ुन्धिप्रत्ययम्‌ । वेक्रियिक ठच्धिप्रत्यय च भवतीत्यभिसम्वध्यते । 
किमेतदेव रब्ध्यपेक्षमुतान्यदप्यस्तीत्यत आह्‌-- १० 
तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 
अपिशब्देन लब्धिप्रत्ययमभिसम्बध्यते । तंजसमपि छुन्धिप्रत्यय भवतीति । , 
सूत्रमे जिस क्रमसे निदेश किथ। ह तदनुसार यहा भाचपदसे जौदारिक शरीरका ग्रहण करना ` 
। चाहिये! जो शरीर गर्भजन्मसे जर समृच्छंन जन्मसे उत्पन्न होता हं वहु सव ओौदारिक शरीर ह यह } 
^ इस सूधका तात्पर्थं हे 1 १५ 
~ इसके अनन्तर जिस शरीरका निदेश किय। है उसकी उत्पत्ति किस जन्मसे होती हं अब इस बात- 
का ज्ञान करानेके लिथे अगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
ैत्रियिक शरीर उपपाद जन्मसे पेदा होता है ॥ ४६ ॥ 
जो उपपादभे होता हं उसे ओौपपादिक कठते हं । इस प्रकार उपपाद जन्मसे पैदा होनेवाले ररीर 
को वैक्रियिक जनना चाहिये । ६ 
यदि जो शरीर उपपाद जन्मसे पैदा होता ह वह्‌ वेक्रियिक है तो जो शरीर उपपाद जन्मसे 
नही पदा होता उसे वेक्रियिकपना नही बन सकृता। अब इसी बातका स्पष्टीकरण करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हे-- 
१ ॥ तथा रन्धिसे भी पेदा होता है ॥ ४७ ॥ 
सूत्रमे च" राब्द अया है। उससे वैर्रियिक शरीरका सम्बन्धं करना चाहिये । तपविेपसे २५ 
प्राप्तं होनेवाली ऋद्धिको रव्धि कहते हं । इस प्रकारकी रन्धिसे जो शरीर उत्पन्न होता ह वह्‌ रुन्धि- 
रय कटुल(त। हं । वेक्रियिक शरीर लच्धिप्रत्यय भी होता हँ एेसा यहां सम्बन्ध करना चाहिये । 
क्या यही शरीर र्न्िकी अपेक्षासे होत। हं या दूसरा शरीर भी होता ह । अव दसी वातको जनि 
करानेके लिये अगेका। सृत्र कहते है-- | 
तैनस शरीर भी रुञ्धिसे पैदा होता है ॥ ४८ ॥ ३० 
सूत्रम अपि" शण्द अ।या ह । उत्ते लच्विप्रत्ययम्‌" पदक ग्रहण होता है! तेजस गरीर भी _ 


१५० 
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वक्रियिकानन्तर यदुपदिष्टं तस्य स्वरूपनिर्धारणाथं स्वामिनिदशाथ चाह-- 
शभ विश्चद्धमव्याघाति चाहारक प्रमत्तसयतस्यव ॥ ४९ ॥1 

राभकारणत्वाच्छभव्यपदंश- ! शुभकमण आहारककाययोगस्य कारणत्वाच्छु- 
अमित्यच्यते अन्नस्य प्राणव्यपदेशवत्‌ ! विशुद्धका्त्वाद्रिशु द्न्यपदेश । विचुदधस्य पुण्य - 
कर्मण. अजवकस्य निरवद्यस्य कार्यत्वाद्विशुद्धमित्युच्यते तन्तूनां कार्पासव्यपदेशवत्‌ । 
उमयतो व्याघाताभावादव्याघाति ! न दयाहारकशरीरेणान्यस्य व्याघातः । नाप्यन्य 
नाहारकस्येत्ि। तस्य प्रयोजनसमुच्वयाथ "शब्द. क्रियते । तद्यथा--कदाचि- 
ल्छन्धिविनेषसद भावजापना्थं कदाचित्सृष््मपदा्ेनिद्धारणाथे सयमपरिपालनाथ च । 
आहारकमिति प्रागक्तस्य प्रत्याम्नाय । यदाऽऽ्हारकशरीर निवंतेयितुमारमतं तदा 
प्रमत्तो भवतीतिप्रमत्तसयतस्य "इत्युच्यते । इष्टतोऽवधारणाथे एव कारोपादानम्‌ । यथव 


विनायेत प्रमत्तसथतस्यैवाहारकं नान्यस्येति । मेव विज्ञायि प्रमत्तसयतस्याहारकमेवेति। 


न ० 
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लच्धिप्रत्यय होता है यह्‌ इस सत्रका भाव ह्‌) 


वक्रियिक गरीरके पञ्चात्‌ जिस जरीरका उपदेश दिया है उसके स्वरूपका निश्चय करनेके लिये 
सके स्वामीका निदेश करनेके लिये अगेका सूत्र कटहतं ह-- 


आहारक रारीर शुभ, विशुद्ध ओर व्याधात रहित है ओर वह प्रमत्तसंयतक ही होता दै ।॥४९। 
वुभकमेका कारण होनेसे इसे गुम कद्‌ है । यह शरीर आहारक काथयोग रूप सुभकर्मका 
करण हे, इसलिये आहारक जरीर जभ कहता हं । यहो कारणमे कायंका उपचार ह । जस्‌ 
यन्तम प्राणक। उपचार करके अन्नको प्राण कहते ह ! विशुद्ध कर्मका कायं होनेसे आहारक शरीरको 
विथुद्ध कहा ह। तात्वयं यह्‌ है किजो चित्र विचिच्न होकर निर्दोष है एेसे विशुद्ध अर्थात्‌ पुण्यकमर्का 
होने जाहारक जरीरको भी विशुद्ध कृते हं । यहाँ का्यैमे कारणका उपचार है । जैसे तन्तुभोमं 
कथायका उपचार करके नन्तुभोको कपास कहते ह । दोनो गोरसे व्याघात नही होता इसलिये यहं 
1 ह । तात्थं यह्‌ है कि आहारक गरीरसे अन्य पदार्थका व्याघात नही होत। ओर अन्य 
दार्थमे आहारक यरी रका व्याघात नही होता । आहारक गरी रके प्रयोजनक समुच्चय करनेके लियं 
स॒त्रमे च' गथ द्विया ह । यथा--अहारकं रीर कदाचित्‌ कुल्व विशेषके सद्मावको जतानेकं लि, 
काचिन्‌ मृध्म पदाथा निश्चय करनेके चिथे ओर संथमकी रक्षा करनेके लिये उत्पन्न होता है । 

„ मूपरमे 'आ्ारक पद आथा टं उसे पूर्वमे कट गथे आहारक गरीरको दुह सुया हँ । जिस समय 
जीव अहान्क द्रीर्‌की रचनक्रा मारम्म करता ह उक्ष ममय वह्‌ प्रमत्त हो जाता ह उसलियं सूत्रम 
प्रनययनके ही जआटारक णरीर रोना हु यहु कहा ट 1 इष्ट अर्थके निश्चय करनेके लिये सूत्रम एवकार 
पदन्न यण दिया ह । जिनमे वह्‌ जाना जाथ कि जाहारक गरीर्‌ प्रमत्तसयतके ही होताहं अन्यके 


ओौर्‌ 


६० नरी । चिन्न यन जाना जयि किं प्रमलसेवनके आहारक दी हता है । तात्पर्यं यह्‌ है कि प्रमत्तस- 
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मा भूदौदारिकादिनिवृत्तिरिति, । 
एव विभक्तानि शरीराणि विभ्रता ससारिणा प्रतिगति कि त्रिकिङ्खस्निधान 


उत लिद्धनियम करिचदस्तीत्यत महु-- 
नारकसम्मच्छिनो नपुंसकानि ।॥ ५० ॥ 

नरकाणि वक्ष्यन्ते । नरकेषु मवा नारका । सम्मूछन सम्मृच्छं स येषामस्ति" ते ५ 
सम्मूच्छिन । नारकारच सम्मूछिनङ्व नारकसम्मूषिन । चारित्रमोहविकल्पनोकषाय- 
मदस्य नपुंकवेदस्याजुमनाम्नद्चोदयास्न स्वियो न पुमास इति नपुंसकामि भवन्ति । 
नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकान्येवेति नियम । तत्र हि स्त्रीपुंसविषयमनोनरव्दगन्धरूप- 
रसस्पदसम्बन्धनिमित्ता स्वल्पापि सुखमात्रा नास्ति । 

यद्येवमवधियते, अर्थादापन्नमेतदुक्तेम्योऽन्ये ससारिणस्वरिलिङ्खा इति यत्रा- १० 
स्यन्त' नपुँंसकलिङ्खस्याभावस्तत्प्रतिपादनाथेमाह-- 

न देवाः ॥ ५१ ॥ 

सरेण पौस्न च य्निरतिदाय'सुख शुभगतिनामोदयपेश्ष तदेवा अनुभवन्तीति न 

तेषु नपुंसकानि' सन्ति । 


^^ ^-^ ^~ ^^ ~^ ~^ ^~ ^~ ^^ ^~ ^~^^^~^~~~-^ ^ ^^ ^ ^~ ^^ ^ 
यतकं गौदारिकि आदि शरीरोका निराकरण न हो इसलिये प्रमत्तसयत पदफे साथ टी एवकार प्रद १५ 
रणाय है । 

इस 1 शरीरोको धारण करनेन।के ससारी जीवोके प्रत्येक गतिम क्या तीनो लिग होते है 
या लिगका कोड स्वतन्त्र नियम ह । अव इस वात्का ज्ञान कृरानेकं चिम मागेका सूत्र कहते है-- 


नारक ओर सम्मूिन नपुंसक होते दै ५० ॥ 

नरकोका कथन अगे करेगे । जो नरकोमे उत्पन्न होते ह वे नारकी कहलाते ह । जो सम्मृरच्छंन २० 
जन्म पदा होते ह वे सुम्भूछिन कहकाते हँ । सूत्रमे नारक ओौर सम्मूच्छिन इन दोनो पदोका दरन्द्- 
समास्‌ हं । चारित्रमोहके दो भेद है--कषाय ओर नोकशाय । इनमेसे नोकपाययके भेद नप सकवेदके 
उदयसर गौर अशुभ नामकम के उदयसे उक्त जीव स्त्री भौर पुरुष. न होकर नपुसकं टोते ह । यहाँ 
एसा नियम्‌ जानना करि नारक ओौर सम्मूच्छिन नपुसक ही होते है । इन जोवोके मनोम जव्न, गन्ध, 
रूप, रस ओौर सर्के सम्बन्धसे उत्यन्न हुमा स्वी-पुरुषविषयक थोडा भी सुख नही पाया जाता हं । 

यदि उक्त जीवोके नपुसकवेद निरिचित होता है तो यहं अर्थात्‌ सिद्ध है कि इनसे अतिरिक्त अन्य 
ससारी जीव्‌ तीन्‌ वेदवाठे होते ह । इसमे भी जिनके नपुसकवेदका अत्यन्त अभाव है उनका कयन 
करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते है- 


देव नपुंसक नहीं होते ॥ ५१॥ 
युभगति नामकर्मकं उदयसे स्त्री भौर पुरुषसम्बन्धी जो निरतिणय मृख ह॑ उसका देव ३० 


(१) मस्तीति सम्मू-मु° । (र)-स्यन्तनपु-आ०, दि०१ (-स्यन्िकनपुं-दि०२।  (उ)-यम नुत 
-यति-पु० 1 (८) नप्सकलि द्भानि सन्ति मु० 1 
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अथेतरे कियल्लिद्धा इत्यत आह-- 
रोषास्त्रिवेदाः 1 ५२ ॥ 
त्रयो वेदा येषां ते त्रिवेदा । कं पुनस्ते वेदा. ? स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नयृस्चकत्वमित्ति ! 
कय तेपा सिद्धि. ? वेद्यत इति वेद । लिद्धुमित्यर्थं । तद दिविध द्रव्यलिद्घ भाव- 
५ लिङ्गं चेति । द्रव्यलिद्क योनिमेहनादि नामकर्मोदयनिर्वेतितम्‌। नोकपायोदयापादितवृत्ति 
भावलिङ्खम्‌ । स्व्रीवेदोदयात्‌ स्यायस्त्यस्यां गभं इति स्वरी । पंवेढोदयात्‌ सूते जनवत्य- 
पत्यमिति पुमान्‌ । नरपूंसकवेदोदयात्तदुभयनवितिविकक नपृंसकम्‌ । रूढिजव्दा्चेते । रुटि- 
षु च क्रिया व्युत्पत्त्यथै ब । यथा गच्छतीति गौरिति 1 इतरथा हि ग्भवारणादिक्रिया-+ 
प्राचान्ये वालवृद्धानां तियंड मनुष्याणां देवानां कार्मणकाययोगस्थानां च तदभावात्स््री- 
१० त्वादिव्यपदेनो न स्यात्‌ । त एते त्रयो वेदा देपाणां गर्भं जानां भवन्ति 


90 का 
अनुभव करते हं इसलिये उनमे नपृ सक्‌ नही होते । 


इनसं अत्तिरिक्त गेप जोव कितने लिगवाकते होने ह , इस वातकरे वनानेने ल्विये आगेका सूत्र 
कहते है-- 
शेपकरे सव जीव तीन वेदवे होते ह ॥ ५२ ॥ 
१५ जिनके तीन वेद होते है वे तीन वेदवा के जते हे ! 
गंका--वे तीन वेद कौन ह ? 
समावान--स्त्रीवेद, पुरुपवेद ओौर नपुसकवेद । 
रका--उसकी सिद्धि कंसे होती ह ? ~ 
समाचान--जो वेदा जाता ह उसे वेद कटते ह । इसीका दूसरा नाम लिग है ! इसफे दो मेद है- 

२० द्रव्यछिग जौर मावक्तिग । जो योनि मेहन आदि नामकर्मके उदयसे रचा जाता है वह द्रन्यल्गि हं 
र जिसकी स्थिति नोकणयके उदयसे पराप्त होती है वह्‌ भावक्तिग है । स्वरीवेदके उदयसे जिसमे 
गभं रहता हं वहस्व हं । पुवेदके उदयसे जो अपत्यको जनता है वह्‌ पुरुप है मौर नयुसकवेदके उदथसे 
जो उक्त दोनों प्रकारकी चित्स रहित है वह्‌ नपुसक हं 1 वास्तवमे ये तीनो रौडिक शब्द हं ओर 
रदिमिं क्रिया व्युत्पत्तिके चयि ही होती ह । यया जो गमन करती ह वह गाय है । यदि एेसान माना 

२५ जाय ओर इसका अर्थ गरभघारण आदि क्रियाप्रधान छया जाय तो वालक ओर वृद्धोके, तिर्थ॑ञ्च ओर 
मनुप्योक, देवोके तथा कार्मणकाययोगमे स्थित जीवोके ग्भेवारण आदि क्रियाका अभाव होनेसे स्वी 

आदि सजा नही वन सकती है ! ये तीनो वेद गेप जीवोक अर्यात्‌ गर्भजोके होते हें 1 

क्िपा्थं--5सी अव्यायमे जौदयिक भावोका निर्देश करते समय उनमे तीनचक्गिभी गिनायु 
ठं । ये तीनों कग वेदके पर्यायवाची ह जो वेदनोकबायकं उदयसे होते हं यहो किन जीवोके कौन ` 
लिग होता हँ उसका विचार हो रहा है । इसी प्रसंगसे आचार्यं पूज्यपादने किगके दो मेद बतकरये हे- 


[॥ 


९1 
॥-। 


(१) पुमान्‌ 1 तदुमय-आ०, दि०१, दि०२। 


॥ 


२।५३| द्वितीयोऽध्याय २०१ 
य इमे जन्मयोनिर रीरलिद्धसम्बन्धाहितविशेषा. प्राणिनो निर्दिश्यन्ते देवा- 
दयो विचित्रधर्माधमेवशीकृतार्चतसृषु गतिषु शरीराणि धारयन्तस्तं कि यथाकाकमुप- 
भुक्तायुषो मूर्तयन्तराण्यास्कन्दन्ति उतायथाकालमपीत्यत आह-- 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोऽनपवर््यायुषः ।। ५३ ॥ 
जौपपादिका व्याख्याता देवनारका इति । चरमशब्दोनन्त्यवाची । उत्तम 
उक्कृष्ट. । चरम उत्तमो देहो येष ते चरमोत्तमदेहा । परीतससारास्तज्जन्मनिर्वा- 
पार्हां ई्यर्थः । असघ्येयमतीतसघ्यानमुपमाप्रमाणेन पल्यादिना गम्यमायुयंषा त इमे 
असख्येथवषयुषस्तियंड मनुष्या उत्तरकुर्वादिषु प्रसूता । ओौपपादिकाश्च चरमोत्तम- 
देहश्च असश्येयवर्षायुषर्च ओपपादिकचरमोत्तमदेहा सख्येयवर्षायुष । बाह .यस्योपघात- 
निमित्तस्य विषशस्त्रादे सति सन्निधाने हस्व भवतीत्यपवत्थेम्‌ । अपवत्यमायुर्येषा त 
इमे अपवःर्यायुषः । न अपवर्त्यायुष अनपवर््यायुष. । नद्येषामौपपादिकादीना बाह्‌ य- 


=^ ^~ ^ ~ ^ ~~~. ~~ ~~ 


१०५ 


द्रव्यकिग ओर भार्वछ्िग । प्ररन यह्‌ है कि लिगके ये दौ भेद सूत्रोसे फक्त होते हं या विगेष 


जानकारीके चये मात्र टीकाकारने इनका निदंश किया हे । उत्तर स्पष्ट हं किं मूल सूत्रोमे मात्र वेद 
नोकषायके उदयसे होनेवाले वेदोका ही निर्देश किया हं जसा किं इसी अध्याय के दवे सूत्रसे 
ज्ञात्त होता ह । 


--- जो ये देवादिक प्राणी जन्म, योनि, रीर ओौर छिगके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके वतलाये ह वे 


विचित्र पुण्य ओौर पापके वभीमूत होकर चारो गतियोमे गरीरको धारण करते हृए यथाका युको 
भोगकर अन्य शरीरको धारण करते हं या आयुको परान करके भी अन्य गरीरको धारण करते 
हं ? अव इस वातका ज्ञान करानेके छिये आगेका सूत्र कठते हं- 

उपपादजन्मवाले, चरमोत्तमदेहवारे ओर असंख्यात वपी आयवे जीव अनपवसये 

आयुवाले होते द ॥ ५२ ॥ 

उपपादजन्मवारु देव ओर नारकी हं यहं व्याख्यान कर आये । चरम गन्द अन्त्यवाची ह | 
उत्तम शब्दका अथं उत्कृष्ट हं । जिनका गरीर चरम भौर उत्तम हँ वे चरमोत्तम देहवाके कटे जते हं । 
जिनका ससार निकट हं अर्थात्‌ उसी भवसे मोक्षको प्राप्त होनेवाकते जीव चरमोत्तम देहवारे कहलाते 
हे । असंख्येय परिमाण विशेष है जो सख्यातसे परे है । तत्पयं यह है कविः पल्य आदि सपमा 


प्रमाणके हाय जिनकी आयु जानी जाती है वे उत्तरकरुर आदिमे उत्पन्न हुए तिर्यञ्च भौर २ 


म्प्य असख्यात वर्पकी आयुवाले कहलाते ह । उपघातके निमित्त विय जम्वादिक वाह्य निभिनो 
के मिलने पर जो आय घट जाती हँ वह अपवत्थं आयु कहलाती हँ । उस प्रकार्‌ जिनकी आयु धट 
जाती ह वे अपवत्यं आयुवाछे कठल्ति हं भर जिनकौ आयु नही वटनी वे अनयवन्वं आयुवान 


(१) देहा । विपरीन-मु० । (>) :न्यर्य । अनीनसनयान-ता० ना०। 
२६ 


१५ 


२९ 
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निमित्तवदादायरपवत्यंते इत्यय नियम. 1 इतरेषामनियम । चरमस्य देहस्योत्छृष्टत्व- 
प्रदलैना्थमृत्तमग्रहुणं नार्थान्तरविशेषोऽस्ति । चरमदेहा इति वा पाठः । 
इति तत््वार्थवत्तौ सव्धथिसिदधिसञ्जिकायां द्वितीयोऽध्याय. । 


मीम ~~~ 








कि क 





ख + का + + 


कहकाते है । इन ओौपपादिक आदि जीवोकी आयु वाह्य निमित्तसे नदी षटती यह्‌ नियम 
५ है तथा इनसे अतिरिक्त गेप जी्वोका एसा कोडं नियम नही ठं । सूत्रमं जो उत्तम विनेवण दिया हं 
वह्‌ चरम शरीरकं उक्कृष्टपनेको दिखलानेके लिये दिया हँ । यहां इसका ओर कों विभेष अथं 
नही है 1 अथवा "चरमोत्तमदेहा' पाठके स्थानमे "चरमदेहा" यह पाठ भी भिता हं । 
विज्ेपा्थ--भज्यमान आय॒का उत्करषण नही होता केवर उदीरणा होकर आयु घट सकती 
इस लिये प्ररन होता ह कि क्या सव संसारी जीवोकी आयुका हास होता हं या इसका भी 
१० कोड अपवाद ह । इसी प्रशन के उत्तर स्वरूप प्रकृत सूत्रकी रचना हुड दै ! इसमे वतखाया है किं 
उपपादजन्मवाके देव ओर नारकी, तद्भवमोक्षगामी मनुष्य गौर असंल्यातवपेकी युवत तियं च 
ओर मन्‌ष्य इनकी आयुका हास नही दोता । इन्हे जो आयु प्राप्त होती है उसका प्रा भोग 
होकर ही उस पर्याय का अन्त होता हैँ । यह विभेष नियम करनेका कारण यह्‌ हं कि कर्मञास्त्रक 
अनुसार कोद भौ अधिक स्थितिवाला कमे कारणविगेषक्रे मिखने पर अल्प कार्म भोगाजा 
१५ सकता ह । मज्यमान आयु पर भी यह्‌ नियम लागू होना ह, इसलिये इस सूत्र द्वारा यह्‌ व्यवस्था 
दी गईं है कि उक्तं जीवोकी भूज्यमान बायु पर यह नियम लागू नही होता । माराय यह हं कि इन 
जीवोके भुज्यमान आयुके प्रारम्भ होनेके प्रयम समय में आयुके जितने निषेक हते हेवं कमते 
एक एक निपेक उदयमे आकर दौ नि्ज॑राको प्राप्त होते हे । विष शस्त्रादिक्र वाह्य निमित्तक 
वलसे उनका घात नही होता । पर इसका अथं यह नही कि इन जीवोकं आयूकममेकी उदीरणाही न 
२० होती होगी 1 इनके उदीरणाका होना तो सम्भव ह पर स्थित्तिधात न होकर ही यह्‌ उदीरणा होती 
है ! स्थि निघात न होने से हमारा अभिप्राय है कि इनके पूरे निपेकक! उदीरणा द्वारा क्षय नही होता । 
सूत्रम तदभव मोक्षगामीके छिये "चरमोत्तमदेह' पाठ आया है । सर्वाथंसिद्धि टीकामे इसकी 
व्याख्या करते हृएु चरम गरीरको ही उत्तम वतलाया गया ह किम्तु तत्वा राजवारतिक मे पहले तौ 
चरमदेह भौर उत्तमदेह प्ता अलग अरग अर्थ किया गया है किन्तु वादमे उत्त मदेहवाले चक्रवर आदि 
२५ के गरीरको जपवरत्यं आयुवाला वतखाकर उत्तम शब्दको चरमदेहका ही विशेषण मान लिया हं । 
एक वात स्पष्ट टै कि प्रारम्भ से दही उत्तम पद प्र विवाद रहार 1 तभी तो सर्वर्थिसिद्धिमं चरम 
देह्‌' इस प्रकार पाठान्तर की सूचना की गह ह ओौर यह्‌ पाठान्तर उन्हे पुव परम्परासे प्राप्त था 
इतत प्रकार सर्वरयिस्िद्धिनामक नत्वाथैवृत्तिमे दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 





(१) पाठ ॥गा। जीवन्वभावरन्नणस्नाघनविपयन्वर्पभेदाञ्च । गतिजन्मथोनिदेटनि ्खानपवत्तिायु"क- 
मेदाञ्चाव्णवेऽन्मित्निरूपिता भवन्तौनि स वन्य ॥ इति तत्त्वा-पु० । पाठ 11२॥ जीवस्वभावलक्णसावनविपय 
स्वम्पमे व्च । नतिजन्मयोनिदेहन्ि द्धा नपवन्विभिदान्नत । इति तत्वा-ना० । 


रथ तृतीयोऽध्यायः 


'भवप्रत्ययोऽवधिदंवनारकाणाम्‌' इत्येवमादिषु नारका. श्रुतास्ततः पृच्छति के 
ते नारका इति । तत्प्रतिपादनाथं तदधिकरणनिर्दश क्रियते- 


रत्नक्ञकंरावालृकाप ङुधूमतमोमहात्तसःप्रभा भूमयो 
घनाम्ब्‌ वाताकाशप्रतिष्टाः सप्ताधोऽघः ॥ १ ॥ 


रत्नं च शकंरा च वालुका च पङ्खुरुच धूमश्च तमर्च महातमर्च रत्नशकंरावालु- 
काप द्खुधूमतमोमहातमासि । प्रभा" शब्द प्रत्येक परिसमाप्यते। साहचर्यात्ताच्छन्यम्‌ । 
चित्रादिरलत्नप्रभासहचरिता भूमि रत्नप्रभा, राकराप्रभासहचरिता भूमि शकंराप्रभा, 
वाल्काप्रभासहचरिता भूमिर्वाल्काप्रभा, प द्प्रभासहचरिता मूमि पड्धप्रभा, धूमप्रभा- 
सहचरिता मूमिधूमप्रमा, तम प्रभासहचरिता भूमिस्तम प्रभा, महातम प्रभासहचरिता 
भूमिर्महातम प्रभा इति । एता संज्ञा अनेनोपायेन व्युत्पाद्यन्ते । “भूमि '्रहुणमधिकरण- १० 
विशेषप्रतिपत््यथंम्‌। यथा स्वगेपटलानि भूमिमनाधित्य व्यवस्थितानि न तथा नारका- 


[ 
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तीसरा अध्याय 


“भवप्रत्यंयोऽवधिर्देवना रकाणाम्‌" इत्यादिक सूत्रोमे नारक शव्द सुना हं इसचिये पूरते हं किषे 
नारकी कौन ह ? अत नारकियोका कथन करने के ल्ि उनकी माधारमूत पृथिवियोका 
निर्देश करते ह-- 


रत्नाप्रमा, शकराप्रभा, वाुकाप्रमा, पंकमरमा, पूमप्रभा, तमश्रमा ओर महातमश्रभा १५ 
ये सात भूमियों घनाम्बु वात ओर आकाश के सहारे स्थित ह तथा रमसे नीचे नीचे हं ।।१॥ 


“रत्नशक रावादुकाप छ्ुवूमतमोमहातमा ' इसमे सव पदोका परस्पर दन्द समास हं । प्रभा 
' शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड ऊना चाहिये । पृथिवियोकी प्रभा क्रमसे रतन आदिके समन 
होनेसे इनके रत्नप्रभा आदि नाम पड़ हं 1 यया-जिस्तकी प्रभा चित्र आदि रलोकी प्रभाक समान 
द वह रत्प्रमा भूमि हं । जिसकी प्रमा गकंरा के समान हं वह यकंराश्रमा भूमि हं । जिक्की प्रभा २० 
वोकाकी प्रभाके समान ह वह्‌ वाष्ुकाप्रभा भूमि हं । जिसकी प्रभा कीचडके समान हं वह 
पक्प्रभा भूमि हँ । जि्षकी प्रभा धूवाकं समान हँ वह्‌ धूमप्रभा मूमि ह । जिसकी प्रमा अन्धकारक 
समान हं वह्‌ तमप्रभाभूमिह्‌ गौर जिसकी प्रभा गाह अन्वकारकं समानहं व्ह महातम्रभा 
भूमि हँ । इस प्रकार इन नामो व्यत्पत्ति कर ठेनी चाहिये 1 सूत्रमे भूमि पदका ग्रहण धिकरण 
विनेपका जान करानेके लिये किया ह! तात्प यह है कि जिक्ष प्रकार स्वर्गपल्ट भूमिके विना स्थित २५ 


॥ + 1 00 
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थ सर्नथसिद्धौ | २।१ 


९1 


वाया । कि तहि ? मूमिमाधिता इति । आसा भूमीनामारम्बननिर्ञाना्थ' घनाम्बु- 
चानादिग्रहणं क्रियते । वनाम्ब्‌ च वात्तञ्च आकार च घनाम्बुवाताकाशानि । तानि 
प्रतिष्ठा आश्रयो यास्ता ता घनाम्बृवाताकाक्षप्रतिष्ठा ! सर्वा एता भूमयो घनोदधिवल्य- 
प्रतिष्टा. । घनोटधिवक्यं घनवातवल्यप्रतिष्टम्‌ । धनवातवल्य तनुवातवल्यप्रति- 
प्टम्‌ । तनुवातवल्यमाकागप्रतिष्ठम्‌ । आकाशमात्मप्रतिष्ठ, तस्येवाधाराधेयत्वात्‌। 
चरीण्नप्येनानि वन्य्यानि प्रत्येकं वि्त्तियोजनसहृस्रबाहुल्यानि । 'सप्त'प्रहण संख्यान्तरनि- 


वतत्य्थम्‌ । सप्न भ॒मयो नाप्टौ न नव चेति। अधोऽध 'वचन तियैक्प्रचयनिवृत्त्यथेम्‌। ” 


चरि 


५ 
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र उन प्रकार नारक्रियो के नित्रामन्थान नहीह्‌। किन्तु वे भूमिके आश्रयसे अवस्थितहं 1 इनं 
भृमिवोके आन्म्वनका जनन कराने चये सूत्रमे "वनाम्बुवात' आदि पदका ग्रहण किया है । अभिप्राय 
वहरकि ये भूमिया तमसे दनोदधिवानवख्य, घनवातवल्य, तनुवातवलय ओर आकाशे 
ाधयने स्थित है इन वातके दिल्छानेके चये सूत्रमे श्वनाम्बुवाताकारप्रत्तिप्ठा. 
ह । यें स्रव भूमिर्यां घनोदधिवातवखयके आश्र यसे स्थित हं । घनोदधिवातवलय धनवातवलय 
मारन न्थित हे } घनवानवलय तनुवातवलयके आश्वयसे स्थित हं । तनुवातवलय आकारके 
वयसे निथिन ट्‌ कर्‌ कान स्वय अपने जधारसे स्थित ह, भ्योकि वह आधार ओर आधेय 
दनोद ये नीनो बात्तककय प्रत्येक वीस वीम हजार योजन मोटे है । सूत्रम "सप्त" पदकाग्र 
दग्नी सन्या निग्र ऋरनेक लिप किया । अपिण जान दी नव्या सै व्यमीर = नीपे 


२ 


२। २ तृतीयोऽध्याय २०५ 


कि ता भूमयो नारकाणां सवेत्रावासा आहोस्वित्क्वचित्व्वचिदिति तत्नि- 

धारणाथेमाह-- 
तासु तरिश्त्पञ्चाविदातिपंचदशदशत्रिपंचोनेकनरकशतसहस्राणि 
पच चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 

तासु रत्नप्रभादिषु भूमिषु नरकाण्यनेन सख्यायन्ते यथाक्रमम्‌ । रत्नप्रभाया 
त्रिशन्नरकशतसहक्लाणि, शकं राप्रभायां पञ्चविशतिनं रकदातसहस्राणि, वालृकाप्रभाया 
पञ्चदश नरकशतसहस्राणि, पद्धप्रमाया दश नरकशतसहस्राणि, धूमप्रमाया त्रीणि 
परकशतसहस्राणि, तम प्रभायां पञ्चोनमेक नरकरातसहस्र, महातम प्रभाया पञ्च 
परकाणि 1 रतनप्रभायां नरप्रस्तारास्तरयोदश । ततोऽ आ सप्तम्या द्रौ द्रौ नरक्प्र- 
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१ जो एक लाख चालीस योजन ऊचा है । उसकं नीचेका भाग अधोलोक, ऊपरका भाग उर्वंखोकं 
रौर बरावर रेखामे तिरखछा फेला हुया मध्यलोक ह । मध्यलोकका तिरछछा विस्तार अधिक होनेसे 
{से तिर्यगूोक भी कहते ह । । 

प्रकृत सूत्रम अधोरोकका विचार किया गया ह । इसमे सतत भूमिया है जो उत्तरोत्तर नीचे 
चे हं पर आपसमे भिडकर नही है । किन्तु एक दूसरी भूमिके बीचमे असख्य योजनो का अन्तर है । 
हन भूभियोके नाम सूत्रमे क्रमसे दियेही हे । ये इनके गुणनाम हें । षम्मा, वशा, मेवा, मज्जनः, 
्ररिष्टा, मघवा मौर माधवी ये दनक रौठिक नाम हं । पहली पृथिवी एक रख अस्सी हजार 
रजन मोटी ह । दूसरी बत्तीस हनार योजन मोटी हं, तीसरी अदास हजार योजन मोटी है, 
बथी चौबीस हजार योजन मोटी है, पाचवी बीस हजार योजन मोदी है, छ्डी सोलह हजार योजन 
मोटी हे, ओौर सातवी गोठ हजार योजन मोटी है 1 ये घातो मूमि्ों घनोदधि, घनवात, तनुवात 
मौर अक्षकं आधारसे स्थित हं । अर्यात्‌ प्रत्येक पृथिवी घनोदधि कं आधारसे स्थित है, घनोदधि 
वनवातके आधारसे स्थित है, घनवातं तनुवातफे आधारे स्थित है, तनुवात आकाथके आधारसे 
स्थित ह ओौर आकार अपने आधारसे स्थित हे । 

क्य। इन मूमियो मे सेव नारकरिथोके निवास-स्थान हं या कटी कही, इस वातका निश्चय 
करनेकं लिये जव अगे का सूत्र कहते है-- 

उन भूमियोमे करमसे तीस साख, पच्चीस साख, पन्द्रह लाख, दश॒ कजाख, तीन राख 

| पांच कम एक साख ओर पांच नरक है ॥ २॥ 
~) उन रत्नप्रभा आदि भूमियो मे, इस सूत्र द्वारा रमसे नरकोकी सख्या वतखाई गई है । रलप्रभामे 
तीस लाख नरक हें । शकराभ्रभा मे पच्चीसर लाख नरक ह । वालृकाप्रभाम पन्द्रह लाख नरक ह । 
पकप्रभामं दश लाख नरकं हे । धूमप्रभामे तीन लाख नरक हं । तम प्रमामे पाच कम एक लाख नरक 


~~~ 
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हं जौर महातम प्रभामे पाच नरक ह । रलप्रभामे तेरह नरक पट हं । इसे आगे सातवी भूमि ३> 


(१)~सम्तम्या ह द नरक-आ०, दि०१, ६०२ 


॥। 


२०९ गर्वाधसिद्धी [२।४ 


स्तासै' हीनौ । इतरो विगेपो छकानुयोगतो वेदितव्य. । 
अथ तासु भूमिपु नारकाणा करः प्रतिविषं उन्यन आद 
नारका नित्याशरुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्तियाः ॥ > ॥ 
ठेदयादयो व्यास्यातार्था । अनुभतरा टि प्रकर्मनिर्देध. नि्वेगगतिविषवरामुम- 
५ केश्यादयपेक्षया, अधोऽय स्वगव्यपेलथा च वेदितव्य. । “निन्य'णच्दं आमीष्रण्यवचन,। 
नित्यमशुभतरा केश्यादयो येषां ते निल्यागुभनरल्ेश्यारिणामदेरेदनावित्रिया नारका 1 
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तक दोदो नरक पटक कम हे । उसके अनिखितत यर्‌ विधेयना टोकनुमोगने जान सनी चादिे। 
विगेषार्थ--पहले सात पृथिचियोका निर्देश करियाही द । उन्मेने पहृी पृथिवीते तीनि भाग 
है-सरभाग, पकभाग ओौर अन्वहुल भाग । वर्‌ भाग स॒त्रे उवर् ह । -ममे रन्नोकी वहूनायन 
१० हे ओौर यह्‌ सोलह हजार योजन मोटा ह । दूरा पकभाग हं, उमङौ मौका नौरी हजार योजन 
है । तथा तीसरा अव्वहुर भाग हं 1 उसको मोटाई भस्मी टृजार योजन र 
नारकरियोके रहनेके आवासक्ये नरक कहते ह 1 रत्नप्रभा भूमिके प्रम भाग ओर दूचरे भाग 
मे नरक नही ह । तीसरे भागमे है । इस प्रकार प्रथम भूमिके तीसरे भागकी ओर येप छद्‌ मूमिया 
की जितनी जितनी मोटाई वतका है उस्ेसे ऊपर ओौर नीचे एक एक हजार योजन भूर्भिको 
१४ छोडकर सातो भमियो कं वाकीके मध्य भागमे नरक ह । इनका आकार विचिव प्रकारका ह) 
कोद गोल हं, कोटं न्िकोण हे, कोड चौकोण ह ओौर कोड अनिदिचत आकाग्वाटे ह । ये सव नरकः 
पटल क्रमसे अवस्थित ह । जिस प्रकार पत्थर या मिहु के एक थर परं दूसरा धर अवस्थित हता हं 
उसीप्रकारये पटल हं । पहली भूमिमे ये पटल तेरह हं ओौर आगे की भूमियोमे दो दो पटल कम 
होते गये ह । एक पटल दूसरे पटले सटा हुआ ह । इनमे नरक है ! नरक जभीनके भीतर कु 
२० के समान पोरुका नाम है । यह ऊपर, नीचे, चारो ओर जमीनसे धिरी रहती है । इन्दी नरकोमे 
नारको जीव अपनी .आयूकं अन्तिम समय तक रहते है ौर वहा नाना प्रकारकं दख. भोगते द । 
उन भूमिथो मे रहनैवाले नारक्रियोमे क्या विशेपता हँ इस वातको वतलानेकं लिये अव भगे 
का सूत्र कहते ह-- 
नारको निरन्तर अशभत छेरया, परिणाम, देह, वेदना ओर विक्रियावासे है ।२॥ 
ठेश्यादिकका पिरे व्यारयान कर आये ह । अगुभतर' इस पद के दारा तिथ चगत्तिभे प्राप्त 
वारी अशुभ रेश्या जदिककौ अपेक्षा भौर नीचे नीचे अपनी गतिकी अपेक्षा रेदयादिक न 
अकषेता वतलाई गदं हं । अर्थात्‌ तियं चौ ` जो रेर्यादिक हं उनसे प्रथम तरककं नारक्ियोकं अपि 
अञयुम हं आदि ) नित्य चन्द आभीषण्य अर्थात्‌ निरन्तरवाची है । तात्पर्य यह ह कि नारकियोकी रेश्या, 


~~~ 





खलु नित्यशब्दो नावर्य कूःस्थेष्वविचाकिषु मावेषु वतेते \ कि तहि ? आभीक्षण्येऽपि वतते । तथथा-नित्यप्रहसितौ 
निःयप्रजल्पित इति ।आ्रा० म० साण्पु० ५७। 
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वथमाद्धितीययो कापोती कश्या, ततीयायामुपरिष्टात्कापोती अधो नीका, चतुर्थ्या नीला, 

* पञ्चम्यामुपरि नीला अध कृष्णा, षष्ठया कृष्णा, सप्तम्या परमकृष्णा । स्वायु - 
प्रमाणावधृता द्रव्यलेद्या उक्ता. । भावरेरयास्तु अन्तमुहूतेपरिवतिन्य । परिणामा 
स्पशे रसगन्धवणेराब्दा. क्षेत्रविशेषनिमित्तवरादतिद्‌.खहेतवोऽुभतरा । देहाश्च तेषाम- 
शभनामकर्मोदयादत्यन्ताशुमतरा विकृताकृतयो हृण्डसस्थाना दुदेशेना । तेषामूत्सेध ५ 
प्रथमायां सप्त धन्‌षि त्रयो हस्ता षडद्क.ल्य । अधोऽधो-द्विगुणद्टिगुण उत्सेध । 
अभ्यन्तरासद्वे्योदये सति अनादिपारिणामिकशीतोष्णवा ह्यनिमित्तजनिता अतितीत्रा 

_ वेदना भवन्ति नारकाणाम्‌ \ प्रथमाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीषु उष्णवेदनान्येव नरकाणि । 
पञ्चस्यामुपरि उष्णवेदने द्रे नरकरातसहसरे । अध सीतवेदनमेक रातसहस्रम्‌ । षष्टीस- 
प्तम्यो. शी तवेदनान्येव । शुभ विकरिष्याम इति अशुभतरमेव विकूवेन्ति, सुखहेतू नुत्पाद- १ 
याम इति दु खहेतूनेवोपादयन्ति। त एते भावा अधोऽधोऽसुभतरा वेदितव्या 


"~^~~^~~~~^~^~~~^~~^~^~^~ ~~~ ^~ ~~ ^~^~^~-~“^ ~~~~~~^~ ^~. 


-परिणामःदेह्‌ वेदना ओर विक्रिया निरन्तर अगुभ होती हं । यया, प्रथम ओौर दूसरी पृथिवीमे कापोतं 
ठेश्या हू । तीसरी पृथिवीम उपरकं भागमे कापोत छरया हं ओौर नीचेके भागंमे नील कश्या हे । 
चौथी पुथिवीमे नील ठ्या ह । पाचवी पुथिवीमे ऊपरकं भागमे नील र्द्या है ओर नीचेके 
मागमे कृष्ण ठेदया है । छटी पृथिवीम कृष्ण र्या हं । मौर सातवी पृथिवीमे परम कृष्ण छरया हँ । १५ 
द्रव्य रेश्याएं अपनी आयुतक एक सी कही गदं ह ! किन्तु भावकेदयाएं अन्तमु हृतंमे वदलती रहती हे । 

_-पद्रिणामसे यहा स्पा, रस, गन्ध, वण ओौर शब्द चिये गये हं । ये क्षेत्र विशेषकं निमित्तसे अत्यन्त 
दुखके कारण अल॒भतरहं। नारकियो के शरीर जबुभ नामकर्मके उदयसे होनेके कारण उत्तरोत्तर 
अशुभ ह । उनकी विकृत आकृति ह, हुड सस्थान हं ओौर देखनेमे वुरे लगते हं । उनकी ऊंचादं प्रथम 
पुथिवीमे सात धनुष, तीन हाथ ओौर छद अगुरु हे । तथा नीचे नीचे प्रत्येक पुथिवीमे वह्‌ दूनी दूनी २० 
हे । नारकियोके अभ्यन्तर कारण असाता वेदनीयक्रा उदय रहते हुए अनादिकालीन गीत भौर 
उष्णरूप वाह्य निमित्तसे उत्पन्न हुईं अति तीत्र वेदना होती हं । पहली, दूसरी, तीसरी ओर चौथी 
पृथिवीरमे मात्र उष्ण वेदनावार नरक ह । पाचवी पृथिवीमे ऊपरके दो लाख नरक उष्ण वेदनावाके 
हे । ओौर नीचेके एक राख नरक नीत वेदनावाक हे । तथा छटी भौर सात्तवी पृथिवीके नरक 
गीत वेदनावले ही ह । नारकी नुभ विक्रिया करेगे एसा विचार करतें हं पर उत्तरोत्तर अनुम २५ 
विक्रियाको ही करते हं । सुखकर हेतुभको उत्पन्न करेगे" एसा विचार करते हं परन्तु वे दु खकर 
हेतुजोको ही उत्पन्न करते ह । इस प्रकार ये माव नीचं नीचे अगुमततर जानने चाहिये । 
,( विभेपार्थ-यहा टीकामे केव्ाके दो भेद करके भाव कया अन्तम्‌ हूतंमे वदलती रहती ह यह्‌ 








(१) स्वायुग प्रमा-पु०, ता०, ना० । (२)-माणेऽववृत्ता मा०, दि० १ दि० २1 (३)-नमोदया 
--आ०, दि० १,दि० २१ (४) मस्याना। तेप।° आ०, दि० १,दि० २1 (५) द्विगुणो द्विगुण भा० दि० १ 
दि०२। (६) -जनिता. सृतीन्रा मु, दि० १, दि०२, मा०, ता< । (७) -वेदनानामेक आ०, दि० १,दि०२। 
(८) शुम करि-प ०, मा० दि० १, दि०२। 
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किमेतेषां नारकाणा शीतोष्णजनितमेव दु खमुतान्यथापि भवतीत्यत आह-- 
परस्परोदीरितद्ुःखाः।! ४ ॥ 

कथं परस्परोदीरितदु.खत्वम्‌ ? नारका. मवप्रत्ययेनावधिना मिथ्यादशेनोदयादवि 
भङ्खव्यपदेशमाजा च दूरादेव दु खहेपूनवगम्योत्पच्नदु.खा प्रत्यासत्तौ परस्पराखोकनाच्च 
प्रज्वलितकोपाग्नय पूर्वंवानुस्मरणाच्चातितीत्रानुबद्धवैराश्च स्वशुगाखादिवत्स्वाभिषाते 
प्रवर्तमानाः स्वविक्रियाकृतासिवासीपरलुभिण्डिमारशव्तितोमरकुन्तायोधनादिभिरायुै 
स्वकरचरणदशनेश्च छेदनभेदनतक्षणदंशनादिभि परस्परस्यातितीत्ं द खमुत्पादयन्ति ! 

किमेतावानेव दृ खोत्पत्तिकारणप्रकार उतान्योऽपि करचिदस्तीत्यत आह-- 


कहा है । सो इसका तात्पथं यह्‌ ह कि जहा जो भावलेदयः कटी ह उसमे परिवतंन नही हीता 1 
मात्र उसमे योग ओर कषाय के अनुसार तरतमभाव होता रहना ह , क्योकि प्रत्येक नारकीके वही 
योग ओौर वही कषाय रहनी चाहिये एसा नियम नही है । किन्तु अपने अपने जयन्य, पध्यम या 
उत्कृष्ट कालके अनूसार योग ओौर कपायका परिवतंन निथमसे होता ह । यत कपायानुरजित 
योगग्रदत्तिका नाम छेव्या है अत योग ओौर कषायके वदलनेसे वह्‌ भी वदल जात्ती ह । मात्र जहां 
कापोत क्या का जघन्य अन क्‌ हं वहां वही रहता ह वह्‌ बदलकर कापोत केद्याका मच्यम 
मौर उत्कृष्ट अन नही होना या जहा परम कृष्ण छेदया कही है वहा वही रहती ह वह्‌ वदलं कर 
अन्य छेव्या नही होती । जेप कथन सुगम है । 

क्या इन नारकिणोकं नीतोष्णजनित ही दुख है यादे प्रकारकाभी दुख ह, इस वतको“ 
व्रानेकं लिये आगेका सृ कते है-- 

तथा वे परस्पर उत्पन्न क्रिये गये दुःखचले होते ह ॥ ४॥ 

गका-नारकी परस्पर एक दूसरेको कंसे दु ख उत्पन्न करते ह ? 

समाधान-नारकरियोकं भवध्रत्यथ अवधिजान है जिक्े मिश्यादर्भनके उदथसे विभंगनान कहते हे । 
इ नानकं कारण दूरसंही दुंखके कारणोको जानकर उनको दख उत्पन्न हो जाता हे मौर समीप 
म आनं पर एक दूसरकां देखनेसनं उनको करोषान्ति भमक्र उक्ती ह । तया पूर्वैभवका स्मरण होनेसं 
उनकी वर्की गांठ ओौर दृढतर हो जाती है । जिसे वे कत्ता अर गीदङ़्के समान एक दरसरेका 
घात करनेकं रिय प्रवृत्त होते ठँ ! वे अपनो विक्रियासे त्वार, वसृा, फसा, हाथसे चल नेका 
तीर, वर्च्छी, तोमर नामक्रा अस्त्र विशेष, वरछा ओर हथौड़ा आदि अस्त्र-गस्त्र वनाकर उने 
तथा अपने हाथ, पाव ओर दातोसे छदना, मेदना, छीलना भौर काटना आद्धिके द्वारा प | 
अतितीन्र दु चको उत्पन्न करते हं 

जिन कारणोने दु ख उत्पन्न होताद्‌ वेचतनेहीहैयाबगौरमीह ? अव इस्त वाततका नान 
कराने न्टिये आगेका मूत्र कहे दै-- 

(४) नार्ानाम्‌ ? भवतु ता०, ना०॥ 
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संव्लिष्टासुरोदौरितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुर्ध्याः ।॥ ५ ॥ 
देवगतिनामकर्मविकल्पस्यासुरत्वसवतंनस्य कमण उदयादस्यन्ति परानित्यसुरा । 
पूर्वजन्मनि" भावितेनातितीत्रेण सक्छेशपरिणामेन यदुपाजित पापकर्म तस्योदयात्सतत 
विलष्ट * सकिरुष्टा , सकिरुष्टा असुरा सक्रिष्टासुरा. । सक्िलिष्टा इति विशेषणान्न सवं 
असुरा नारकाणा दु खमुत्पादयन्ति । कि तहि ? अम्बावरीषादय एव केचनेति । अवधिप्र- 
दरशौना्थं श्राक्चतुर्थ्या ' इति विरोषणम्‌ । उपरि तिसृषु पृथ्वीषु सविरष्टासुरा बाधाहेतवो 


स्नात परमिति प्रददौनार्थम्‌ ; ।च' शब्द पूर्वोक्तदु खहेतुसमुच्चयाथं । सुतप्तायोरसपा- 


यननिष्टप्तायस्तम्भाखिद्धनकूटशाल्मल्यारोहणावतरणायोघनाभिधातवासीक्षुरतक्षणक्षा - 
रतप्ततैखावसेचनाय कुम्भीपाकाम्बरीषभजंनवेतरणी मज्जनयन्तरनिप्पीडनादिभिर्नारकाणा 
दु खमुत्पादयन्ति । एव छेदनमेदनादिभि शकरीकृतमूर्तीनामपि तेषा न मरणमकारे 
भवति । कुत ? अनपवर्त्यायुष्कत्वा त्‌ 1 


ओर चौथी भूमिसे पहले तक वे संग्ि्ट असुरोके द्वार उत्य्र 
पिये गये दुःखवरे भी होते ह ॥ ५॥ 


देवगति नामक नामकम॑कं भेदोमे एक असुर नामकमं हू जिसके उदयसे "रान्‌ अस्यन्ति' 
जो दूसरोको फकते हं उन्हे असुर कहते ह । पुवं जन्ममे किये गयं अतितीव्र सक्लेशरूप 


--षरिणामोसे इन्दोने जो पापकर्म उपाजित किया उसके उदय से ये निरन्तर क्किष्ट रहते 


॥। 


हं इसल्यिं सविष्ट असुर कहते हं । सूत्रमे यद्यपि असुरोको सविलष्ट विशेषण दिया 
हे पर इसका यहु अथं नही कि सब असुर नारकियोको दुख उन्न कराते है। किन्तु 
अम्बावरीष आदि कुछ असुर ही दुख उत्पन्न कराते हं । मर्यादाके दिखलानेकं लिये सूत्रमे 
श्राक्‌ चतुर्थ्या ' यह विशेषण दिया हँ । इससे यह दिखाया है कि ऊपरकी तीन पृथिवियोमे ही 
सविकष्ट असुर बाधाके कारण हं इससे आगे नही । सूत्रम "च' शब्द पूर्वोक्त दु खके कारणो का 
समुच्चय करनेकं चयि दिया ह । परस्पर खूब तपाया हुमा रहेका रस पिलाना, अत्यन्त 
तपाये गये रौहस्तम्भका आक्गिन, कूट ओर सेमर के वृक्षपर चढाना उतारना, रोहेके घनसे मारना, 
सूखा ओर छरासे तरासना, तपाये गये खारे तेलसे सीचना, तेकी कढाईमे पकाना,भाडमे भूजना, 


वेतरणी मे ङवाना, यन्तरसे पेकना आदिके द्वारा नारकरियोके परस्पर दु ख उत्पन्न कराते है! इस 
प्रकार छेदन भेदन आदिके द्वारा उनका शरीर खण्ड खण्ड हो जताहंतो भी उनका अकार्मे 
मरण नही होता है, क्यो किं उनकी भयु घटती नही । 

विशेषार्थ- नारकं जीव स्वभावसे कूर स्वभाववार होते ह । एक दूसरेको देखते ही उनका 
क्रोष भभक उठता हं गौर वे एक्‌ दूसरेको मारने काटने लगते ह । उनका शगीर व॑क्रियिकं होता है, 
इसलिये उससे वे नाना प्रकारक आयुध आदिका आकार धारण कर उनसे दरसरे नारकरियोको पीडा 


पटुंचाते हे 1 तीसरे नरक तक देवोका भी गमन होता है, इसलिये ये भी कुतूहल वल उन्हे मापसमे 


(१) ~जन्मनि सम्भावि-मु° 1 (२) किरष्टा सक्किष्टा अमुरा. मु०। (३)-युपत्वात्‌ ०, दि०१, दि०२। 
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यद्येवं, तदेव तावदुच्यतां नारकाणामायु.परिमाणमित्यत आह-- 
तेष्वेकतरिसप्तदश्चसप्तदशद्राविशतित्रयस्त्रश्चत्सागरोपमा सत्त्वानां 
परा स्थितिः) ६॥ 
यथाक्रममित्यनुवतंते । तेषु नरकेषु भूभिक्रमेण यथासंख्यमेकादय. स्थितयोः 
५ भिसम्बध्यन्ते । रतनप्रभायामृल्कृष्टा स्थितिरकसागरोपमा । रकंराप्रभायां त्रिसागरो- 
पमा । वालुकाप्रभाया सप्तसागरोपमा । पद्धुपरभायां दलसागरोपमा । धूमप्रमाया 
सप्तददासागरोपमा । तम प्रमायां द्वाविशतिसागरोपमा । महातम प्रभायां ्रयस्वि> 
रत्सागरोपमा दति । परा उक्कृष्टेत्यथः । "सत्त्वानाम्‌" इति वचन भूमिनिवृत्त्यथ॑म्‌। 
भूमिषु सत्त्वानामिय स्थिति, न भूमीनामिति। 
१० उक्त. सप्तभूमिविस्तीर्णोऽघोलोक. 1 इदानी प्ियेग्लोको वक्तव्य. । कथ पुन- 
सतिर्थग्लोक- ? यतोऽसंब्येया. स्वयम्भूरमणपर्न्तास्तियक्मरचय विेषेणावस्थिता द्वौप- 
समूद्रास्ततस्तिर्यग्लोकं इति । के" पुनस्तियगव्यवस्थिता इत्यत आह-- 


^^ ^ ^^ 


भिडा देते हं गौर उनका घात्त-प्रत्याघात देखकर मजा से ह । परह काम सम देव नही कते 
किन्तु मम्बावरीप आदि जातिके कु ही असुर कुमार देव करते है । इतना सव होते हृषु भी उन 
१५ नारक्रिमोका यकाक मरण नही होता इतना यहां विरेप जानना चाहियं । 
यदि एसा है तो यह कहिये कि उन नारकियोकी कितनी आयु ह > इसी वातो वतलानेके- 
दिये जागेका सूत्र कहते है-- 
उन नरकोमिं जीोकी उरछृष्ट स्थिति करमसे एक, तीन, सात, 
दस, सत्रह, यास ओर तेंतीस सागर है । ६ | 
९० इस सूत्रम यथाक्रमम्‌" इस पदकी अनुवृत्ति होती ह । जिसे उन नर्कोभे भूमिके कमसे एक 
सागर आदि स्थितिथोका करमसे सम्न्ध हो जातः है । रल्नप्रमामे एक सागर उत्कृष्ट स्थिति है । 
सकराप्रमामे तीन सागर उरंकृष्ट स्थिति ह ! वाकाप्रभामे सात सागर उत्कृष्ट स्थिति हं । 
पकप्रभामे दत्त सागर उत्कृष्ट स्थिति है । घूमप्रभामे सव्रहृ सागर उत्कृष्ट स्थिति ह ¡ तमप्रभामे 
चाइस सागर उक्कृप्ट स्थिति है गौर महातम प्रमामे तेतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है । "परा' शब्द , 
९५ का भ्यं "उत्कृष्ट" हँ ! ओौर “सत््वानाभू" पद भूमियोके निराकरण करलेके लिये दिया है। अभिप्राय 
यद्‌ दं कि मूमियोमे जीवोकी यह्‌ स्थिति ह भूमियोकी नही । 
सात भूमिम वटे हुए जबोनोकका वरणेन किथा 1 अव ति्ैन्नोकका कथन करना चाहियेभ 
यका--निर्यग्ोक यह्‌ घनाक्योह्‌? 
समायान--चकरि स्वथम्मूरमण समुद्र पर्यन्त असच्यानं द्वीप समुप्र तिर्य भ्रचयविशेपरूपसे 
३० अवस्यिन ट इमन्विये तिर्थन्योक सना है । 


(१) क पुनन्ने निर्व-मा०, दि० १। 
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जम्बद्रीपलवणोदादयः शुभनामानो द्रीपसमुद्राः \॥ ७ ॥ 
जम्बूद्री पादयो द्वीपा । कवणोदादयः समुद्राः । यानि लोके शुभानि नामानि 
तन्नामानस्ते । तद्यथा--जम्बृद्रीपो द्वीपः । लवणोद समुद्रः । धातकीखण्ड द्वीप. । 


कालोद समुद्र । पुष्करवरो द्वीप । पृष्करवर समुद्र । वारुणीवरो द्वीप । वारुणीवर." 


समुद्र  क्षीरवरो द्वीप । क्षीरवर समुद्र । घृतवरो द्वीप । घृतवर समद्र । ईइक्षुवरो 
द्वीप" 1 इक्षुवर समुद्र । नन्दीश्वरवरो द्वीप । नन्दीदवरवर समुद्र । अरुणवरो द्वीप । 
अरुणवर समुद्र. इत्येवमसंस्येया द्रीपसमुद्राः स्वयम्भूरमणपयेन्ता वेदितव्याः । 

अमीषां विष्कम्भसननिवेशसंस्थानविशेषप्रतिपत््यथेमाह-- 

दिष्विविप्कम्भाः पूेप्ेपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः \ ८ ॥ 

द्िद्धिरित्ि वीप्साभ्यावृत्तिवचन विष्कम्भदविगुणत्वव्याप्त्यथेम्‌ । आद्यस्य द्रीपस्य 
यो विष्कम्भ तद्द्विगुणविष्कम्भो लवणजकधि.  तद्द्विगुणविष्कम्भो द्वितीयो द्वीप 
तद्द्िगगविष्कम्भो द्वितीयो जक्धिरिति । द्विद्रिविष्कम्भो येषां ते द्विद्िविष्कम्भा । 


पुवेपुवेपरिक्षेपिवचन श्रामनगरादिवद्धिनिवेशो मा विज्ञायीति । वल्याकृतिवचन चतुरला- 


१,११.११... 


वे तियंक्‌ रूपसे अवस्थित क्या हु इस धात का ज्ञान करानेकं लिये आगका सूत्र कहते है-- 
जम्बूदधीप आदि शुम नामके दवीप ओर खवणोद आदि शुम नामवके सयुर है ॥७॥ 
जम्बद्रीप आदिक द्वीप हे भौर छ्वणोद आदिक समुद्र ह तात्पर्यं यह्‌ है कि लोकमे जितने 
-शुभ नाम हं उन नामवाले वे द्वीप समुद्र ह । यथा-जम्बृदरीप नामक द्वीप, लवणोद समुद्र, धात- 
कौखण्ड द्वीप, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर दीप, वारुणीवर समुद्र, 
क्षीरवरं द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, तवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, नन्दीश्वरवर 
द्वीप, नन्दीर्वरवर समुद्र, अरुणवर दवीप ओर अरुणवर समुद्र, इस प्रकार स्वयम्भूरमण पयन्त 
असख्यात द्वीप समुद्र जानने चाहिथे । 
अव इन द्वीप समुद्रोके विस्तार, रचना मौर आकारविदोषका ज्ञान करानेके ख्ये आगेका 


सत्र कहते ह-- 
वे सभी दवीप ओर समुद्र दने दूने व्यासवारे, पू पूवं दरीप रौर सथूुद्रको 


वेष्टित फरनेबाङे शरोर चूडके कारवार ह ॥ ८ ॥ 
दीप-पमृद्रोका विस्तार दना दूना है इस बात्तको दिख नेकं लिे सूत्रमे विदि" इस प्रक्र 
वीप्सा अर्थम अभ्यावृत्ति वचन हँ । प्रथम द्वीपका जो विस्तार ह र्वणसमुद्रका विस्तार उक्षसे 
है 1 तथा दूसरे द्वीप का विस्तार इससे दूना है ओौर दूसरे समुद्रका इसमे दूना 1 इस प्रकार 
उत्तरोत्तर दूना दूना विस्तार है । तात्पयं यह ह कि इन द्रीप-समुद्रोका विस्तार दूना दूना हँ इसलिथि 


सूत्रम उह दूने दूने विस्तारवाखा कहा है । ग्राम ओर नगरादिकफे समान इन दीप-समुद्रकी 





(१) -पीप्साया वृत्तिवचन आ०, दि ०१ दि० २.मु०। 
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दिसंस्थानान्तरनिवृत्त्यथम्‌ । 

अत्राह, जम्बूद्रीपस्य प्रदेशसंस्थानविष्कम्भा वक्तव्यास्तन्मूकत्वादितरविष्कम्मा- 
दिविनानस्येत्युच्यतं-- 

तम्मध्ये सेरनाभिव तो योजनश्चतसहस्र विष्कम्भो जम्बद्ीपः ।॥। ९ ॥ 

५ तेषां मध्ये तन्मध्ये । केषाम्‌ ? पूर्वोक्तानां दीपसमुद्राणाम्‌ । नाभिरिव नाभि- 1 
मेर्नाभि्ंस्य स मेरूनाभि । वृत्त आदित्यमण्डलोपमानः । रतानां सहं रातसहसम्‌ । 
योजनानां शतसहस्रं योजनरतसहखम्‌। योजनसतसहच्ं विष्कम्भो यस्य सोऽय योजन- 
ातसहस्रविष्कम्भ. ! कोऽसौ ? जम्नृद्रीपः । कथ जम्बूदरीप. ? जम्वूनृक्षोपकुधितत्वात्‌ ) 


उत्तरकुरूणां मध्ये जम्बृवृक्षोऽनादिनिधनः पृथिवीपरिणामो छरत्रिम सपरिवारस्त- 
१० दूपलक्षितोऽयं पः । 


१, ४, ,1 1॥॥0  ि प्नं 





रचना न समभी जाय इस वातके वतलानेके चयि सूत्रमे भूवपू्वपरिक्ेपिणः' वह वचन दिय 
है ! अर्थात्‌ वे दीप गौर समुद्र उत्तरोत्तर एक दूसरेको घेरे हृए ह । सूत्रमे जो "वलख्याकृततय. 
वचन दिया ह वह्‌ चौकोर आदि आकारोके निराकरण करनेके ल्यं दिया हं 1 
-; अव पहले जम्ब दरीपका आकार गौर विस्तार कहना चाहिये, क्यो कि दूसरे द्वीप, समुद्रोका 
१५ विस्तार भादि तन्मूकक हे" इस ल्य आगेका सूत्र कहते हं-- 
उन सवके वीचमं गौर ओर एक छख योजन विष्कम्मवाला जम्बुद्वीप 
है। जिसके मध्यमे मेर पर्वत है॥९॥ 
तन्मध्ये" पद का अथं हं 'उनकं बीचमे' । 
दाका-किनकं वीचमे ? 
२० समाघान-पूर्वोक्त दवीप समद्रोके वीचमें । 
नामिस्पानीय होनेसे नामि ऊहा ह । जिसका अथं मध्य ह 1 अभिप्राय यह्‌ ह कि जिसके 
मध्यमं मेर पर्व॑तं है, जो सूर्येके मण्डलके समान गो है गौर जिक्षका एक लाख योजन 
विस्तार ह एसा यह्‌ जम्बृदीप ह 
जंका-इसे जम्बू्टीप क्यो कहते हँ ? 

२५ समाधान-जम्वूवृक्षसं उपलक्षित होने के कारण इसे जम्बूदरीप कते ह । उत्तरकुरमे अनादि- 
निवन, पृथि वीसे वना हा, जकृत्रिम मौर परिवार वृक्षोसे युक्त जम्बृवृक्ष है जिसके कारण यह 
जम्वृद्रीप कहुटाता ४ 

विनेपा्थ-अघोलोकका विवेचन कर आये है इसके बाद मध्यलोक हँ । यह रत्नभम्म- 
पृथिवीकं उपरी भाग पर अवस्थित है । इसमे गोल आकारको क्ति हृषु गौर एकके बाद 


क 
(१) पू्वोक्तदरीप--जा०, दि० १, दि०२म । (स) कमिर्मन्यम्‌ । मरम, दि०६ दिर मृ०। 
(3) परिमाणोऽकृ-मु० । 9 


३।१०] तृतीयोऽध्यायः २१३ 


तत्र जम्बूद्वीपे षड्भि कुलपवतेविभक्तानि सप्त क्षेत्राणि कानि तानीत्यत 
आह- 
भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहरण्यवतेरावतवर्षाः क्षेत्रा णि ।। १० ॥\ 
भरतादय. सञ्जा अनादिकारग्रवृत्ता अनिमित्ताः। तत्र भरतवषे. 
क्व॒ सन्निविष्ट ? दक्षिणदिग्भागे हिमवतोद्धेस््रयाणाः समुद्राणां मध्ये ५ 
आरोपितचापाकारो भरतवर्ष । विजयेन गङ्खासिन्धुभ्यां च विभक्त स षट्‌- 
खण्ड. 1 क्षुद्रहिमवन्तमुत्तरेण दक्षिणेन महाहिमवन्त पूर्वापरसमुद्रयोमेध्ये हेमवतवषे । 
कको पैर हुए असंख्यात दीप गौर समुद्र हं । इन सवके बीचमे जम्पूद्रीप ह । इसके वीचमे 
मौर दूसरा दीप समुद्र नही हं । यद्यपि गोर तो सव द्वीप गौर समुद्र हं पर वे सव चृड़ीके समान 
गोल ह ओर यह थारीके समान गो ह । इसका व्यास एक लाख योजन है । इसके ठीक बीचमे १० 
मेरु पवत है । यह एक लाख चारीसर योजन ऊचा ह 1 इसमेसे एक हजार योजन जमीनमे हं 1 
चाटीस योजनकी अखीरमे चोटी है ओर नेष निन्यानवे हजार योजनका समतरकषे चूखिका तक 
है । प्रारम्भमे जभीन पर मेरु पर्व॑तका व्यास दस हजार योजन हौ 1 ऊपर करमसे-घटता गया हं । जि 
हिसावसे ऊपर घटा ह उसी हिसावसे जमीनमे उसक। व्यास वडा है । मेरु पवंतके तीन काण्ड हं । 
पहला काण्ड जभीनमे पाचसौ योजनका, दूसरा सादृ वासठ हजार योजनका ओर तीक्षरा छत्तीस १५ 
हजार योजनका ह । प्रत्येक काण्डके अन्ते एक एक कटनी ह । जिसका एक ओरका व्याप्त पाच 
-सौ योजन ह । अन्तिम कटनीका व्यास मात्र छह योजन कम हं । एक जमीन पर ओर तीन इन 
तीन कट्नियो पर इस प्रकार यह्‌ चार वनोसे सुशोभित हं । इनके रमसे मद्रशाल, नन्दन, सौमनस 
ओर पाड्कये नामहं। पहली ओौर दूसरी कटनीके वाद मेरु पर्व॑त सीधागया हं फिर 
रमसे घटने लगता हँ । इसके चारो वनोमे चारो दि्ाममे एक एक वनमे चार चार इस हिसाबसे २० 
सोलह चैत्याख्य हँ । पाण्डुक वनमे चारो दिशाओोमे चार पाण्ड्क रिलाएं हं । जिन पर उस उस 
दिनाके क्षेमे उत्पन्न हुए तीथं करोका अभिषेक होता हं । इसका रंग पीला हं । 
इस जम्बूद्रीपमें छह कुरूपवंतोसे विभाजित होकर जो सात क्षेत्रहंवे कौनसे हं? इसी 
वातको वतलाने के लिे मागेका सूत्र कहते है- 
¢ ¢ € 0 विदे © ¢ ५. ¢ 
भरतवप, हैमवतवपे, हरिव, वरिदेहवष, रम्यकवपं, हैरण्यवतवषं २५ 
भौर देशवतवपं ये सात कषे है ॥ १०॥ 
क्षेवोकी भरत आदि सक्ञाए अनादि कासे चरी आ रही है ओर अनिमित्तक हं । इनमेसे 
भि क्षेत्र॒कहा स्थित ह ? हिमवान्‌ पवंतक दक्षिणमे ओर तीन समुद्रोके बीचमे चढे हए 
धनुपके आकारवाला भरत क्षेत्र हं जो विजयाधं ओौर. गगा सिन्धुसे विभाजित होकर छह सण्डोमे 
वेट हा हँ । क्षुद्र हिमवानूके उत्तरभे ओौर महाहिमवान्‌के दक्षिणम तथा पूं परिचिम समुद्रफे ३० 
(१) क्षेत्राणि ॥ १०॥ भिन्न -भिन्नानि मरता भ०। (२)-याणा च समु.मु०। (३) विभक्त षट्‌-मु०। 





, 
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निषधस्य दक्षिणतो महाहिमवत उत्तरतः पूर्वापरसमुद्रयोरन्तराङे हरिवषेः । निषधस्यो- 
त्तरान्नीलतो दधिणतः पूर्वापरसमुद्रयोरन्तरे विदेहस्य संनिवेशो द्रष्टव्य. । नीरत उत्त - 
रात्‌ सक्रमिणो दधिणात्‌ पूर्वापरसमुद्रयोमेध्ये रम्यकवषंः । रक्मिण उत्तराच्छिखरिणो 
दधिणादूर्वापरसमुद्रयोमेध्ये सच्िवेी हैरण्यवतवषैः । शिखरिण उत्तरतस्त्रयाणां 
समूद्राणा मध्ये एेरावतवषेः । विजयार्धेन रक्तारक्तोदाभ्यां च विभक्तः स॒ षट्खण्ड. । 
पट्‌ कुूपवेता इत्युक्तं के पुनस्ते कथं वा व्यवस्थिता इत्यत जह- 
तद्वि भाजिनः पर्वापरायता हिमिवन्महाहिमवद्विष धनील- 
रुक्मिशिखरिणो वषधरपवताः \! ११ \ 
तानि सत्राणि विभजन्त इत्येवं्ीलास्तद्टिम।जिनः ।! पूर्वापरायता इति पूर्वा- 
परकोरिभ्यां रवणजरूधिस्पणिन इत्यथ. 1 हिमवदादयोऽनादिकालग्रवृत्ता अनिमित्त- 
सज्जा वपैविभागहेतुत्वादरषव रप्वेता इत्युच्यन्ते । तत्र क्व हिमवान्‌ ? भरतस्य हैमव- 
तस्य॒ च सीमनि व्यवस्थित. । ुद्रहिमवान्‌ योजनरतोच्छायः! हैमवतस्य हरि- 


1.1 


मे हैमवत त्र हं 1 निप दक्षिणमे ओर महाहिमवानकं उत्तरम तया पूवं गौर पञ्चिम 
हरि धेत हं । निषयकं उत्तरमे भौर नीलके दधिणमे तया पूवं ओर परिचम 
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जो विजयां जौर र्ता रक्नोदसि विभाजित होकर छह खण्डोमे कटा हृजा हे । 
कुत्वेन चट हे यट पहले कटं जये दँ परन्तु वे कौन ह मौर कटां स्थित ह यह्‌ बतलाना 
नेप है अन नागेका सूत्र कहते ह- ह 
उन प्रोको विभाजित करने वाजे ओर पूवे-परिचम लम्बे एेसे दिमशान्‌, महाहिमयाय्‌ 
म 1 त 
निषध. नील. समी ओर शिखरिण ये छद वर्षधर पर्वत है ॥११॥ 
टन पेना भाव उन भेत्रोका विभाग करना ह इस छथि इन्दे उनका विभाग कले 
वा्ाक्हाद 1 ये पूवस पञ्चिम तक लम्वे हं । इसका यद्‌ भाव ह कि इन्टोने अपने पूवं गौर 
पटिम निगेने व्र नमृदरको स्म्य किया ह । ये हिमवान्‌ वादि संनाएं अनादि काले चरी आ। 
न्दी र विना निमिनके दै! इन परवतोके कारण सेतरोकराविभाग होना ह इसलिये इ द 
जमर पठन कटने रै1 हिमवान पवन जटां है अव इते वताते है-भरत गौर हैमवत क्षत्र 
सीना पन दिमञान पवन न्यिन है) उमे क्र, हिमवान्‌ मी कहते हे । यह सौ योजनं ॐचा हं! 
त न म हिम द्विम, (न) जत जननो वमन नुम (म न्छनष्् 
(€) विभिन्न पट्‌-पु० 1 (४) नौन्यव-जार) दि० १. दि०2 । (६) टरिविंयन्य च विना-प्रा०, दि०१, दि०२। 





॥ 
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वषैस्य च विभागकरो महाहिमवान्‌ द्ियोजनसतोच्छाय ` । विदेहस्य दक्षिणतो हरि 
वरपैस्योत्तरतो निषधो नाम प्वैत्चतुर्योजनरतोच्छाय । उत्तरे त्रयोऽपि पवता स्वव्प॑वि 
भाजिनो व्याख्याता. । उच्छायद्च तेषा चत्वारि दे एकं च योजनशत वेदितव्यम्‌ 
सर्वेषां पवेतानामृच्छायस्य चतुर्भागोऽवगाह्‌ । 


तेषा वणंविशेषप्रतिपत्त्यथेमाह-- 
हेमाजु नतपनीयवेड्थरजतदहेममथाः 1 १२ ॥ 


-« त एते हिमवदादय पर्व॑ता हमादिमया वेदितव्या यथाक्रमम्‌ । हेममयो हिमवान्‌ 


चीनपट्‌टव्णं । अर्जुनमयो महाहिमवान्‌ गुक्लवणं । तपनीयमयो निपधस्तरुणादित्य- 
वर्णं । वैडर्यमयो नीखो मयरभ्रीवाभ । रजतमयो स्वमी शक्छ । हेममय. निखरी 
चीनपट्टवणं । 
पुनरपि ते विग षणाथमाह-- 
मणिविचित्रपादर्णा उपरि मुके च तुत्थविस्ताराः \॥ १३ ॥ 


नानाव्णप्रभादिगणोपेतै्मणिभििचितच्राणि पादर्वाणि येषा ते मणिविचित्रपार्ऽ्वा | 


0), त, [मि ह 2, स ^ 








हैमवत ओर हरिवपंका विभाग करने वाखा महाहिमवान्‌ ह । यह्‌ दो सी योजन उचा ह्‌ । विदेह 


कं दक्षिणमे भौर हरिवपेके उत्तरम निषध पर्वत हं। यह्‌ चारसौ योजन ज्चाह्‌। इमी प्रकार 
~आगेके तीन प्त भी अपने अपने क्षेत्रोका विभाग करनेवाले जानने चाहिये । उनकी ऊंचार 
क्रमण चारसौ, दोसौ भौर सौ योजन जाननी चाहिये । इन सव पर्वतोकी जड अपनी ऊचाडका 
एक वटे चार भाग हं। 
अव इन पवंतोकं वणं विधेपका ज्ञान करानेके लिये भागेका सूत्र कहते हं- 
ये छदो पवेत क्रमसे सोना, चांदी, तपाय। हुमा सोना, वैह्यमणि, 
चांदी ओर सोना इनके समान रंगवले ह ॥ १२॥ 
वे प्त क्रमे हेम जादि वर्णवारे जानने चाहिये । हिमवान्‌ पर्व॑तक्रा रग हेममय अर्थान्‌ चीनी 
रेशमके भान हं । महाहिमवान्‌का रग अजु नमय अर्थात्‌ सफदर है । निपध पर्वत काल नम नया 
गये नोनेके ममान अर्थान्‌ उगहे हुए सूर्यं के रगके समान हं । नीन्द पर्वलद्न रग वैदूर्यमय अर्थान्‌ 
मोरके गवी जआभावाटा हं । रुक्मौ परवत्ता रग ॒रजनमय अर्वान्‌ सफेद द मौर धिपरी पचना 
रग हेममय अर्थान्‌ चीनी रेणमके ममान हं । 
4 दन पर्वतोको भौर विपताका जान करानेके न्वे आगे नय कहे ‰-- 
इनके पाश्च मणिर्योसे चित्र-विचि्रि ट तथा ये उपर मध्य 
जर मृटमं ममन विस्ताप्वार ह ॥ १३ ॥ 
र पवने पाप्दं भाग नानाग्य यर नाना प्रज्यग्की पना उदि गु्ोने यकन ग्या {चिद 


अश्र ( 


{ १ }~ | (^. भार १ि<१ {२९२ । { } भु! श्ठ-नप ~ {६४ ए 1 ४८९८) 


१०५ 


१५ 


२५ 


२१६ सर्वा्थसिद्धौ [३।१४-१६ 


अनिष्ठैसंस्थानस्य निवुत्त्यथैमपर्यादिवचन क्रियते । "च'शव्दो मध्यसमुच्चयारथं. । य 
एषां मूके विस्तारः स उपरि मध्ये च तुल्यः । 
तेषां मध्ये र्न्धास्पदा हदा उच्यन्ते-- 
पद्यमहापतिगिजञ्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि 1 १४ \ 
५ पदो महापव्यस्तिगिज्छ केसरी महापुण्डरीक' पुण्डरीक इति तेपां हिमवदाटीर 
मुपरि यथाक्रममेते हदा वेदितव्या । 
तत्राद्यस्य सस्थानविशेषप्रतिपत्त्यथमाह-- 
प्रथमो योजनसहल्रायामस्तदद्ध विष्कम्भो हदः \ १५ ॥ 
पराकप्रत्यक्‌ योजनसहल्रायाम उदगवाक्‌ पञ्चयोजनशतविस्तारो वजमयतलो 
१० विविधमणिकनकविचित्रिततट पदनामा हद । 
तस्यावगाहप्रक्लृप्त्यथ॑मिदमुच्यते-- 
दशयोजनावगाह्‌ : \! १६ ॥ 
अत्रगाहोऽधःप्रवेशो निम्नता । दशयोजनन्यवगाहोऽस्य दरायोजनावगाह्‌ । 


५ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ # + [मी < ^ ~ ^-^ ^~ ^-^ न्वी 


हे इस लिय सूत्रमे इन्हे मणियोसे विचित्र पाश्वेवारे कहा हं । अनिष्ट आकारके निराकरण करनं . 
१५ के लिये सूत्रमे "उपरि' आदि पद रखे हे । "च' ब्द समुच्चयवाची ह । तात्पथं यह हं कि इनका 
मूलमे जो विस्तार ह वही ऊपर गौर मध्यमे हे । 
इन पवैतोके मध्यमे जो तालाब हे उनका कथन करनेके किये आगेका सूत्र कहते ह -- 
इन पवतोके उप्र क्रमसे प, महापञ्च, तिभिढ, केसरी, 
महापुण्डरीक ओर पुण्डरीक ये ताङाब दँ ॥ १४ ॥ 
२० पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुण्डरीक, गौर पुण्डरीक ये छह ताखाव है जो उन हिमः 
वान भादि पवतो पर कमसे जानना चाहिये । 
इनमेसे पहर तालावकं आकार विशेषक ज्ञान करानेकं च्य आगेका सूत्र कहते है-- 
पहला तालाब एक हजार योजन रम्बा ओर इससे आधा चोडा है ॥ १५॥ 
पदा नामक त्ताराव पूरवे मौर पदिचमं एक हजार योजन कम्ब है गौर पाचसौ योजन चौडा 
२५ है । इसका तकरुभाग वच्रसे वना हभ ह ! तथा इसका तट भाग नाना प्रकारके मणि ओर सोनेसे 
चित्रविचित्र दे । 
अव इसकी गहरा दिखकनेकं चयि आगेका सूत्र कहते है-- 
दस योजना गहरा है ॥ १९ ॥ 
क 1 


----~ ~~ ~~ ~ --- 


(१) -प्टस्य सस्या-पु० । 
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तन्मध्ये किम्‌-- ` 
'तम्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ।। १७ ॥ 
योजनप्रमाणं योजनम्‌, कोशायासपत्रत्वात्करोशद्रयविष्कस्भकणिकत्वाच्च योजना- 
यामविष्कम्भम्‌। जलतरात्ोशद्वयोच्छायनार तावद्‌ बहुरुपत्रप्रचय पृष्करमवगन्तन्यम्‌ । 

इतरेषां हदाना पुष्कराणा चायामादिनिज्ञनिथेमाह- ५ 

तद्ष्विगुणद्धिगुणा हदाः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 

स च तच्चते, तयोष्टिगुणौ द्विगुणास्तदूद्विगुणद्िगुणा इति द्वित्व व्यार्तज्ञापनारथम्‌ । 
केन द्विगुणा 7? आयामादिना । पद्म हृदस्य द्िगुणायामविष्कम्भावगाहौ महापद्मः 
हृद. । तस्य द्विगुणायामविष्कम्भावगाहस्तिगिञ्छो हद । पृष्कराणि च । किम्‌ ? 
द्विगुणानि द्िगुणानीत्यभिसम्बध्यते । १० 

तन्निवासिनीना देवीनां सञ्ज्ञाजीवितपरिवारप्रतिपादनाथंमाह-- 


है यह्‌ इस सूत्रेकां तात्य ह । 
इसके बीचम एक योजनका कमर दै ॥ १७॥ 

सुत्रमे जो योजनम्‌" पद दिया ह उससे एक योजन प्रमाण छेना चाहिये । तात्य यह ह कि 

कमछका पत्ता एक कोस रम्बा हं गौर उसकी कणिकाका विस्तार दो कोसका है इसल्यि कमर १५ 
~. एक योजन रम्बा मौर एक्‌ योजन विस्तार वाला ह । इस कमक की नार जरूतरषे दो कोस ऊपर 

उटी है गौर इसकं पत्तोकी उतनी ही मोटाई हं । इस प्रकार यह्‌ कमल जानना चाहिये । 

अन दूसरे ताराब ओर कमरोकी छम्बादईं दिका ज्ञान कराने के ल्यि आमगेका सूत्र कहते है-- 

आगेके ताव ओरं कमह दूने दूने है ॥ १८॥ 

सूत्रम जो 'तत्‌' पद भया हँ उससे तालाब ओर कमल दोनो का ग्रहण किया है । अगेके २० 
ताकाव भौर कमल दूने दूने है इस व्याप्तिका ज्ञान करानेकं छिये सूत्रमे तदुद्धिगुणद्विगुणा ' कटा हे । 

जका-ये तालाव ओौर कमर किसकी उपेक्षा दूनेहै ? 

समाधान-लम्वाईं आदिकी अपेक्षा । 

पद्म ताखावकी जो लम्बाई, विस्तार गौर गहराई है महापश्च तालावकी रम्वाई, विस्तार ओौर 
गहराई इससे दूनी है ! इससे त्तिगिज्छ तालाबकी लम्बाई, विस्तार ओौर गहराई दूनी ह 1 २५ 

दका-कमल क्याहे ? 

समाधान-वे भी लम्बादं आदिकी अपेक्षा दूने दने ह एेसा यहा सम्बन्ध करना चाहिये । 

इनमे निवास करनेवारी देवियोके नाम, आयु भौर परिवारका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र 

इते है -- 
(१) -गाह । तन्मध्ये योजन आ०, दि०१, दि० २। (२) -तयोद्धिगुणा तद्विगुणान्त-मु ० (३) -नानार्यम्‌ 
मृ० ! ४)-पद्मटद. मु° ।(५)-गिञ्छहद. मु° । 
२८ 
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तच्चिवासिन्यो देव्यः श्रीद्हीधृतिकीतिबुद्धिलक्षम्यः पल्योपमस्थितयः 
ससामानिकपरिषत्काः 11 १९ 1 ` 
तेषु पुष्करेषु कणिकामध्यदेशनिवेशिनः शरद्विमलयूणेचन्दरदयुतिहरा क्रोगायामा- 
कोशादधैविष्कम्भा देशोनक्रोरोत्सेधा प्रासादा. । तेषु निवसन्तीत्येवंनीलास्तन्निवासिन्य 
५ देव्य श्री हीधृतिकीतिुद्धिलक्ष्मीक्षन्ञिकास्तेषु पद्यादिपु यथाक्रमं वेदितव्या. । भल्योपम- 
स्थितय ' इत्यनेनायुष प्रमाणमुक्तम्‌ । समाने स्थाने भवा सामानिका । सामानिकास्व 
परिषदद्च सामानिकपरिषद । सहं सामानिकपरिषद्भिर्वतंन्त इति ससामानिकपरि- 
षत्का । तस्य पद्मस्य परिवारपद्येषु प्रासादानामुपरि सामानिका परिपदई्च वसन्ति । 
यकामि सरिदि्भिस्तानि क्षेत्राणि प्रविभक्तानि ता उच्यन्ते-- 
१० गङ्खासिन्धुरोहिद्मोहितास्याहरिद्धरिकान्तासौतासीतोदाना रीनरकणएता- 
सुवणेरूप्यक्लारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ।! २० \ 
सरितो न वाप्य । ता. किमन्तरा उत समीपा ? इत्यत आह्‌ तन्मध्यगा । 
तेपां क्षेत्राणां मध्य॒तन्मध्यम्‌' । तन्मध्य तत्मध्येन वा गच्छन्तीति तन्मध्यगा । 


न 
इनमे श्री, ही, धृति, कीति, बुद्धि ओर र्ष्मी ये देवियां सामानिक ओर परिषद 
१५ देवोके साथ निवास करती द । तथा इनकी आयु एक पल्यकी है ॥१९॥ 
इन कमरोकी कर्णिकाके मध्यमे शरद्कारीन निभेरु पूरणं चन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाखे 
एक कोस रम्बे, आधा कोस चौढे गौर पौन कोस ऊचे महर हं ! उनमे निवास करनेवाली श्वी, हीः 
धृति, कीति, वृद्धि गौर रक्ष्मी नामवाली देविया क्रमसे पद्म आदि छह कमरोमे जानना चाहिये । 
“उनकी स्थिति एक पल्यकी है इस प्दके द्वारा उनकी आयुका प्रमाण कहा है। 
२० समान स्थानमे जो होते है वे सामानिक कहकाते है! सामानिक ओर परिष्क ये 
देवदै1 वेदेविया उनके साथ रहती हे ! तात्पये यह ह कि मुख्य कमलके जो परिवार 
कमल है उनके महलोमे प्ामानिक भौर परिषद जातिके देव रहते हे । 
जिन नदियो से कषेत्रोका विभाग हुआ है अव उन नदियोका कथन करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते ह~ 
२५ _ . इन भरत आदि कषत्मिसे . गंगाः सिधु, रोहित, रोदितास्या, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, 
सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवणा, रूप्यक्का, रक्ता ओर रक्तोदा नदियां बही है ॥२०॥ ५ 
ये नदिया हं ताकाव नही वे नदियां मन्तरालसे है या पास पास इस वातका खुलासा करनेके 
चिये सूत्रम तन्मध्यगा ' पद दिया ह । इसका यह्‌ भाव है कि उन क्षेबोमे या उन क्षे्रोमेसे होकर 
चे नदियां वही ह! | 





(१) भव्य तन्मष्य तन्मध्येन मु° । मध्य तन्मध्येन आ०, दि०१, दि०२। 
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एकत्र सर्वासां प्रस ङ्खनिवृत्यथं दिग्विरोषप्रतिपत्त्यथं चाह्-- 
दयोद्रेयोः पूर्वाः पु्वेगाः ।\२१। 

दरयोदैयोः सरितोरेकंकं क्षेत विषय इति वाक्यशेषाभिसम्बन्धादेकत्र स्वासा 
परसङ्कनिवृत्ति. कता 1 पूर्वाः पू्वेगा ` इति वचनं दिग्विरेषप्रतिपत्त्यथंम्‌ ! तत्र पर्वा याः 
सरितस्ता. पूर्वगा. । पूर्वं जरुधि गच्छन्तीति पुवैगा । किमपेक्षं पूवैत्वम्‌ ? सूत्रनि्देशापे- 
क्षम्‌ । यदेवं गङ्खासिध्वादय. सप्त पूरवंगा इति प्राप्तम्‌ ? नैष दोष. ; द्रयोदैयोरिव्यभि- 

-कम्बन्धात्‌ ! द्रयोयो. पूर्वाः पूर्व॑मा इति वेदितव्या. । 
इतरासा दिग्विभागप्रतिपत््यथंमाह-- 
शेवास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥ 

दरयोदयोर्या अवशिष्टास्ता अपरगा. प्रत्येतव्या । अपरसमुद्रं गच्छन्तीत्यपरगाः । 
तत्र पद्म हदप्रभवा पूवैतोरणद्वारनिगेता गङ्खा । जपरतोरणद्वारनि्ता सिन्धु. । उदीच्य- 
तोरणद्वारनिगेता रोहितास्या । महापदमहदप्रभवा अंवाच्यतोरणद्रारनिगेता रोहित्‌ । 


एक स्थानमे सवका प्रसंग प्राप्त होता ह अत. इसका निराकरण करके दिशा विशेषका ज्ञान 


करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह- 
दो दो नदियमैसे पहली पहली नदी पर्व स्द्रको जाती है ॥२१॥ 
` इस सूत्रमे दो दो नदिया एक एक कषेमे है इस प्रकार वाक्यविशेषका सम्बन्ध कर केनेसे 
एक ेत्रमे सव॒ नदियोके प्रसंग होनेका निराकरण हो जाता है। धूर्वा पूवेगा. यह वचन 
दिशाविशेषका ज्ञानं करानेके लिये दिया ह । इन नदियोमे जो प्रथम नदियां हं वे पूरव समुद्रमे 
जाकर मिरी हं । सूत्रमे जो धूरवेगा." पद ह उसका अथं शुं समृद्रको जाती है" यह्‌ हँ 1 
दका-पू्वेत्व किस अपेक्षासे ह ? 
समाधान-सूत्रमे किये गये निदेशकी अपेक्षा । 
शका-यदि एसा है तो गगा, सिन्धु आदि सात नदिया पुवं समुदको जानेवारी प्राप्त होती है ? 
समाघान-~यह कोड दोष नही, क्योकि रयो. द्रथो ' इन पदो का सम्बन्ध ह । तात्य यह्‌ 
. है किदो दो नदियोमेसे प्रथम प्रथम नदौ वहं कर पूरं समुद्रम मिरी है। 
अव इतर नदियोक दिभाविकशेपका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूच कहते हं - 


॥ न्तु शेपं नदियां परिचिम सयुद्रको जाती है ॥२२॥ 
दोदो नदियोरेजो घेप नदिया है वे वह कर पद्म समुदरमे मिरी है ! परमाः" पदका 
अथं अपर समुद्रको जाती है यह्‌ है । उनमेसे पद्म तालावसे उलन्न हृद गौर पू्वं॑तोरण 
द्वारे निकली हृद गंगा नदी हँ । पश्चिम तोरण द्वारसे निकली हुई सिन्धु नदी है तथा उत्तर तोरण- 
दार से निकली हद रोहितास्या नदी है । महापद्म ताखावमे उत्पतन हृडं मौर दक्षिण तोरणहारमे 





(१) -पूरवं जल्वि म्‌०। (२) अपाच्यतोन्भ-आए०, दि०१, दि०२, ता०, ना०॥ 


२० 


२५ 


३9 
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उदीच्यतोरणद्ारनिगेता हरिकान्ता । तिगिच्छ हृदप्रभवा दक्षिणतोरणद्रारनि्गैता हरत्‌। 
उदीच्यतोरणद्वारनिगेता सीतोदा । केसरि हृदप्रभवा अवाच्यतोरणद्वारनिर्भ॑ता सीता। 
उदीच्यतोरणद्वारनिगंता नरकान्ता । महापुण्डरीक दभरभवा दिगद्वारनिर्गता नारी 
उदीच्यतोरणहवारनिगेता रूप्यकूला । पुण्डरीक हदप्रभवा अवाच्यतोरणद्वारनिमेता सुव- 
* णंकूला । पूवेतोरणद्रारनिरगेता रक्ता। प्रतीच्यतोरणद्वारनिरग॑ता रक्तोदा । 
तासां परिवारप्रतिपादनाथैमाह-- 
चतुदेशनदीसहलपरिवेता गङ्खासिर्ध्वादयो नद्यः \) २ ३॥ 
किमथं गद्धासिन्ध्वादि" ग्रहणं क्रियते ? नदीग्रहुणाथेम्‌ । प्रकृतास्ता अभि- 
सम्बध्यन्ते " नवं श द्खचम्‌, अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति अपरगाणामेव 
९० ्रहणं स्यात्‌ । गङ्गाविग्रहुणमेवास्तीति चेत्‌ ? पूव॑गाणामेव ग्रहणं स्यात्‌ 1 अत उभयीनां 
ग्रहणाथं श ्गासिन्ध्वादि ग्रहण क्रियते । नदीः ग्रहण द्विगुणा द्विगुणा इत्यभिसम्बन्धार्थम्‌ । 
निकली हुईं रोषित नी है तथा उत्तर तोरणद्रारसे निकली हुदै हरिकान्ता नदी ह । ्िगिच्छ 
ताचावसे उत्पन्न हृं ओर दक्षिण तोरणद्वारसे निकरी हृदे हरित नदी है भौर उत्तर तोरण दारे 
निकली हुं सीतोदा नदी हँ । केसरी तालावसे उत्पन्न हृदं मौर दक्षिण तोरणद्वारसे निकली हू 
१५ सीता नदी है तथा उत्तर तोरणदवारसे निकली हुड नरकान्ता नदी है 1 महापुण्डरीक तालावस 
उतपन्न हदं ओर दक्षिण तोरणद्ारसे निकली हृदे नारी नदी ह । तया उत्तर तोरणद्वारसे निकली 
इ रप्यकूला नदी ह । पुण्डरीक ताखावसे उन्न हई बौर दक्षिण तोरणा निकली हई 
पुवणकूना नदी ह । पूव तोरणद्वारसे निकली हुई रक्ता नदी हं ओर पर्चिम तोरणद्ारसे निकरी 
टडं र्तोदा नदी हँ । 
२० अव इनकी परिवारःनदिथोका कथन करनेके लिय जगेका सूच कहते हं-- 
भंगा शर्‌ सिन्धु आदि नदियोषी चौदह चोदह इर परिवार नदियां ह ॥२२॥ 
यक्रा--गगा सिन्धु आदि' पदका ग्रहृण किसचिये कियाह? 
समायान--नदियोका ग्रहण करनेक सिये । 
्का--उनका तो प्रकरण है ही, अत्त -गगासिन्व्वादि' पदके विना रहण किये ही उनका 
२५ मम्बरन्य टो जता ? 
नमाघान--एमी यंकरानही करनी चाथ, क्योकि "अनन्तरका विधान होत है या रिपु 


न्न निथमक अनूुमार्‌ पथ्चिमकी मोर वहुनेवाठी नदिथोका ही ग्रहण होता जो करि इष्ट नही 
अन" नृव म शगानिन्ध्वादि' पदव्या है । 


यंवय--नो सूत्रम "गगादि" इनने पदका ही ग्रहण रहे ? 
३० समाघान--यदि गंगादि' उनना षदकां ही ग्रहण किया जायतो पूर्वी भोर वह्नेवाली. 
(?) यप्रदनोरव-मु०1 (>) पार म० भार वृ. ३३५, 





३।२४-२५] तृतीयोऽध्यायः । २२१ 


गङ्खा चतुदंशनदीसह्रपरिवृता । सिन्धुरपि । एवमुत्तरा अपि नद्य प्रतिक्षत्र तदुद्विगुण्धि - 
गुणा भवन्ति, आ विदेहान्तात्‌ । तत उत्तरा अरद्धद्धहीना 1 
उक्तानां क्षेत्राणा विष्कम्मप्रतिपत्त्यथेमाह-- 
भरतः षड्वि्षपञ्चयोजनक्षतविस्तारः षट्‌ चकोनवि्लतिभागा योजनस्य ॥ २४ ॥ 
षडधिका विशति षडविरति. 1 षड्विशतिरधिका येषु तानि षड्विशानि । 


पड्विशानि पञ्चयोजनकशषतानि विस्तारो यस्य षड्विशपञ्चयोजनशतविस्तारो भरत । 
(किमेतावानेव ? न , इत्याह षट्‌ चैकोनविशत्तिभागा योजनस्य विस्ता रोऽस्येत्यभिसम्बध्यते। 


इतरेषा विष्कम्भविलेषप्रतिपच्यथमाह- 
तदृद्विगुणद्विगुणविस्तारा वबेधरवर्षा बिदेहाःताः ॥ २५ \ 
त॑तो भरताद्‌ द्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येषा त इमे तदुद्विगुणद्विगुणविस्तारा । 
क ते ? वषेधरवर्षा । कि सवं ? न , इत्याह विदेहान्ता इति । 


भ्र 


१० 


नदियोका ही ग्रहण होवे जो भी इष्ट नही । अतः दोनो प्रकारकी नदियोका ग्रहण करनेके लिये 


"गगासिन्ध्वादि' पदका ग्रहण किया है । 

यद्यपि "गगासिन्ध्वादि' इतने पदक ग्रहण करनेसे ही यह वोध हो जाता है करि ये नदियां है फिर 
भी सूत्रमे जो (नदी' पदका ग्रहण किया हँ वह्‌ द्विगुणा द्विगुणा " इसके सम्बन्धके लिये किया ह । 
~ गगाकी परिव्‌।र नदी चौदह हजार हं । इसी प्रकार सिन्नुकी भी परिवार नदी चौदह्‌ हजार 
ह । इस प्रकर अगेकी परिवार नदिया विदेहक्षेव पन्त दूनी दूनी होती गदं हं! ओर इसमे 
आगेकी परिवार नदिया आधी आधौ होती गृह ह1 

अब उक्त क्षे्रोके विस्तारका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 

भरत कषेत्रफा विस्तार पांच सौ छब्बीस सदी छह बटे उन्नीस योजन रै ॥२४॥ 

यहीं टीकामे पहर षड्विशपञ्चयोजनक्ञतविस्तार ' पदका समास किया गया हं जिसका 
अभिप्राय यह्‌ है कि भरतवं पाचसौ छब्बीस योजनप्रमाण विस्तार ह ? 

रका-क्या इसका इतना ही विस्तार ह । 

समाधान-नही, क्योकि इसका एक योजनका छह बटे उक्नीस योजन विस्तार ओौर जोड़ 
लेना चाहिए । । 

अब इतर क्षेत्रोकं विस्तार विश्ेपका ज्ञान करानेके लिये अगेका सृत्र कहते हं-- 

& © भत ४९ 

# विदेहं पयम्त पवेत ओर पू्रौका विस्तार मरतक्षेनक चिस्तारसे दूना दूना है ॥२५॥ 

जिनका भरतस दूना दूना विस्तार है॑वे. मरतसे दूने दूने विस्तारवाले कहे गये है । यहा 

"तदद्िगुणद्विगुणविस्तारा ' मे वहतीह समास हं । 
शका-वे दूने दूने विस्तारवार क्या हँ ? 
समाघान--पवेत भौर क्षेत्र! 
(१) कषतर द्विगुणा द्वियुणा मु० } (२)-रधिकानि येषु म ० 1 (३) ततो दिगूणो ता० ना०। 


[^ 0 


भ्‌ 


२१५ 


2३० 


ह, 
~€) 
१ ॥ ९१ 


सर्वाथंसिद्धौ [ ३।२६-२७ 


अथोत्तरेषां कथमित्यत आदह्‌-- 
उत्तरा दल्लिएातुल्याः \\ २६1 
उत्तरा एेरावतादयो नीलान्ता भरतादिमिदंिणेस्तुल्या द्रष्टव्या. । अतीतस्य 
सवंस्यायं विषो वेदितव्य. 1 तेन हदपुष्करादीनां तुल्यता योज्या । 
५ अच्राह्‌, उक्ते सरतादियु कषेत्रेषु मनुप्याणां कि तुल्योऽनुभवा"दि, आहोस्वि 
दस्ति कञ्चित्प्रतिविदेष इत्यत्रोच्यते-- 
भरतरावतयोवृ दधि हासौ षद््तमयाभ्यासुत्सपिण्यवसपिणीभ्याम्‌ ॥ २७ ॥ 
वद्धिर्च सच्च वृद्धिहासौ । काभ्याम्‌ ? षट्संमयाभ्यामृत्सपिण्यवसपिणी- 
भ्याम्‌ 1. कवा. ! सरतेरावतयोः । न तयो: भेव्योवृ दि हासौ स्तः; असम्भवात्‌ । 
१० तत्स्थानं मनुप्याणां वृद्िह्‌सौ भवतः । अथवाधिकरणनिर्दैलः । भरते एेरावते च 
मनुप्याणां वृ ह्वासाविति । कितौ वृद्धि हासौ ? अनुभवायु.प्रमाणादिकृतौ । अनुभव 
काक्या सवका दूना दना विस्तार है ? = 
समावान--गदी. किन्तु विदेह तक दूना दना विस्तार है । 
आगृके पवत गौर के्ोका विस्तार किस प्रकार है अव इस ॒वात्तके वततलानेके लिये आगेका 
१५ नूत केत ट 
उत्तरे भेत शचोर परवतोक्रा विस्तार दक्षिणे त्र ओर पर्मतोके समान है ॥२६॥ = 
“उत्तर' इन पदसे एरावत केसे लेकर नीर पयेन्त क्षेत्र गौर पव॑त छिये गये है । इनका विस्तार 
दक्षिण िगाचतीं भरतादिके समान जानना चाहिये । पहर जितना भी कथन कर आये ह उन सवमे 
यट विगेपना जानना चाहिये । इससे तालाव गौर्‌ कमल आदिकी समानता र्गा सेना चाहिये। 
९ हां पर्‌ जकाकार कहता हं कि इन पूर्वत मरतादि धेनोमे मनुष्योका अनभवं आदि क्या 
नमान है या कट विनयता है ¡ इन बंका का समाधान करनेकं ष्य जगेका सूत्र कहते है-- 
भरत ओर ठेरावत क्म उत्सपिणीके ओर अवसपिणीके छह समयोकौ अपेता 
इदि ओर हास दोता रहता दै ॥२७॥ 
वृष्ट अर्‌ टाम इन दोनो पदोमें कर्मधारय समापन है । 
२४ गंका--क्रिनक्री जणा वृद्धि गौर छा होता हँ ? 
समावान--छ्ह्‌ ममयोकी स्षपेधा । 
गका--क्रिनका छद्‌ तमयोकौ अपे्ना वृद्धि ओर हास होता है ! 
ननाधान-- मरन ओर्‌ एेरावतं भेतचक्ना | 
दनक पर्‌ मन्वे नही क्रि उन नेतरो वृद्धि मौर ह्च होता है, क्योकि ठेसा होना 
३० अनंभव हं । विन्तु उन लेत्रोम न्हनेवारे मनुप्योका वृद्धि जौर्‌ हास होता है ! 








{ {)-ज-येननुन्व वाहोनता<, नार! (२) -यान्याम्‌ । कयौ मु०1 


३।२७] तृतीयोऽध्याय" २२३ 


उपभोग, आयुर्जीवितयरिमाणम्‌ रमाणं शरी रोत्सेध इत्येवमादिभिकृ द्धि हासौ मनुष्याणां 
भवत । किहेतुकौ पुनस्तौ ? कारहेतुकौ । स च कालो द्विविध -उत्सपिणी अवसपिणी 
चेति। तद्भेदा. प्रत्येकं षट्‌ । अन्वथंसज्ज्ञे चेते। अनुभवादिभिरुत्सपंणसीला उत्सपिणी । 
तेरेवावसपणशीला अवसर्पिणी । तत्रावसर्पिणी षड्विधा--सुषमसुषमा सुषमा सुषम- 
दुष्षमा दुष्षमसुषमा दुष्षमा अतिदुष्षमा चेति । उत्सपिण्यपि अतिदुष्षमाद्या सुषमसुष- ५ 
मान्ता षड्विधवं मवति 1 मवसपिण्या. परिमाण दकश्षसागरोपमकोटीकोटच । उत्सपिण्या 
अपि तावत्य एव । सोभयी कल्प इत्याख्यायते । तत्र सुषमसुषमा चतस्र सागरोपमको- 
टीकोरच. ¦ तदादौ मनुष्या उत्तरकुरमनुष्यतुल्याः । तत क्रमेण हानौ सत्या सुषमा भवति 
तिल सागरोपमकोटीकोटयः ! तदादौ मनुष्या हरिवषेमनुष्यसमा" । तत क्रमेण हानौ 
सत्यां सुषमदुष्षमा भवति दे सागरोपमकोटीकोटयौ । तदादौ मनुष्या ह मवतक्रमनुष्य- १० 








अथवा, 'भरतैराव्तयोः' षष्ठी विभवति न होकर अधिकरणे यह्‌ निर्देश किया हं जिससे इस 
प्रकार अथं होता है कि भरत ओर एेरावतक्षत्रमे मनुष्योकी वृद्धि ओर हस होता ह । 

नंका--यह वृद्धि ओौर हासं किनिमित्तक होता है ? 

समाधन--अनुभव, आयु भौर प्रमाण आदि निमित्तक होता है । 

-ल्जनुभव उपभोगको कहते हं जीवित रहनेकं परिमाणको आयु कहते हं । ओौर॒शरीरकी १५ 
ऊंचाङको प्रमाण कहते हे । इस प्रकार इन पूर्वोक्त कारणोसे गौर अन्य कारणोसे मनुष्योका वृद्धि 
गौर हास होत्ता है । 

रका--ये वृद्धि हास किस निमित्तसे होते हं ? 

समाधान--ये कालके निमित्तसे होते हं । 

वह्‌ काक दो प्रकारका ह-उत्सर्पिणी गौर अवसपिणी । गौर इनमेसे प्रत्येकके छह भेद ह । २०५ 
ये दोनो काल सार्थक नामवाकु हं ! जिसमे अनुभव आदिकी वृद्धि होती ह वह्‌ उत्सर्पिणी काल है । 
मौर जिक्षमे इनका हप्र होता है वेह अवसर्पिणी काल हँ । जवसपिणीके छह भेद ह-सुषममुषमा, 
सुषमा, सूषमदुष्षमा, दुष्षमसुषमा, दुष्षमा भौर अतिदुष्पमा । इसी प्रकार उत्सर्पिणी भी अति- 
दष्बमासे केकर सुषमसुषमा तक छह प्रकारका है । अवसर्पिणी कालका परिमाण दस कोडकोड़ी 

सागर हं भौर उत्सपिणीका भी इतना ही ह । ये दोनो भिर्कर एक कल्पकाल कहं जते ह । २५ 
इनमेश्ं सुषमसुषमा चार कोडाकोडी सागरका होता हँ । इसके प्रारम्ममे मनुष्य उत्तरकरु रुके मनुष्योके 
समान होते ह । फिर क्रमसे हानि होनेपर तीन कोड़करोडी सागर प्रमाण सुषमा कारु भ्रान्त होता 
ह । इसके प्रारम्भमे मनुष्य हरिवेके मनुष्योके समान होते ह । तदनन्तर कमसे हानि होने पर 
दो कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण सुषमदुष्षमा काल प्राप्त होता हे । इसके प्रारम्भमे मनुष्य हमवतके 

(१)-परिमाणम्‌, श्षरी-मु०। (२) भवत तयो । किेतु-ता०, ना०। ` 
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समा. 1 तत. क्रमेण हानौ सत्यां दुष्पमसुषमा भवति एकसागरोमकोटीकोटी द्िचत्वा- 
रिशदषैसहसखरोना । तदादौ मनुष्या विदेहजनतुल्या भवन्ति । ततः करमेण हानौ सत्या 
दृष्बमा भवति एकविशतिवष॑सहस्राणि 1 ततः करमेण हानौ सत्यामतिदुष्षमा भवति 
एकविशत्तिवषंसहस्राणि 1 एवमुत्सपिण्यपि विपरी तक्रमा वेदितव्या । 
४ जथेतरासु मूमिषु काऽवस्थेप्यत माह्‌-- 
ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ।। २८ ॥ 
ताभ्या भरतैरावताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिता भवन्ति । न हि तत्रोत्सपिष्् 
सपिण्यौ स्त. । 
किं तासु भूमिषु मनुष्यास्तुल्याय्‌ष आहोस्वित्करिचदस्ति प्रतिविरेष इत्यत आह-- 
8 एकद्विनिपल्योपमस्थितयो हमवतकहारिव्षेकदेवकुरवकाः \। २९ ॥ 
हंमवते मवा हंमवतका इत्येवं चुखि" सति मनुष्यसम्परत्ययो भवति । एव- 
मृत्तरयोरपि । हंमवतकादयस्त्रय । एकादयस्वथः । तत्र यथासंख्यमभिसम्बन्ध. क्रियते । 
एकपत्योपमस्थितयो हैमवतका । द्विपल्योपमस्थित्तयो हारिवरपकाः । निपत्योपमस्थित्तयो 
। र्वकुरवका इति । तत्र पञ्चसु हैमवते सुषभदुष्षमा सदाऽवस्थिता । तत्र मनुष्या 


१५ मनृष्योके समान होते हे । तदनन्तर क्रमसे हानि होकर व्पारीस हनार ये कम एक कोडाकोडी 
सागरा दप्पमसुपमा काल प्राप्त होता ह । इसके भ्ारम्भमे मनुष्य विदेह क्षेत्रके मनृष्योके समान 
हतं हं तदनन्तर क्रमसे.हानि होकर इनकीस हजार वर्षका दुष्पमा काल प्राप्त होता है । तुद 
नन्तर क्रमसे हानि होकर कीस हजार वर्षका अतिदुष्पमा कार प्राप्त होता ह । इसी प्रकार 


[> 


उत्सर्पिणी भी उसे विपरीत कमस जानना चाहिये । 
२० अनर भूमियोमे क्या अवेस्था है अव इस वातकफे वतरनेके स्थि भगेका सूत्र कहते है-- 
. मेर्त ओर देरावतके सिवा शेष भूमिय अवस्थित ह ॥२८॥ 
। सूत्रम (ताभ्याम्‌ पदसे भरत गौर एरावत क्षेतरका ग्रहण किया है । इन दोनो क्षेनोसे गेष 
भूमया अवस्थित हँ । उन कषेत्रोमे उत्सर्पिणी मौर अवसपिणी कार नही हं । 
इन भूमियोमे मनुप्य प्रया तुल्य आयुवारे होते ह या कु ॒निरोषता है । इस वातफे 
२५ वतलानेके चे अव आगेका सूत्र कहते है-- 
हैमवत. हरिं ओर देस प्राणियोकी स्थिति कमे ए, दो 


व र तीन पल्य अ्रमाणहे।२६॥ = |, म 
हए ॒हमवतक ककत है । यहां हैमवतं सुष्दसं 

"वन्य. प्रत्यय कर्कं हैमवतक अब्द वना है जिससे मनुष्योक्रा ज्ञान होता ह ! इसी प्रकार अगे 

३० टायिवर्धक भरः दैवरकुरवक इन दो गण्दोमे जनि केना चाहिये 1 हैमवतक आदि तीन हं ओर एकं 
अदि तीन हं । यहा उनका कममै सम्बन्ध करते हे जिसे यह अयं हा कि हैमवत क्षेवके मनुप्योकौ 
स्थिनि एक पत्यक है । रिवय घ्ेत्रके मनुष्योकी स्थिति दो पल्यकी है मौर देवक्रुरक्ेवक मनुष्योकी 
स्थिति तौन पन्यकी दै । ठा दीपे जो पाच हैमवत दोत्र है उनमे सदा सुपमदुप्पमा कास ह । बहा 


कि ि 


॥ 
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ए कपस्योपमायुषो द्विषनु सहस्रो छिताद्चतुर्थमवताहा रा नीरोत्यलवर्णा । पञ्चसु हरि- 
वर्षेषु सुषमा सदाऽवस्थिता 1 तत्र मनुप्या द्विपत्योपमायुषश्चतुश्चापसहसरोत्सेधा षष्ठ- 
भक्ताहारा शङ्कवर्णा । पञ्चसु देवकुरुषु सुषमसुषमा सदाऽ्वस्थिता । तत्र मनुष्या- 
स्तिपत्योपमायुष षड्धनु सहस्रोच्छाया अष्टमभक्ताहारा कनकवर्णा । 

अथोत्तरेषु काऽवस्थेत्यत आह-- 

तथोत्तराः.\॥ ३० ॥ 

यथा दक्षिणा व्याख्यातास्तथेवोत्तरा वेदितव्या । हरण्यवतका हंमवतकंस्तुल्या. । 
.म्यका हारिवषैकस्तूल्या । देवकूरवकंरौत्तरकुरवका समाख्याताः । 

अथ विदेहेष्ववस्थितेषु का स्थितिरित्यत्रोच्यते-- 

। विदेहेषु संस्येयकाला ॥२१॥ 

सर्वेषु' विदेहेषु सख्येयकाला मनुष्या । तत्र कार `सुषमदुष्षमान्तोपम सदाऽ- 

वस्थितः । मनुष्याश्च पञ्चधनु शतोसेधा । नित्याहारा । उत्कषंणेकपूवेकोरीस्थित्ति- 


क 


१० 


मनुष्योकी आयु एक पल्यकी है" शरीरकी ऊचाई दो हजार धनुष हं, उनका आहार एक दिनके 


भन्तरालसे होता है ओर शरीरका रग नीर कमलके समान ह । पाच हरिवषं नामकं क्षत्रोमे सदा 
पुषमा कालं रहता हे । व॑हा मनुष्योकी आयु दो पल्यकी हे, शरीरकी ऊचाह चार हजार घनुष दहै, 
उद्धका आहार दो दिनके अन्तरालसे होता हं ओर श॒रीरका रग शंख के समान सफेद हे । पाच देवकूरं 
तामके कषेत्रम सदा सुषमसुषमा कार ह । वहा मनुष्योकी आयु तीन पल्यकी है, शरीरकी ऊँचा 
छह हजार धनुष हं । उनका भोजन तीन दिनके अन्तरालसे होता हं ओर शरीरका रंग सोनेके 
समान पीला हे । 

उत्तर दिशावर्ती क्षेत्रोमे क्या अवस्था ह इसके वतरीनेकं लिये अव आगेका सूत्र कहते है- 

दक्षिणे समान उत्तरम है| २० ॥ 

जिस प्रकार दक्षिणके क्षेत्रोका व्याख्यान किया उसी प्रकार उत्तरके क्षेत्रोका जानना चाहिये । 
हैरण्यवत क्षेत्रके मनृष्योकी सब बाते हैमवतके मनुष्योके समान ह" रम्यक क्षेत्रके मनुष्योकी सव बाते 
हरिव क्षेत्रके मनुष्योके समान है ओौर देवकर क्षे्रकं मनुष्योकी सब घाते उत्तरकुरु क्षेत्रके 


^मनुष्योकं समान हं 1 


पाच विदेहोमे क्या स्थिति है इसफे बतलानेके लिये भगेका सूत्र कहते है-- 
१ पिदेद्यम संखूयात वषैकी आयुवारे प्राणी है ॥ ३१ ॥ 
सब विदेहोरमे संख्यात वषेकी आयुवाङे मनुष्य होते हं 1 वहा सुषमदु षमा कारके अन्तक 
समाने काक सदा अवस्थित हं । मनुष्योकं सरीरकी ऊचाईं पाचसौ धनुष होती है, वे प्रति दिन 


आहार करते हं । उनकी उत्कृष्ट आयु एक पूवेकोटि वषप्रमाण ओौर जघन्य आयु अन्तम हृतेप्रमाण 


(१) सेषु पञ्चसु महाविदे-मु० । (२) कालः दु षमसुषमादि सदा ता०, ना०। 
८४ 


२०५ 


२५ 


३० 
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क्षा. । जघन्येनान्तर्मृहूर्तायुष' । तस्याश्च सम्बन्धे गाथां पठन्ति-- 
“पुन्यस्स दु परिमाणं सदिं खलु कोडिसदसदप्साईं । 
छष्पण्णं च सदस्ा वोद्व्वा वासक्रोडीणं ` 1)" 
उक्तो भरतस्य विष्कम्भ । पुन. प्रकारान्तरेण तत्प्रतिपत्त्यथंमाह-- 
५ भरतस्य विष्कभ्भो जम्बुद्वीपस्य नवतिश्षतभागः ॥\ ३२ ॥ - 
जम्बुद्रौपविष्कम्मस्य योजनशतसहस्रस्य नवतिरतभागीकृतस्येको भागो भरतस्य 
विष्कम्भ । सं पूरवोवत एव । उक्तं जम्बूदरीप परिवृत्य वेदिका स्थिता, तत परो र्वणौदं 


समुद्रो द्वियोजनशतसहल्वल्यविष्कम्भ. । ततः परो धातकोखषण्डो दरीपद्चतुर्योजन- 
रातसद्खवक्यविष्कम्भ । 


१० तत्र वर्षदीनां सख्यादिः विधिप्रतिपच्यथमाह-- 
दिर्धातकीखण्डे ।। ३३ ॥ 
भरतादीनां व्रव्याणामिहाभ्यावुत्तिविवक्षिता। त्र कथ सुच्‌. ! अर्ध्याह्विय- 
माणक्रियाभ्यावृत्तिद्योतना्थं सूच्‌ । यथा द्वस्तावानय प्रासादो मीयत इति ) ए 
है । इसके सम्बन्धमे एक गाथा कही जाती है-- 
१५ “एकं पुवेकोटिका प्रमाण सत्तर लाल करोड़ भौर छप्पन हनार करोड वषं जानन। चाहिये । 
मरत षे्रका विस्तार परे कह आये । अव प्रकारान्तरसे उसका ज्ञान करानेके लिथे भागे 
सूत्र कहते हं- 
मरत कषेत्रका विस्तार जम्बृषरीपका एकसौ नब्येवां माग है ॥३२॥ 
एक कालल यौजन प्रमाण जम्बृह्रीपकं विस्तारके एकौ नब्बे भाग करनेपर जो एक भाः 
२० प्राप्त हौ उतना भरत क्षेत्रका विस्तार हं जो कि पूर्वोक्त पाचसौ छब्बीस सही छह बटे उन्नीर 
योजन होता हं 1 
„ जो पहले जभ्वूद्रीप कहु भाये उसफे चारो ओर एक वेदिकाह । इसकफे बाद कवणसमु 
है जिसका विस्तार दो लाख योजन हूं । इसकं बाद धातकीखण्ड दवीप ह जिसका विस्तार नाः 
कख योजन हं 1 भव इसमे क्षेव आदिकी सख्याका ज्ञान करानेके लिये भागेका सूत्र कहते ह- 
ध धातीखण्डमे सेन तथा पर्व॑त आदि जम्बूद्रोपसे दने दै ॥३३॥ 
भरत आदि क्षेत्रोकी यहां बावृत्ति विवक्षित है । 
गका--सूत्मे सुच" प्रत्यय किसल्मि किया है ? ॥ 
समाधान-वाक्य परा करनेके छि जो क्रिया जोडी जाती है उसकी यावृत्ति वतलानेकं 
चये "सुच्‌" प्रत्यय किया ह । जैसे िस्तावान्‌ अय प्रासाद ' यहाँ 'सुच्‌' प्रत्ययकं रहनेसे बह दन 


(१) तस्यास्ति सम्बन्धं सा०, दि०४, दि०२) (२) -डीणं | ७०५६०००००००००० उक्तो मुर, ताण, 
ना० ! (३) सच्याविवि-मु° । 
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'द्ि्धातिकीखण्डे भरतादयो मीयन्ते इति । तद्यथा--दाभ्यामिष्वाकारपवेताभ्या दक्षिणो 

तरायताभ्या ल्वणोदकारोदवेदिकास्पुष्टकोरिभ्यां विभवतो धातकीखण्ड पूर्वापर इति । 
तत्र पूवस्य अपरस्य च मध्ये दरौ मन्दरो । तयोरुभयतो भरतादीनि क्षेत्राणि हिमिवदादयस्व 
वषेधरपर्वेता । एव द्वौ भरतौ द्रौ हिमवन्तौ इत्येवमादि स्यान द्विगृणं वेदितव्यम्‌ । 
जम्बूद्रीपहिमिवदादीनां वषधराणां यो विष्कस्भस्तदद्विगुणो धातकीखण्डे हिमवदादीना वष- 
धराणाम्‌ । वषेधराङ्चक्रारवदवस्थिता. । अरविवरसंस्थानानि क्षेत्राणि । जम्बूद्वीपे यत्र 
जम्ववृक्ष स्थित , तत्र धातकीखण्डे धातकीवृक्ष. सपरिवार । तद्योगादधातकौखण्ड इति 
दीपस्य नाम प्रतीतम्‌ । तत्परिक्षेपी कालोद समुद्र ट दुच्छिन्नतीथं अष्टयोजनशतसहस- 
वल्यविष्कम्भ । कालोदपरिक्षेपी पुष्करद्वीप. षोडयोजनशरतसहस्रवल्यविष्कम्भ । 

तत्र॒द्रीपाम्भोनिधिविष्कम्भद्िगुणपरिक्लृप्तिवद्धातकीखण्डवर्षादिष्िगुणवृद्धि- 
प्रसद्धे विशेषावधारणाथंमाह-- 
पुष्कराद्धं च ।॥ ३४॥ 


(=, 1 ५५ ^ 4 0 ~ ^ ८९ (¬,.८५ ० ८.८ ०.८०५.१०५. 


हे यह्‌ अनुमान किया जाता हं । इसी प्रकार धातकी खण्डमे 'सुच्‌'से भरतादिक दने ज्ञात हो 
जाते हं ! यथा-अपने सिरेसं कवणोद ओर कालोदको स्प करनेवारे ओर दक्षिणसे उत्तर तक 
लम्बे इष्वाकार नामक दो पर्व॑तोसे विभक्त होकर धातकीखण्ड द्वीपके दो भाग हो जाते 
है-पूवं धातकीखण्ड भौर परिचम धातकीखण्ड । इन पूर्वं ओौर पर्चिम दोनो सण्डोकं 
अध्यमे दो मन्दर अर्थात्‌ मेर पव॑त हे । इन दोनोकं दोनो ओर भरत आदि क्षेत्र गौर 
हिमवान्‌ आदि पवेत हं । इस प्रकार दो भरत दो हिमवान्‌ इत्यादि रूपसे जम्वूद्रीपसे धातकीखण्ड 
दीपे दूनी सख्या जनना चाहिये । जम्बूदरीपमे हिमवान आदि पवव॑तोका जो विस्तार हं धातकी- 
खण्ड द्वीपमे हिमवान आदि पवेतोका उससे दूना विस्तार हे । चकेमे जिस प्रकार भरे होते ह 
उसी प्रकार यं पवेत क्षत्रोके मध्यमे अवस्थित हे । ओर चकमे छिद्रोका जो आकार होता हँ यहां 
क्षेत्रोका वही आकार ह । जम्बूद्रीपमे जहा जम्बू वृक्ष स्थित है धातकीखण्ड द्वीपमे परिवार 
वृक्षोकं साथ वहा धातकी वृक्ष स्थित हं । गौर इसके सम्बन्धसे हरीपका नाम धातकीखण्ड प्रसिद्ध हं । 
इसको घेरे हुए कालोद समुद्र ह । जिसका घाट एसा मालूम देता है कि उसे टाकीसे काट 
दिया हो गौर जिसका विस्तार आठ लाख योजन हं । कालोदको घेरे हए पुष्करद्वीप हं जिक्षका 
विस्तार सोलह छाख योजन हं । 
दीप गौर समुद्रोका उत्तरोत्तर जिस प्रकार दूना दूना विस्तार वतखाया हं उसी प्रकार 
यहा धातकीखण्ड द्वीपके क्षेत्र आदि की सख्या दूनी प्राप्त होती है अत॒विधेप निज्चयर करनेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
पष्करार्॑मे उतने दी है ॥ ३४ ॥ 
` ( १) -तङीषडे ता०, ना०, दि९१, दि०२, जार 1 (२) -र्वस्य चापरस्य मध्येमु<। 
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५ > १ 
किम्‌ ? दिसितयनुवतैते। किमपेकष द्विरवृत्तिः ? ज्ब्रीपभरतहिमवदा्पक्षयन्‌। 
कुतः ? वयास्यानत, । यथा धातकीखण्डे हिमवदादीनां विष्कम्भस्तथा पुप्कसाव हिमव- 

दादीना विष्कम्भो द्विगुण इति व्याख्यायते । नामानि तान्येव, दुप्वाकारौ मन्दरो च 

¢ र 
पूर्ववत्‌ । यतरं जम्बृवृक्षस्तत् पुष्करं सपरिवारम्‌ । तत एव तस्य दीपस्य नाम रूढ 

५ पुष्कररीप इति । अथ कथ पुष्कराद्धैसञ्जा ? मानुपोत्तरशेलेन वि भवताधत्वातुकव 
सञ्जा। ५. 

अ्राह किमर्थ जम्बृदरीपहिमवदादिसंख्यां द्िरावृत्ता पृप्कसध कथ्यत, न ५३ 
कृत्स्न एव पुष्करद्वीपे ? इत्यत्रोच्यते-- 
प्राडः सानुषोत्तरान्मनुष्याः ¶ ३५ ॥ ू 
ध पष्क रद्रीपबहुमध्यदेशभागी वल्यवृत्तो मानुपौत्तरो नाम रेल. 1. तस्मात 
“^ यहा वि इस पदकी अनुवृत्ति होती हं । 
शका--्ि' उस पदी किसकी अवेक्षा अनुवृत्ति होती ह ? 
समाधान--जम्बूहीपके भरत आदि कषतर गौर हिमवान आदि पवैतोकी अपेद "ह इष 
पदकी अनुवृत्ति होती है । 

१५ गका--यह कसे समज्ञा जाता ह ? 

समाधान--व्याख्यानसे । 

जिस प्रकार धातकीखण्ड द्वीपमे हिमवान आदिका विस्तार कहा हं उसी प्रकार पुष्करा 
हिमवान दिका विस्तार दूना वतलाया है ! नाम वे ही है! दो इष्वाकार मौर दो भन्दर 
पवत पहरेके समानं जानना चाहिये ) जहां पर जम्पृदरीपमे जम्ब वृक्ष है पुष्कर टरीपमे वहा 

२० अपने परिवार वृक्षोके साथ पूष्करवृक्ष है । ओर इसलिये इस द्रीपका पुष्करद्वीप यहं नाम रूढ 
हभ ह \ 

संका--इसं दीपको पुष्कराधं यह संज्ञा कमे प्राप्त हुई ? 
सभाघान--दस दवीप मानुषौत्तर पवैतफे कारण दो विभाग हो गये है अत. आधे पको 
पुष्कराधे यह्‌ सज्ञा प्राप्त हुई । 

२५ यहां जंक्राकारका कहना है कि जम्बदीपमे हिमवान भआदिकी जो संख्या दै उससे हिमवान्‌ , 
आदिकी दूनी संस्या याये पुष्कर हीपमे क्यो कही जाती है पूरे पुष्करीपमे क्यो नही की 
जाती ? भवे इस शंकाका समाधान करलेके छिे आगेका सूत्र कहते है-- \ 

मादुपो्तर पवेत प्ले तक दी मुष्य हे ॥२५॥ ॥ 
पुष्क रद्रीपके ठीक मध्यमे चूडके समान गोरु मानृषोत्तर नामका पचत है । उसके पहले 
` ` (वेलेव । जम्बूह्ीपायु्कयं द्वौ मस्ती द्व हिमवन्त इत्यादि । करतः मु० , दि०१, दि०२, आ० 1 (२) 
यत्र जम्बूह्रीपे जम्मु ० दि०» दि०२, आ० ¦ (३) तस्य द्वीपस्यानुरूढ पुष्करद्वीप दति नाम । अथ भुर ॥ 


३।३६॥ । ` तृतीयोऽध्याय २२९ 


मनुष्या न बहिरिति । ततो न बदहि'पूर्वोक्तक्षेत्रविभागोऽस्ति । नास्मादुत्तर कदाचिदपि 
विद्याधरा ऋद्धिप्राप्ता अपि मनुष्या गच्छन्ति अन्यत्रोपपादसमुद्धाताभ्याम्‌ । ततोऽ- 
स्यान्वेथंसञ्ज्ा । एव जम्बृदरीपादिष्वधेतृतीयेषु द्वीपेषु द्योस्च समुदयोमेनष्या वेदि- 
तव्या ) ते द्विविधा.-- 
आर्या स्ठेच्छाःच ॥ ३६ ॥ ५ 
गुणेगुणवद्भिर्वा अर्यन्त इत्यार्या । ते द्विविधा ऋद्धिप्राप्तार्या अनुद्धप्राप्तार्या- 
पमु ई जे महर मह ¡ स्थे मनुत पलं गा पूवत नेक 
विभाग नही ह । इस पर्व॑तके उस ओर उपपाद जन्मवाठे ओौर समुद्घातको प्राप्त हुए मनुष्योको 
छोड़ कर गौर दूसरे विधाघर या ऋषद्धपराप्त मुनि भी कदाचित्‌ नही जाते है इसलिये इस 
पवेतका मानुषोत्तर यह सार्थक नाम है । इस प्रकार जम्बद्रीपं आदि ठाद द्रीपोँमे ओौरदो १ 
समुद्रोमे मनुष्य जनना चाहिये । 

विशेषा्यं-ढाई द्वीप ओर इनके मध्यमे आनेवारे दो समुद्र यह्‌ मनुष्यलोक हँ । मनुष्य 
इसी क्षेमे पाये जाते हे । मानुषोत्तर पव॑त मनुष्यलोककी सीमा पर स्थित होनेसे इसका मानु- 
पोत्तर यह्‌ नाम सार्थक है । मनुष्य इसी कषेत्रम रहते है उनका बाहर जाना सम्भव नही, इसका 
यह अभिप्राय हं कि गर्भ॑मे आनेके बाद मरण परथन्त ओौदारिक शरीर या आहारक शरीरके साथ 
वे दस क्षव्रसे वाहुर नही जा सकते । सम्मूच्छैन मनुष्य तो इसके ओदारिक शरीरके आश्रयसे होते 

हे इसलिये उनका मनुष्यरोकके बाहर जाना कथमपि सम्भव नही ह । पर इसका यह अर्थं नही हैं 
कि किसी भी अवस्था मनुष्य इस शषेत्रके बाहर नही पाये जाते है । एसी तीन अवस्था है 
जिनके होने पर मनुष्य इस क्षतरके मी बाहर पाये जाते है, यया-- 

(१) जो मनुष्य मर कर ढाई द्वीपकं बाहर उत्पन्न होनेवाकते है वे यदि मरणके पहले २० 
मारणान्तिक समुद्धात करते ह तो इसके द्वारा उनका ढाई द्रीपके बाहर गमन देला जाता हे । 

(२) ढाई द्वीपके बाहर निवास करनेवाक जो जीव मर कर मनृष्थोमे उत्पन्न होते ह उनका 
मनुष्य गतिनाम कमेका उदय होने पर भी ढाई द्वीपे प्रवेश करनेके पूवे तक दस क्षे्रके बाहर 
अस्तित्व देखा जाता ह । 

(३) केवलिसमुद्घातके समय उनका मनुष्य लोकके बाहर मस्तित्व देखा जाता है । २५ 


इन तीन मपवादोको छोडकर गौर किसी अवस्यामे मनुष्योका मनुष्यलोकके वाहर भस्तितव 
नही देखा ज।ता । 


वे मनुष्य दो प्रकारके है मब यह बतलनेके लिये आगेका सूर कहते है-- 

(दुष्य दो प्रकारके है-आरयं ओर म्टेच्छ ॥३६॥ 
जो गुणो या गुणवालोके द्वारा माने जाते ह--बे आय, कहलाते है । उन दो भेद है-ऋद्धि ३० 
(१) -तीयेषु द्वयोश्च मु०। । 


५ 
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दचेति 1 अनद्धिप्राप्तार्या. पञ्चविधाःकषत्रार्या जात्यार्या कर्मायस्वारितार्या दशेनार्या- 
र्चेति । ऋद्धिप्राप्तार्या सप्तविधाः, बुद्धिविक्रियातपोबलौषधरसाक्षीणभेदात्‌ । 
म्छेच्छा द्विविधाः-अन्तरद्रीपजा कर्मभूमिजाश्चेति । तवान्तर्द्रीपा रुवणोदधे- 
रभ्यन्तरे ` पादवेऽष्टासु दिध्वष्टौ । तदन्तरेषु चाष्टौ । हिमवच्छिखरिणोरुभयोस्च विजयाः 
५ दंयोरन्तेष्वप्टौ । तत्र दिक्षु द्वीपा बेदिकायास्तियेक्‌ पञ्चयोजनरतानि प्रविश्य भवन्ति । 
विदिध्वन्तरेषु च द्वीपा पञ्चाशत्पञ्चयोजनरतेषु गतेषु भवन्ति। शोान्तेषु द्वीपा. षट्‌ 
योजनश्चतेषु गतेषु भवन्ति ! दिषु द्वीपाः शतयोजनविस्तारा । विदिक्ष्वन्तरेषु च 
टरीपास्तदधेविष्कम्भा. । शँलान्तेषु पञ्चविशतियोजनविस्ताराः । 


तत्र पूर्वस्यां दिदयेकोरुका. । अपरस्यां दिशि राड गिनि" । उत्तरस्यां * दिश्य- 
१० भापका. । दल्लिणस्या ` दिशि विषाणिन । शरकणेशष्कुरीकरणप्रावेरणकणेरम्बकर्णा 
विदिभु। अक्वसिदह्श्वसहिषवराहव्याधकौककपिमुखा अन्तरेषु ! मर्ष॑मृखविचुत्मुखाः 


प्राप्त आयं मौर ऋद्धिरहित आयं । ऋद्धिरहित आयं पाच प्रकारके हे-कषे्ा्य, जात्यां, क्म, 
चाप्तिं ओर द्भैनायै । वृद्धि, विक्रिया, तप, बल, मौषघ, रस गौर अक्षीण ऋद्धिक भेदे ऋदि 
भराप्त भाय सात प्रकारके ह । भ्टेच्छ दो प्रकारके है-अन्त्वीपि म्लेच्छ मौर कर्मभूमिज ५ । 
६५ खण समुद्रं भीतर माठो दिनाओोमे भाठ अन्तरीप है भौर उनके जन्तरालमे आठ यः 
अर्‌ ट्‌ । तथा हिमवान जौर निखरी इन दोनो पवैतोके अन्तमे गौर दोनो विजयां पर्वतोके 
वन्तम भाठ अरन््पि है1 इसमेसे जो दिशाओमे द्वीप है वे वेदिकासे तिरे पाचसौ 
यजन भतर्‌ जकर हे । विदिगाओ गौर अन्तराखोमे जो दीप ह वे पांचसौ पचास योजन भीतः 
जाकिर टं । तथा पवंतोके अन्तमे जो द्वीप ह वे छहसौ योजन भीतर जाकर ह । दिशाओोमे स्थिते 
२० हपाका विस्तार मौ योजन है। विदिशामो गौर अन्तराोमे स्थित द्रीपोका विस्तार उक्र 
आवा ११६ योजन हे । तथा प्ैतोके अन्तमे स्थित दवीपोका विस्तार पच्चीस योजन है! 
त पू नमम एक टागवाके मनुष्य ह .पञ्चिम दिशमे प छवारे मनुष्य है । उत्तर दिका 
~ नुष्यदं नार दति दिनामे सीगवाले मनुष्य है। चारो विदिशामोमे रमसे खरगोदमि 
समान कानवाच, गप्कुटी अर्त्‌ मछ्की अथवा पृडीके समान कानवारे, प्रावरणके समान कानवार 
२५ आर चश्च कानवाखं मनुप्य हं । माठो अन्तरालके द्वीपोमे रमसे चोड़ेके समान मुखवाठे, सिद्व 
पमन मुखवाले, कुत्ता समान . मुलवारे, भेसाके समान ॒मुखवाले, सुअरके समान मुखवाे 
व्यान्निक नमान मुखवान, कौञाके समान मुखवाले जौर वन्दरकं समान मृखवाके मनुष्य है 


^~ "~-~--~--~----~----~---------~----~----- न~ - 

(१) च््वेणोदे जघ्टानु दिश्वष्ठौी आ०, दि० १, दि०२। खवणोदवेरभ्यन्तरेऽप्टासु दिदवटौ मु०। 
(२) उनरस्यामनापगा भा०, दि० १, दि०२। (2) -णस्या विपा-मा०, दि०१, दि०२। (४) -वरणकम्ब मु^ 1 
(५) बेाक्टूरकपि-मु०। (६)-मेवविचू-म०। 
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शिखरिण उभयोरन्तयो. । मत्स्यमुखकालमुखा हिमवत उभयोरन्तयो । हस्तिमुखा- 
ददमुखा उत्तरविजयार्धस्योभयोरन्तयो । गोमुखमेषमुखा दक्षिणवि जयार्स्योभयो- 
रन्तयोः । एकोर्का मृदाहासा गृहावासिन । शेषा. पृष्पफलाहारा वृक्षवासिनः 1 सवे 
ते पल्योपमायुषः । 

ते चतुविंशतिरपि द्वीपा जलतकादेकयोजनोत्सेधा । कवणोदधेर्बाह्यपादर्वेऽ-* ५ 
प्येव चतुविशतिर्ीपा विज्ञातव्याः । तथा कालोदेऽपि वेदितव्या. ! त एतेऽन्तर्दीपजा 
-्केच्छा. । कमभूमिजा्व शकयवनशवरपुङिन्दादय । 


का पुन कमभूमय इत्यत आह-- 


निखरी पर्वतकं दोनो कोणोकी सीधमे जो अन्तद्रीप ह उनमे मेधके समान मुखवाक ओर विज्ीकं 
समान मुखवारे मनुष्य है । हिमवान पर्व॑तके दोनो कोणोकी सीधमे जो अन्तरीप ह उनमे मछलीकं १० 
समान मुखवार मौर कालके समान मुखवाले मनुष्य ह । उत्तर विजया्धके दोनो कोणोकी सीधमे 

जो अन्तरीप है उनमे हाथीके समान मुखवारे ओौर द्प॑णके समान मुलवारे मनुष्य हं । तथा 
दक्षिण विजया्धंके दोनो कोणोकी सीधमे जो अन्तरीप ह उनमे गायके समान मुखवास भौर मेढाकं 
समान मृखवाकू मनुष्य हं । इनमेसे एक टागवाङ़ मन्‌ष्य गुफाजोम निवास करते हं ओर मिघ्टीका 
, आहार करते ह । तथा शेप मनुष्य फूलो भौर एलोका अहार करते हं भौर पडो पर रहते ह । १५ 
इन सवकी आयु एक पल्यप्रभाण ह । ये चौवीसो अन्तरीप जक सतहसे एक योजन ऊचे हं सी 
प्रकार कालोद समुद्रे भी जानना चाहिये । धे सब अन्तर्ीपज स्लच्छ है । इनसे अतिरिक्त जो 
राक, यवन, शवर भौर पुरिन्दादिक हँ वे सव कर्मंभूमिज म्केच्छ हँ ।> 

विक्ेपाथ--पट्खण्डागममे मनुष्योके दो भेद किये गये है--कमं भूमिज ओर अकर्मभूमिज। 

अकमेभूमि भोगभूमिका दूसरा नाम ह (ोगभूमिका एक भेद कुभोगभूमि हे । उसमे जन्म छेनेवाले २० 
मनुष्य ही यहा अन्तरदीपज म्लेच्छ कहे गये ह |) शेप रहे जक, यवन, वर भौर पुलिन्द आदि 
म्लेच्छ कर्मभूमि म्ल्च्छ हे { इसी प्रकार आयं भी क्षेदकी अपेक्षा दो भगोमे विभक्त है-कमे- 
भूमिज आयं गौर अकर्मेभूमिज आर्य } तीनो भोगभूमियोके मनुष्य अकर्मभूमिज अये हे भौर 
कर्मभूमिकं आयं कर्मभूमिज आयं हं ! इनमेसे अक्मेभूमिज आयं ओर म्ङच्छोके अविरत सम्यग्दृष्टि 

तक चार गुणस्थान हौ सके ह किन्तु क्मेभूमिज अयं मौर म्छेच्छ अणुत्रत गौर महत्ते भी २५ 
(अधिकारी हे ) इनके सयमासयम गौर सयमस्थानोका विभेप व्याख्यान लत्विसार क्षपणासरारम 
कियाहै। 

कर्ममूमिया कौन कौन है, भव इस वातकफे वतलानेके कलिय भगेका मूत्र कठते दै-- 


~~ = = न 
० सा भ ०००५७ 











(१) दक्षिणदिग्विज-मु० । (२) -घतिद्वितीयपलेऽपि उभयोस्तस्मेप्टचत्वारियद्रीपा जलतव्टा-दि० २। 
(३) -त्येधा । तवा कारोदेऽपि आ०, दि०१। 
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भरतेरावतविष्हाः क्मभूमयोऽम्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः \। ३७ ॥ 

भरता एेरावता विदेहाश्च पञ्च पञ्च, एताः कमभूमय इति व्यपदिष्यम्ते । 

तत्र "विदेह ग्रहणादेवकुरूत्तरकुरुगरहणे प्रसवते तत्प्रतिषेधाथंमाह- न्यत्र देवकुरूतरकु- 
कुरभ्य ' इति । अन्यत्र शब्दो वजेनाथे । देवकुरव उत्तरकुरवो हैमवतो हरिवर्षो रम्यको 
५ हेरण्यवतोऽन्तद्ीपाङ्च भोगभूमय इति व्यपदिदयन्ते । अथ कथं कमेभूमित्वम्‌ ? शुभागुभ- 
क्षणस्य कमणोऽविष्ठानत्वात्‌ । ननु सवं -छोकत्रितय कर्मणोऽधिष्ठानमेव ? तत एव 
प्रकषगत्तिविजास्यते, प्रकषण यत्कमंणोऽधिप्ठानमिति । तत्राजुभक्मणस्तावत्सप्तमनरक-` 
प्रापणस्य मरतादिष्वेवाजेनम्‌, शुभस्य च सर्वथिसिद्धयादिः स्थानविशेषप्रापणस्यं कर्मण 
उपाजेन तत्रैव, कृष्यादिलक्षणस्य षड्विधस्य कर्मण. पाव्रदानादिसहितस्य तत्रेवारम्भा- 


१० त्कमभूमिव्यपदेशो वेदितव्य । इतरास्तु दश्षविधकल्पवृक्षकल्पितमोगानुभवनविषयत्वाद्‌- 
भोगम्‌ मय इति व्यपदिश्यन्ते । 





देवर ओद्‌ उत्ते सिवा मरत ठेव ओर विदेह ये सष कर्मभूमि ई ॥२७॥ 
भरत, एरावत भौर विदेह ये प्रत्येक पाच पाच है । ये सव करमभूथिं क † जाती है ! इनमे 
विदेहका ग्रहण किया है इसलिये देवकर भौर उत्तरकुरुका भी ग्रहण प्राप्त होता है अत. उनका 
१५ निपेव करनेके लिये "अन्यत्र देवकुरत्तरकृदम्य.' यह पद रखा हे । अन्यत्र शब्दका अर्य निषेध है | 
देवकर, उत्तरकुरु, हैमवत, हरिव, रम्यक, हैरण्यवत गौर अन्तीय ये भोगभूमियां कदी जतीहे ! 
गंका--कर्मभूमि यह्‌ संजा कंसे प्राप्त होती है ? 
पमावान--चो गुम ओौर अशुभ कर्मोका बा्रय हो उसे क्ैभूमि कहते हँ । यथपि तीनो 
लोक कर्मेका आत्रय ह फिर भी इससे उल्छृषटताका ज्ञान होता हे कि ये प्रक्ष ख्ये कर्मका आय 
दे । सातवे नरकको प्राप्त कले वाछे अशुभ कमेक भरतादि क्षेमे ही अर्जन किय! जाता है इसी 


प्रकार नर्थिपिद्धि आदि स्थान विभेयको प्राप्त करानेवाले पुण्य कर्मका उपाजन भी यही पर होत 


६ । तवा पत्रदान जादिकं साय कृपि आदि छह प्रकारके कर्मक आरम्भ यही पर होता ह इसल्थं 
भरत्तािक्को कमभूमि जानना चाहिये । 


इतर भेवोभे क भकारे कल्पक्षते प्रप्त हए भोगोके उपभोगकी मुख्यता है इसलिये वे 
२५ भोगभूमिया कद््ाती है । मु 

विगेपारथ--यड पहके ही वतला अये हँ कि भरतादि कषे्नोका विभाग ढाई द्वौपमे ही ह । जम्बू 
दीपन मन्दि भेन एकक है ौर पातकोलण्ड व पुष्करे ये दो-दो है । इस प्रकार दुल केव 
२५ हते दे उममे गी उत्रङुरः भौर देवकर िदेह सेवमे होकर भी भकग गिने जाते है, क्योकि 
(वय स न (प) स सव १२ (र) सनं ल 


गमा, दि०१ दि०२। (४) एव मकम । (५) सुभस्य सर्वा मु० । (६) -दष्यादिपु स्थान- मार, 
दि०१, दि०२ 1 (७)-पन्य पुप्यकरम- मु० । 


छै 


# †भ) 
310, 
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उक्तासु भूमिषु मनुष्याणो स्थित्िपर्च्छेदाथंमाह-- - 
नूस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमु हृतं ॥ ३८ ॥ 
तरीणि पत्योपमानि यस्या सा त्रिपल्योपमा । अन्ततो मुहूर्तो यस्या सा अन्त- 
मूहर्ता । यथासस्येनाभिसम्बन्धः । मनुष्याणा परा उक्करृष्टा स्थितिस्तविपल्योपमा । 
सपरा जघन्या अन्तर्मूर्ता । मध्ये अनेकविकल्पा । तत्र परय त्रिविधम्‌-व्यवहारपल्य- ५ 
मुद्धारपत्यमद्धापत्यमिति । अन्वथंसज्ञा एताः ।! आद्यं व्यवहारपल्यमित्युच्यत , उत्तर. 
श्रल्य दरयव्यवहारबीजत्वात्‌ । नानेन किचञ्चित्परिच्छेयमरतीति । द्वितीयमुद्धारपल्यम । 
तत उद्धृत्लोमकच्छेदेद्ीपसमुद्राः सख्यायन्त इति । तृतीयमद्धापल्यम्‌ । अद्धा काल- 
स्थित्तिरित्यथं । तत्रायस्य प्रमाण कथ्यते तत्परिच्छेदनाथैत्वात्‌ । तचथा--प्रमाणाद्खु ल- 
परिमितयोजनविष्कम्भायामावगाहानि त्रीणि पल्यानि कुदा इत्यर्थं । एकादि १० 
सप्तान्ताहोरात्रजाताविवालाग्राणि तावच्छिन्नानि यावद्वितीयं कतैरिच्छेद नँवाप्नृवन्ति, 
तादशेछोमच्छेद. परिपूर्णे धैनीकृत व्यवहारपल्यभित्युच्यते । ततो वर्षशते वर्षशते गते 


५०९०८ च 


गहं उत्तम भोगभूमिकी व्यवस्था है, इसलिये पांच विदेहोके पाँच देवकुरं ओौर पाच उत्तरकुरु इनको 

उक्त ३५ क्षेत्रोमे मिखुनेपर कुल ४५ क्षेत्र होते हे । इनमेसे ५ भरत, ५ विदेह ओर ५ एेरावत ये १५ 
क्मभूमियाँ हे ओर शेष ३० भोगभूमिर्या है । ये सब कर्मभूमि गौर मोगमूमि क्यो कहलाती हं इस १५ 
वातका निर्दे मूर टीकामे करिया ही है। 

उक्त भूमियोमे स्थितिका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

मनुष्योकी सृष्ट स्थिति तीन पल्य ओर जघन्य अन्तं है ॥३८॥ 

त्रिषल्योपमाः इस वाक्यभे त्रि" ओर पल्योपमका" बहुब्रीहि समास हे । मुहुतके भीतरके कालको 
अन्तर्हितं कहते है! पर भौर अपर के साथ इन दोनोका क्रमसे सम्बन्ध है । मनुप्योकी उक्छृप्ट २० 
स्थिति तीन पल्य है ओौर जघन्य स्थिति अन्तमुहृततं है । तथा मध्यकी स्थिति अनेक प्रकारकी ह । 

पल्य तीन प्रकारका ह-- व्यवहार पल्य, उद्धारपल्य भौर अद्धापल्य । ये तीनो सार्थक नाम हं । 
आदिकं पत्यको व्यवह्‌(रपल्य कहते है, क्योकि वहं अगेके दो पल्योके व्यवहारका मूल ह । इनके 
दवारा गौर किसी वस्तुका परिमाण नही किया जाता । दूसरा उद्धारपल्य हं । उद्धारपल्यमेसे निकाले 
गये लोमके छेदोके हारा द्वीप ओौर समभुद्रोकी गिनती की जाती हँ । तीसरा अद्धापत्य ह । अद्धा ओर २५ 
कालस्थिति ये एका्थवाची शब्द हं । इनमेसे अव प्रथम पत्यका प्रमाण कहते हं--जो इस प्रकार (व 
शैमाणागुकौ गणनासे एक एक योजन लम्बे, चौडे ओर गहरे तीन गढा करो ओर इनमसं एकमे 
एक दिनसे केकर सात दिन तक कं पैदा हुए मेढेके रोमोकं अग्र मागोको एसे दुकडे करके भरो जिममं 
केसे उसफे दूसरे टुकडें न किये ज! सके । अनन्तर सौ सौ वपंमे एक-एक रोमक दुकडा निकनदा । 
इस विधिसे जितने कालमे वह गढा खारी हो वह्‌ सव काल व्यवहार पल्योपम नामस का जाना ट । ३० 
(पसु स्वति. मु, । (२) चयस्य व्यन- मु । (३) कथ्यते । त्था मु° । (८) नाप्-मु° (*) 
घनीभूत मु० (६) ततो वर्पशते एकंक-म° । 
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एकंकलोमापकषेणविधिना यावता कारेन तद्िक्तं भवेत्तावान्काखो व्यवहारपत्योप- 
माख्य. 1 तैरेव लोमच्छेदे प्रत्येकमसंख्येयवषेकोटीसमयमात्रच्छि्ैस्तत्पूणेमद्धारपत्यम्‌ । 
ततः समये समये एकंकस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कालेन तद्विवतं मवति तावान्काल 
उद्धासपल्योपमास्यः 1 एषामुद्ारपल्या्णां दशकोटीकोटच एकमुद्धा रसागरोपमम्‌ \ अधेतू- 
५ तीयोद्धारसागरोपमानां यावन्तो रोमच्छेदास्तावन्तो द्रीपसमुदराः । पुनरुद्धारपल्य रोमच्छं- 
दवेषेशतस्मयमात्रच्छिन्नः पूणेमद्धापल्यम्‌ । तत. समये समये एकंकस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽप- 
कष्यमाणे यावता कारेन तद्विक्तं भवति तावान्कारोऽद्धापत्योपमास्यः । एषामद्धा-. 
पल्यानां ददाकोटीकोटय एकमद्धासागरोपमम्‌ ! दशाद्धासागरोपमकोटीकोटच एकाव्‌-" 
सपिणी । तावत्येवोत्सपिणी । अनेनादधापल्येन नारकतैयेग्योनानां देवमनुष्याणां च कमे 
१० स्थितिरभेवस्थितिरायू-स्थिति. कायस्थितिश्च परिच्छेत्तव्या । उक्ता च संग्रहगाथा-- 


“ववंहारुद्ारद्धा पल्ला तिण्णेव होति बोदधन्बा । 
संखा दीव-समुदा कम्मटिठदि वण्णिदा तदिए ।।" 
यथेवेते' उत्कृष्टजघन्ये स्थिती नृणां तथेव-- 
ति्ग्योनिजानां च ।॥ ३९ ॥ 


१५ अनन्तर असंख्यात करोड वर्पोके जितने समय हो उतने उन रोमच्छेदोमेसे प्रत्येक खण्ड करकं उनसे 
दूसरे गढेके मरने प्र उद्धारमल्य होता ह । गौर इसमेसे प्रत्येक समयमे एक-एक रोमको निकालते 
हए जितने काले ह्‌ गढ़ा लारी हो जाय उत्तने कालका नाम उद्धार पल्योपम है । इन दस कोड़ाकोडी 
उद्धासत्योका एकं उद्धार सागरोपम कार होता है । तथा ढाई उद्धार सागरके जितने रोमखण्ड हं 
उतने सव द्वीप गौर समुद्र है । अनन्तर सौ वके जितने समय हो उतने उद्धारपल्यके रोमखण्डोमेसे 

२० प्रत्येकफे खण्ड करके भौर उनसे तीसरे गढेके मरनेपर एक अद्धापल्य होता ह । ओर इनमेते प्रत्येक 
समयमे एक-एक रोमके निकालनेपर जित्तमे समयमे वह्‌ गढ़ा खारी हो जाय उतने कारुका नाम अद्धा- 
पल्योपम है । तया पसे दस कोडाकोडी अदधाप्योका एक गद्धासागर होता है । दस कोडाकोड़ी मदधा- 
सगरोका एकं अवसपिणी कार होता है ओर उत्सर्पिणी भी इतना ही वड़ा होत्ता हं । 

इस जद्धापत्यक हारो नारकी, तियज्च, देव ओर भनुप्योकौ कर्मस्थिति, भवस्थिति, आुस्थिति 

२५ ओर कायस्थिनि कौ गणना करनी चाहिये ! संग्रह्‌ गाथा भी कही है-- 

"यवहारः उद्धार जर मद्धा ये तीन पल्य जानने चाहिये । सस्याका प्रयोजक व्यवहार पत्य है, 
टर ्रीप-समुदरो की गणना की जाती है ओर तीसरे दधापल्यमे कर्मोकी स्थितिका छेखा है। . 
जिय प्रकार मनुप्योकी यह्‌ उक्कृष्ट मौर जधन्य स्थिति है उसी प्रकार-- 


तियंचों की स्थिति भी उतनी ही ३।२९॥ 


त 1 
({) ववहारढार्टा निययन्दा पढ्वम्मि सरलामो । विदिए्‌ दीबममुदा तदिएु मिन्येदि क्मणटदी-ति° 
प माद । (२)-वेने दे उच्छ-मा०, दि०१, दि०२। 


भ 


३।३९] तृतीयोऽध्यायः २३५ 


तिरश्चां योनिस्तिर्यग्योनिः। त्िर्यग्गतिनामकर्मोदयापादित जन्मेत्यथ' । तिर्य 
ग्योनौ -जातास्तिर्यग्योनिजाः । तेषां तिर्यग्योनिजानामुत्कृष्टा भवस्थितिस्तरिपल्योपमा । 
जघन्या अन्तमुहूर्ता । मध्येऽनेकविकल्पा । 

इति तत्त्वा्थवृत्तौ सर्वाथंसिदधिसञ्कलिकायां तृतीयोऽध्याय. ॥३॥ 











[ 


तिथेञ्चौकी योनिको ति्थ॑ग्योनि कहते हे । इसका अर्थं तिर्थञ्वगति नामकर्मके उदयसे प्राप्त 
हज जन्म ह । जो तिथंञ्चयोनिमे पैदा होते हं वे ति्भ्योनिज कहलाते हं । इन तिर्यञ्चयोततिसे उत्पन्न 
जीवोको उक्कृष्ट भवस्थिति तीन पल्य ओर जघन्य मवस्थिति अन्तमुं हते हँ । तथा बीचकौी स्थिततिकं 
अनेक विकल्प हं 
विशेपाथ--स्थिति दो प्रकारकी होती है--मवस्थिति ओौर कायस्थिति। एक पर्यायमे रहनेमे 
जितना काल कगे वहं भवस्थिति हं । तथा विवक्षित पर्यायके सिवा अत्य पर्यायमे उत्पन्न न होकर पुन 
पुन उसी पर्यायमे निरन्तर उत्पन्न होनेसे जो स्थिति प्राप्त होती ह वह कायस्थिति है । यहो मनुष्यो 
ओर तिर्थञ्चोकी भवस्थित्ति कही शद ह । इनकी जघन्यं कायस्थित्ति जघत्य भवस्थिति प्रमाण है, 
क्योकि एक वार जघन्य आयुके साथ भव पाकर उसका अन्य पर्यायमे जाना सम्भव ह । मनुष्योकी 
उत्कृष्ट कायस्थिति पूवैकोटिपथक्त्व अधिक तीन पल्य ह । पृथक्त्वे यह रौढिक संज्ञा है । मुख्यतः 
इसका अथं तीनसे ऊपर ओर नौसे नीचे होता है । यहाँ वहत अथंमे पृथक्त्व छन्द आया हे । तियंञ्चोकी 
उक्छृष्ट कायस्थिति अनन्तकार है जो असख्यात पुद्गल परिवतंनोकं बरावर है । यह्‌ तियंञ्चगतति 
सीमान्यकी अपेक्षा उनकी कायस्थिति कही हं ! यदि अन्य गतिसे भाकर कोड जीव निरन्तर तिर्येज्चगतिभे 
परिभ्रमण करता रहता है तौ अधिकसे अधिक इतने कारुतक वह तियेज्वगति मे रह सकता है । 
इसके वाद वह्‌ नियमसे अन्य गत्तिमे जन्म रेता ह । वसे तिर्थञ्चोके अनेक भेद हं इसल्यि उन भेदोकी 
अपेक्षा उनकी कायस्थिति जुदी जुदी है । 


इस प्रकार सर्वथिसिद्धि नामवारी तत्त्वाथेवृत्तिमे दूसरा अध्याय समाप्त हुमा । 


न 


0 


सरथ चतुर्थोऽध्यायः 


“भवप्रत्ययोऽवधिदेवनारकाणाम्‌' इत्येवमादिष्वसक्रहेवशब्द उक्तस्तत्र न ज्ञायते 
कं देवा. कतिविधा इति तक्निणेयार्थमाह्‌-- 


< देवाश्चतुणिकायाः \! १॥ 


५ देवगतिनामकर्मोदये सत्यभ्यन्तरे [हेतौ बाहयविभृतिविंशेषै. दीपाद्रिसमुद्रादिः 
प्रदेशेषु यथेष्टं दीव्यन्ति करीड न्तीति देवाः} इहैकवचननिदेशो युक्तः देवश्चतुणिकाय 
इतिं । स ज॑त्यमिधानाद्‌ बहूनां प्रतिपादको भवति ? बहूत्वनिरदेशस्तदन्तगैतमेदप्रतिपत्य्थ. 
इन्द्रसामानिकादयो बहवो भेदा. सन्ति स्थिव्यादिकरृताङ्व तत्सूचनाथं. । देवगतिनामक- 
मोदयस्य स्वैकमविरोषापादितभेदस्य साम्यान्निचीयन्त इति निकाया संधाता इत्यथं 1 


॥ + ^ 











५ ८५.१५, 
--- ~~~, 


१० चोथा अध्याय 


"देव मौर नारकियोके भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है' इत्यादि सत्रोमे अनेकनार देव शब्द आय 
ह} किन्तु वहीं यह न जान सके कि देव कौन हे ओर वे कितने प्रकारके है अत इसका निर्भेय करके 
स्यि आगेका सूत्र कहते हे-- 


देव चार निकायबाङे ह ।१॥ 


अभ्यन्तर कारण देनगति नामकमेके उदय होने पर जो नाना प्रकारकी वाह्य विमूतिसे द्वीप 
समृद्रादि अनेक स्थानोमे इच्छानुसार कीड़ा करते ह, वे देव कहलाते है । 

गका--देवज्चतुणिकाय इस प्रकार एकवचनरूप निर्देशं करना उचित था. क्योकि जात्िका 
रयन कर देन॑सं वहुतका कथन हो ही जाता है! 

समाधान--देवोके अन्तगैत अनेक भेद हं इस वातका ज्ञान करानेकं लियं सू्नमे बहुवचनका 
२० निरदेण किया हे 1 तालं यह है कि देवोके इन्दर, सामानिक आदि की अपेक्षा अनेक भेद हं ओौर स्थिति 
आदिकी अपेक्षा भी अनेक भेद ह अत उनको सूचित करनेके स्यि वहुवचनका निर्देश किया हं । 

अपने अवान्तर कमि भेदको प्राप्त होनेवारे देवणति नामकर्मके उदयकी सामथ्यंसे जो सग्रह च्छि 


१५ 








(१) इति वा तन्नि-मु० । (२)-विरोपाद्‌ दौपा- मु° । (३) -मूद्रादिषु प्रदे-म्‌ ० । (४) -उन्ति ते देवा, मू०। 


(५) इति । जतत्य-मु० ! (६) जात्याख्यायामेकस्मिन्वहुवचनमन्यतरस्याम्‌ । - पा०१, २, २, ४ (७) 
स्वघर्मवि्े म०, ता०, ना०। 


४।२] चतुर्थोऽध्याय २३७ 


चत्वारो निकाया येषां ते चतुणिकाया. । के पूनस्ते ? भवनवासिनौ व्यन्तरा ज्योत्तिष्का 
वेमानिकार्चेति । वा 

तेषां ठेडयावधारणाथमुच्यतं-- 

आदितस्त्रिषु पीतास्तलेश्या; \\ २ \\ 

'भादित' इत्युच्यते , अन्ते मध्ये अन्यथा वा ग्रहण मा विन्ञायीति। आदौ आदित 1 ५ 
दयोरेकस्य च निवृत््यथं श्रि ्रहणं क्रियते । अथ चतुर्णा निवृत्त्यथं कस्मान्न भवति ? 
"आदित" इति वचनात्‌। षड्‌ ठेदया उक्ता । तत्र चतसुणा रेदयाना ग्रहणार्थं "पीतान्त' 
हणं करियते । पीतं तेज इत्यथ । पीता अन्ते यासा ता. पीतान्ता ` । पीतान्ता रद्या 
येपां ते पीतान्तकेश्या ! एतदुक्तं भवति-आदितस्विषु निकायेषु भवनवासिव्यन्तर- ˆ 
ज्योतिंष्कनामसु देवानां कृष्णा नीला कापोता पीतेति चतस्रो रुद्या भवन्ति । 
जाते ह वं निकाय कहलाते ह । निकाय शब्दका अथं सधात ह । "चतुणिकायः मे वहुत्रीहि समास है, 
जिशसे देवोके मुस्य निकाय चार ज्ञात होते हं । 

दफा--इन चार निकायोके क्या नाम ह्‌? ् 

समाधान--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक । 

मव इनकी रर्यायोका निरुचय करक लिये अगेका सूत्र कहते है-- १५ 

प्रादिके तीन निकामे पीत पर्यन्त चार हेश्याएं हं ।\२॥ 

अन्त तीन निकायोका, मध्यके निकायोका या विपरीत क्रमसे निकायोका ग्रहण न समङ लिया 
जाय इसलिये सूत्रमे 'आदित.' पद दिया है । दो गौर एक निकायके निराकरण करलनेकं लि श्नि 
पदका ग्रहण किया ह । 

गका---श्रि' पदसे चार की निवृत्ति क्यो नही होती हं ? २० 

समाधान--ू्रमे जो "आदित पद दिया हँ इससे ज्ञात होत हँ कि श्वि" पद चारकी निवृप्तिकं 
च्य नही हं। 

रष्याएं छह कही ह उनमेसे चार ठेरयागोके ग्रहण करनेके छिये सूत्रमे, धीत्ान्त' पदका ग्रेण 
किया है । यँ पीतसे तेज ठेश्या छेनी चाहिये ! यहं पहर पीत यौर अन्त इन ्व्दौमे मौर अनन्तर 
पीतान्त ओौर छेश्या गन्दोमे वहुब्रीहि समास ह । इसका यह अभिप्राय हं कि आदिके भवनवासी, २५ 
व्यन्तर ओौर ज्योतिपौ इन तीन निकायोमे देवोके कृष्ण, नील, कापोत गौर पीतये चार कन्याएं होनी है। 

विगेषाथ- यो तो भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिपी-देबोके एक पीत केव्याही होती हं किन्तु 
२ भ नियम है करि कृप्ण, नील जौर कापोत रेञ्याके मध्यम जंगसे मरे हुए कमभूमिया मिथ्यादृष्टि मनुप्व 
मौर्‌ तिर्यञ्च मीर पीत लेव्वाके मध्यम जलसं मरे हुए मोगभूमियां भिच्यादुष्टि मनुप्य जौर तिर्यञ्च 


१० 








(१) -च्यते मगवया वा ग्रह्-दि०२ !-च्यते अन्ते मध्ये वा ग्रहु-मु९, ता०, ना< । -च्यने जने उन्यपा वा 
सा०। (२) त्ता पौनानला देव्या मू ९, दि०२।(३) ब्योतिप्काप देवा-भआ०, दि०१, दि०२ । 


६) 
९४ 
५ 


सर्वार्थसिद्धौ [४।३-४ 


तेषां निकायानामन्तविकल्पप्रतिपादनाथमाह-- 
दशाष्टपञ्चद्रादश्शषविकत्पाः कल्पोपपच्नपथन्ताः ॥ ३ ॥ 


चतुरण्णा देवनिकायानां दल्ादिभि संख्यासब्देयेथासंख्यमभिसम्बन्धो वेदितव्य । 
दशविकल्पा भवनवासिनः। अष्टविकल्पा व्यन्तराः। पञ्चविकल्पा ज्योतिष्काः । द्ादर- 
५ विकल्पा वेमानिका इति! स्व॑वेमानिकाना द्रादशविकल्पान्तःपातित्वे प्रसक्ते ग्रैवेयकादि- 
निवृत्यथ विशेषणमुपादीयते कत्पोपपन्नपर्न्ता' इति। अथ कथं कल्पसञ्ज्ञा ? इन्द्रादय. 
प्रकारा दश एतेषु कल्प्यन्त इति कल्पाः । भवनवासिषु तत्कल्पनासम्भवेऽपि रूहिवसा- 
देमानिकेष्वेव वतते कल्पशब्द. । कत्पेषूपपन्नाः कल्पोपपन्ना. । कल्पोपपन्नाः पर्यन्ता येषा, 
ते कट्पोपपन्नपयेन्ताः । 
ह पुनरपि तद्विशेषप्रतिपत्त्यथंमाह-- 
इद््रसामानिकन्रार्यस्तिशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीणका- 


भियोग्यकिल्विषिकारइचेकशः ॥। ४ ॥ 

11 नाण ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ~^ ˆ--~---^~-ˆ~-~--------------------^~~~--~~~~~-~~^~^~~^^ 
भवनव्रिकमे उतपन्न होते दं । यत एसे कमंभूमि्यो मनुष्य ओौर तिर्थञ्चोके मरते समय प्रारम्भकी तीन 
अणुभ रुदयाएं होती हं अत इनके मरकर भवनत्रिकोमे उत्पन्न होनेपर वहाँ भी अपर्याप्त अवस्थामे 

९५ य गरुम रब्याए पादं जत्ती ह । इसीसे इनके पीत तक चार केदयाएँं कही है। अभिप्राय यहहैकि 
मवनव्रिक्रोके अपर्याप्त अवस्थामे पीततक चार ठेश्याए भौर पर्याप्त अवस्थां एक पीत केश्या होती हं । 

भ्व इन निकयोके भीतरी भेद दिखलनेफे किए अगिका सूत्र कहते ह-- 
वे फल्पोपपन्न देव तके चार्‌ निकायके देव क्रमसे दस, आट, पांच ओर रह 
भेदबारे है ॥६॥ 

२० देव निकाय चार है गौर द्ग आदि संख्या शब्द चार है अत. इनका करमसे सम्बन्ध जानना चाहिय ! 
पथा--भवनवसौ दस प्रकारके दै, व्यन्तर आठ प्रकारके है, ज्योतिपी पाच प्रकारके है ओौर वेमा- 
निकः वरद्‌ प्रकारके हं । उपयु क्त कथनसे सव वैमानिक वारह भेदोमे आ जाते हे, अत. ग्रैवेयकं आदि 
क निशकरण करनेके लिये सूवमे फत्पोपपत्नपरयन्ता ' यह्‌ पद दिया हे। 

सक्ा--कत्य इन स॒ज्ञाका क्या कारण है ? 

२५ ननाधान--जिनमे इनदर मादि दस प्रकार कल्पे जाते है वे कल्प कहलाते है । इस प्रकार इनदर 
द्यी कल्पना ही कल्य स्नाका कारण ह । 

र यद्यपि दन्रादिककी कल्पना मतनवासियोमे भी सम्भव ह फिर भी रूहि से कल्प दाव्दका व्यवहार 

यमानम दी क्रिया जना हं । जो कल्मोमे उत्न्न होते ह बे कल्पोपपन्न कहलाते है । तथा जिन 

अन्त कनपोषयन्न दव द उन मथको कल्पोपपन्नपर्यन्त कहा है । ~ 
व मन्िनन इनक मदक जान करानेवे व्ये आरोका सूत्र कहते है-- 
उक्त दम्‌ आदि भेदरमिसे प्तय इन्द्र, सामानिक, त्रायस, पारिपद, आत्मरक्न 
८ ५ ॥ २१०१ ) | \1} ५ ‡ 
ठाकपाट, अनोक, प्रकीणक, आभियोग्य जीर किन्विपिकरूप ई ॥४॥ 


४।५] चतुर्थोऽध्यायः २३९ 


अन्यदेवासाधारणाणिमादिगुणयोगादिन्दन्तीति इन्द्रा. । आ्ञेश्वयंवजितं 
यंत्स्थानायुरवीैपरिवारभोगोपभोगादि तत्समान, तस्मिन्समाने भवाः सामानिका मह- 
तराः पितुगुरूपाध्यायतुल्याः । मन्तिपुरोहितस्थानीयास्वायस्विश्षा. । त्रयस्विशदेव 
त्रायस्त्रिंशा । वयस्यपीठमरदेसदृशाः परिषदि भवा पारिषदा । आत्मरक्षा. शिरोरक्षोप- 
माना । अथंचरारक्षकसमाना लोकपालाः । लोकं पाख्यन्तीति लोकपाला । पदात्या- 
दीनि सप्त अनीकानि दण्डस्थानीयानि । प्रकीणेका. पौरजानपदकत्पा । आभिथोग्या 
वाहनादिकर्मणि प्रवृत्तौ.। अन्तेवासिस्थानी्यौ" किल्विषिका । किल्बिष 
पापं येषामस्ति क्रिल्विषिकाः। 
एकंकस्य निकायस्य एक एते इन्द्रादयो दश विकल्पार्चतुषुं निकायेषूत्सर्गेण 
प्रसक्तास्ततोऽपवादाथंमाह-- 
घार्यास्त्रिशत्मोकपालवं्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः। ५॥ 


व्यन्तरेषु ज्योतिष्कंषु च वायर्स्विशांल्लोकपाकार्च वजेयित्वा इतरेऽष्टौ विकल्पा 
द्रष्टव्याः | 


जो अन्यं देवोमे असाधारण अणिमादि गुणोकं सम्बन्धसे शोभते हे वे इन्द्र कहलाते हे। अज्ञा 


१०५ 


भौर एेकवथके सिवा जो आयु, वीयं , परिवार, भोग गौर उपभोग हे वे समान काते हं । उस समानमे १५ 


जो होते हं वे सामानिक कहकाते हे । ये पिता, गुरु ओर उपाध्यायके समान सबसे बडे हे। जो मत्री 
जौर पुरोहितके समान हँ वे त्रायस्त्रिश कहलाते ह । ये तेतीस ही होते है इसलिये त्रायस्वरिश कहलाते 
हं । जो सभामे मित्र ओर प्रेमी जनोके समान होते हे वे पारिषद कहलाते हं । जो अगरक्षकके समान 
हे वे आत्मरक्ष कहकाते ह । जो रक्षके समान अथ॑चर हं वे लोकपार कहलाते हे । तात्पयं यह्‌ है कि 


अ ष 


जो लोकका पालन करते हे वे लोकपा कहलाते हं । जसे यहाँ सेना हं उसी प्रकार सात प्रकारके पदाति २० 


आदि अनीक कहलाते हे । जो गवि ओौर शहरोमे रहनेवालोके समान हं उन्हे प्रकीणेक कहते हे । 
जो दासकं समान वाहन जादि कर्ममे प्रवृत्त होते ह वे आभियोग्य कहते हे । जो सीमाके पास रहने- 
वालो के समान हं वे कित्विषिक कहलाते हं । किल्विष पापको कहते है उसकी जिनके बहुकुता होती 
‹ है वे किल्विषिक कहलाते ह । 


चारो निकायो मेसे प्रत्येक निकायमे ये इन्द्रादिक दस भेद उत्स्गसे प्रात हुए अत जरह मपवाद २५ 


हं उका कथन करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
किन्तु व्यन्तर भोर ज्योतिष्क देव त्रायस ओर रोकपाल इन दो भेदोसे रहित है ॥५॥ 


व्यन्तर ओर ज्योतिषियोभे त्रायस्तरिरा गौर लोकपाल इन दो भेदोके सिवा शेप आठ भेद जानना 
चाहिये । 


(१) यत्समानायु-म्‌ ° \ (२) -वृत्ता 1 अन्यवासि- आ०, दि०१, दि० २1 (३) -स्यानीया | किल्विषं 


मु° ! (४) येषामस्ति ते किल्वि- मू ०1 (५) -वर्जा व्य-ता०, ना०,। 


१५ 


२० 


२५ 
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अथ तेषु निकायेपु किमेकंक इन्र उतान्यः प्रतिनियम करिचिदस्तीत्यत आह -- 
प्वयोर्दन््ाः ॥ ६ ॥ 

ूरवैयो्भिकाययोभैवनवासिव्यन्तरनिकाययो- । कथं तीयस्य पूवेत्वम्‌ ! सामी- 
प्यास्ूवैत्वमुषचर्योक्तिम्‌ । रीना इति अन्तर्नीतवीप्ाथ. 1 दरौ द्रौ इन्दर येपां ते टीना इति। 
यथा सप्तयर्मोऽप्टापद इति ! तद्यथा--मवनवासिपु तावदसुरकुमाराणां द्ाविन्ौ चमरो 
वैरोचनस्व ! नागकुमाराणां धरणो भूतानन्दश्च । विचयुत्कुमाराणां हरिसिहौ हरि 
कान्तर्च सुपणकुमाराणां वेणुदेवो वेणुधारी च । अभ्निकूमाराणामग्निशिखोऽग्निमाण् 
व्च ! वातकुमाराणां वलम्बः प्रभञ्जनर्च । स्तनितकृमाराणां सुघोपो महाधोपद्चं । 
उदधिकूमाराणं जलकान्तो जलप्रमेश्च । द्रीपकूमाराणां पूर्णो वसिष्टर्च । द्व्करमाराणा- 
ममितगतिरमितवाहनस्चेति 1 व्यन्तरेष्वपि किन्नराणां ह्वाविच्धौ किन्नर. किम्पुल्पद्च । 
करिम्पुरषाणां सत्पुरूषो महापुरूषक्चं । महोरगाणामतिकायो महाकायङ्च । गन्धर्वाणां 
गीतरतिर्गीतयगाश्च । याणां पूणेमद्रो माणिभेद्रस्व । रालसानां भीमो महाभीमदच । 
भूतानां प्रतिरूपोऽप्रतिरूपर्च ! पिचाचानां कालो महाकारुक्च । 


~~~ ^~ ^~ ~ ~~~ ~ [9 क का कता काणक प्क कष काक का छ ० 
उन भिकायोमे क्या एक एक इन्द्र है या ओर दूसरा कोई नियम है, इस वात के वततलानेके लवि 


अन जगेका सूत्र कते है-- 
प्रथम दो निकायोमे दो दो इन्दर दै ॥६॥ 

पूवे दो निकायोते मवनवासी जौर व्यन्तर ये दो निकाय केना चाहिये । 

चका-दूसरे निकायको पुर्वे कंसे कहा जा सकत! ह ? 

समाघान--प्रथमके समीपवर्ती होनेसे दूसरे निकायको उपचारसे पूवं कहा है 1 शरीनर." इस पदमे 
वीप्ता ल्प अयँ गभित है अत. इसका विग्रह्‌ इस प्रकार हुआ कि प्रौ द्रौ इन्द्रौ येषा ते दीन्द्रा- जैसे सप्तपणं 
जौरअप्ापद । तत्पये वह्‌ है जिस प्रकार सप्तपणे गौर अष्टापद इन पदोमे वीप्सारूप अर्थ गित ह उसी 
प्रकारः प्रक्ृनमे जानना चाहिए ! खुलासा इस प्रकार ह--भवनवासियोमे असुरकरमारोके चमर बौर 
वैरोचन ये दो इन्र हँ । नानकूमारोके घरण मौर भूतानन्द ये दो इन्द्र हँ । विचत्कृमारोके हरसि गौर 
हर्किन्त ये दो इन्र हं । सुप्णकुमारोके वेणुदेव ओर वेणुचारी ये दो इन्र ह । अग्निकमारोके जग्न- 
निख जौर अग्निमाणव ये दो इन्र हं । वातकुमारोके वैलम्ब गौर प्रभञ्जन ये दो इन्द्र ह! स्तनितकुमारो-' 
के मुघोप ओौर महाधोय ये दो इन्द्र हे । उदधिकरमारोके जख्कान्त गौर जल्प्रभ ये दो इन्र हे ! द्वीप- 
कुमारोके पूरणं जर विनिप्ट ये दो इन्द्रं हे । तया विक्कुमारोके जमितगति जर्‌ अभितवाहन ये द्‌ इदः 
। व्यन्ोमे भी किच्नसोके किन्नर गौर क्रम्पुर्प ये दो इन्द्र ह ! क्रम्पुरूपोके सत्पुरुष ओर महापुर 
दो इनदर है । महोरयोके अतिकाय ओर महाकाय ये दो इन्र है । गन्धर्वोके गीतरत्ति ओर मीतयवं 

इन्द्र ह । यद्लोके पुणेभद्र जौर मणिभद्र े दो इन्द्र हं । राधसोके भीम ओौर महाभीम ये दो इन्दर 


कन 


मृतो ने प्रनिरूप जौर अप्रतिर्प वरे दो इन्द्र है । तथा पिराचोके कार गौर महाकालये दो इन्द्रं । 
त 


४1 + „५४ | 
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(६) -रपदत्रेति महो- म्‌.° । 
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अथैषा देवाना सुखं कीदशमित्युक्ते सुखावबोधनार्थमाह-- 
काधप्रवीच्ारा आ एेशानात्‌ \ ७ 1 
प्रवीचारो मैथनोपसेवनम्‌ । कायेन प्रवीचारो येषा ते कायप्रवीचारा. । आड 
अभिविध्यथं । असहितया निदेश असम्देहाथं- । एतं भवनवास्यादय एशानान्ता सविल्ल- 
ष्टकर्मत्वान्मनृष्यवत्स्त्री विषयसुखमनुभवरतीत्यथं । 
अवधिग्रहणादितरेषा सुखविभागेऽनिज्ञति तत्प्रतिपादनाथंमाह-- 
केषा. स्पश्ंरूपशन्दमनःप्रवीचारा; \\ ८ ॥ 
उक्तावशिष्टग्रहणाथं शेषग्रहणम्‌ । कं पुनसुक्तावशिष्टा ? कल्पवासिन । 
स्पददच रूप च शबव्ददच मनरच स्पशंरूपकाब्दमनासि, तेषु प्रवीचारो येषा ते स्पशंरूप- 
शब्दमन प्रवीचारा । कथमभिसम्बन्ध ? आार्षाविरोधेन । कुत पुन श्रवीचार' ग्रहणम्‌ ? 
इन देवोका सुख किस प्रकारका होता हँ एेसा पने पर सुखका ज्ञान करानेके किये आका सूत 
कहत ह-- 
देशान तकके देव कायप्रवीचार अर्थात्‌ शरीरसे विपय-सुख भोगनेवाे होते हं ॥७॥ 
मैथन उपसेवनको प्रवीचार कहते हे । जिनका कायसे प्रवीचार है वे कायग्रवीचारवाले कहें 
जाते है । कहांतक कायसे प्रनीचारकी व्याप्ति है इस वातफे वतलानेके लिये सूत्रमे भड.' का नदन 
किया है । सन्देह न हो इसख्यि आ एशानात्‌' इस प्रकार सन्धिक बिन। निर्देश किया हं । तत्पं 


यह्‌ है किं एनान स्वगं पर्यन्त ये भवनव।सी आदि देव सक्िष्ट क्मेवाले होनेके कारण मनुप्योकं समान 
सत्रीविपयक सुखका अनुभवन करते हं । 

उपरके सूत्रम कायसे प्रवीचारकी म्यदिा कर दी ह इसलिये इतर देवोके सुखका विभाग नही ज्ञात 
होता ह, अत दसके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 

रोष देव स्प, रूप, शब्द ओर मनसे िषय-सुख भोगनेवाले होते ह ।॥८॥ 

पहले जिन देवोका प्रवीचार कहा ह उनसे अतिरिक्त देवोकं ग्रहण करनेकं लिये भप" पदका ॥ 
ग्रहण किया हं । 

शका--उक्त देवोसे अवशिष्ट ओर कौन देव हं ? 

समाघान--कल्पवासी । 





चे 


१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


यहो स्पशं, रूप, शब्द जौर मन इनका परस्पर दन्द समासं करके अनन्तर प्रवीचार शब्दके $ 
ध वहब्रीहि समासं किया हं । 
जका---उनमेसे किन देवोके कौनसा प्रवीचार ह इसका सम्बन्ध कंसे करना चाहिये ? ५ 
समाधान-- इसका सम्बन्ध जिस प्रकार आर्पमे विरोध न आवे उस प्रकार कर लेना चाये । ` 
जका--ुन प्रवीचारः शब्दका ग्रहण किसलयं किया ह ? 
(१) आड. मर्यादाभिविष्यो ।-पा० २, १ १३ 
३१ 
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इष्टसम्प्रत्ययाथमिति । कः पुनरिष्टोऽभिसम्बन्धः ? आर्षाविरोधी--सानत्कुमारमाहेन्र- 
योर्देवा देवाङ्खनं ज्गस्पशेमात्रादेव परां प्रीतिमुपलभन्ते, तथा देव्योऽपि । ब्रहव्रह्ोत्तर- 
छान्तवकापिष्ठेषु देवा दिव्याङ्खनानां शुङद्धाराकारविलासचतुरमनोज्ञवेषरूपावलोकन- 
मात्रादेव परमसुखमाप्नुवन्ति । शक्रमहारुक्रशतारसहस्रारेषु देवा देववनितानां मधुर. 
५ सद्खीतमृदृहसितरललितकथितभूषणरवश्चवणमात्रदेव परां प्रीतिमास्कन्दन्ति | 
आनतप्राणतारणाच्युतकत्पेषु देवा स्वाद्खनामन स ङ्कुल्पमात्रादेव परं सृखमाप्नृवन्ति । 
अथोत्तरेषां किप्रकारं सुखमित्युक्ते तचिद्चयाथंमाह्-- 
परेऽप्रवीचाराः ॥ ९॥ 
"पर ग्रहणमितराशेषसग्रहाथेम्‌ । अप्रवीचार'्रहणं पर्मसृखप्रतिपतत्यथम्‌ 1 
१० प्रवीचारो हि वेदनाप्रतिकारः। तदभावे तेषां परमसुखमनवरतं भवति । 


उक्ता ये आद्विनिकायदेवा दङविकत्पा इति तेपां सामान्यविशेषसञ्लाविज्ञाप- 
नाथमिदमच्यते-- 

समाधान---इष्ट अ्थका ज्ञान करानेके लियं । 

गका--जिसमे आप॑से विरोध न आवे एसा वह्‌ इष्ट अयं क्या है ? 


९५  समाधान--सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगेके देव देवागनाओके सपद मात्रसे परम प्रीतिको प्रतं 
टोते ह जार इसी प्रकार वहोकी देविर्यां भी 1 ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, लान्तव आर कापिष्ठ स्वर्गके देव देवा- 
गनाजाके यु गार, आकृति, विलास, चतुर ओौर मनोज्ञ वेष तथा मनोज रूपके देखने मात्रसे ही परम 
नृसफरो प्राप होते दै 1 चुक्र, महागुक्र, शतार गौर शहस्रार स्वगैके देव देवांगनामोके मधर समीत, 
कोम हास्य, ठलिति कथा ओर मूपणोके कोम गव्दोके सुननेमातसे ही परम प्रीतिको प्रप्त होते है । 


२० नेवा जनक्त प्राणत, वारणं जोर अच्युत कल्पक देव अपनी अंगनाका मनमे सकल्पं करनेमात्रसे ही परम 
नगको प्राप होते 





अव्र भागेकं देवाकरा विन प्रकारका सुख हे एेसा प्रजन करनेपर उसका निक्चय करनेके लिये भागेका 
मूष कट्न दै 
चाकीकै च [4 प क इ १६। 
याककं सव देव विपय-सुख से रहित होते दै ।६॥ 
२४ यथ नत्र दवान सग्रह करनंकं चिये सूत्रम "पर' गब्दका ग्रहण करिया ह । परम ज्ञान 
गगने 7 न्धि अभ्रयीचार पदक ग्रहण कितया ह । प्रचीचार्‌ वेदनाका प्रतिकारमात्र दै । इसके 
"टन नद्धो परम यन्पाग्रा जाना ह्‌) 


आददिग्र निनमववः देवोङ़ दम भेद कटै है । अव उनकी सामान्य भौर तरिधेष संज्नाका नान करानेके 
न्य आकरा सत्र कने दै 


1 





न 
1 = 


{7} नान्यत मुर । 
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भवनवासिनोऽसुरनागविचयुत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्रीपदिक्करुमाराः ॥ १०1 
भवनेषु वसन्तीत्येवशीला भवनवासिन. । आदिनिकायस्येय सामान्यसज्ज्ञा । 
असुरादयो विशेषसञ्ज्ञा विशिष्टनामकर्मोदयापादितवृत्तय' । सर्वेषां देवानामवस्थितवय - 
स्वभावत्वेऽपि वेषमभूषायुधयानवाहनक्रीडनादि कुमारवदेषामाभासत इति भवनवासिषु 
कुमारव्यपदेशो रूढ 1 स प्रत्येक परिसमाप्यते असुरकुमारा इत्येवमादि । क्व तेषा भवना- 
नीति चेत्‌ ? उच्यते--रतनप्रभाया पड्धबहुरुभागेऽसूरकुमाराणां भवनानि! खरपृथिवी- 
-्भागे उपयंधश्च एकंकयोजनसहस्र वजं यित्वा शेषनवानां कुमाराणामावासा. 1 
द्ितीयनिकायस्य सामान्यविरेषसञ्ज्ञावधारणाथेमाह-- 
व्यस्तराः किञ्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवेयक्षराक्षसभ्‌तपिश्ाचाः 1) ११ ॥ 
विविधदेशान्तराणि येषां निवासास्ते "व्यन्तरा" इत्यन्वर्था सामान्यसञ्जञेयमष्टा- 
नामपि विकल्पानाम्‌ ! तेषां व्यन्तराणामष्टौ विकल्पा किन्नरादयो वेदितव्या नामकर्मो- 
दयविशेषापादिता । क्व पुनस्तेषामावासा इति चेत्‌ ? उच्यते--अस्माज्जम्बूदरीपाद- 


त 0 प 00000 १५ 


भवनवासी देव दस प्रकार है-अक्ुरड्मार, नागङमार, विधु्डमार, सुपणंडमार, अग्निमार, 


वातमार, स्तनितङमार, उदधिङ्मार, दीपषडमार ओर दिक्डुमार ॥१०॥ 
=“ जिनका स्वभाव मवनोमे निवास करना है वे भवनवासी कहे जाते हं । प्रथम निकाय.की यह्‌ 
सामान्य सज्ञा ह । तया असुरादिक विशेष सन्ञाएं है जो विशिष्ट नामकमैके उदयसे प्राप्त होती है । 
यद्यपि इन सव देवोका वय ओर स्वभाव अवस्थित है तो भी इनका वेष, भूषा, शस्त्र, यान, वाहन ओर 
क्रीड़ा आदि कुमारोकं समन होती है इसलिये सब भवनवासियोमे कुमार शब्द रूढ ह । यह कुमार 
राव्द प्रत्येकके साथ जोड़ रेना चाहिये । यथा असुरकूमार आदि । 
शंका--इनके भवन कर ह ? 
समाघान--रत्नप्रभाके पकवहु भागमे असुरकुमारोके भवन हँ । मौर सरं पृथिवीमागमे ऊपर 
ओर नीचे एक एक हजार योजन छोडकर नेष नौ प्रकारके कुमारोके भवन हे । 
अव दूसरे निकायकी सामान्य ओौर विशेष सन्ञाके निश्चय करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
व्यन्तर देव आद प्रकारे है--किमर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, 
राक्षसः भूत ओर पिशच ॥११॥ 
जिनका नानाप्रकारके देशोमे निवास हँ वे व्यन्तर देव कहलाते हँ । यह्‌ सामान्य सन्ना 
सार्थक हं जो अपने आठो ही भेदोमे छागू है । इन व्यन्तरोके किन्नरादिक आलो भेद विरोप नामकमेके 
उदयते प्राप्त होतें हं एसा जानना चाहिये । 
गंका--इन व्यन्तरोके आवास कहाँ हे ? 


(१ ) पद्कुवहर-मा० दि९१, दि०२१ 
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नंव्येयान्ीपसमद्रानतीत्य उपरिष्टे खरएथिकीभामे सप्तानां व्यन्तराणामावासा. । 
त्रयानां प ङवहृलूमारे । 

तृतीयस्य निकायत्य सामान्यविसेषसंनान द्ीतेनाथेमाटह्‌-- 

ज्योतिव्काः सूर्थाचन््रमसौ ग्रहुनक्षचभ्रकीणंकतारकाश्च १ १२ 

ज्योतिन्स्नमाक्त्वादेपां पञ्चानानपि "ज्योत्तिप्का इति सामान्यसंजा अन्वर्था | 
नूयीदयस्नद्िनेपसजा नामकर्मोत्यप्रत्ययाः 1 सूर्याचन्द्रमसौ इति पृथग्प्रहणं प्राधाल्य- 
स्यापनाथम्‌ । ।कङतं पृन्‌ः प्राधान्यम्‌ ‡ प्रभावाद्‌ । क्व पुनस्तेपामावासाः ? इत्यत्रः. . 
च्यते. अस्मान्नमाद्‌ मूमिभागादुष्वे सप्तयोजनतानि नवत्यृत्तराणिं उत्पत्त्य घर्वज्योः 
तिपानधोमागविन्यस्तास्तारकाङ्चरन्ति । ततो दयोजनान्यत्पत्व सूर्याङ्चरन्ति । ततोऽ 








१० वीक्तिटो जनाल्युत्पत्य चन्द्रमसो भ्रमन्ति । तत॑स्वत्वारि योजनान्युत्पत्य नघत्रामि 


१ 
५५१ 


त्नच्चेन्वारि योजनान्यत्पत्य उवाः । ततस्चीणि योजनान्यत्यत्य श॒क्रः ! ततेस्वीणि 
सजनान्वृन्पन्य वृन्पतम्रः । ततस्वरी मि योजनान्यत्पत्याज्घारका. । ततस्वीणि योजनान्यु- 
पन्य जनेदचगाज्चन्न्ति । स एष ज्योतिर्मणगोचरो नभोऽवकासो दनाधिकयोजनयत्त- 


[1 ~ ~ न~ ~ न = ~ (= क ~ ~ 


दूष पमं अस्यात्‌ पं जौर समद्र लांघ कर्‌ ज्यरके दर पविवी भागमे सत 
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प्रतन्के ॥ 


निश्नयक्ती चामान्यं ओर विनेय संनाका कथन करनेकं लिये अ येका सत्र कहते हैँ 


ञ्योनिषी ठेव पांच प्रकारक ह--श्यं" चन्द्रमा, ग्रहः नकते ओर प्रकीणक तारे ॥१२॥ ` 
ये न प्रे देव ज्योनिर्भेय ह इनविये इनकी ज्योततिपी यह्‌ सामान्य संजा सार्थक हं । 


+ 


दिनेश नवि नृणचन्द्रमनौ इन इन्नार्‌ इन दोनो का अगतत ग्रहण क्या हे ! 
रगम-ननम श्रयनना किनि निभित्तने प्राप्त होनी हँ? 
न नानरन--उनन प्रभात आत्रिककौ अपेक्षा प्रचानत्ता प्राप्त लेती हं । 
रजन ठान न्प्र है 
"स्नालान--5न नन्धन मूनिमाग्ने साननौ नन्वे योजः 


न्व यजिन उ्पर्‌ जकिर्‌ तारकराएं विचरण करती हं 








की) ् (> ~~ न्वयि (१ = ङ्प [7 विचरण क्रत 3 
" ~ ०4५१ अश्रयन्‌ न्यनि दं । च्यते उन योजन उपर जकिर्‌ सुय विचरणं करत ६। 
1 [१ ॥ ५ 
| “^ (६ घ १ सर दाकर चन्द्रमा परिभ्रमण क र्वट्‌। इनन्न खर्‌ योजन उपर जाकर न्तं 
“` "गप वात्न लपन ताकर र । इनमे नीने योजने जपर्‌ जाकर चुक्रं 1 इमन्‌ तातं याजन 
> ग नमन्‌ । उन्न नीन भोजनम उपर चाक्र ममन हुं} इनन तर योजन उम जाके तः 
गन्ना, © = ~ (नरम प्रदे = घनोदयिपर्य ् अमख्यानं 
र त जा वनात नम प्रदेया एकयो उन गोजन मोटा अर ध्नोदयिपरयन अन्यान 
१४ ना वान तार नार दि०१, दि०२1 (२) -त्तदाणि ०९० उर (२) तलस्यीपि 
= नन्दकः ^, द्र ध्ट्+ ५ ¢ 6 + स [न 
रर 1 किन्दास । {८} ननन रं ०» ना९, तन्त्रा०। (५) ननस्चन्वादि णज-ता<, नार 
सन्या, {| नन्ट्क्न्द7 रड वर >८, तस्वा 
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बहुलस्तिर्यगसख्यातद्रीपसमूद्रप्रमाणो घनोदधिपयेन्त । उवतं च-- 
““णडदुत्तरसत्तसया दससीदौ चडगं तियचउक्कः । 
तारारविससिरिक्खा इुदभग्गवगुरुथंगिरारसणीं 1" 
उ्योतिष्काण गतिविशञेषप्रतिपत्त्यथमाह-- 
मेरप्रदक्षिणा नित्यगतयो चृलोके ॥१३ ५ 
मेरो प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणा । भेरप्रदक्षिणा ' इति वचनं गतिविशेषप्रति- 
र्यं विपरीता गतिर्मा विज्ञायीति । “नित्यगतय " इति विशेषणमनुपरतक्रियाप्रति- 
पादनार्थम्‌। नृखोकः ग्रहण विषयार्थम्‌ । अर्धतृतीयेषु द्वीपेषु योरच समुद्रयोज्योतिष्का 
नित्यगतयो नान्यत्रेति । उ्योतिष्कविमानाना गतिहेत्वभावात्तदुवृत्यमाव इति चेत्‌ † 
न, असिद्धत्वात्‌ गतिरतामियोग्यदेवप्रेरितगतिपरिणामात्कमविपाकस्य वेचिव्यात्‌ । तेषां १० 
हि गतिमुखेनैव कमे विपच्यत इत्ति। एकादकशभिर्योजनशतेरेकविशेमंरुमप्राप्य ज्योतिष्का 
प्रदक्षिणाख्वरन्ति 1 
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दीप समूद्रप्माण लम्बा ह । कहा भी है-- 
"स पृथिवी तलसे सात सौ न्वे योजन ऊपर जाकर तारा हं । पुन दस यौजन ऊपर जाकर 
| सूर्यं है । पून अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा हे । पून चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र ओर चार १५ 
_ योजन ऊपर जाकर वुध है । पुन चार वार तीन योजन ऊपर, जाकर अर्थात्‌ .तीन तीन योजन ऊपर 
जाकर क्रमसे गुक्र, गुर, मगर ओर शनि हे ।॥' 
अव ज्योतिषी देवोकी गतिविशेषका ज्ञान करानेके लिये आंगेका सूत्र कहते हे- 
ज्योतिषी देव ुप्यलोकमे मेरुकी प्रदक्षिणा कनेवारे ओर निरन्तर गतिशीर है ॥१३॥ 
'मेरदक्षिणा' इस पदमे षष्टी तत्युरुप समास ह । 'मेरुप्रदक्षिणा' यह्‌ वचन गतिविशेपका ज्ञान २० 
करानेके लिये ओर कोई विपरीत गति न समक वेढे इसके चयि दिया ह । वे निरन्तर गतिरूप क्रिया 
युवत्त है इस वातका जान करानेके लिये ननित्यगतय ' पद दिया ह ! इस प्रकारके ज्योतिपी देवोका क्षेत्र 
वतलानेक लिथ नृलोक' पदका ग्रहण किया ह । त(त्पये यह ह कि ढाई दीप गौर दो समुद्रोमे ज्योतिषी 
दव निरन्तर गमनं करत रहते हं अन्यत्र नही । 
-\ रका--ज्योतिषी देवोके विमानोकी गतिका कारण नही पाया जाता, अत उनका गमन नही २५ 
वन सकता ? 
समाधान-- नही, क्योकि यह हेतु असिद्ध हं । वात यह्‌ ह कि गमन करनेमे रत जो आभियोग्य 
जति देव है उनसे प्रेरित होकर ज्योतिपी देवोफ विमानोका गमन होता रहता है । 
यदि कहा जाय कि आभियोग्य ज(तिके देव निरन्तर गतिमे ही क्यो रन रहते हँ तो उसका उत्तर 
यह्‌ ह कि यह्‌ कर्मके परिपाककी विचित्रता हँ 1 उनका कर्मं गतिरू्पसे ही फटता हं । यदी कारण ह ३० 
(१) सीद चदय दुगचनक । तारा-ता० ना०, तत्वा (२) 'णउदत्तरसत्तनए दम सीदौ नदृ 
तियचडक्के । तारिणसनिसि्खिवुहा सुक्कगुसंगारमदगदी 1~ ति०, मा०› गा० ३३२१ 


भ्‌ 


कि वे निरन्तर गमनं करनेमे ही रत रहते हे । 


१५ 


१५ 


[2 
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गतिमज्ज्योतिस्सम्बन्पेन व्यवहारकालप्रतिपच्यथमाह-- 

तत्कृतः काल्विभागः ॥ १४ ॥ 

"तद्ग्रहणं गत्िमज्ज्योति प्रतिनिर्देशाथैम्‌ । न केवलया गत्या नापि केवलेर्ज्यौ- 
तिभि. काल. परिच्छिद्यते ; अनुपलब्धे रपरिवतंनाच्च । कालो द्विविधो व्यावहारिको 
मुख्यश्च । व्यावहारिक कालविभागस्तत्कृत समयावक्िकादि' क्रियाविरोषपरिच्छिन्नोऽ 
न्यस्यापरिच्छिन्नस्य परिच्छेदहेतुः । मुख्योऽन्यो वक्ष्यमाणलक्षणः 1 


^ ८० ५०६. 
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यद्यपि ज्योतिषी देव मेर पर्वतकी प्रदक्षिणा करते ह तो भी वे मेह पर्व॑तसे ग्यारहसौ इक्कीस योजन 
दूर रह्‌ कर ही विचरण करते हं । 

अव गमन करमेवाङे ज्योतिषियोके सम्बन्धसे व्यवहार-कालकां ज्ञान करानेके नि आगेका सूत्र 
कहते है-- 

उन गमन करनेवछे ज्योतिपियों के द्वारा किया इश्रा काटविभाग है ॥१४॥ 

गमन करेवा ज्योतिषी देवोका निर्देश करनेके लिये "तत्‌" पदका ग्रहण किया ह । केवल गतिसे 
कालका निणेय नही हो सकतः क्योकि वह्‌ पादं नही जाती ओौर गत्तिके विना केवल ज्योतिसे भी काल 
करा निर्णय नही हौ सकता क्योकि परिवतंनकं विना वह सदा एकसी रहेगी । यही कारण है कि यहां 
तत्‌' पदकं द्वारा गत्तिवाले ज्योतिषियोका निदे किया है । । 

कान्द दो प्रकारका ह--व्यवहारकाल गौर मुख्यकाल । इनमेसे समय ओर आवलि आदि स्प 
व्यावहारिक काका विभाग गतिवाङे ज्योतिषी देवोके द्वारा किया हु है । यह क्रिया विशेषसे 
जाना जाता है मौर अन्य नही जानी हृदं वस्तुबो के जाननेका हेतु है । मर्य काल दससे भिन्न है 
जिया खक्षणर जागे कहुनेवारे हे । 

विधेपार्थ--मनुप्य मानुषोत्तर पवतके भीतर पये जति हँ । मानुपोत्तर पर्वते एक ओरसे छेकर 
हृनरी ओन्नके कुन विस्तार पेतारीस्न राख योजन है । मनुष्य इसी क्षेनमे पाये जते है ! इसलिये 
यर्‌ मनुष्यो कटान ह । इस रोकमे ज्योतिष्क सदा भ्रमण किया करते ह ! इनका भ्रमण 
मग चारो ओर्‌ टीना हे । मेर्करं चारो ओर ग्यारहुसौ इक्कीस योजन तक ज्योतिष्क मडल नही है । 
दनक आगे आकम्‌ सर्वैव विरा हज है 1 जम्बद्रीप मे दो सूं जौर दो चन्द्र है । एक सूं जभ्व्‌- 
दीपक परी प्रदलिणा दो दिन रानमे करना है । इसका चार धेत्र जम्बूदीपमे १८० योजन ओौर क्वण 
नम्‌द्रमे २३० ईई योजन माना गया है । सूयं के धूमनेको कुरु गलियां १८४ है । इनमे यह्‌ शेत 
विमाजिन दी जनि! एक गनीने दूरी गरीमे २ योजन का जन्तर माना गया है । इसमे सूर्॑- 
दिः्वे प्रमाणक मिन्यादेनणर व २४६ योजन दोना ह । इतना उदयान्तर्‌ हु । मण्डलान्तर दो योजन 
गतीर । चन्द्र पूरन प्रत्धिणा कन्नेमे दो दिन रामे कुछ अधिक ममय कगता ह । चनद्रोदयम 
न्यूनावा उमीन अनद्‌ । चवण ननुद्रम चार्‌ नूर्य, चार्‌ चन्द्र, वातक्रीखण्डमे वारह सूं, वारह्‌ 
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इतरत्र उ्योतिषामवस्थानप्रतिपादनाथमाह-- 

बहिरवस्थिताः \\ १५ ॥ 

"बहि "इत्युच्यते । कुतो बहि. ? नृलोकात्‌। कथमवगम्यते ? अर्थवशाद्विभक्ति- 
परिणामो भवति । ननू च नृलोके 'नित्यगति'वचनादन्यत्रावस्थानं उ्योतिष्काणां सिद्धम्‌ । 
अतो वहिरवस्थिता इति वचनमनर्थ॑कमिति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? नृकोकादन्यत्र ५ 
हि ज्योततिषामस्तित्वमवस्थान चासिद्धम्‌। अतस्तदुभयसिद्ध्यथे बहिरिवस्थिता इत्यू- 
“च्यते । विपरीतगतिनिवृच्यथं कादाचित्कगतिनिवृत्त्यथं च सूत्रमारन्धम्‌ । 
तुरीयस्य निकायस्य सामान्यसञ्जास ङ्ीतनाथेमाह-- 
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नदर, कालोदधिमे व्यालीस सूयं, व्यालीस चन्द्र ओर पूष्कराधं मे वहततर सूयं, वहत्तर चन्दर ह । इस 

प्रकार ढाई द्वीप मे एक सौ वत्तीस सूयं ओौर एक सौ वत्तीस चन्द्र हं । इन दोनो मे चन्द्र इन्द्र ओर सूयं १० 
प्रतीन्द्र है । एक एक चन्द्रका परिवार एक सूर्यं, अदास नक्षत्र, अठासी ग्रह्‌ गौर ठयासठ हजारनौ सौ 
कोडाकोड़ी तारे हे । इन ज्योतिष्कोका गमन स्वभाव ह तो मी आभियोग्य देव सूर्यं आदिके विमानोको 
निरन्तर ढोया करते ह । ये देव सिह, गज, वेल गौर घोडेका अकार धारण किये रहते ह । सिहाकार 
देवोका मुख पूरव दिशाकी ओर रहता ह । तथा गजाकार देवोका मुख दक्षिण दिशाकी भोर, वृषभाकार 
देवोका मुख पदिचम की भोर, ओौर अश्वाकार देवोका मुख उत्तर दिशा कौ ओर रहता है । 

मव ढाई द्रीपके बाहर ज्योतिषियोके अवश्यानका कथन करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते है 

मनुष्य-लोकके बाहर ञ्योतिपरी देव स्थिर रहते हं ॥१५॥ 

सूत्र मे "वहि ' पद दिथा ह। 

गका-किससे वाहूर ? 

समाधान--मनुष्य-लोकसे बाहर । 

गका--यह्‌ कंसे जाना जति हं ? 

समाघान--पिछले सूत्रमे नुलोके' पद आय। हं । अ्थके अनुसार उसकी विभवति बदल जाती है, 
जिससे यह्‌ जाना जाता हं कि यहां "वहि ' पदसे मनुष्य-लोकके बाहर यह अर्थं इष्ट ह । 

शंका--मनुष्य-रोकमे ज्योतिषी निरन्तर गमन करते हँ यह्‌ पिछले सूत्रमे कहा ही है अत अन्यत्र 
ज्योतिषियोका अवस्थान सुतरा सिद्ध है । इसङ्ये "बहिरवस्थित। " यह्‌ सूत्रवचन निरर्थक ह ? 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही, क्योकि मनुष्यलोकके बाहर ज्योतिषियोका अस्तित्व ओर 
कष न ये दोनो असिद्ध हं । अत इन दोनोकौ सिद्धिकं लिये बहिरवस्थिता यह्‌ सूत्रवचन कहा है । 
दूसरे विपरीत गतिके निराकरण करनेकं लिये गौर कादाचित्क गतिके निराकरण करनेके लियं यह्‌ 
सूत्र रचा हं । अत यह्‌ सूत्रवचन अनथक नही हं । 

अव चौथे निकयको सामान्य सज्ञाफे कथन करनेके लिये मगेका सूत्र कहते है-- 

(१) "न्यत्र वहिर्ग्यो-मु° । 


२० 


भ्‌ 


९ 


११ 


१ + 
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१४ 
॥. 


(५) -नानि विविवा- मु० 1 (६) म्ये न्यव- म्‌०। 
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वैमानिकाः \\ १६ \ 

वैमानिकग्रहणमधिकाराथेम्‌ । इत उत्तरं यं वध्यन्तं तपा वंमानिकसम्प्रन्यया 
यथा स्यादिति अधिकारः क्रियते । विरेषणात्सस्थान्‌ सकृतिनो मानयन्तीति विमानानि । 
विसानेप्‌ भवा वैमानिका. ! तानि विमानानि चरिविषानि-इन्दरकश्रेणीपुष्पप्रकाणकभदन्‌ 1 
तत्र इन्कविमाानि इवन्सध्येऽवस्थितानि } तषा चतसुपु दिन आकानम्रवेजश्रेणि- 
यव्वस्थानात्‌ श्रेणिविमानानि । विदिलू प्रक।णपृप्पवदवस्थान त्पप्पप्रकीणेकानि । 

तेपां वैमानिकानां भेदाचबोघनाथमाह्‌-- 

कत्पोपपन्नाः केत्पातीताङच }} १७ 1 
कल्वेपूपपनना- कट्पोपुपन्ना कलपानतीता- कल्पातीतान्चेति दविधा वंमानिका- । 
तेपामवस्थानविनेपतिर्नानाथेमाद्‌ः ८ (] ऊ न 
उपर्यपरि \\ १८ \ 

क्रिम्थैमिद्मच्यते ? ति्येगवस्थितिप्रतिपेधाथेमच्यतं । न उयोतिप्कवत्तियंसव- 

न्थिता । न व्यन्तरवदसमावस्थितयः। 'उपर्थृपरि ` इत्युच्यन्ते ? के ते ? कल्पाः। 








चथ निक्ायके देव वेमानिक इं ॥ १६] 
वैमानिको अधिकार हं यह वततसनेके ल्यं "वैमानिक पदका रहण क्रिय! है । आगे जिन्त 

थन करनेवाछे हवे वैमानिक ह! इनका जान जैसे हो इसके छि यह्‌ जधिकार वचन द । जो विनयतः 
अपने रट्नेवारे जीवोक्तो पुण्यात्मा मानते है वे विमान हं मौर जो उन विमानोमे दते हे वे वमानिक 
ह ! इन््रक. श्रेणिवड्ध ओर पुप्पप्रकीर्णकके भेदसे विभान अनेक प्रक्रारके है । उनभेसे इन्दरक विमान 
के नमान मध्यमे स्थित्त ह । उनके चारो ओर आकाशके प्देगोकी परित्तके समान जो स्थित हं 
प्रणिविमानं हं । तया विरे हए फएूलेके समान विद्िनाओमे जो विमान अवस्थित हवं 
पुप्पप्रकीर्णक विमान हे । 

उन क्मानिन्नोके भेटेका जान करनेके लिय आगेका सूत्रे कत्ते टे 
ञ . चेद प्रकारके हैकल्पोपपन्न ओर कल्पातीत ११७] - 
जो क्ट्योमे उवच होते है वे कल्योपपन् कल ति है । ओर जो कल्पोके परे ह बे कल्पाठीत कहलाते 
इन प्रक्रार्‌ वैमानिके दो प्रकारके टू 1 
अच उनके अ्स्वान विलनेषका जान करानेके स्व्यं जगेका सत्रं कहते ठे- 
च उपर-ख्पर रदत इ 1१८} 

यंका--यदं नूर किमन्ये कटा रै? 
_ समायन कल्पोपपनन मौन कल्णतीन वैमानिक निरे र्पसे रहते टँ इसका निपेव करलेकं 
मे कहा है । ये ज्वोनिषियोके नमान निने स्पते नही रहते है 1 उसी प्रकार व्यन्तरोके तमान 


~~~ - 


+ 9 ॥ \| 
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यद्येवं, कियत्सु कल्पविमानेषु ते देवा भवन्तीत्यत आह-- 
सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेश्रब् हाब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहालुकक्षतारसह- 
सरारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनंवसु ग्रवेयकेषु विजययेजयम्तजयन्ताप- 
राजितेषु सर्वाथसिद्धौ च ॥ १९ ॥ 
कथमेषां सौधर्मादिदाब्दानां कल्पाभिधानम्‌ ? चातुरथकेनाणा स्वभावतो वा कल्प- ५ 
स्याभिधानं भवति । अथ कथमिन्द्राभिधान र्‌ ? स्वभावत" साहचयद्भा । तत्कथमिति 
_ तरेत्‌ ? उच्यते--सुधर्मा नाम सभा, साऽस्मि्स्तीति सौधमैः कल्प । “तदस्िन्नस्तीतिं 
अण्‌ । तत्कल्पसाहचर्यादिन्द्रोऽपि सौधमं । ईशानो नाम इन्द्र स्वभावत । इंानस्य 
निवास. कल्प एशान । ^तस्य निवा्;*” इत्यण्‌ । तत्साहचर्यादिन्द्रोऽप्येगान. । सनत्कुमारो 
नाम इन्द्रः स्वभावत. 1 “तस्य निवासः" इत्यण्‌ । सानत्कुमारः कल्पः । तत्साहचर्यादि- १० 


विपमरूपसे नही रहते हं । किन्तु अपर ऊपर हं । 

नका-- वे ऊपर उपर क्या ह? 

समाधान--कल्प । 

यदि एेसा है तो कितने कल्प विमानोमे वे देव निवास करते है, इस वातके वत्तकानेके ल्य अव 
आगेका सूत्र कहते हे-- ९५ 
सौम, देशान, सानल्ृमार मदिन््र, वरह, बहो त्तर, सान्त, कापि सुक्र, महासुर, शतार 

ओर सदस्रार तथा आनत-प्राणत, आरण-अच्युत, नौ परेवेयक ओर विजय, वैजयन्त, 

जयन्त, अपराजित तथा सर्वाथिद्विमे बे निवाप करते है ॥१९॥ 

जका--इन सौघर्मादिक शब्दोको कल्प सज्ञा किस निमित्तसे मिली ह ? 

समावान--व्याकरणमे चार अथंमे अण्‌, प्रत्यय होता हं उससे सौवमं आदि गन्दोकी कत्प सजा २० 
है या स्वभावसे ही वे कल्प कटुराते हे । 

शका-सौवमे आदि गन्द इन्द्रे वाची कंसे हँ ? 





8 


समाचान--स्वभावशे या साहवर्यसे । 
गंका--कसं ? 


समाघान--नुषर्मा नामकी समा हं बह जहाँ ह उस कल्पका नाम सरौवमं हं । यहां 'तदन्मिन्नन्नि' २५ 
इममे अण्‌ प्रत्यय हुजा है । ओर इम कत्पके सम्बन्वसे वर्हांका इन्द्र भी मौधमं कटलाना हं । इनद्रका 
यौन यह्‌ नाम स्वभावसे है । वह्‌ इन्दर जिम कल्पमे रहता ह उसका नाम लान कन्म है । यदा 
“तस्व निवान.' इस सूत्रसे “अण्‌ ्रत्यय हुमा हं 1 तया उम कंल्पके सम्बन्धमे इन्द्र भी एवान कटृटाना ह । 
इद्र ननल्युःमार्‌ नाम स्वभावते ह । या शतत निवा ' उन नूत्नमे जण प्रत्यय हज द उने कल्य- 





पमनम याया नमय [नि पि पौ यि 
(१) ्तदम्निप्न्तीति दमं तपामि -वा० ४, २, ६७॥ 'तदन्मिनन्नं प्रापे गमौ नेद ४, १, २४। 
(२) “त्य निवान "पार ८, २, ६६, 1 तम्य निवानादृरमवौ-जेनेन्र = ३, २, ८६ । 
३२ 


२५० सवथिंसिद्धौ [४।१९ 


नोऽपि सानत्कुमार. । महेन्द्रो नामेन्द्रः स्वभावतः । तस्य निवासः कल्पो माहेन्द्र. 1 तत्साह्‌- 
चर्यादिनद्रोऽपि माहेन्धः । एवमुत्तरवापि योज्यम्‌ ! आगमापेधया व्यवस्था भवतीति 
“उपर्परि' इत्यनेन द्रयोद्रेयो रभिसम्बन्धो वेदितव्यः, प्रथमौ सौधम शानकल्पौ, तयोरुपरि 
सानत्कुमारमाहेन्द्रौ, तयोरुपरि ब्रह्मलोकब्रह्योत्तरौ, तयोरुपरि छान्तवकापिष्ठौ, तयोरुपरि 
५ शुक्रमहारुकरौ, तयोरुपरि रतारसहुस्रारौ, तयोरुपरि आनतप्राणतौ, तयोरुपरि आरणा- 
च्युतौ 1 अध उपरि च प्रत्येकमिन्द्रसम्बन्धो वेदितव्यः । मध्ये तु प्रतिद्रय॑म्‌ । सौघ्मयान- 
सानल्कुमारमहेन्द्राणां चतुर्णा चत्वार इन्द्राः । ब्रह्मरोकत्र ह्योत्तरयोरेको ब्रह्मा" नाम । 
लान्तवकापिष्ठ्योरेको लन्तवाख्यः । शुकमहारूक्रयोरेकः शुक्रसञ्जः । बतारसहलारयोः 
रेक' रतारनामा  आनतप्राणतारणाच्युतानां चतुर्णां चत्वारः । एवं कल्पवासिनां दाद 

१० इन्द्रा भवन्ति ! 
जम्वूद्रीपे महामन्दरो योजनसहच्ावगाहो नवनवत्तियोजनसहखोच्छाय. । तस्या- 
 धस्तादधोरोक. ।  बाहत्येनं तत्प्रमाणेस्तियवपरसृतस्तिग्टोक । तस्योपरिष्टादुषव 


ध 
का नाम सानलुमार पड़ा जौर इसके सम्बन्धसे इन्द्र भी सानक्कुमार कटलाता है । इनद्रका माहेन्द्र 
नाम स्वभावसं हं । वह्‌ इन्द्र जिस कल्पमे रहता ह उसका नाम माहे ह । ओौर इसके सम्बन्धसे 

९५ इन्द्र भी महेन कहलाता है । इसी प्रकार आगे भी जानना । 

व्यवस्था आगमकं अनुसार होती है इसलिये "उपर्युपरि" इस पदकं साथ दो दो कत्पोका सम्ब 
कर स्ना चाहिये । सवेप्रथम सौधम गौर ठान कल्प है । इनफे ऊपर सानक्कुमार ओर माद्र क्प 
ह । इनकं उपर ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर केल्य हँ ! इनफे ऊपर छान्तव ओौर कापिष्ठ कल्प हं । इनके उपर 
रुक ओर महामुक्त कल्प है । इनके उपर सत्तार ओौर सहल्रार कल्प हं । इनके ऊपर आनत भौर 

२० प्राणत कल्म दे 1 इनके उपर आरण जौर अच्युत कल्य है । नीचे गौर ऊपर प्रत्येक कल्पसे एक एकं 
इन है तथा मध्यमे दो दो कल्पोमे एक एक इन्द्र है । तात्पये यह्‌ है कि सौध, एेशान, सानक्तुमार 

जौर मारन इन चार कर्पके चार इन्र हे । ब्रह्मलोक ओर ब्रह्मोत्तर इन दो कल्पोका एकं ब्रह्य 

नामका इन्र ह । सन्त्‌ जौर कापिप्ठ इन दो कत्पोमे एक लान्तव नामका इन्दर हँ । गुर ओर महाशुक- 

म एकत नुक नामका इन्द्र हं । अतार ओौर सहस्रार इन दो कल्पोमे एक शतार नामका इन्द्र हं । तया 

२५ नान, परागत, आरण जौर अच्युत इन चार कल्पोके चार इनदर हे ! इसं प्रकार कल्पवासियोके बारह 
इद्र होते हे 

ज्दीपमे एक महामन्दर नामका पवेत है जो मूलमे एकं हृनार योजन गहरा है । मौर निन्याव 

हजार वोजन ऊंचाई उफ नीचे अयोलोक ह । मेर पवेतकी जितनी उवाई है उतना मोटा भौर 

_ तिरा फैला हा तिर्यण्लोक है । उसे ऊपर ऊर्वलोक है, जिसकी मेर चूकिका चालीस योजन 

( १} -उयमेकम्‌ (पनम्‌ मू०। (र) न तन नृम (३) -गाहो भवति नव मु०, ता०, ना०! (४) 
नाटृत्यन मु० ता० ना०.दि०२ | (५) तत्परमाण- (मेष्परमाण) स्ति मू०। 
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लोकः । मेरूचकिका चत्वारिदा्योजनोच्छाया । तस्या उपरि केशान्तरमात्रे व्यवस्थित- 
मजविमानमिन््रकं सौधर्मस्य । सव मन्यल्लोकानुयोगाद्रेदितव्यम्‌ । (नवसु ग्रेवेयकेषु 
इति नवशब्दस्य पृथग्वचन ' किमर्थम्‌ ? अन्यान्यपि नवविमानानिं अनुदिशसञ्ज्ञकानि 
सन्तीति ज्ञापनार्थम्‌ । तेनानुदिशानां ग्रहणं वेदितव्यम्‌ । 

एषामधिकृतानाः वैमानिकाना परस्परतो विशेषप्रतिपत्त्यथमाह-- ५ 

स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेदयाविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतोऽधिकाः \॥ २० ॥ 

स्वोपात्तस्यायष उदयात्तस्मिन्भवे शरीरेण सहावस्था नं स्थिति । शापानुग्रह- 

-+-शविति प्रभाव.) सृखमिल्दरियार्थानुभव" 1 रारीरवसनाभरणादिदीप्ति" दति । कदय 

उक्ता ठेश्याया विशुद्धिरुरयाविशद्धि । इन्द्रियाणासवधेश्च विषय इन्दियावधिविषय' | 
तेभ्यस्त॑र्वाऽधिका इति तसि ! उपर्युपरि प्रतिकल्प प्रतिप्रस्तारं च वैमानिका. स्थित्यादि- १० 


विस्तृत है उसके उपर एक वारक अन्तरसे ऋजुविमान ह जो सौधम कल्पका इन्द्रक विमान है । 
शेष सव रोकानुयोगसे जानना चाहिये । ¦ 
रंका-- नवसु ग्ैवेयकेषु' यहाँ 'नव' शब्दका कथन अलगसे क्यो किया है ? 
समाधान--अनुदिर नामके नौ विमान मौर हं इस बातफे बतलानेकं लिये नव शन्दका अर्गसे 
कथन किया है । इससे नौ अनुदिशोका ग्रहण कर लेना चाहिये । १५ 
विशेषार्थ--यथपि पहर वैमानिके निकायके बारह भेद कर आये हँ भौर यहां सोलह भेद गिनाये 
५ दै.शसलिये यह शका होती हं कि इनमे से कोद एक कथन समीचीन होना चाहिए ? समाधान यह है 
कि कल्पोपपन्चोके वारह इन्द्र होते हे, इसल्यि उनके मेद भी बारह्‌ ही है पर वे रहते हे सोह कल्पोमे । 
यहा कल्पोमे रहनेवारे देवोके भेद नही गिनाए हे। यहाँ तो उनके निवासस्थानोकी परिगणना की गद 
है, इसख्यि दोनो कथनो मे कोद विरोध नही है । शेष कथन सुगम है ] २० 
अब इन अधिकार प्राप्त वेमानिकोके परस्पर विशेष ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
स्थिति, प्रभाव, सुख, युति, कछेस्याविशुद्धि, इन्दरियविषय ओरं अवधिविषयकी 
अपेक्षा उपर उपर के देव अधिक हँ २०] 
अपने हारा प्राप्त हुईं आयुकं उदयसे उस भवमे शरीरकं साथ रहना स्थिति कहलाती है ! शाप 
ओर अनुग्रहरूप शवितको प्रभावं कहते हे । इन्दरियोके विषयोके अनुमवन करनेको सुख कहते हे । २५ 
रारीर, वस्त्र ओर आभूषण आदिकी कान्तको चति कहते हँ । ठेद्याका कथन कर आये ! ठेर्याकी 
विशुद्धि रेश्याविशुद्धि कहलाती है! इन्द्रिय गौर अवधिज्ञानका विषय इन्दरियविषय मौर अनधि- 
क्रिय कहलाता ह । इनसे या इनकी अपेक्षा वे सव देव उत्तरोत्तर अधिक अधिक है । तात्पयं यह्‌ हं 
(१)-वचन अन्या- ता०, ना०! (२) -मानानि सन्तीति जा०) ता० ना०। (३) -ताना परस्प-मा०। 
(४) सह स्थान आ०, दि०१ दि०२। (५) “अपादाने चाऽ्हीयर्हो ° - षा० ४" ४, ४५ ।-गपादानेस्टीयरहो ` 
-जेनेन्र ४, २, ६२१ आधादिभ्य उपसचख्यानम्‌'पा० ५, ४, ४४ वाति०। 'ाचादिम्यस्तसि. -जैनेन्ध० ४,२,६०। 
(६) इति तस्मिन्नुप-म्‌० 1 
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भिरधिका इत्यथे 1 - 
यथा स्थित्यादिभिस्पर्ुपर्यधिका एवं गत्यादिभिरपीत्यतिप्रसन्खं तच्निवृच्य्थ- 
माह-- 
गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः \\ २१) 

र देशादेशान्तरप्राप्तिहेतु्म॑ति 1 शरीर वैकरियिकमुक्तम्‌ । लोभकपायोदयादिप- 
येषु सङ्गः परिग्रह्‌. । मानकषायादुत्प्ोऽह इारोऽभिमान. ! एतंगंत्यादिभिग्पर्युपरि दीना. 
देशान्तरविषयक्रीडारतिप्रकरपभिवादपर्ुपरि गतिहीनाः । रीर सौर्मेनानयोरदेवानां 
सप्तारतिनप्रमाणम्‌। सानत्कुमा रमाहेन््यो. पडरत्निप्रमाणम्‌ 1 ब्र ह्यलोकत्र ह्ोत्तरखान्तव-, 
कापिष्ठेषु पञ्चारत्िप्रमाणम्‌ । शुक्रमहाशुक्रदतारसहस्रारेपु चतुररल्िप्रमाणम्‌। आनत- 

१० प्राणतयोरद्धंचतुथारित्िप्रमाणम्‌ \ आरणाच्युतयोरूत्यरलिनप्रमाणम्‌। अघोग्रेनेयकेयु अद्ध 
तृतीयारल्निप्रमाणम्‌ 1 मध्यग्रैवेथकेष्वरत्तिद्रयप्रमाणम्‌ । उपरिमगरैवेयकेपु अनुदिगवि- 
मानकेषु च अध्यद्धारलिप्रमाणम्‌ । अनुत्तरेष्वरतनिप्रमाणम्‌ 1 परिग्रहड्च विमानपरिः 
च्छदादिरपर्युंपरि हीन. । अभिमानइ्चोपर्यपरि तनुकषायत्वाद्धीन. । 


ना 
कि ऊपर उपरप्रतयेक कल्प मे गौर भ्रत्येक परस्तारमे वैमानिक देव स्थिति आदिकी अपेक्षा अधिक अधिक हं । 

१५ जिस प्रकारये वैमानिक देव स्थिति जदिकी अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिक है उसी प्रकार गति आदि- 
क अयेक्षा मी प्राप्त इए, जत इसका निराकरण करनेके छ्ये आगेका सूत्र कहते ह-- 


गति, शरीर, परिग्रह ओर अभिमानकी अपेक्षा उप्र उपरके देव हीन है ॥२१॥ ~ 
एक देशसे दूसरे देके प्राप्त करनेका जो साधन है उसे गति कहते हे । यहाँ शरीरसे वैतक्रियिक 
शरीर छिया हं यह्‌ पे कहं आये हे । लोभ कषायके उदयसे विषयोके संगको परग कहते हं! 
२० मानकषायकत उदयसे उत्पञ्च हृए्‌ जहंकारको अभिमान कहते है । इन गति आदिकी अपेक्षा वैमानिक 
देव ऊपर उप्र हीन हे1 भिन्न देदामे स्थित विषयोमे कीडा विपयक्‌ रतिका प्रकषै नही पाया जाता 
इसलिये ऊपर ऊपर गमन कम है । सौघमं गौर एेशान स्वगैके देवोका शरीर सातं अरल्नप्रमाण है । 
सनत्कुमार ओौर महेन स्वके देवोका शरीर छह्‌ गरलनिपभरमाण द 1 ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, लान्तव मौर 
कापिष्ठ कल्पके देवोका सरीर पांच अरलनप्रमाण है 1 शुक्र, महारुक्र, शत्तार गौर सहस्रार कल्पके 
२५ देवोका जरीर चार अरत्नप्रमाण ह 1 आनत मौर प्राणत कल्पक देवोका शरीर साढ़े तीन अरल्निप्रमाण 
हं! सारण ओर अच्युत्त कल्पके देवोका शरीर तीन अरत्तिभमाण ह 1 अधोग्रैवेयकमे अहमिन्दधोका 
शरीर ढाई अरत्तिभरमाण है 1 मध्यग्ैवेयकमे अहमिन्द्रोका शरीर दो अरलिप्रमाण है । उपरिम 
मरैवेमकमे भौर गनुदिगोमे अहमिन््रोका शरीर डेढ अरत्निप्रमाण ह । तथा पांच अनत्तर विमान 
अहमिनद्ौका शरीर एक अरत्नप्रमाण है । विमानोकी रम्बाईं चौड़ाई आदि रूप परिग्रह्‌ ऊपर उमरे 
३० कम हं । अल्प कयाय होनेसे अभिमान भी ऊपर उपर कम है । 
विभेषा्थे--ऊपर ऊपरके देवोमे परिग्रह्‌ कमती-कमती होता है गौर पुण्यातिजय अधिक-अधिक, 
(१) -रलिमाचम्‌ 1 अन्‌-जा० दि०९, दि०२, ता०! 
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पुरस्तास्त्रिषु निकायेषु देवानां रेष्याविधिसक्तः। इदानी वेमानिकेषु लेस्याविधि- 
प्रतिपत्त्यथमाह-- 
पीतपद्मलुक्ललेह्या दित्रिशेषेषु 1\ २२ 
पीता च पद्माच शुक्ला चं ता. पीतपद्मशुक्ला.। पीतपद्मशुक्छा कश्या 
येषां ते पीतपद्मशुककेदया. । कथं हस्वत्वम्‌ ? ओत्तरपदिकम्‌ | यथा-- ५ 
शरुता तपरकरणे मध्यमविङ्म्बितयोरुपसंख्यानंमू! इत्ति । अथवा पीतश्च 
- प्ममश्च शुक्लश्च पीतपद्मशुक्ला वणेवन्तोऽ्था. । तेषामिव ङेश्या येषा ते पीतपदम- 
शुक्कलेश्याः । तत्र कस्य का रेद्या इति ? अत्रोच्यते-सौधर्मेशानयो. पीतरेश्या. । 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयो पीतपद्मरश्या. । ब्रह्यरोकब्र होत्तरलान्तवकापिष्ठेषु पद्मलया. । 


इससे ज्ञात होता ह कि बाह्य परिग्रहका सचय पुण्यका फल न होकर मूर्ज्छाका फल ह । ऊपर उपर १० 
मूर्छ न्यून होती ह जो उनके पूर्वंभवफे सस्कारका फल हं, इसरिएु परिग्रहं भी न्यून-नयून होता है । 
पहङे तीन निकायोमे ठेश्याका कथन कर आये । अब वैमानिकोमे रश्यागोका ज्ञान करानेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
दो, सीन कल्प युगम ओर शेष म रमसे पीत, पञ ओर शुक्ल रेरयायासे देव दै ॥२२॥ 
पीता, पद्मा गौर शुक्छमे इन्द्र समास है, अनन्तर रेरा चन्दके साथ वहृत्रीहि समास हं । जिनके १५ 
यैः पीत, पश्च गौर शुक्ल रेश्याएटं पाई जाती हे वे पीत, पद्म ओौर शुक्छ ठेदयावारू देव हे । 
शंका--पीता, पद्मा गौर शुक्ा ये तीनो शन्द दीघं हं वे हस्व किस नियमसे हो गये ? 
समाधान--जसे ^दुताया तपकरणे मध्यमविरम्बितयोरुपसस्यानम्‌' अर्थात्‌ दुतावृत्तिमे तपरकरण 
करनेपर मध्यमा गौर विलम्बितावृत्तिमे उसका उपसंख्यान होता है इसके अनुसार यहा "मध्यमा" 
शब्दमे ओत्तरपदिक हस्व हुमा हँ । उसी प्रकारं प्रकृतमे भी ओौत्तरपदिक हस्व जानना चाहिये । २० 
अथवा यहाँ पीता, पद्मा गौर शुक्ला शब्द न लेकर पीत, पदम ओौर शुक्छ वणवारे पदाथं छने चाहिये । 
जिनफे इन वर्णोकि समान केश्याएं पाई जाती है वे पीत, पद्म मौर शुक्ल केश्यावाके जीव हं । इस 
प्रकार यहां पीत, पद्म गौर शुक्ल ये तीन शब्द हस्व ही समङ्लना चाहिये । 
अब किसके कौन छेज्या ह यह्‌ वतलते ह--सौघमं भौर एशान कल्पमे पीत रेया ह । सानत्करुमार 
ओर माहेन्द्रकल्पमे पीत ओर पद्म दोनो केद्याएं हे । ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर, खान्तव मौर कापिप्ठ २५ 
(१) च पीत- आ०, दि०२, (२) -तरपादिकम्‌ जा०, दि०१, दि० २। (३) यथाहु. दरु-मु०, ना०, ता० । 
() ताया तपरकरणे मध्यमविरम्वितयोरुपसस्यानं कालभेदात्‌ । द्रुताया तपरकरणे मध्यमविरूम्वितयो- 
रुपसर्यान कर्तव्यम्‌ । तथा मध्यमाया दरुतविरुम्वि्तयो ! तथा विरुभ्विताया द्ूतमध्यमयो 1 किं पुन कारणं 
न सिद्ध्यति? कारभेदात्‌ ! ये हि द्रुताया वृत्तौ वर्णास्निभागाचिकाम्ते मध्यमायाम्‌ । ये च मव्यमाया 
वर्णास्त्रिभागाधिकास्ते विरुम्ितायाम्‌ !~ पा० ० भा० १, १, ६1! (५) -स्यानमिति। दुतमध्यविख्भ्वितां 
षति । अथवा आ०> दि०९ ।-स्यानमित्ति। दरतमध्यमविम्विता इतति ! अयवा दि० २। 
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गुक्रमहानुक्रगतारसहल्नारेषु पद्नुक्लले्या। आनतादिषु शुक्लरेदयाः) तत्राप्यनुदिशान्‌- 
तरेपु परमयुक्लरेदयाः। सू्ेऽनभिहितं कथं मिश्रग्रहणम्‌? साह्चर्याल्लोकवत्‌ । त्यथा-- 
छत्रिणो गच्छन्ति इति अच्छत्रिषु छत्रिव्यवहारः । एवमिहापि मिश्रयोरन्यतरग्रहणं 
भवतति । अयमर्थः सूत्रत. कथं गम्यते इत्ति वेत्‌ ? उच्यते--एवसभिसम्बन्ध. क्रियते, 
५ दरयो. कल्पयुगख्योः पीतखेदया : सानत्कुमारमाहेन्रयो. प्चरेरयाया अविवक्नातः । व्रह्म 
लोकादिप त्रिषु कल्पयुगलेषु प्ररुदया ; शुक्रमहाशुक्रयोः रुक्लरेद्याया अविव्ात. । 
दोषेषु रतारादिपु गुक्लकेद्या : पद्यरेर्याया अविवक्नातः ! इति नास्ति दोषः। ५ 
मा्‌ कल्पोपपन्चा इत्युक्तं तत्रेदं न जायते के कत्पा इत्यत्रोच्यते-- 
प्रार्रेवेयकेभ्यः कल्पाः 1\ २३ 
१० इदं न जायते इत जारस्य कल्पा भवन्तीति सौधर्मादिग्रहणमन्‌वतेते 1 तेनायः- 
मथो रुभ्यते--सौधर्मादय प्रामगरवेयकेभ्यः कल्पा इति । पारिशेष्यादितरे कल्पातीता इति । 


लौकान्तिका देना वेंमानिकाः सन्तः क्व गृहचन्ते ? कल्पोपपन्नेषु ! कथमिति 
चदुच्यत-- 


^^ 








क्पोमे पञ्नलेव्या हँ ! चुक्रं, महानुक्र, तार गौर संहच्तार कल्पमे प्च मौर ग॒क्ल ये दो ररवा ह । 
९५ तया गानतादिकमे युक्ल कष्या ह । उत्तमे मी अनुदिज ओर अनृत्तर विमानोमें परम चक्ल रेदया है ! 
गकरा-नूत्रम तो मिश्र कव्या नही कदी है फिर उनका कंसे ग्रहण होताहं ? क 
नमानन--सम्वन्वसे मिश्र छे्याओका ग्रहण होता है. लोकके समान 1 जसे, छत्री जाते हं 
टना कयन करनं पर जछ्त्रियोमे भी छत्री व्यवहार होत्ता ह । उसी प्रकार यहौँ “मी दोनो मिष 
च्व्यात्रोम से किमी एकका ग्रहण होता है ! 
२० गका--यहं अयं सूत्रे कंसे जाना जता है? 
समावान--यहा एना सम्वन्व करना चाहिये कि दो कल्प युगरोमे पीत छेव्या है ! यहो तानच्तुः 
मान्‌ अर मादिनदर कल्पे पद्मलेव्याको चिवला नदी की! ब्रह्मलोक आदिं तीन कंल्पयगछोमे पव 


चन्ग दे । शुक्र जन महायूक्रमे गुक् लेव्याकरो विवना नही की । नेप जतार आदिमे गक्छ खेदया है । 
प रेव्याको विवेना नही की। इसच्यि कोई दोप नही 


उन्वपिकन दव ह्‌ वहं कंठं अये प्रर बह नदौ जातं हुजा कि कल्म कौन हँ, इससे आगेका सूत्र 
म्‌ ह ह~ $ 


= ॥ 


११ 
ग्ट 


ग्रवेयक्रसि पहले तक कल्प है ॥२ २] 
1 कि याते ठेकर्‌ क्प हे उ्नन्विये सौधर्म जादि पदकी अनुवृत्ति रीप्ती 
दानादि सौवर्मते लेकर ओौर नौ ब्रैवेयकसे पूवेतक्‌ कल्प है ! परिष 


| 


1 
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ब्रह्यलोकाल्या लौकाम्तिकाः ॥ २४१ 

एत्य तस्मिन्‌ लीयन्त इति आख्य आवासः । ब्रहलोक आख्यो येषा ते त्रह्म- 
लोकाल्या छौकान्तिका देवा वेदितव्याः 1 यदेवं स्वंषां ब्रह्मलोकालयानां देवाना कौकान्ति- 
कत्वं प्रसक्तम्‌ ? अन्वथंसञ्ज्ञाग्रहणाददोष । ब्रह्मरोको लोकः तस्यान्तो छोकान्त तस्मि- 
न्मवा रौकान्तिका इति न सवेषां ग्रहणम्‌ । तेषा हि विमानानि ब्रह्मरोकस्यान्तेषु स्थि- 
तानि । अथवा जन्मजरामरणाकीर्णो लोक ससार , तस्यान्तो लोकान्त । लोकान्ते भवा 
_छौकान्तिका. ते सवं परीतससाराः ततच्च्युता एक गर्भवास प्राप्य परिनिर्वास्यन्तीति। 

तेषां सामाल्येनोपदिष्टानां भेदप्रदशानाथमाह-- 

सारस्वतादित्यव ह्वुचरूणगदतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाइच ।! २५ ॥ 

क्व इमे सारस्वतादय. ? अष्टास्वपि पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु यथाक्रममेते सारस्वता- 
दयो देवगणा वेदितव्या । तद्यथा-पूर्वोत्तिरकोणे सारस्वतविमानम्‌, पू्ैस्या दिशि आदित्य 


विमानम्‌, पू्ेदक्षिणस्यां दिरि वद्भिविमानम्‌, दक्षिणस्या दिशि अरुणविमानम्‌, दक्षिणापर- 








लोकान्तिक देवोका अहमलोक निवासस्थान ह ॥२४॥ 
आकर जिम ल्यको प्राप्त होते हे वह्‌ आल्य या आवास कहराता ह । ब्रह्मरोक जिनका धर 
है त्रे ब्रह्मलोकमे रहनेवाके लौकान्तिक देव जनना चाहिये । 
शका--यदि एसा हं तो ब्रह्मलोकमे रहनेवाे सब देव लौकान्तिक हुए ? 
समाधान- सार्थक सज्ञाके ग्रहण करनेसे यह दोष नही रहता । लौकान्तिक दाब्दमे जो लोक 
शब्द ह उससे ब्रह्मलोक लिया ह भौर उसका अन्त अर्थात्‌ प्रान्तभाग लोकान्त कहलाया । वहो जो 
होते हं वे कौकान्तिकं कहराते हे इसलिये ब्रह्मलोकमे रहनेवारे सब देवोका ग्रहण नही होता हं ! इनं 
लौकान्तिक देवोके विमान ब्रह्यलोकके प्रान्तभागमे स्थित ह । अथवा जन्म, जरा गौर मरणसे व्याप्त 
ससार लोक कहराता हे ओर उसका अन्त लोकान्त कहलाता ह । इस प्रकार ससारकं अन्तमे जो होते 
हे वे खौकान्तिक हे, क्योकि ये सव ससरके पारको प्राप्त हो गये ह । वर्हासे च्युत होकर ओर एक- 
वार गर्भमे रहकर निर्वाणको प्राप्त होगे । 
सामान्यसे कहे गये उन लौकान्तिकं देवोके भेदोका कथन करनेके लिय आगेका सूत्र कहते हं-- 
, सारसखत, आदित्य, बद्ि, अरुण, गदंतोय, तपित, अव्याव्राप ओर अरि ये 
लोकान्तिक देव दँ ॥२५॥ 
नगका--ये सारस्वत आदिक करटा रहते हं ? 
समाधान--पूर्व-उत्तर आदि आठो ही दिगाओोमे करमसे ये सारस्वत आदि देवगण रहते हं एेसा जानना 
चाहिये । यथा-पूर्वोत्तिर कोणमे सारस्वततोके विमान हं ! पूवे दिगामे भादित्योके विमान हें । 


म्ल 


90 


[= 


२५ 


पूवे-दक्षिण दिशामे बनिदेवोके विमान ह । दक्षिण दिनामे अरुण विमान दँ । दक्षिण-पश्चिम कोने ३० 
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कोणे गदंतोयविमानम्‌, अपरस्यां दिशि तुषितविमानम्‌, उत्तरापरस्यां दिरि अव्याबाध- 
विमानम्‌, उत्तरस्यां दिशि अरिष्टविमानम्‌ । "च'शब्दसमुच््वितास्तेषामन्तरेषु दरौ देव- 
गणौ । तद्यथा--सारस्वतादित्यान्तरे अग्न्याभसूर्याभाः 1 आदित्यस्य च व हंश्चान्तरे 
चन्द्राभसत्याभा । वह्वयरुणान्तराले श्रेयस्करक्षेम दुरा! अरुणगदतोयान्तराे वृषभेष्ट- 
५ कामचारा । गदंतोयतुषितमध्ये निर्माणरजोदिगन्तरक्षिताः। तुषिताव्याबाधमध्ये आत्म- 
रक्षितसव रक्षिता. । अन्याबाधारिष्टान्तरारे मरुद्रसवः । अरिष्टसारस्वतान्तराङे अइव- 
विर्वा. । सर्वे एते स्वतन्त्राः; हीनाधिकत्वाभावात्‌, विषयरतिविरहादेवषेयः, इतरेषु 
देवानामचंनीया , चतुदशपूरव॑धरा., तीथेकरनिष्कमणप्रतिनोधनपरा वेदितव्याः । 
आह, उक्ता खौकान्तिकास्ततद्च्य॒ता एकं गभेवासमवाप्य निर्वस्यिन्तीत्य॒क्ता. । 
१० किमेवमन्येष्वपि निर्वाणप्राप्तिकाल्विभागो विद्यते ? इत्यत आह-- 
विजयाद्षु हिचरमाः \\ २६1 
“आदि शब्द. प्रकारा्थ वतते, तेन विजयवैजयन्तजयन्तापराजितानुदिरविमा- 
नानामिष्टानां ग्रहण सिद्धं मवति} कः पुनरत्र प्रकारः ? अहमिन्दरत्वे सति सस्यग्दष्टयुः 
मे गदतोयविमान हँ । परिचिम दिशामे तुषितविमान ह ! उत्तर-पश्चिम दिशामे अन्यावाधविमान 
१५ ह । ओौर उत्तर दिदामे अरिष्टविमान है । 
सूत्रमे "च' जन्द ह उससे इनके मध्यमे दो दो देवगण गौर हे इसका समुच्चय होता ह । यथा-= 
सारस्वत भौर आदित्यके मध्यमे अन््याम जौर सूर्याम्‌ हँ । मादित्य गौर वद्िके मध्यमे चन्दराभ ओर 
सत्याम हे । वहि गौर अरूणके मध्यमे श्रेयस्कर ओौर क्षेमकर हे। अरुण ओर गर्द॑तोयके मध्यमे 
वृपभेप्ट ओर कामचार हे 1गरदेतोय गौर तुषितके मध्यमे निर्माणरजस्‌ गौर दिगन्तरक्षित हे । ? तुषित 
२० जीर मध्यावाव के मध्यमे आत्मरभित गौर स्वैरक्षित ह । अव्यावाध आर अरिष्टके मध्यमे मसत्‌ 
ओर वु हं । अरिष्ट जौर सारस्वतके मध्यमे अञ्व ओौर विश्व ह ! ये सव देव स्वतन्त्र है, क्योकि इनमे 
दौनाविकना नही पाड जाती । विपय-रतिमे रहित होनेके कारण देवंऋषि हे 1 दूसरे देव इनकी अर्चा 
करते हं । चौदह पूवेकि नाता हे गौर वैराग्य कल्याणकके समय तीर्थं करको संबोधन केरनेमे तत्पर ह । 
नौकान्तिक देवोका कथन किया गौर वहासि च्युत होकर तथा एक गर्भको धारण करके निर्वाणको 
२५ प्राप्न टागे बह भी कहा । क्या इसी प्रकार अन्य देवोमे भी निर्बाणको प्राप्त होनेके कालमे भेद हं ? 
अत्र इम। चातका जान करानेकं य्य आगेका सूत्र कहते हे-- 
वरजयादि्कम द चरमवके देव होते हे ।२६॥ ह 


यद आदि नच प्रकारवाची हें । इमकषे विजय, वैजयन्त, जयन्त, मपराजित ओौर नौ अनुदिभोका 
ग्रहण सिद्धो जनां, 
३०  सक्रा--यदां कौनमा प्रकारचा ह? 


नमावान--अहमिन्र होने हृए सम्यग्दष्टियोका उत्पन्न होना, यह प्रकार यहाँ छया गया है । 
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पपाद. । सर्वथिसिद्धिप्रसद्ध इति चेत्‌ ? न, तेषां परमोक्ृष्टत्वात्‌, अन्वथेसञ्ज्ञात एक- 
चरमत्वसिद्धे. । चरमत्व देहस्य मनुष्यभवापेक्षया । द्रौ चरमौ देहौ येषां ते ह्िचरमा । 
विजयादिभ्यश्च्युता अप्रतिपतितसम्यक्त्वा मनुष्येषृत्पद्य संयममाराध्य पुनविजयादिपू- 
त्पद्य ततद्च्युता. पुनर्मनुष्यभवमवाप्य सिद्ध्यन्तीति दिचरमदेहत्वम्‌ । 

आह, जीवस्यौदयिकेषु भवेषु तियंग्योनिगतिरौदयिकीत्युबत, पुनश्च स्थितौ ५ 
"तिरयैभ्योनिजानां च' इति । तत्र न ज्ञायते कं तियेभ्योनय. ? इत्यत्रोच्यते-- 

+~ ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियंग्योनयः ! २७॥ 

ओौपपादिका उक्ता देवनारका. 1 मनुष्याश्च निदिष्टा. राड मानुषोत्तरान्म- 

नुष्या.' इति । एभ्योज्नये संसारिणो जीवाः शेषास्ते ' तियेग्योनयो वेदितव्या । तेषा तिरश्चा 


५ 


शका--इससे सर्वाथिसिदधिका भी ्रहण प्रप्त होता हं ? १० 

समाधान-नतही, क्योकि वे परम उत्कृष्ट हे । उनका सवर्थसिद्धि यह सार्थक नाम ह इसलिये 
वे एक भवावतारी होते हं ! 

देहका चरमपना मनुष्य भवकी अपेक्षा छिया हँ । जिसके दो चरम भव होते हं वे दविचरम कहलाते 
है 1 जो विजयादिकसे च्युत होकर गौर सम्यक्त्वको न छोड कर मनुष्योमे उत्पन्न होते हे गौर सयमका 
आराधन कर पुन विजयादिकमे उत्पन्न होते हं । तथा वहसे च्युत होकर ओौर पुन मनुष्य भवको प्राप्त १५ 
करके सिद्ध होते ह । इस प्रकार यहो मनुष्य भवकी अपेक्षा द्विचरमपना हे । 

विशेषार्थ--कोईं कोई विजयादिकके देव मनुष्य होते ह । अनन्तर सौधम ओर ईशान कल्पमे 
देव होते हं । अनन्तर मनुष्य होते हं । फिर विजयादिक मे देव होते ह ओौर अन्तमे वहसे च्युत होकर 
मनुष्य होते ह । तब कही मोक्ष जाते हं । इस प्रकार इस विधिसे विचार करनेपर मनुष्यके तीन भव 
हो जते हं । इसलिये मनुष्य भवौ अपेक्षा द्विचरमपना नही ठहरता ? इसका समाधान यह ह कि २० 
विजथादिकसे तो दो वार ही मनुष्य जन्म लेना पडता है, इसलिये पूर्वोक्त कथन बन जाता ह । एसा 
जीव यद्यपि मध्यमे एकवार अन्य कल्पमे हो आया है, पर सूत्रकारने यहो उसकी विवक्षा नही की है । 
उनको दृष्टि यही बतलानेकी रही हँ कि विजयादिकसे अधिकसे अधिक कितनी बार मनुष्य होकर जीव 


मोक्ष जता हे। 
\ जीवक ओौदयिक भावोको बताते हुए तिथंञ्चगति ओौदयकी कटी ह । पुन स्थित्तिका कथन २५ 


करते समय "तिर्थभ्योनिजाना च' यह्‌ सूत्र कहा ह । पर यह न जान सके फि तियेञ्च कौन हे इसलिये 
४ सूत्र कहते है-- । 
उपपाद्‌ जन्मवाङे ओर मलुष्यकि सिवा रेष सव जीव तियंचयोनि वारे हैँ ॥२७॥ 
जौपपादिक देव ओौर नारकी ह यह्‌ पहर कहु आये । श्राड.मानुषोत्तरान्मनुष्या ' इसका व्याख्यान 
करते समय मनुष्योका भी कथन कर आये । इनसे अन्य जितने ससारी जीव ह उनका यहाँ शेष पदकं ३० 
(१) शेषास्ति्य॑-मु० दि०२। 
३३ 
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देवादीनामिव छेवविभागः पननिरदेष्टव्य ! सर्वलोकव्यापित्वात्तेषा कषेत्रविभागो नोक्त. । 
आह्‌, स्यितिरूक्ता नारकाणां मनुष्याणां तिरक्वां च ! देवानां नक्ता । तस्या 
वव्तन्यायामादावृद्िष्टानां भवनवासिनां स्थित्िप्रतिपादना्थेमाह-- 
स्थितिरमुरनागसुपणंदरीपशेषार्णा सागसेपमत्रिपल्योचमाद्ंहीनमिता \ २८ 


५ असुरादीनां तागरोपमादिभिर्याक्रममवाभिसम्बन्धो वेदितव्य्‌. 1 इयं स्थिति 
रुष्टा 1 जघन्यास्युत्तरतर कश्यते 1 , तचथा असुराणां सागरोपमा स्थिति. । नागाना 
तिपल्योपमानिं स्थिति. । सुपर्मानामदतृतीयानि 1 द्वीपानां द । दोषाणां पण्णामध्यड- 
पल्योपमस्‌ 1 ध 

आददेवनिकायस्थित्यभिधानादनन्तरं वयन्तरज्योतिष्कस्थित्तिवचने क्रप्ापत 

१० सति तदुल्लढ.घय वैमानिकानां स्थितिरुच्यते । कृतः ? तयोरुत्तरव् ुषुनोपायेन स्थिति- 
वचनात्‌ । तेषु चादावृषिष्टयो. कल्पयो. स्थित्िविधाना्थेमाह - 

सौधमे ` शनथोः सागरोपमे अधिके \ २९१ 

दास ग्रहण किया ह ! वे सव तियेञ्च जानना चाहिये । 

संका--निष प्रकार देवादिकका पृथक्‌ पृथक्‌ क्षेव बतलाया हँ उसी प्रकार इनका क्षेत्र वेतकाना 

१५ चि ' 
्भाधान-तियंञ्च सव कोकमे रहते है अत. उनका अलगसे त्र नही कटा । 
ध नारकी मनुप्य ओर ति्थज्चोक स्थिति पके कटी जा चृकी है । परन्तु मभौ तकं देवोकी स्थि 

नदी कटी है! अत. उसका कथन करते हए सर््रथम्‌ प्रारसम्भमे कहे गये मवनवासिथोकी स्थि्तिका 
कयन करलनेके च्वि अमिका सूत्र कहते ह-- 


् 


२ हमार नागा, एपणं मा, द्रपडमार ओर चेष मवनवासियोकी उच्छषट स्थिति क्रमे 
एक सागर, तीन पल्य, ाई पल्य, दौ पल्य ओर उद्‌ पल्य प्रमाण ह ॥२८॥ 
यहां सागरोषम आदि गव्दोकते साय अशुरकुमार आदि जन्दोका क्रमसे सम्बन्ध जान लेना चाहिये । 
यह उ््ट स्थति है । जवन्य स्थिति मी आये करेगे 1 व्‌ उक्छण् स्विति इत प्रकार है --अुरोका 
ज्कष्ट स्िति एक सागर है । नागोकी उक्कृष्ट स्थिति तीन पल्य है । सपर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति ढाई 
२५ पत्य द । टीमोकी उक्छष्ट स्थिति दो पल्य हँ । ओौर गेषं उट्‌ कुमारोकी उक्कष्ट स्थिति डेढ पत्य है। > 
दोक प्रयम निकायकौ स्विति कनेक पम्ात्‌ व्यन्तर गौर ज्योतिपियोकी स्थिति क्रमप्राप्तं ह 
बिनु उपे छोडकर वैमानिकोकौ स्विति कते दै, क्यों व्यन्तर जौर ज्योपतिषियोकी स्थिति जणे 
येमे कटी जा नकषगी । वैमानिकोमे आदिमे कटे गये दो करत्पोकी स्थित्तिका कथन करने लिगि 
जेरा मूत्र कहते ह-- 
{ { ) पस्य न्थिति मृ०। 
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'सागरोपमे' इति द्विवचननिर्दशाद्‌ द्ित्वगति । अधिके' इत्ययमधिकार । आ 
कृत ? आ सहस्रारात्‌ । इटं तु कतो नायते ? उत्तरत्र तु"शब्दग्रहणात्‌ । तेन सौधम शान- 
योदवानां दे सागरोपमे सातिरेके प्रत्येतव्ये । 
उत्तरयो स्थितिविशेषप्रतिपत्त्यथमाह्‌-- 

सानत्कुमारमाहेन्रयोः सप्त ।\ ३० ॥ 
अनयो कत्पयोदवाना सप्तसागरोपमाणि साधिकानि उक्करृष्टा स्थिति । 
ब्रह्यलोकादिष्वच्युतावसानेषु स्थितिविशेषप्रतिपत्त्यथंमाह-- 
त्रिसप्तनवेकादशतरयोद्छपञ्चदकषभिरधिकानि तु । ३१ ॥ 
“सप्त'ग्रहणं प्रकृतम्‌ । तस्येह त्र्यादिभिनिरिष्टे रभिसम्बन्धो वेदितव्य । सप्त 
त्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानीत्यादि. } ्योद्रयोरमिसम्बन्धो वेदितव्य । पतु 
राव्दो विरोषणाथं । कि विशिनष्टि ? अधिक शाब्दोऽनुवतंमानश्चतुर्भिरभिसम्बध्यते 
सूत्रमे सागरोपमे" यह्‌ द्विवचन प्रयोग दिया ह उससे दो सागरोका ज्ञान होता हँ । अधिके" यह्‌ 
अधिकार वचन हं । 
गंका--ईइसका कर्ोतक अधिकार ह? 
समाधान--सहक्ार कल्पत्तक । 
गका--यह्‌ केसे जाना जाता हं ? 
समाधान--अगले सूत्रम जो तु' पद दिया हं उससे जाना जाता हं । 
इससे यह्‌ निरिचित होता ह कि सौघमं ओर एशान कल्पमे दो सागरसे कुछ अधिक स्थिति है । 
अव आगेके दो कल्पोमे स्थिति विशेषका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
सानदुमार ओर माहेनप्र कल्म सात सागरसे ङ अधिक उक्कृष्ट स्थिति है ॥२०॥ २० 
इन दो कल्पोँमे देवोकी साधिक सात सागर उत्कृष्ट स्थिति हें! 
अव ब्रह्मलोकसे ठेकर अच्युत पर्यन्त कल्पोमे स्थिति विशेषका ज्ञान करानेके लिये जगेका 
सू कहते है - 
ब्रह्-बह्मोत्तर युगरुसे छेकर प्रत्येक युगख्मे भारण-अच्युत तक क्रमसे साधिक तीनसे अधिक 
सात सागरोपम, साधिक सातसे अधिक सात सागरोपम, साधिक नौसे अधिक सात सागरो- २५ 
पम्‌, साधिक ग्यारहसे अधिक सात सागरोपम, तेरदसे अधिक सात सागरोपम ओर पन्दरहसे 
अधिक सात सागरोपम उछृष्ट स्थिति रै ॥३१॥ 
यहां पिक सूत्रसे "सप्त पदका ग्रहण होता ह 1 उसका यहाँ तीन आदि निदिष्ट जब्दोकं साथ 
सम्बन्ध जनना चाहिये ! यथा-तीन अधिक सात, सात अधिक सात आदि। तया इनका क्रमसे 
दो दो कल्पोके साथ सम्बन्ध जानना चाहिये 1 सूत्रे तु" जव्द विकोषताके दिखलानेके छ्य आया हँ । ३० 
(१) -तुरभिरिह सम्ब-मा० दि०१, ६०२1 
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नोत्तसाभ्यामित्ययमर्थो विरिष्यते । तेनायमर्थो भवति-त्रह्यलोकत्रह्योत्तरयोशषसाग- 
रोपमाणि साधिकानि । लान्तवकापिष्ठयोख्चतुदंशसागरोपमाणि साधिकानि । गुक्रमहाः 
क्रयो. षोडशसागरोपमाणि साधिकानि । इतारसहस्रारयोरण्टादरसागरोपमाणि साधि- 
कानि) आनतप्राणतयोविंशत्तिसागरोपमाणि 1 आरणाच्युतयोर्ाविंशतिसागरोपमागि । 
५ तत ऊर्वः स्थितिविजशेषप्रतिपत्त्य्थमाह-- 
आरणाच्युतादुध्वैमेकेकेन नवसु भरवेयकेषु विजयादिषु सर्वाथसिद्धौ च ॥ ३ ॥ 
अधिकः ग्रहणमनुवतंते । तेनेहाभिसम्बन्धो वेदितव्यः । एकंकेनाधिकानीति 
नवग्रहणं किमरथेम्‌ ? ्रत्येकमेकेकमधिकमिति ज्ञापनार्थम्‌ । इतरथा हि ग्रैेयकेप्वेक- 
मेवाधिकं स्यात्‌ । विजयादिष्विति भादिशब्दस्य प्रकारा्थत्वादनुदिशानामपि ग्रहणम्‌ । 
१० सर्वाथिसिदधेस्तु पृथाग्रहणं जघन्याभावप्रतिपादनार्थम्‌ 1 तेनायमथ, अधोग्रेवेयकेपु अथमं 
चयोविशतिः द्वितीये चतुविंशति , तृतीये पञ्चविरातिः ! सध्यमग्रवेयेकेपु प्रथमे षड्वि- 
गका--दसमे क्या विभेषता मालूम पडती है ? ि 
समाधान--इससे यहाँ यह विशेषता मालूम पडती ह कि मधिक शब्दकी अनुवृत्ति होकर उसका 
सम्बन्ध तरि आदि चार शब्दोसे ही होता ह, अन्तके दो स्थित्तिविकल्पो से नही । 
१५ इससे यहां यह अर्थं प्रप्त हो जाता है, ब्रह्मलोक ओर ब्रह्मोत्तरमे साधिक दस सागर उक्कृष्ट स्थिति 
है 1 लान्तव मौर कापिष्ठ मे साधिक चौदहसागर उक्छृष्ट स्थिति हे 1 नुक गौर महानुकरमे साधिके 
सोलह सागर उक्ृष्ट स्थिति है ! शतार भौर सहस्रारे साधिक अञारह सागर उक्ृष्ट स्थिति हं । 


त मौर प्राणतमें वीत सागर उक्कृप्ट स्थिति है । तया आरण ओौर अच्युतम वाईस सागर उक्कृष्ट 
है। 


२० मव इसके आगेके विभानोमे स्थितिविभेषका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
ॐ कमेसे १९१ अनुदिशमें 4 १ 9९ | काके. 4 
आरण-अच्युतके ऊपर नो ग्र॑वयेकमेसे प्रत्येकमें नौ , चार विजयादिकमे एक एक 
सागर अधिक उरछृट स्थिति है । तथा सर्वार्थसिद्धिमे परी तेतीस सागर स्थिति ३ ॥३२॥ 


प सूत्रसे अधिक पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये यहां इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये किं 
एकं एक सागर अधिकं हे । 


२०  अंक--सूत्रमे नव' पदका ग्रहण किसचियि किया ? 
समाघान-प्रतयेक गरवेयकमे एक एक सागर अधिक उक्छृष्ट स्थिति है इस वातका ज्ञान करानेकं 
व्यि "नव' प्दका जलगसे ग्रहण किया ह 1 यदि ठेसा न करते तो सब ग्रैवेयकोमे एक सागर अधिक 
स्थिति ही प्राप्त होती । 
"विजयादिपु' मे वादि ग्द प्रकारवाची है जिससे अनुदिजोका ग्रहण हो जाता है ! सर्वा्सिदधिमे 
२० जघन्य आयू नही हं यह्‌ वत्तलानेकं लिये सर्वायेसिद्धि' पदका अरगसे ग्रहण किया ह ¦ इससे यह अर्थ 
प्राप्त हया कि जवोगरवेयकमे ने प्रथममे तेडस सागर, दूसरेमे चौवीस सागर यौर तीसरेमे पच्चीस सागर 
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शतिः द्वितीये सप्तविशतिः तुतीयेऽष्टाविशतिः । उपरिमग्रैवेयकेषु प्रथमे एकोनत्रिशद्‌ 
द्वितीये त्रिशत्‌ तृतीये एकत्रिशत्‌ । अनुदिशविमानेषु द्वातरिशत्‌ । विजयादिषु तयस्त्रि- 
शत्सागरोपमाण्युत्करृष्टा स्थिति } स्वथिसिद्धौ त्रयस्विशदेवेति । 

निरदिष्टोक्छृष्टस्थितिकेषु देवेषु जघन्यस्थितिप्रतिपादनाथेमाह-- 

अपरा प्ट्योपममधिकम्‌ ॥\ ३३ \ 

पल्योपमं व्याख्यातम्‌! अपरा जघन्या स्थिति. । पल्योपमं साधिकम्‌ । कंषाम्‌ ? 
सौधम शानीयानाम्‌ । कथं गम्यते ? "परतः तरतः" इत्युत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

तत ऊध्वं जघन्यस्थितिप्रतिपादनाथेमाह-- ध 

परतः परतः पूर्वापूर्वाऽनन्तरा ॥। ३४ ॥ 
परस्मन्देशो परत । वीप्सायां द्वित्वम्‌ । पूवे'शब्दस्यापि । अधिक ग्रहूणमनु- 


उक्कृष्ट स्थिति ह । मध्यम ग्रवेयकमें से प्रयममे छन्बीस सागर, दूसरेमे सत्तादेस सागर गौर तीसरेमे 
अद्वाईस सागर उक्छृष्ट स्थिति है । उपरिम ग्रैवेयकमेसे पदलेमे उनतीस सागर दूसरेमे तीस सागर 
ओर तीसरेमे इकतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति हँ । अनुदिश विमानोमे बत्तीस सागर उल्छृष्ट स्थिति हँ ! 
विजयादिकभे तं्ीस सागर उक्छृष्ट स्थिति है गौर सर्वाथसिद्धिमे तेतीस सगर ही स्थिति हं । यहाँ 
उक्कृष्ट ओर जघन्यका भेद नही ह । 
~“ जिनमें उक्कृष्ट स्थिति कट्‌ आये हे उनमे जघन्य स्थितिका कथनं करनेके लिये आगेका सूत्र 
कहते है-- 
सौधमं ओर कान कल्पे जघन्य स्थिति साधिक एफ पल्य है ॥३३॥ 
पल्योपमका व्याख्यान कर आये । यहाँ परा पदसे जघन्य स्थिति ली गईं ह । जो साधिक एक 
पट्य ह्‌ । 
संका--यह्‌ जघन्य स्थिति किनकी ह ? 
समाधान-सौधमं ओौर एशान कल्पक देवोकी ] 
दंका-कंे जना जाता है? 
समाधान--जो पूरव पूवं देवोकी उक्कृष्ट स्थिति ह वहं गरे अगले देवकी जघन्य स्थिति है यह्‌ 
आगे कहनेव रे ह दसस जाना जाता किं यह सौधमं ओर एगान कल्पके देवोकी जघन्य स्थिति है । 
अव सौघमं ओौर एनान कत्पसे आगेके देवोकी जधन्य स्थित्तिका प्रतिपादन करनेके लिये आगेका 
कहते हे-- 
आगे आगे पू-पूवं फी उत्कृष्ट स्थिति अनन्तर अनन्तरकी जघन्य स्थिति हें ॥२४॥ 
यहां परत ' पदको अथं "पर स्थानमे' लिया गया ह । तया द्ित्व वीप्सा रूप अथेमे जाया हं । 





१० 


१५ 


इसीप्रकार पूवं" गव्दको मी वप्ता अर्थम हित्व किय। हु । अधिक पदकी यहां अनुवृत्ति दती हे 1 ३० 





चि (१)-सिदेस्त्रय-मु ०) (२) जयन्वस्थित्तिः मु° । 
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वतते । तेनैवमभिषम्बन्ध क्रियते--सौधमे शानयोदं सागरोपमे साधिके उक्ते, ते साधिके 
सानत्कुमारमाहेगद्रोजघन्या स्थिति. । सानत्कुमारमाहेन्रयो. परा स्थिति. सप्तसागरोप- 
मागि साधिकानि, तनि साधिकानि ब्रहयक्रह्योत्तसयोजंघन्या स्थितिरित्यादि। 
नारकाणामुक्कृष्टा स्थितिरूक्ता । जघन्यां सूत्रेऽनुपात्तामप्रकृतामपि लघुनोपा- 
५ येन प्रतिपादयितुमिच्छन्नाह-- 


नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥ 

"चशब्दः किमर्थः ? प्रकृतसम्‌ च्चयाथेः । कि च प्रकृतम्‌ ? 'परतः परतः पूर्वापूर्वा 
नन्तरा' अपरा स्थितिरिति । तेनायमर्थो कभ्यते--रत्नप्रभायां नारकाणां परा स्थितिरेकं 
सागरोपमंम्‌ । सा रकंराप्रभायां जघन्या । शकंराप्रभायामृक्कृष्टा स्थितिस्तीणि सागरोप- 

१० माणि । सा वालृकाप्रमायां जघन्येत्यादि । 
एवे दितीयादिषु जघन्या स्थितिरुक्ता प्रथमायां का जघन्येति तत्मदर्नार्थमाह- 
दरववषेसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ३६ 


इसलिये उस प्रकार सम्बन्ध करना चहिये कि सौधमं ओर एेशान कल्पमे जो साधिक दो सागर उक्कृष्ट 
स्थिति कही है उकषभे एक समय मिला देनेपर सानत्कुमार ओौर माहेन््रकल्पमे जघन्य स्थिति होती ह 1 

१५ सानतकुमार भौर महन्मे ज साधिक सात सागर उक्कृष्ट स्थिति कही ह उसमे एक समय भिता देन 

पर ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तरमे जथन्य स्थिति होती है इत्यादि । 

नारकिथोकी उक्कृष्ट स्थिति कह अधये हँ पर सूत दवारा अभी जघन्य स्थिति नही कही हं । यचि 
उसक। प्रकरण नही ह तो भी यह उशका योड्मे कथन हो सकता. है इस्‌ इच्छासे आचार्यने भागेका सूत्र 
कटा ह 

९ दूरी आदि भूमिये नारकी पू पूवं की उतकृ स्थिवि ही अनन्दर-अनन्तर की 
जघन्य स्थित है ॥२५॥ 

ग॑का--सृत्मे "च' शब्द किसलय दिया है ? 

समाधान परकृत निषयका समुच्चय करनेके लिये "च' शब्द दिया है । 

जका--क्या प्रकृत हँ ? 

२५  समावान--रतं परत पूर्वा पूर्वाजन्तरा अपरा स्थिति ' यह्‌ प्रकृत ह "च' शब्दे इसका समु- 
च्चय हो जाता द । इससे यह्‌ अरं प्राप्त होता है कि रतभ्रभामे नारकियोकी उत्कृष्ट स्थिति जो एक 
सागर हे वह्‌ गकं ा प्रमा मे जघन्य स्थिति हे । दकं राप्रभामे उत्कृष्ट स्थिति जो तीन सागर है वहु वालु- 
का प्रभामें जघन्य स्थिति ह इत्यादि । 


इन प्रका द्वितीयादि नरकोभे जघन्य स्थिति कही । प्रथम नरकमे जघन्य स्थिति कितनी है 
३० अव यह्‌ वतरनिंकं कलिये जगेका सूत्र कहते है-- 


_. __ _ थम भूमिम दस नार वप जघन्य स्थिति है।२६॥ 
(१) तानि ब्रह्म-मु० ता०। 1 


४।३७] चतुर्थोऽध्यायः २६३ 


अपरा स्थितिरित्यन्‌वतंते । रल्प्रभायां दज्ञवषसहस्राणि अपरा स्थिति्वंदितव्या | 
अथ भवनवासिना का जघन्या स्थितिरित्यत आह-- 
भवनेषु च ॥ २७ ॥ 
"च"शब्दः किमथ. ? प्रकृतसमुच्चयाथं । तेन भवनवासिनामपरा स्थिति्दैश- 
वर्षसहस्राणीत्यभिसम्बध्यते । ५ 
व्यन्तराणां तहि का जघन्या स्थितिरित्यत आह-- 
व्यन्तराणां च ॥ ३८1 
'च'राब्दः प्रकृतसमुच्चयाथं । तेन व्यन्तराणामपरा स्थितिरदैशवषंसहस्राणीत्यव- 
गम्यते | 
अर्थ॑षां परा स्थिति का इत्यत्रोच्यते-- १० 
परा पल्योपममधिकम्‌ \! ३९॥ 
परा उत्कृष्टा स्थितिव्येन्तराणा पल्योपममधिकम्‌ । 
इदानी ज्योतिष्काणा परा स्थितिवक्तव्येत्यत आह-- 
ज्योतिष्काणां च ॥४०।। 


[पिति ˆ^“ ^ ^~ ^^ ^^ ^+ 
इस सूत्रमे “अपरा स्थिति इस पदकी अनुवृत्ति होती है । तात्पयं यह है कि रलप्रभा पुथिवीमे १५ 
दस हजार वषं जघन्य स्थिति है । 


~ ~क ९ 


अव भवनवासिथोकी जवन्य स्थिति कितनी ह यह वतकनेकं लिय मगेका सूत्र कहते हे-- 
सचनवासि्योमे भी दश इजार वपं जघन्य स्थिति हे ॥२७॥ 
रका-सूत्रमे "च शब्द किसलय दिया है ? 
समाधान- प्रकृत विषथका समुच्चय करनेके लिये । २० 
इससे एसा अथं घटित होता हं कि भवनवासियोकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है । 
तो व्यन्तरोकी जघन्य स्थिति कितनी ह मव यह्‌ बतलानेके लिये मागेका सूत्र कहते है-- 
च्यन्तरोकी दस हजार वपं जघन्य स्थिति हे ॥३८॥ 
सूत्रम "च शब्द प्रकृत विषयका समुच्चय करनेके लिये दिया ह । इससे एेसा अथं घटित होता हे 
* किं व्यन्तरोकी जघन्य स्थिति दस हजार वपं हं । २५ 
अव व्यन्तरोकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी हं यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
ओर उत्छरष्ट स्थिति साधिक एफ पल्प है ॥३९। । 
पर शव्दका अथे उत्कृष्ट है । तात्पयं यह्‌ हं किं व्यन्तरोकी उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्य है । 
अन ज्योततिषियो कौ उक्कृष्ट स्थिति क हनी चाहिए, अतत आगे का सूत्र कहते है-- । 
ज्योतिषि्यकी उत्कृष्ट स्थिति साधिफे एक पल्य है ॥४०॥ २० 
(१) तंते । अय भवन-मा०, ०९, दि०२। 
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"च"शब्दः प्रकृतसमुच्चयाथं. । तेनेवमभिसम्बन्धः । ज्योतिष्काणां परा स्थितिः 
पल्योपममधिकमिति । 
अथापरा कियतीत्यतं आह्‌-- 
तदष्टभागोऽपरा ।\ ४१ 
५ तस्य पल्योपमस्याष्टमागो ज्योतिष्काणामपरा स्थितिरित्यथंः। 
अथ ऊौकान्तिकानां विशेषोक्तानां स्थितिविशेषो नोक्तः । स कूः 
नित्यतरोच्यते-- ॥ 
लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषम्‌ ॥ ४२॥ 
अनिरिष्टा. सवं ते सुक्ललेश्याः पञ्चहरतोत्सेधशरीराः । 
१० इति तत््वाथवृत्तौ सर्वाथंसिद्धिसन्निकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ 





वि, क, 


मूवमे "च" भब्द परकृतका समुच्चय करनेके लिये दिया है । इससे यहं अथं घटित होता है कि 
ज्योनिपियोकौ उक्ृष्ट स्थिति साधिकं एक परत्य ह । ५ 


ज्योतिपियोकौ जघन्य स्थित्ति करितनी ह अव यह्‌ वतरनेके छिथ आगेका सूत्र कहते ह-- 
ज्योतिपियोकी जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थितिका आयां माग ३ ॥४१॥ 
१५ वम मूवकरा यह भाव हं कि उसका अर्थात्‌ पल्यका आखव भाग ज्योत्तिषिधोकी जघन्य स्थिति है। 
विधयश्म कद गये लौकाभ्तिक देवोकी स्थिति नही कही है ! वह्‌ कितनी है मव यह्‌ वतरते है 
सव लोकान्तिकोकी स्थिति आठ सागर है ।।४२॥ 
ठन चव नौकान्तिकोकी युक्छ केष्य। होती ह । मौर शरीरी ऊंचाई पाचि हाथ होती हे 


उस प्रकार सरवि नामवारी तत््वाथवृत्तिे चौथा अध्याय समाप्त हुमा । 











षणि 1 





4 =) ~~ ~ 
12) पम. 1 चनुदिकायदवाना स्थान चेद चुखादिकम्‌ 1 परापरा ध्थितिदेदया तुर्यध्याये निरपित्म्‌ । 
२ रत्स-पुर, दि, निर्‌, यआा०। 


अथ प््मोऽष्यायः | 


इदानी सम्यण्दरनस्य विषयभवेनोपक्षिप्तषु जीवादिषु जीवपदार्थो व्याख्यात । 
अथाजीवपदार्थो विचारपराप्तस्तस्य संजञाभेदसकीतनाथमिदमुच्यते-- 
अजीवकाया धर्मधिर्माकारपुद्गलखा" ॥ १ ॥ 


'कायशब्द. शरीरे व्युत्पादित इहोपचारादध्यारोप्यते । कुत उपचार. ?-यथा रारीरं ५ 
-द्गर्द्रव्यप्रचयात्मके तथा धर्मादिष्वपि प्रदेरप्रचयापेश्चया काया इव -काया इति, 
अजीवार्च ते कायार्च अजीवकाया. “विशेषणं विरोप्येणेति " वृत्तिः । ननु च नीरोत्पखादिषु 
व्यभिचारे सति विशेषणविशेष्ययोग ? इहापि व्यभिचारयोगोऽस्ति । अजीवराब्दोऽकाये 
कारेऽपि वतंते, कायोऽपि जीवे । ` किमथ. कायरान्द ? -प्रदेशबहुत्वज्ञापनाथं. । धर्मादीनां 


4 
पोवर्वो अध्याय १ 
सम्यग्दरोनके विषयश्पसे जो जीवादि पदां कहे हे उनमेसे जीव पदार्थका व्याख्यान किया । अवं 
अजीव पदार्थका व्याख्यान विचार प्राप्तं है अत उसकी सज्ञा ओौर भदोका कथन करनेके लि 
आगेका सूत्र कहतं ह-- 
धमं, अधमे, आकार श्रौर पुद्ररु ये अजीवकाय दै ॥१॥ 

व्यत्पत्तिसे काय शब्दका अथं शरीर हं तो भी यहं उपचारसे उसका आरोप किया है । १५ 

शंका--उपचारका क्या कारण हं ? 

समाधान-- जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रव्यकं प्रचयरूप होता हँ उसी प्रकार धर्मादिकं द्रव्य भी 
प्रदेशप्रचयकी अपेक्षा कायके समान होनेसे काय कहे गये हं । 

अजीव ओौर काय इनमे करमेधारय समास हं । जो 'विभेषण विशेष्येण" इस सूत्रसे हुआ हं । 

शंका--नीरोत्पल इत्यादिमे नी मौर उत्पल इन दोनो का व्यभिचार देखा जाता ह अत 
वहा विशेषणविशेष्य स॒वध किया गया ह, किन्तु अजीवकायमे विगेषणविशेष्य सम्बन्ध करनेका 
क्या कारण ह? 

समाधान--अजीवकायका यहो भी व्यभिचार देखा जाताहै क्योकि अजीव ब्द कालम भी 
रहताहं जो किं काय नही हं ओर काय शब्द जीवम रहता हे, अत इस दोपके निवारण करनेके लय यहां 
विशेषणविशेष्य सम्बन्ध किया हं। २५ 

दोका--काय शब्द किसलये दिया हे ? 

(१) जैनेनद्ध° १।३।४८६ 1 








„९५ 
५८ 
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्रदेना वहूव इति । ननु च असं्येयाः प्रदेला धर्माधर्मंकजीवानाम्‌' इत्यनेनेव प्रदे शबहुतवं 
जापितम्‌ ? सत्यमिदम्‌! परं किन्त्वस्मिन्विधौ सत्ति तदवधारणं विज्ञायते, असंख्येया 
्रदेगा न संद्येया नाप्यनन्ता इति! कारस्य प्रदेप्रचयाभावज्ञापनाथं च इह कराय 
ग्रहणम्‌ ! कालो. वक्ष्यते । तस्य प्रदेगप्रतिषेधाथेमिह काय्रहुणम्‌ । यथाऽणो; प्रदेमा- 
५ त्रत्वाद्‌ द्ितीयादयोऽस्ं प्रदेशा न सन्तीत्यप्रदेलोऽणुः तथा कारूपरमाणुरप्येकप्रदेशत्वाद- 
प्रदेश इति 1 तेषां धर्मादीनाम्‌ अजीवः इति सामान्यसञ्जञा जीवलक्षणाभावमुखेन 


प्रवृत्ता । 'र्माधर्माकार्शोषुद्गलाः इति विशेषसञ्जाः सासयिक्यः । ~ 
अत्राह, 'दद्रव्यपययिषु कवरुस्य' इत्येवमादि द्व्याप्युक्तानि, कानि तानीत्युच्यते- 
द्रव्याणि 1 २॥ - 


१ यथास्वं पयायेदूयन्ते द्वम्ति वा तानि इति द्रव्याणि । द्व्यत्वयोगाद्‌ द्रव्यमिति 
समाधान्‌-्रदेश चहूत्वका ज्ञान करानेके चये । धर्मादिक र्यो बहुत पदेश ह यह इसे 
जाना जाता है 
शंका--भागे यह सूत्र आया हँ कि श्वम, अधमे ओौर एकं जीवक असंख्यात प्रदेशा है" इससे 
नकं बहुत प्रदेगोका नान हो जाता है फिर यहां कायशव्दके देनेकी क्या आवश्यकता ? 
९५ _ समावान-यह्‌ ठीक हं। तो भी इस कथनकं होनेपर उस सूत्रसे प्रदेशोकं 
विपयमे यह्‌ निर्य किया जाता है करि इन धर्मादिकं दरव्योके प्रदेश असंख्यात 
ह न सच्यात है गौर न जनन्त ! दूसरे काल द्र्यमे प्रदेदयेका रचय नही ह यह्‌ ज्ञान कराते कं 
छ्य जत सुमे 'काय' पदका ग्रहण किया ह । कारका आगे व्याख्यान करेगे । उसके प्रदेशोका निषेध 
कनेक लिये यहां 'काय' जन्दका ग्रहण क्रिया है । जिस प्रकार अणु एकं प्रदेशूप होनेके कारण उसके 
२० द्वितीय मादि प्रदेय नही होते इसछ्िये अणुको अप्रदेशी कहते हं उसी प्रकार कारू परमाणु भी एक 
प्रेद लेनेके करण अप्रदेनी हं । 
वमादिकं उन्यमे जीवक ङ्ण नही पाया जाता इसलिये उनकी अजीव यह्‌ सामान्य संज्ञाहू । 
त्था घम्‌. अवम. आकान ओर पुद्गल ये उनकी विनेय संनाएंहे जो कि यौगिक हं । 
॥ नवद्रन्यपवगिपु केवस्य' इत्यादि सूतरोमे द्रव्य कट्‌ आदये है । वे कौन 
रभ आगेवा न॒व्र कहते है-- 
ये घे, यर्म, आकार शर पुद्गल द्रव्य है | २ ॥ 
द्र्य गष्ठमे त्र्‌ घानु है जित्तका अयं प्राप्त करना होता हे 1 इससे द्रव्य जव्दका वयुत्पत्तिरूप अवं 
प्र्नर पर्ययो द्वारा प्राप्त होते है या पर्यायोको प्राप्त होत 








हे यह वतलानेके लिये 





क 
(१) नं रन्निन्‌ ता, ना.। (२) कान्परदेन-अ, दि. १, द, (३) योज्य न मु-। (४) भरमम 
स्मगन्य पृटूर्फः पनिना, दि. १, दि.२। 
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चेत्‌ ? न; उभयासिद्धेः। यथा दण्डदण्डिनोर्योगो भवति पृथक्सिद्धयो, न च तथा 
्रव्यद्रव्यत्वे पृथक्सिद्धे स्त. । यद्यपृथक्सिद्धयोरपि योगः स्यादाकारकूसुमस्य प्रकृतपु- 
रुषस्य द्वितीयशिरसश्च योग स्यादिति । अथ पृथक्सिद्धिरभ्युपगम्यते, द्रग्यत्वकल्पना 
निर्यथका। गुणसमुदायो' द्रव्यमिति चेत्‌ ? तत्रापि गुणाना समुदायस्य च भेदाभावे 
तदव्य॑पदेशो नोपपद्यते । भेदाम्युपगमे च पूर्वोक्त एव दोष. । ननु गुणान्दर्न्ति गुणैर्वा द्रूयन्तं ५ 
इति विग्रहेऽपि स एव दोष इति चेत्‌ ? न; कथञ्िदभेदाभेदोपपत्तस्तद्ग्यपदेशसिद्धि. | 
-्यतिरेकेणान्‌पलन्धे रभेदः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदाद्‌ भेद इति । प्रकृता धर्मादयो बहव- 
स्तत्सामानाधिकरण्याद्‌ बहृत्वनिदेश. । स्यादेतत्संख्यानुवृत्तिवत्पुल्लिद्धानुवृत्तिरपि 


्राप्नोत्ति ? नैष दोषः; आविष्टलिद्धाः शब्दा न कदाचिल्लिद्धं व्यभिचरन्ति । अतो 
धर्मादयो द्रव्याणि भवन्तीति । 


भंका- द्रव्यत्व नामकी एक जाति ह उसके सम्बन्धसे द्रव्य कहना ठीक हे ? 
समाधान-- नही, क्योकि इस तरह दोनोकी सिद्धि नही होती । जिस प्रकार दण्ड ओौर दण्डी 
ये दोनो पृथक्‌ सिद्ध हं अत उनका सम्बन्ध वन जाता ह उस प्रकार द्रग्य ओौर द्रव्यत्व ये मलग अलग 
सिद्ध नही ह । यदि अर्ग-अरुग सिद्ध न होने पर भी इनका सम्बन्ध माना जाता ह तो आकाश-कृसूम 
का ओर प्रकृत पुरुषके दूसरे सिरका भी सम्बन्ध मानना पडेगा । यदि इनकी पृथक्‌ सिद्धि स्वीकार १५ 
करते हो तो द्रव्यत्वका अल्गसे मानना निष्फल हं । 
गुणोके समुदायको द्रव्य कहते हं यदि एसा मानते हो तो यहा भी गुणोका गौर समुदायका भेद नही 
रहनेपर पूर्वोक्त सज्ञा नही वन सकती हं । यदि भेद माना जाता हं तो द्रव्यत्वकं सम्बन्धसे द्रव्य होता 
है इसमे जो दोष दे भये हँ वही दोष यहां भी प्राप्त होता हं । 
ंका--जो गुणोको प्राप्त हो या गुणोके द्वारा पराप्त हो उन्हे द्रव्य कहते हैः्रव्यका इस प्रकार विग्रह २० 
करनेपर भी वही दोष प्राप्त होता हे ? ॥ 
समाधान--नही, क्योकि कथचित्‌ भेद ओर कथचित्‌ अभेदके बन जानेस द्रव्य इस संज्ञाकी सिद्धि 
हो जाती हं । गण भौर द्रव्य ये एक दुसरेको छोडकर नही पाये जाते इसखिये तो इनमे अभेद हं । तथा 
सन्ना, लक्षण गौर प्रयोजन आदिकी अपेक्षा मेद होनेसे इनमे परस्पर भेद हं । 
प्रकृत धर्मादिकं द्रव्य बहुत ह इसकिए उनके साथ समानाधिकरण करनेके अभिप्राये ्रन्याणि' २५ 
इस प्रकार बहुवचनरूप निदेश किया है । 
^^ शका--जिस प्रकार यहाँ सख्याकी अनुवृत्ति प्राप्त हृदं हं उसी प्रकार पुल्गिकी भी अनुवृत्ति प्राप्त 
होती है ? 


दि. १ दि. २, ता, ना.! (३) तदद्रव्यव्यप-म्‌., (४) द्रवति आ दि. १; दि.२) (५) द्रूयते आ,दि- १ 
दि. २। (६) चरन्ति, अनन्तरत्वात्‌ ता, ना. । 


१०५ 


मि मी 
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अनन्तरत्वाच्चतुर्णामेव द्रव्यव्यपदेशप्रसङ्खेऽध्यारोपणाथं मिदमुच्यते-- 
जीवाश्च \ ३ ॥ 

'जीव'व्दो व्याख्यातार्थः । वहृत्वनिरदेगो व्याख्यातभेदप्रततिपत्त्यथेः । शचः शब्द 
द्रव्यसञ्जान्‌करषणाथं. जीवारच द्रव्याणीति! एवमेतानि वक्ष्यमाणेन कारन सह्‌ षड्‌ 
५ द्रव्याणि सवन्ति । नन्‌ द्रव्यस्य लक्षणं वध्यते 'गृणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌" इति ! तत्लक्षणयोगा- 
मदीना द्रव्यन्यपदेश्लो भवति, नाथैः परिगणनेन ? परिगणनमवधारणाथेम्‌ । 
तेनान्यवादिपरिकल्पितानां पृथिव्यादीनां निवृत्ति. कृता भवति । कथम्‌ ? पृथिव्यप्तं 
जोवायुमनांसि पुद्गख्दरन्येऽन्तमेवन्ति ; रूपरसगन्धस्पद्वत्त्वौ त्‌ । वायुमनसो रूपादियोगा- 
माव इति चेत्‌ ? न; वायुस्तावदरूपादिमान्‌ ; स्परोवत्त्वाद्धटादिवत्‌ 1 चक्ुरादिकरण- 


~. 








१०  समावान--यह्‌ कोई रोष नही हँ ; क्योकि जिस रन्दका जो छिग हं वह कभी भौ अपने छिगका 
त्याग करके अन्य लिगके हारा व्यवहृत नही होता । इसच्यिं धर्मादयो द्रव्याणि भवन्ति' एेसा सम्बन्ध 
यहां करना चाटिए्‌ 


अव्यवहित होनेके कारण धर्मादिक चारको ही द्रव्य संजा प्राप्त हुई'त. अन्यका अध्यारोप करलेके 
न्वये जगेका सूत्र कहते है - 


१५ जीव भी द्रन्य द ।॥ ३॥ ष 
जीव अव्दका व्याद्यान कर आये ! सूत्रमे जो वहुक्चन दिया ह वह्‌ जीव द्रव्य के कहे गये भेदोके 
दिन्वलानेके चिवि दिया ह! “च' जब्द द्रन्य संज्ञाके खीचनेके छिये दिया हं जिससे "जीव भी द्रव्यहं 
मयं फलित हो जाता हे । इस प्रकार ये पोच जगे कटे जानेवाले कालके साथ छह द्रव्य होते हं 1 
जका--जाग "गुणप्यववट्‌ द्रन्यम्‌ इत सूत्र दारा द्रव्यका लक्षण कहगे ; अतः उस लक्षणके सम्बन्धसं 
२० षमदिकको ्रव्य' संना प्राप्त हो जाती है फिर यहां उनकी जरुगसे गिनती करनेका कोई हकारण नहीं! 


नमावान-- गिनती निञ्चय करनेके क्थ की है । इससे अन्यवादिग्रोक द्वारा माने गये पृथिवी 
आदि द्रव्योक्ता निराकरण हो जाता है । 


यंका- क्से ? । 

माघान--पृथिवी, जल, अग्नि, वाय जओौर मन इनका पुद्गल द्रव्यमे अन्तर्भाव हो जाता ह; 
२५ कयोकरि ये रूप. गम, गन्व ओौर स्पभेवाले होते है । 

गंका---वाय्‌ आर्‌ मनम्‌ स्पादिक हीह \ 


ममावान- नही, क्योकि वायु ल्पादिवाखा है, स्पर्थवाला होनेसे, घटके समान ! इस अनुमान 
हारा वायमं स्प्रादिक्की निद्धि होनी 





~~~ 
{£} च भब्द नना-न्‌. । (२) दरवयन्वव्यय-न्‌.1 (>) 'ृचिच्यापस्तेजोवाय॒राकास काली दिगात्मा 
न्न टत उव्याि ~व त्र. १। १, ५१ (४) -च्वाच्चमरिन्दिमवत्‌। वाय-च „ ता.+ ना, 
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गराहयत्वाभावादरूपाद्भाव इति चेत्‌ ? न , परमाण्वादिष्वतिप्रसङ्ख. स्यात्‌। आपो गन्ध- 
वत्य. , स्पदवत्त्वात्पथिवीवत्‌ । तेजोऽपि रसगन्धवद्‌, रूपवत्त्वात्‌ तद्देव । मनोऽपि 
द्विविध द्रन्यमनो भावमनसूचेति 1 तत्र भावमनो ज्ञानम्‌ , तस्य जीवगुणत्वादात्मन्यन्तर्भावि. । 
द्व्यमनक्च रूपादियोगात्युद्गलुद्रव्यविकारः। रूपादिवन्मन.; ज्ञानोपयोगकरणत्वाच्चक्षु- 
रिन्दरियवत्‌ । नन अमूतेऽपि शब्दे ज्ञानोपयोगकरणत्वदशेनाद्‌ व्यभिचारी हेतुरिति 
चेत्‌ ? न, तस्य पौद्गलिकत्वान्मूतिमत्त्वोपपत्ते' । ननु यथा परमाणूनां रूपादिमत्कायं - 
दुद्र नाद्रपादिमत्वं न तथा वायुमनसो रूपादिमत्कायं द्र्यते इति चेत्‌ ? न्‌, तेषामपि 
तदु पपत्ते । सर्वेषां परमाणूनां सवेरूपादिमत्कायंत्वप्राप्तियोग्यत्वाभ्युपगमात्‌ । न च 
केचित्पाथवादिजातिविशेषयुक्ता. परमाणव सन्ति; जातिसकरेणारम्भदशेनात्‌ । 
दिरोऽप्याकालेऽन्तभाव., आदित्योदयाद्यपेक्षया आकाशग्रदेशपड वितिषु इत इदमिति १० 
व्यवहारोपपत्ते. । 


क पीप पिपी नि 


शका-- चक्षु आदि इन्दरियोके द्वारा वायुका ग्रहण नही होता, इसल्ि उसमे रूपादिकका अभाव ह ? 
समाधान--नही , क्योकि इस प्रकार मानने पर परमाणु आदिमे अतिप्रसग दोष आता हँ । 
अर्थात्‌ परमाणु आदिको भी चक्षु आदि इन्द्रियां नही ग्रहण करती इसलियि उनमे भी रूपादिकका अभाव 


मानना पड़ेगा । मत विवी १५ 
---- इसी प्रकार जर गन्धवाला हे, स्परोवाला होनेसे, पृथिवीके समान । अग्ति भी रस ओौर गन्धवाटी 


है, रूपवाली होनेसे, पृथिवीके समान । मन भी दो प्रकारका है-द्रन्यमन ओर भावमन । उनमेसे 
भावमन ज्ञानस्वरूप हे, गौर ज्ञान जीवका गुण हं इसलिये इसका आत्मामे अन्तर्भाव होता ह । तथा 
द्रव्यमनमे रूपादिक पाये जति हं, जत वह पुद्गल्द्रव्यकी पर्याय ह । यथा-मन रूपादिवाला है, 
ज्ञानोपयोगका करण होनेसे, चक्षु इन्दरियके समान । २० 

शका--शन्द अमूतं होते हुए भी उसमे ज्ञानोपयोगकी करणता देखी जाती है, अत मनको रूपादि- 
नाला सिद्ध करनेके स्यि जो हेतु दिया हं वह्‌ व्यमिचारी हे ? 

समाधान- नही , क्योकि शब्द पौद्गलिक ह अत उसमे मूतंपना वन जता है । 

राका--जिस प्रकार परमाणुओके रूपादि गुणवाले कायं देखे जाते है अत वे रूपादिवाकत सिद्ध 

होते हे उस प्रकार वायु ओर मनकं रूपादि गुणवारे कार्यं नही दिखाई देते ? २५ 

समाधान--नही, क्योकि वायू ओौर मनके भी रूपादि गृणवाङे कायं सिद्ध हो जति है; क्योकि 
सब्र परमाणुमोमे सव रूपादि गुणवाक कार्यकं होनेकी योग्यता मानी ह । कों पार्थिव आदि 
भिन्ल-भिन्न जातिके अलग अलग परमाणु हे, यह्‌ वात नही हं , क्योकि जतिका संकर होकर सव 
कार्योका आरम्म देखा जाता हं । 
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(१) इति चेत्पर-मु*ञआ› दि. १ दि २। (२)-योगकारणत्व-मु । (३) -कार्यत्वदर्ग-म.1 (४) 
दृश्यते न तेपा-आ, दि ‰ दि.२1 (५) तदुत्पत्ते मु०। 


२७० सर्वाथिसिद्धौ [५।४ 


` उक्तानां द्रव्याणां विचेषप्रतिपत्त्यथंमाह-- 
[र नित्यावस्थितान्यरूपाणि 1! ४ \ 
नित्यं ध्रुवमित्यथं. । ने धवे त्यं" इति निष्पादितत्वात्‌ । धर्मादीनि द्रव्याणि 
गतिहेतुतवादिविशेषलक्षणद्रव्याथदिशादस्तित्वादिसामान्यलक्षणद्रव्याथदिभाच्च कदाचि. 
५ दपि न व्ययन्तीति नित्यानि । वक्ष्यते हि "तद्‌भावाव्यय नित्यम्‌" इति । इयत्ताऽ्यमि- 





१, १। 1, । 


इसी प्रकार दिशाका भी आकाशम अन्तर्भाव होता हे, क्योकि सू्ंके उदयादिककी अपेक्षा आकाग 
परदेशपक्तियोमं यर्हि यह्‌ दिगा ह इस प्रकारके व्यवहारकी उत्पत्ति होती है । । म 
विदशेपा्--ज(तिकी बपेक्षा ये जीव पुद्गलादि जितने पदार्थ है वे सव द्रव्य कहुखाते है । रन्यो 
इस उ्दमं दौ अथं छिपे हुए है-्रवणरीलता ओर ध्ुवतता 1 जगतृका प्रत्येक पदार्थं परिणमनभील 
९० होकर मी धव ह इसलिए उसे द्रव्य कहते हे । आजय यह्‌ हँ कि प्रत्येक पदार्थं अयने गुणो गौर पर्यायोका 
कमी भी उल्लघन नही करता ! उसके प्रवाहित होनेकी नियत धारा है जिसके आश्रयते वहं प्रवाहित 
होता रहता हं । द्रव्य इस शब्दका उपयोग हुमे जैन द्नेनके सिव वैभेषिक देने विगेष रूपे व्यवहृत 
दिलाई देता हँ । वेदोषिकदशेनमे गुण-गुणी, क्रिया-क्रियाचान्‌ ओौर सामान्य-विभेपमे सर्वथा भेद माना 
हे इसलिए वहं द्रन्यत्वफे सम्बन्धसे द्रव्य होता है, द्रव्य शन्दका एेसा अर्थं करता है किन्तु उसका यह्‌ मयं 
१५ संगत प्रतीत नही होता । क्योकि द्रव्यत्व नामका कोई स्वतंत्र पदाथं अनुभवमे नही आता। 
इस वनने दरव्यके पृथ्वी, जल, अग्न, वायु, मन, दिशा आदि अनेक मेद किए है भिन्तु बिचार करलेप्र 
पृथवो, जल, अग्नि मौर वायुका अन्तर्भाव पुद्गले हो जाता है पुद्गला स्वरूप गे वतलानेवारे 
ह । वरहा उसे रूप, रस, गन्ध गौर स्पश्ेवारा बतलाया ह । पृथ्वी जलादि जो पदार्थं पिरे कहं माये 
ह उन सवमे े स्पर्शादिक उपरन्ध होते हे यह्‌ निविवाद ह । सुनके दो भेद हे--उरव्यमन ओौर भावमन । 
२० उनमसं द्रन्यमनका अन्तर्माव पुद्गरमे ओर भावमनका अन्तर्भाव जीवमे होता हं । इसी प्रकार द्वा 
आकाञसं पृथक्‌ भूत पदां नही ह योक सूयके उदयादिकी अपेक्षा माकारामे ही दिशा व्यवहार 
होता हं । इस प्रकार विचार करनेपर जैन ददानम जो जीवादि पदां गिनाएुह वे दी द्रव्य बहुस्ते हं 
अन्य नही, एसा सिद्ध होता ह ! । 
` भव उक्त दरव्योकं विशेषक ज्ञान करानेके चयि आगेका सूच कहते है 
२५ उक्त द्रव्य नित्य है, अवस्थित है ओर अरूपो है । ४ ॥ 
नित्य रब्दका अर्थं घाव ह । "नधि त्य ' इस वािकके अनुसार “निः चब्द से ध वामे प्य 
भत्यय्‌ लगकर नित्य शव्द वना है! भतिेतुत्व मादि रूप विशेष क्षणोको ग्रहण करलेवारे द्रव्या 
नयकी अपेक्षा भौर अस्तित्व जादि रूप सामान्य लक्षणको ग्रहण करनेवाके द्याधिक नयकी अवेक्षा े 
छो द्रव्य कभी भी विनारको प्राप्त नही होते इसचियि नित्य हे) 'तदुमावाव्ययं नित्यम्‌" इस सूत्र द्वारा 
“ , (१) नि धरुवे नित्य इति आ. दि. १, 


9 ~ -----र-----------~~ ~~~ 
र्वे >> दि" २) नेशे त्य ता.1 (२) यन्नु इति वक्तव्धम्‌-पा- ४१ २, 
१०४ वातिकम्‌ १ ने घ्र वेद. ५ २, ८२ वातिकम्‌ ! | 


५।५] पञ्चमोऽध्यायः २७१ 


चारादवस्थितानि । धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदाचिदपि षडिति इयत्त्वं नातिवतंन्ते । 
ततोऽवस्थितानीत्यच्यन्ते । न विद्यते रूपमेषामित्यरूपाणि, रूपप्रतिषेधे तत्सहचारिणा 
रसादीनामपि प्रतिषेध । तेन अरूपाण्यमूर्तानीत्यथः । 

. यथा सवेषां द्रव्याणां "नित्यावस्थितानि' इत्येतत्साधारणं लक्षणं प्राप्तं तथा पुद्गला- 
नामपि अरूपित्वं प्राप्तम्‌ । अतस्तदपवादाथमाह- र 

रूपिणः पुद्गलाः \\ ५ ॥ 
रूपं (1 । का मूततिः ? रूपादिसंस्थानपरिणामो मूति. । रूपमेषामस्तीति 

-सपिण. | इत्यर्थः । अथवा रूपमिति गुणविशेषवचनशब्द. ! तदेषामस्तीति 

रूपिणः । रसादयग्रहणमिति चेत्‌ ?न ; तदविनाभावात्तदन्तभाव. । 'ुद्गला " इति बर्हुवचनं 
मेदप्रतिपादना्थम्‌ । भिन्ना हि पुद्गलाः; स्कन्धपरमाणुभेदात्‌ । तद्िकल्प उपरिष्टाद्रक्ष्यते । १० 
यदि प्रधानवदरूपत्वमेकत्व चेष्टं स्यात्‌, विश्वरूपकायंदशेनविरोधः; स्यात्‌ । 


आह्‌, कि पुद्गलवद्धर्मादीन्यपि द्रव्याणि प्रत्येक भिन्नानीत्यत्रोच्यते-- 


दसी बातको आगे कहनेवार भी ह । संख्याका कभी व्यभिचार नही होता इसखिये अवस्थित ह । ये 
धर्मादिक छो द्रव्य कभी मी छह्‌ इस संख्याका उल्लघन नही करते इस लिये ये मवस्थित कहे जाते हे । 
दनमे रूप नही पाया जाता इसलिये अरूपी हं । यहां केवल रूपका निषेध किया ह, किन्तु रसादिक १५ 
उसके सहचारी ह अत. उनका भी निषेष हो जाता है । इससे अरूपीका अथं गमूतं होताहै। . 
--~~“जिस प्रकार सव द्रव्योका नित्य ओौर अवस्थित यह साधारण लक्षण प्राप्त होता ह उसी प्रकार 
पुद्गकोमे अरूपीपना भी प्राप्त होता हं जत इसका अपवाद क्रेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
पुद्गङ रूपी हं ॥ ५॥ 
रूप ओर मति इनका एक अथं ह्‌ । २० 
किसे कहते ह्‌ 
समाधान--रूपादिककं आकारसे परिणमन होनेको मूति कहते है । जिनके रूप पाया जाता है 


वे रूपी कहलाते ह । इसका अथं मूतिमान्‌ हं! अथवा, रूप यह्‌ गुणविशेषका वाची शव्द ह । वह्‌ 
जिनके पाया जाता हं वे रूपी कहकाते हं । 


शका--यहाँ रसादिकका ग्रहण नही किया ह 7 २५ 
समाघान-तही ; क्योकि रसादिक रूपकं गविनाभावी हे, उसखिये उनका अन्तर्भाव हो जाता है । 
पुद्गरोकं भेदोका कथन करनेके छिये सूत्रमे "पुद्गला यह्‌ वहुवचन दिया हं । स्कन्ध गौर परभाण्‌ 
के मेदसे पुद्गङ अनेक प्रकारके हं । पुद्गरुकं ये सच भेद मागे कट्गे । यदि पुद्गरको प्रधानके समान 
एवृरमौर अरूपी माना जाय तो जो विरवरूप कायं दिखा देता है उसके होनेमे विरोव आता हं । 
पुद्गर द्रव्यके समान क्या धर्मादिकं प्रत्येक द्रव्य भी अनेके ह । अव इस वात्तका ज्ञान करानेके ३० 
सिय जागेका सूत्र कहते है- 


(१) ~पेषेन सत्सह्‌-मू 1 (२) लक्षणं तया अरूपित पुद्गलानामपि प्राप्तम्‌ मू.1 (३) ग्द । तैपा-आ, ` 
दि. १ दि. २१ ॥ 


२७२ सव्थिंसिद्धौ [५१६९-७ 


आ आकाञ्चादेकद्रव्धाणि ॥ ६ ॥ 
आड ' अयमभिविष्यथंः । सौत्रीमानुपूरवी ` मासृत्येतद्क्तम्‌ । तेन धर्माभ्धर्माकालानि 
गृहयंन्ते । एक' शब्दः संस्यावचनः ! तेन द्रव्यं विरिष्यते, एक दरव्यं एकद्रव्यमिति । यदेवं 
बहुवचनमयुक्तम्‌, धर्माचपेक्षया बहुत्वसिद्धिभेवति । ननु एकस्यानेकाथप्रत्यायनरक्तियोः 
५ गादेकंकमित्यस्तु ; लघुत्वाद्‌ ।'द्रन्य' ग्रहणमनथेकम्‌ ? [सत्यम्‌ ; ] तथापि द्रव्यापेभया एकः 
त्वस्यापनाथे द्रव्यग्रहणम्‌ । केत्रभावादयपेक्षया असंख्येयत्वानन्तत्वविकल्पस्येष्टत्वाः 
जीवपुद्गलवदेषां बहुत्वमित्येतदनेन ख्याप्यते । 
अधिहृतानामेव एकद्रव्याणां विदयोषप्रतिपत्त्यथंमिदमुच्यते-- 
निष्कियाणि च।! ७॥ 
९०  उभयनिमित्तवलादुत्चमानः पर्यायो द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः किया । तस्या 


आकारा तक एक एफ द्रव्य हें ॥। ६ ॥ 
इस सूत्रम आङ्‌, अभिविधि अथमे आया हे । सूत्र सम्बन्धी आनुपूर्वीका अनुसरण करकं यर 
कठा हँ 1 इससे वमे, अघमं ओौर आका इन तीनका ग्रहण होता ह । एक शब्द संख्यावाची ह ओौर वह 
्रव्यका विगेपण हे । तात्पयं यह्‌ हं कि धमं, घमं ओर आकार ये एक एक द्रव्य हे । 

१५ गंका--यदि एसा हं तो सूतरमे एकद्रन्याणि' इस प्रकार वहुवचनका प्रयोग करना अयुक्त हं 7 
समावान--घर्मादिकं द्रव्योकी अपेभा वहुवचन वन जाता है । 
गका--एकमे अनेककं जान करानेकी अनतत होती है, इसलिये 'एकद्रव्याणि" के स्थानमे एकैकम्‌ 

इतना ही रहा आवे । इससे सूत्र छोटा हो जाता ह । तया ्रव्य' पदका ग्रहण करना भी निष्फल है 1 
समाघान--ये धर्मादिकं द्रव्यकी पेना एक ह इस वातके बतकानेके चयि सतम व्य" पदका 

२० ब्रहण किया हं । तात्ययं यह्‌ हं कि यदि सूते 'एकेकम्‌" इतना ही कहा जाता तो यह्‌ नही मालूम पड़ता 

कि ये वर्मादिक द्व्य द्रव्य, कष्, काल जौर भाव इनमेसे किसकी अपेक्षा एक हे अत. सन्देहके निवारण 
करनेकं लिये 'एकद्रव्याणि' पद रखा हं । इनमेसे घमं गौर अधमं द्रव्यके क्षे्रकी अपेक्षा असद्यात 
विकल्प इष्ट होनेसे ओर भाव की अपेक्ा अनन्त विकल्प इष्ट होनेसे तया आकाभक क्षे ओर भावं 
दोनो कौ अपेभा अनन्त विकल्प इष्ट होनेसे ये जीव गौर पुद्गरकं समान वहुत नही हे इस प्रकार यहं , 

२५ वात इस सू्रमे दिखाई गड हे । । 
अव धिकार प्राप्त उन्दी एक एकं द्व्योका विशेष नान करानेकं लिये आगेका सूत कहते है- 

तथा निक्िय है | ७॥ ॥ 


अन्तरंग नौर्‌ वहिरंग निमित्तसे उत्यन्न होनेवाखी जो प्य दरन्यके एक सेस दूसरे कषेमे पराप्त 
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(१) -ईपदयं क्रियायोगे मर्यादाभिविवौ चय । एतमात खतं विद्याद्‌ वाक्यस्मरयोरच््ति ।* (२) -पवी- 
मनृनू्च~मु । (३)-उनि। एक-आ. दि ९, दि. २। (४)-येक। तत्तियते दरव्या-ता. ना 1-यंक । 
वन्जायने दरव्या-ा. दि १ दि २। (५) -मावपिल्लयाभा, ता नादि १ दि २) 
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निष्करान्तानि निष्कियाणि । अत्र चोद्यते-धर्मादीनि द्रव्याणि यदि निष्कियाणि 
ततस्तेषामृत्पादो न भवेत्‌ । क्रियापूवंको हि षटादीनामुत्पादो द्रष्टः । उत्पादाभावाच्च 
व्ययाभाव इत्ति । अत. सवंद्रव्याणामृत्पादादित्रि तयकल्पनाव्याघात इति ? तन्न, कि 
कारणम्‌ ? अन्यथोपपत्ते. । क्रियानिमित्तोत्पादाभावेऽप्येषा धमदीनामन्यथोत्पाद, 
कल्प्यते । तद्यथा-द्विविध उत्पाद. स्वनिमित्त परप्रत्ययद्च । स्वनिमित्तस्तावदनन्ता- 
नामगृरुखुषुगुणानामागमप्रामा ण्यादभ्युपगम्यमानानां षट्स्थानपतितया वृद्ध्या हान्या च 
भरवतंमानाना स्वभावादेतेषामुत्पादो व्ययश्च । परप्रयत्योऽपि अ्वादिगतिरस्थित्यवगाहन- 
हेत॒त्वातक्षणे क्षणे तेषां भेदात्तद्धेतुत्वमपि भिन्नमिति परप्रत्ययापेक्ष उत्पादो विनाशक 
व्यवहियते । ननु यदि निष्कियाणि धममदीनि, जीवपुद्गरानां गत्यादि हेतुत्व नोपपद्यते । 
जलादीनि हि क्रियावन्ति -मस्स्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि दृष्टानीति ? नेष दोषः, 
बलाधाननिमित्तत्वाच्चकषुवैत्‌ । यथा रूपोपकुन्धौ चक्षुनिमित्तंमिति न व्याक्षिप्तमनस्क- 
स्यापि भवति । अधिकृतानां धर्माधर्माकाशानां निष्कियत्वेऽभ्युपगत्तं जीवपृद्गलाना सक्रि 
करानेका कारण ह वह्‌ क्रिया कहलाती हे गौर जो इस प्रकारकी क्रियासे रहित हं वे निष्क्रिय कहलाते हूं । 
दका--यदि धर्मादिके द्रव्य निष्क्रिय है तो उनका उत्पाद नही बन सकता, क्योकि घटादिकका 
क्रियापूवैक ही उत्पाद देला जाता हं । जौर उत्पाद नही बननेसे इनका व्यय भी नही बनता । अत 
सव द्रव्य उत्पाद, आदि तीन रूप होते हं इस कल्पनाका व्याघात हो जाता हं ? 
समाधान- नही, क्योकि इनमे उत्पाद आदिक तीन अन्य प्रकारसे बन जाते हं । यद्यपि इन 
धर्मादिकं द्रव्योमे क्रियानिमित्तक उत्पाद नही हं तो भी इनमे अन्य प्रकारसे उत्पाद माना गया है । यथा- 
उत्पाद दो प्रकारका हं, स्वनिमित्तक उत्पाद गौर परप्रत्यय उत्पाद । स्वनिमित्तक यथा- प्रत्येक 
्रग्यमे आगम प्रमाणसे अनन्त अगुरुलघु गुण स्वीकार किये गये है जिनका छह स्थानपतित वृद्धि मौर 
हानिके द्वारा वतन होता रहता ह, अत इनका उत्पाद भौर व्यय स्वभावसे होता है । इसी प्रकार पर- 
प्रत्यय भी उत्पाद गौर व्यय होता हं । यथा--ये धर्मादिकं द्रव्य रमसे अदन आदिकी गति, स्थिति भौर 
अवगाहन कारण हं । चूंकि इन गति आदिक मे क्षण क्षणमे अन्तर पडता हं इसलिये इनके कारण भी 
भिन्न भित्र होने चाहिए, इस प्रकार इन धर्मादिकं द्रव्योमे परप्रत्ययकी पेक्षा उत्पाद ओर व्ययका 
व्यवहार किया जाता हे । 
शका--यदि धर्मादिकं द्र्य निष्क्रिय हे तो ये जीव गौर पुद्गोकी गति आदिकके कारण नही 
दो'सकते , क्योकि जंरादिक क्रियावान्‌ होकर ही मछली जादिकी गति आदिमे निमित्त देखे जाते हे, 
अन्यथा नही ? 
समाधान--यह कों दोष नही ह, क्यो कि चक्षु उन्द्रियके समान ये वलाघानमे निमित्तमात्र 


हं । जंसे चक्षु इन्द्रिय रूपके ग्रहण करनेमे निमित्तमाघ्र है, इसलिये जिसका मन व्याक्षिप्त ह उमके चकु ॥ 


(१)-दादित्यकल्प-म 1 (२) -गमममाणादभ्यु-आा , दि १, दि, २। (२) -निमिन्मपि नमु,ता, ना । 
रेभ 
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यत्वसर्थादापस्म्‌ । कालस्यापि सक्रियत्वमिति चेत्‌ ? न, अनधिकारात्‌ । अत एवा- 
सावेतेः सह्‌ नाधिक्रियते । 
अजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणेन प्रदेशास्तित्वमातरं निर्ज्ञातं न स्वियत्तावधारिता प्रदे- 
लानामतस्तघरिर्धारणाथेमिदम्‌च्यते-- 
५ असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधमे कजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
संस्यामतीता असख्येथा । असंख्येयस्तिविध.-जघन्य उक्कृष्टोऽजघन्योत्कृष्टश्चेति । 
तवेहाजघन्योकृष्टासस्येय. परिगृहचते । प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः । वक्ष्यमाणलघम्‌ 
परमाणु स यावति क्षत्रे व्यवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवहियते । घर्माधमकजीवास्तुल्या- 
संख्येयप्रदेशा. । तत्र धर्माधमौ निष्क्रियौ खोकाकाशं व्याप्य स्थितौ । जीचस्तावत्रदेशोऽपि 
९ सन्‌ सहरणविसपणस्वभावत्वात्कमेनिवंतितं शरीरमणु , महद्राऽधितिष्ठंस्तावदवगाहय 
वतते । यदा तु खोकपूरणं भवति तदा मन्दरस्याधर्चित्रवजरपटलमध्ये जीवस्याष्टौ मध्य- 
प्रदेशा व्यवतिष्ठन्ते । इतरे प्रदेशा ऊ्व॑मधस्तियेक्‌ च कृत्स्नं रोकाकाशं व्यदनुवते । 


^ ~ 


इन्दरयके रहृतेहुए-भी रूपका ग्रहण नही होता । उसी प्रकारं परकृतमे समञ्च सेना चाहिये । 
इसप्रकार अधिकार प्राप्त धमे, अधमं जौर आकारा द्रव्यको निष्किय मान केने पर जीव जौर पुद्गल 
१५ सक्रिय हं यहं प्रकरणसे अपने आप प्राप्त हो जाता ह ! 
जका--काल द्रव्य भी सक्रिय होगा ? न 
समाधान--नही ; क्योकि उसका यहा जधिकार नही है ! इसलिये इन द्रव्योके साथ उसका 
अधिकार नही किया है । 
'जजीवकाया * इत्यादि सूत्रमे काय, पदके ग्रहण करनेसे प्रदेशोका अस्तित्व माच जाना जाता हँ 
२० प्रदेगोकी सख्या नही मालूम होती, अत उसका निर्धारण करनेके लिये आयेका सूत्र कहते ह्‌-- 
घमः, अधमे ओर एक जीवके असंख्यात प्रदेश ई ॥ ८ ॥ 
जो सख्यासे परे हे वे असख्यात कहलाते हं ! असंख्यात तीन प्रकारका है--जघन्य, उत्छृष्ट ओर 
अनवन्याच्प्ट ¦ उनमेने यहा अजघन्यो्कृप्टका ग्रहण किया ह । ्रदिव्यन्ते इति प्रदेशा." यह परदेश 
लब्दकौ व्युत्पत्ति दै । नातप यह है कि जिससे विवधित परिमाणका संकेत मिता है, उसे भदेश कहते 
परमाणुका रण आगे कहेगे ! वह्‌ जितने कषे्मे रहता है वह परदेश है एेसा व्यवहार किया जता 
वमे, अवम मौर एक जीवक परदेगोकी संख्या समान है । इनमेसे घम गौर अघरमदव्य मिष्विय है 
आर्‌ वयोकाकरालभनमे फले इए हे। यद्यपि जीवक प्रदे धर्म मौर मघम दरव्यके बरावर हीहेतोर 
ट संकोच आर्‌ विस्तारम्वभाववाखा है, उसरियि कर्मक निमित्तसे छोटा या वडा जैसा शरीर मिलता 
दे उननी अवमाह्नाक्ा होकर यहं जीव रहता हँ! ओौर केवखिसमृद्धातके समय जय यह्‌ रोकको 
६० व्यापन हं उम ममय जीवके मघ्यके आय प्रदेग मेद पव॑तक नीचे चित्रा पथिवीके वज्रमय पटलके 
मव्यमें चित टौ जाने हं मौर नेप प्रदेध ऊपर, नीचे भौर तिरक समस्त लोकको व्याप ठेते हु 
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अथाकाशस्य कति प्रदेशा इत्यत आह-- 
आकाशस्थानन्ता : !! ९ ॥ । 
अविध्यमानोऽन्तो येषा ते अनन्ताः । कं ? प्रदेशा । कस्य ? आकाशस्य । पूर्वव- 
दस्यापि प्रदेशकल्पनाऽवसेया । 
उक्तममूतनिां प्रदेशपरिमाणम्‌ । इदानी मूर्ताना पुद्गलानां प्रदेशपरिमाण 
निज्ञतिव्यमित्यत जह-- । 
संर्थेयाऽसंस्येयारच पुद्गलानाम्‌ ॥ १०॥ 
"च'शंब्दादनन्तारचेतयनुङृष्यते । कस्यचितपुद्गुदरव्यस्य द्वचणुकादेः सख्येया प्रदेशा 
कस्यचिदसश्येया अनन्तारच । अनन्तानन्तोपसख्यानमिति चेत्‌ ? न ; अनन्तसामान्यात्‌ । 
अनन्तप्रमाण त्रिविधमुक्तं परीतानन्त युक्तानन्तमनन्तानन्त चेति । तत्स्व॑मनन्तसामा- 
न्येन गृहयते । स्यादेतदसंख्यातप्रदेशो कोक अनन्तप्रदेशस्यानन्तानन्तप्रदेशस्य च 
अव आकाश द्रव्यके कितने प्रदेशा हं यह्‌ बत नेके लिये जागेका सूत्र कहते है-- 
आकाशके अनन्त प्रदेश रै | & ॥ 
जिनका अन्त नही हं वे अनन्त कहलाते ह ? 
गका--अनन्त क्या हुं ? 
~ समाधान--ग्रदेश्च । 
शका--किसकं ? 
समाधान--आकाशके । 
पहरेके समान इसके भी प्रदेशकी कल्पना जान केनी चाहिये । अर्थात्‌ जितने क्षेमे एकं परमाणु 
रहता हे उसे प्रदेज कहृते हे । प्रदेशका यह अथं यहा भी जानना चाहिए 
अमूत द्रव्यो प्रदेश कहं ! अब मूतं पुद्गरोके प्रदेशोकी सख्या ज्ञातव्य हैममत उसका ज्ञान करानेके 
लिये मागेका सूत्र कहते हं-- 
पद्रललोके संख्य।त, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश ह ॥ १० ॥ 
सूत्रम जो "च! शव्द दिया हँ उससे अनन्त की अनुवृत्ति होती हं । तात्पयं यह ह कि किसी यणुक 
आदि पुद्गल द्रव्यकं सख्यात्‌ प्रदेश होते ह ओौर किसके असख्यात तथा अनन्त प्रदे होते हं । 
दका--यहा अनन्तानन्तका उपसख्यान करना चाहिये ? 


 समाधान-- नही ; क्योकि यहं मनन्त सामान्यका ग्रहृण किया हे । अनन्त प्रमाण तीन्‌ प्रकारका 
कट्‌! हे--परीतानन्त, युक्तानन्त ओर अनन्तानन्त 1 इसखिथे उन सवका अनन्त सामान्यसे ग्रहण हो 
जाता हं 


अका--खोक असख्यात प्रदेगवाला हँ इसलिये वह्‌ अनन्त प्रदेंगवाले-मौर अनन्तानन्त प्रदेगवाने 
(१) नन्ता ॥९॥ लोकेऽकोके चाकाज वर्ने 1 अवि-प्‌, 1 (२) चंनव्देननिन्ता-न्‌,,ता,ना। 
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स्कन्धस्याधिकरणमिति विरोधस्ततो नानन्त्यसिति ? नेप दोप. ; सृष्ष्मपरिणामावगाहुन- 
शक्तियोगात्‌ । परमाण्वादयो हि सृक्ष्मभवेन परिणता एकेकस्मन्चप्याकानप्रदेशेऽनन्तानन्ता 
अवतिष्ठन्ते, अवगाहनरक्तिर्चेषामव्याहताऽस्ति । तस्मादेकस्मिन्नपि प्रदेशे अनन्ता- 
नन्तानामवस्थानं न विरु्यते । 

पृद्गलानाम्‌ इत्यविशेषवचनत्परमाणोरपि प्रदेशवत्तवप्रसङ्खे तत्रतिपेधाथेमाह-- 

नाणोः 1! ११॥ 

अणोः भ्रदेशञा न सन्ति इति वक्यशेष.। कृतो न सन्तीति चेत्‌ ? प्रदेशमात्रत्वात्‌! 
यथा जकाशप्रदेशस्येकस्य प्रेशभेदाभावादपरदेशत्वमेवमणोरपि प्रदेगमात्रल्वात्रदेनभ 
दासाव. । कि च ततोऽल्पपरिमाणाभावात्‌ } न हथणोरत्पीयानन्योऽस्ति, यतोश्स्य 
प्रदेना भिचयेरन्‌ । 

एषामवधृतप्रदेगानां धमदीनामाधारप्रतिपत्त्येमिदमुच्यते-- 

लोकाकादेऽवगाहः 1 १२ ॥ 


न्कन्धका आघार हं, स वातफे माननेमे विरोव आता है अत. ुद्गर अनन्त भरे नही वनते ? 

भमावान--बह्‌ कोई दो नही ह ; क्योकि सृषम परिणमन होनेसे मौर अवगाहन शतिको निमित्त 
से अनन्त या अनन्तानन्त पदेशवारे पुद्गल स्कन्धोका आकाश जवार हयो जाता हं 1 सृष्मकूपसे परिणत्‌ 
हए परमाम्‌ जाकागके एक एकं प्रदेशमे अनन्तानन्त ठहर जाते है । इनकी यह्‌ अवगाहन अक्ति व्याघात 
रदित है इसलिये आकारके एक ्देगमे भी अनन्तानेन्त परमाणुमोका अवस्थान विरोधको प्राप्त 
नही होता। 

व सूत्रम पुद्गलानाम्‌" यह सामान्य वचन कहा ह 1 इससे परमाणुके भी प्रदेलोका प्रसंग प्राप्त 
टोतता हं अत उसका निपेध करके ल्म आगेका सूत्र कहते है-- 

परमाणु प्रदेश नही होते ॥ ११॥ 

परमाणू प्रदेश नही हँ । यहा 'सन्ति' यह्‌ वाक्यका शेष हं। 

गंका--परमाणुके प्रदेग क्यों नही हो ? 

पमावान--क्योकि वह्‌ स्वयं एक प्रदेन मात है । जिस प्रकार एक आकाश-पदेमे प्रदेश-मेद नही 
होने वह अप्रञेनी माना गया है 

होना 

















म हं उसी प्रकार अणु स्वयं एक प्रदेशरूप ह इसलिये उसमे भदेशमेद नदी 

टना । सरे जगुस बल्य परिमा नही पाया जाता। एसी कोड अन्य वसतु नही जो परमाणु 

छोरी हो जि उसके प्रदे भेदको प्राप्त होवे! र 
इन प्रकार निन्त प्रदेयवासे इन धर्मादिकं द्रव्योके जघारका जान करानेके लिये जागेका सुव 


दन धमादिक द्रव्योफा अवया लोकाकामे है| १२॥ 


५।१२| । पञ्चमोऽध्यायः ० 


उक्तानां धर्मादीना द्रव्याणां खोकाकारोऽवगाहौी न बहिरित्यथं । यदि धर्मादीनां 
लोकाकाशमाधार, आकाशस्य कं आधार इति ? आकाशस्य नास्त्यन्य आधारः। 
स्वप्रतिष्ठमाकाशम्‌ । यद्याकाशं स्वप्रतिष्ठम्‌ , धर्मादीन्यपि स्वप्रतिष्ठान्येव । अथ धर्मा- 
दीनामन्य आधार. कल्प्यते, आकाशस्याप्यन्य आधार कल्प्य । तथा सत्यनवस्थाप्रसङ्ख 
इति चेत्‌ ? नष दोष , नाकाशादन्यदधिकपरिमाण द्रव्यमस्ति यत्राकाश स्थितमि- 
त्यच्येत । सवैतोजनन्तं हि तत्‌ । धर्मादीनां पुनरधिकरणमाकाशमित्युच्यते व्यवहारनय- 
कुशात्‌ । एवम्मूतनयपेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठान्येव । तथा चोक्तम्‌, “क्व 
सवानास्ते १ आत्मनि" इति । धमदीनि खोकाकाशान्न बहि सन्तीत्येतावदत्राधारापेयक- 
त्पनाप्ताध्यं फलम्‌ ! ननु चं लोके पूर्वोत्तिरकाकुमाविनामाधाराधेयभावो दुष्टो यथा 
कुण्डे बदरादीनाम्‌ । न तथाऽऽकाडां पूवं धर्मादीन्युत्तरकालभावीनि; अतो व्यवहार- 
नयपेक्षयाऽपि जाधाराधेयकल्पनानुपपत्तिरिति ? नेष दोष, युगपद्भाविनामपि 
आधाराघधेयभावो दुर्यते । घटे रूपादय. शरीरे हस्तादय इति । 

उक्त धर्मादिकं द्रव्योका लोकाकाशमे अवगाह है बाहर नही, यह इस सूत्रका तात्पयं हे । 

रांका--यदि धर्मादिकं द्रन्योका लोकाकाश जाघार ह तो आकाशका क्या माधारहे ? 

समाधान--आकाडशका अन्य आधार नही हं , क्योकि आका स्वभ्रतिष्ठ हँ । 
~“ शका--यदि आकाश स्वप्रतिष्ठ ह तो धर्मादिकं द्रव्य भी स्वप्रतिष्ट ही होनेचादहिये । यदि धर्मादिकं 
द्रभ्योका अन्य आधार माना जाता हं तो आकारका भी अन्य आधार मानना चाहिये । गौर एेसा मानने 
प्रर अनवस्था दोष प्राप्त होता हं । 

समाघान--यह्‌ कोई दोष नही हे , क्योकि अआकाशसे अर्धिक परिमाणवाला अन्य द्रन्य नही ह 
जहा आकाश स्थित हं यह्‌ कहा जाय । वह सबसे अनन्त हं । परन्तु धर्मादिकं द्रग्योका आकाश अधि- 
कृरण है यह्‌ व्यवहारनयकी अपेक्षा कहा जाता हं । एवभूत नयकौ उपेक्षा तो सब द्रव्य स्वप्रतिष्ठ 
ही हे! कहा भी हं-- 

अप कहा रहते हं ? अपनेमे । 

धर्मादिकं द्रव्य लोकाकारके बाहर नही हे" यहो आधार-आधेय कत्पनसे इतना ही फलितार्थ छिया 
गया हे । 

व जो पूर्वोत्तर कारभावी होते हे उन्हीका आधार-आधेयभाव देखा गया ह । जैसे 
र वेरोका आधार कुण्ड होता हं । उस प्रकार आकार पूवेकालभावी हो ओर धर्मादिकं द्रव्य पीछे से 
ईत्पनन हृए हो, एसा तो हे नही, अत व्यवहारनयकी अपेक्षा मी आाधार-आघेयकल्पना नही बनती ? 

समाघान--यह्‌ कोड दोप नही हे , क्योकि एक साथ होनेवा पदार्थो मे भी आधार-आघेयभावं 
देखा जाता हं । यथा--घटमे रूपादिकका गौर शरीरमे हाथ आदिका | 


(१) तत्‌ । ततो वर्मा-ताण्ना म्‌ । 
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लोकं इत्यच्यते । को लोक ? धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोक इति । 
जैयिकरणसाधनो घञ । आकाशं द्विषा विभक्तं लोकाकाशषमलोकाका चेति । लोकं 
उक्त. स यत्र तल्लोकाकाश्षम्‌ । ततो वहि सवैतोऽनन्तमलोकाकानम्‌। लोकालोक 
विभागद्व धर्माधर्मास्तिकव्यसद्भावासद्भावाद्धिनेयः । असति हि तस्मिन्धर्मास्तिकाम 
जीवपुद्गलाना मतिनियमहेत्वभावाद्विभागो न्‌ स्यात्‌ । असति चाधर्मास्तिकाये स्थितेरा- 
श्रयनिमित्तामावात्‌ स्थितेरमावो लोकालोकविभागाभावो वा स्यात्‌ । तस्मादुभयसद्‌- 
भावासद्भावाल्लोकालोकविभागसिद्धि । 

तत्रावधियमाणानामवस्थानभेदसम्मवाद्विश्ेषप्रतिपत्यथ माह-- 

धर्माधमयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥ 

कृत्स्नवचनमशेषव्याप्तिप्रदशना्थम्‌ । अगारेऽस्थितो घट इति यथा तथा धमधिमं 
योर्लोकाकारेऽवगाहो न भवति विर्ताहि ? कृत्स्ने तिखेपु तैर्वदिति । अन्योन्यप्रदेशप्र- 
वेशव्याघाताम।व अवगाहनश्क्तियोगादेदितव्य । 

अव खोकका स्वरूप कृते ह-- 

शका--खोक किसे कहते हे ? 

समाधान--जहा धर्मादिकं द्रव्य विरोके जाते हं उसे रोकं कहते हे । 

लुक्‌' धातुर मधिकरण अथेमे घ्य ' प्रत्यय करके लोक शब्द बना है । आकाञ्च वो प्रकराकाहं- 
लोकाकारा ओर अलोकाकाश  रोकका स्वरूप हरे कह आये है । वह जितने आकाशमे होता ह वहू 
खोकाकाश हं ओर उससे बाहर सबसे अनन्त अलोकाकाश ह । यह लोकालोकका विभाग धर्मास्तिकायं 
ओर अधर्मस्तिकायकं सद्भाव ओर असदुभावकी अपेक्षासे जानना चाहिये । अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय 
भौर जधर्मास्तिकाय जहा तक पाये जाते ह वह॒ लोकाकाश ह ओौर इससे बाहर अलोकाकाश हँ । यदि 
धर्मास्तिकायका सद्भाव न माना जाय तो जीव मौर पुद्गलोकी गतिक नियमका हेतु न रहनेसे लोका- 
लोकका विभाग नही बनता ! उसी प्रकार यदि अधर्मास्तिकायका सद्भाव न माना जाय तो स्थितिका 
निमित्त न रहनेसे जीव गौर पुद्गलोकी स्थितिका अभाव होताहं जिससे लोकालोकका विभाग नही 
वनता । इसलिये इन दोनोके सद्भाव ओौर असद्भावकी जपेक्षा लोकालोकके विभागकी सिद्धि होती है । 

लोकाकाशमे जितने द्रन्य बतलाये हे उनके अवस्थानमे भेद हो सकता है इसलिये प्रत्येक द्रव्यफे 
अवस्थान विशेषक नान करानेकं लिये जागेका सूत्र कहते है-- 

धमं ओर अधरम द्रन्यका अवगाह समग्र लोकाकादमे है १३ ॥ 

सव रोकाकाशके साय व्याप्तिफे दिखलानेके लिये सूत्मे त्स" पद रखा है । घरमे जिस भरकर 

घट अवस्थित रहता हं उस प्रकार रोकाकाशमे धमं ओर अधमं द्रन्यका अवगाह्‌ नही ह । किन्तु जिस 





प्रकार तिमे तंर रहता ह उस प्रकार सव टोकाकादमे धमे ओर अधरं द्रव्यका अवगाह ह । यपि 


[कन हकग्च' प्व 
(१) दल ' जनेन २।३।११८ ' पापिनि ३।३।१२१। (२)-कायसद्‌मावाद्वि-मु. ! (३)~-रभाव । 
तस्या अभावे रोक्रा-तरु, ता,ना। (४) -मयसदुमावाल्लोका--मू. ! 
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अतो विपरीताना मूतिमतामप्रदेशसख्येयासस्येयानन्तप्रदेशाना पुद्गलानामवगाहवि- 
रोषग्रतिपत्यथेमाह- 
एकप्रदेशारिषु भाज्यः पुद्गलानाम्‌ \। १४ ॥ 
एक प्रदेश एकप्रदेश । एकप्रदेश आदियंषा त इमे एकप्रदेशादय । तेषु पुद्ग- 
छानामवगाहो भाज्यो विकट्प्य । “अवयवेन विग्रहः सथदायः समासाथः '“ इति एक- 
्रदेशोऽपि गृह्यते । तद्यथा--एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे परमाणोरवगाहं । दयोरेकत्रोभयत्र 
च बद्धयोरबद्धयोश्च । त्रयाणामप्येकत्र दयोस्तरिषु च बद्धानामबद्धाना च । एव सस्थे- 


-रयसख्येयानन्तप्रदेशाना स्कन्धानामेकसख्येयासख्येयप्रदेरोषु लोकाकारोऽवस्थान प्ररयेत- 


ये सब द्रव्य एक जगह रहते हे तो भी अवगाहन शक्तिके निमित्तसे इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर 


\ 


व्यम्‌ । ननु युक्त तावदमूर्तयोधं्माधमंयोरेकतावि रोधेनावरोध इति । मूतिमतां 
पुद्गलाना कथम्‌ ? इत्यत्रोच्यते-अवगाहनस्वभावत्वत्सृक्ष्मपरिणामाच्च मूतिमतामप्यव- 
गाहो न विरुध्यते एकापवरके अनेकदीपप्रकाावस्थानवत्‌। आगमप्रामाण्याच्च तथाऽध्य- 
वसेयम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


व्याघातको नही प्राप्त होते । 

अव जो उक्त द्रव्योसे विपरीत ह गौर जो अप्रदेशी हं या सख्यात असख्यात भौर अनन्तप्रदेशी हे 
एेसे मूतिमान्‌ पृद्गरोकं अवगाह विशेषके ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
‡ “ पुद्रोका अवगाह रोकाकाशके एक प्रदेश आदिमे षिकल्यसे होता है ॥ १४॥ 

एक ओर प्रदेडा इन दोनोका दन समास टह । जिनके अ।दिमे एक प्रदेश हं वे एक प्रदेश आदि कटह्‌- 
लाते हे । उनमें पुद्गरोका अवगाह्‌ विकल्पसे है। यहं पर विग्रह्‌ अवयवके साथ ह किन्तु समासार्थं 
समुदायरूप छिथ हे इसलिये एक प्रदेशका भी ग्रहण होता ह । खुलासा इस प्रकार है-- 

आकाशकं एक प्रदेशमे एक परमाणुका जवगाह हं । बन्धको प्राप्त हुए या खुले हृएदो परमाणुमोका 
आकाशकं एक प्रदेशमे या दो प्रदेशोमे अवगाह्‌ हँ । बन्धको प्राप्त हुए या खुरे हए तीन परमाणुजोका 
आकाशके एक, दो या तीन प्रदेशोमे अवगाह्‌ ह । इसी प्रकार सख्यात, असख्यात ओर अनन्त प्रदेशवाले 
स्कन्धोका छोकाकारकं एक, सख्यात ओर असख्यात प्रदेशोमे अवगाह जानना चाहिये । 

रका--यहं तो युक्त हं कि घमं ओौर अधमं द्रन्य अमूतं हँ सलिये उनका एक जगह विना विरोध- 


के रहना वन जता ह किन्तु पुद्गल मूतं हं इसलिये उनका विना विरोधके एक जगह रहना कंसे वन 
सक्ता हे { 


^~ समाधान--इनका अवगाहन स्वभाव हं ओर सूक्ष्म रूपसे परिणमन हो जाता ह इसलिये एक 
सक्कनमे जिस प्रकार अनेक दीपकोका प्रकार रह्‌ जाता हं उसी प्रकार मूतंमान पुद्गलोका एक जगह 


मेक मु, ता.। 


५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


अवगाह विरोधको प्राप्त नही होता । तथा आगम प्रमाणसे यह्‌ वात जानी जाती ह । कहा भी है-- ३० 
1 
(१)-मतामेकप्रदे-मु । (२) एक एव प्रदे. मु 1 (३) पा.ममभा.२, २, २, २४, (४)-याणा- 
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“ओगाटगादणिचिओ पुग्गलकाएहि सव्बदो छोगो । 
एुहुमे्िं बादरेहिं अणंताणतेहिं बिविः ॥" 
अथ जीवाना कथमवगाहनमित्यत्रोच्यते-- | 
असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ । १५ ॥ 

५  (लोकाकशे" इत्यनुवतंते । तस्यासंख्येयभागीकृतस्येको भागोऽसस्येयभाग इत्युच्यते । 
स आदिर्येषां तेऽपसंस्येयमागादय. 1 तेषु जीवानामवगाहो वेदितव्यः । तद्यथा--एक- 
स्मन्नसंश्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते । एवं ्ितरिचतुरादिष्वपि असंख्येयमागेषु भू 
सवंछोकादनगाहः प्रत्येतव्य । नानाजीवानां तु सवंरोक एव । यदचेकस्मिन्नसंस्थेयभाग 
एको जीवोऽवतिष्ठते, कथं द्रव्यप्रमाणेनानन्तानन्तो जीवराशि. सशरीरोऽवतिष्ठते 

९० खोकाकाशे ?. सुक्ष्मवादरभेदादवस्थानं प्रत्येतव्यम्‌ । बादरास्तावत्सप्रतिघातकारीरा। 
सूक्ष्मास्तु सश रीरा अपि सूक््मभावादेवेैकनिगोदजीवावगा हयेऽपि प्रदेशे साधारणश- 
रीरा अनन्तानन्ता वसन्ति । न ते परस्परेण बादरेश्व व्याहुन्यन्त इति नास्त्यवगाहविरोध 1 

अत्राहं खोकाकाशतुल्यम्रदेश एकजीव इत्युक्तम्‌, तस्य कथं लोकस्यासंख्येयभागादिषु 
वृत्ति. ? ननु सवंलोकव्या्तयैव भवितव्यमित्यतोच्यते-- 


५०००४१५ 


१ भ्‌ गटकायोसे गोरसे > 
(५ "लोक सूम मौर स्यूल अनन्तानन्त नाना प्रकारके पुट चारो गोरसे खचाखच भरा ह। 
अव जीवोका गवगाह्‌ किप प्रकार है इस वातको अगे सूत्रम कहते हे-- 
जीरयोफा अवगाह रोकाकाशके असंख्यातवे भाग आदिमे हे ॥ १५ ॥ 
धम सूम 'लोकाकागे' इस पदकी अनुवृत्ति होती दै । उसफे असस्यात माग करके जो एक भाग 
त्त ठ्‌] वहं जसख्यतिवां भाग कहेलता हँ । वहू जिनके मादिभे हं वे सब असंख्यातवे भाग आदि हं । 
९० उनम जीवोका अवगाह्‌ जानना चाहिए । खुकासा इस प्रकार है-- 
+ ~ एक भक्तल्यातवे मागमे एक जीव रहता हे । इस प्रकार दो, तीन गौर चार आदि असंख्यातं भागो 
स खंकर स्व रोकपयेन्त एक्‌ जीवका अवगाह्‌ जानना चाहिये । किन्तु नाना जीषोका अवगाहं स्व 
नकम ही होत्ता है । 
भका--यदि लोककं एक असख्यातवे मागमे एक जीव रहता हे तो सख्य।की अपेक्षा अनन्तानन्त 
२५ नयरीर जीवराधि' लोकाकायमे केम रहं सकती हू ? 
| ममाबान--बीव दो प्रकारके है सूम ओर वादर्‌, अत. उनका लोकाकादामे अवस्थान वन जात। हं 1 
1. चादर्‌ जीवे ह उनका रीरतो प्रतिधात सहित टोत्ता है । कन्तु जो सक्षम ह वे यद्यपि सशरीर हि 
ता भ नृम टेानंक कारण एक निगोद जीव भका्के जितने ्रदेशोको अवगाहन करत है उ ४ 
प्रायारण भसर्वाने गनन्तनिन्त जीव रह जति हे । वे परस्परम भौर वादरोफे साय व्याघातको नही 
३० श्राप्न दृति दनदिये लोकाक्ाणभे गनन्तानन्त जीवों जवगाहमे कोह विरोध नही अत्त । 
बहू पर शक्राकिर्कि कहना ट क्रि ज्र एक जीवक प्रदेश न्टोकाक।गके बरावर वत्ते ह ततौ 


0 क, का 1 


नि नर ~ ~ ¬ 7 
(१) मत्र्य मा० ६४1 (२) नरीन्तवेऽपि मा, दि. १, ६. २। (३) ~-वमऽपि मू. । 








~, 
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प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ । १६ ॥ 
अमूर्तस्वभावस्यात्मनोऽना विबन्धं परतयेकत्वात्‌ कथच्चिन्मृतंता बिभ्रत. कामणशरी- 
रवान्महदणु च हरीरमधितिष्ठतस्तद्रशात्मरदेशसंह्रणविसर्पणस्वभावस्य तावत्प्रमाण- 
ताया सत्यामसंख्येयमागादिषु वृत्तिरपपद्यते, प्रदीपवत्‌ । यथा निरावरणन्योमप्रदेशेऽनव 
धृतप्रकाशपरिमाणस्य प्रदीपस्य शरावमणिकापवरकाद्यावरणवज्ञा्तत्परिमाणतेति । 
अत्राहु धर्मादीनामन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशात्सकरे' सत्ति, एकत्व प्राप्नोतीति ? त्च , पर- 
सूपरमत्यन्तसश्केषे सत्यपि स्वभाव न जहति । उक्त च-- 
। “अण्णोण्णं पविसंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स । 
मेरुंता वि य णिच्चं सगसन्भावं ण जरंति ।" 
यद्येव धर्मादीना स्वभावभेद उच्यतामित्यत आह-- 
गतिसिथत्युपग्रहौ घर्माधमयोरूपकारः ।! १७ ॥। 
देशान्तरपराप्तिहतुगंति. । तष्टिपरीता स्थिति । उपगृहुयत इद्युपग्रह । गतिश्च 


न ५ न न भ भ थ धा ज न न 





लोकके असख्यातवे भाग आदिमे एक जीव्‌ कंसे रह सकता हं, उसे तो सवे रोक व्याप्त कर ही रहना 
चाहिये ? अव इस शकाका समाधान करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह 
क्योकि क ॐ, = क$ ४ [प 

~ क्योकि प्रदीपके समान जीवके प्रदेशोका संकोच ओर विस्तार होता है ॥ १६॥ 

चकि आत्मा अमूत स्वभाव हं तो भी अनादिकालीन बन्धकं कारण एकपनेको प्राप्त होनेसे वह 
मूते हो रहा हँ गौर कम॑ण गरीरके कारण वह्‌ छोटे वडे शरीरमे रहता हँ, इसङ्एि वहं परदेगोकं सकोच 
मौर विस्तार स्वभाववासा है भौर इसलिये शरीरकं अनुसार दीपकके समान्‌ उसका लोककं 
असस्यातवे भाग आदिमे रहना वन जता हं ! जिस प्रकार्‌ निरावरण अ।कान-पदेशमे यद्यपि दीपकके 
परकागकं परिम।णका निश्चय नही होता तथापि वह्‌ सकोरा, मानिक तया अकरण करनेवाले दूमरे 
पदार्थोके आवरणकं वणस तत्परिमाण होता हं उसी प्रकार प्रकरृतमे जनिना चाहिए । 

गक(--धर्मादिक द्रभ्योके प्रदेोका परस्पर प्रवेन होनेके कारण संकर होनेसे अभेद प्राप 
होता हं? 

समावान--नही , क्यो कि परस्पर अत्यन्त सम्बन्व हो जनिं पर भौ वे अयने अयने स्वभावको 
नही छोडते , उसन्धिये उनमे अभेद नही प्राप होत्ता । कटा भी है-- 

'सव द्रव्य परस्पर प्रविष्ट हे, एक दूसरेको अवकाय देते हे, गौर्‌ सदा भिन्कर रहुग्हेहैतोमी 
भुषने स्वभावको नही छोडते ।' 

यदि एमा हे तो धर्मादिकं द्रव्योका स्वभावभेद कटुना चाहिये उसचिये आगेका मूर कटे दे-- 


गति ओर स्थितिमे निमित्त होना यद क्रमसे धमं ओर अधर्म द्रव्या उपकार्‌ रै | १७ ॥ 
एकः स्थान टूमरे स्थानक प्राप्त करानेमे जो कारण हं उमे गनि कने ह्‌ 1 न्थिनिका स्वेम्म ममे 


---~~ ~~ ~= --=~ ~= ~~ ~~ =-= ~ =-= ~~ = 
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स्थितिद्च गतिस्थिती । गतिस्थिती एव उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहयै । धर्माधम॑योरिपि 
कतु निदेश. । उपक्रियत इत्युपकार । क. पुनरसौ ? गत्यूपग्रहुः स्थित्युपग्रहुङ्च । यदेव 
दित्वनिदश् प्राप्नोति ? नेष दोष , सामान्येन व्यूत्पादित, शब्द उपात्तसंस्य. गब्दान्त- 
रसम्बन्धे सत्यपि न पूरवोपात्तां संख्यां जहात्ति। यथा--“साधोः कायं तपःत" इति। 
एतदुक्तं भवति-गतिपरिणामिना जीवपुद्गकान। गत्युपग्रहे कर्तव्ये धर्मास्तिकाय,. 
साधारणाश्रयो जख्वन्मत्स्यगमने । तथा स्थितिपरिणामिनां जीवपुद्गकाना स्थित्युप- 
ग्रह कतंव्ये अधर्मास्तिकायः साधारणाश्रयः पृथिवीधातुरिवादवादिस्थिताविति । > 

ननु च "उपग्रह्‌" वचनमनथंकम्‌ उपकार ' इत्येवं ' सिद्धत्वात्‌ । गतिस्थिती धर्मा- 
धमेयोरूपकार." इति ? नेष दोष. ; याथासख्यनिवृत््य्थम्‌ उपग्रह" वचनम्‌ । घर्मधि्म॑योगै- 
तिस्थित्योर्च यथासंख्यं भवति, एव जीवयुद्गलाना यथासंख्यं प्राप्नोति ध्मस्योपकारो 
जीवानां गति अधमेस्योपकार. पुद्गलानां स्थितिरिति । तन्निवृत््यथंमुपग्रहवचनं क्रियते । 


~~^~-~-~--~^~' 


उलटा हं । उपग्रह शब्द उपकारका पर्यायवाची है जिसकी व्युत्पत्ति “उपगृहथते' है । गति ओर स्थिति 
इन दोनोमे दन्द समास है । गति गौर स्थिति ही उपग्रह है, इसङ्एि "गतिस्थित्युपग्रहौ' यह्‌ सू्र- 
वचन कहा ह । 'धर्माधर्मेयो ' यह्‌ कर्ता अथेमे षष्टी निर्देश हं । उपकारकी व्युत्पत्ति "उपक्रियते" ह । 

गका-- यह्‌ उपकार क्या है ? 

समाधान--गति उपग्रह गौर स्थिति उपग्रह यही उपकार है । स 

गंका--यदि एसा ह तो द्विवचनका। निर्देन प्राप्त होता हं? 

समाधान-- यदह कोड दोष नही हे , क्योकि सामान्यसे ग्रहण किया गया शब्द जिस संख्याक प्राप्त 
कर्‌ लेता है दूसरे जव्दके सम्बन्ध होनेपर भी वह उस सख्याको नही छोडता 1 जैसे 'साधो. कायं तप - 
रुते इस वाक्य मे कायम्‌" एकवचन हे ओौर 'तपशरुते' दवचन हं । यही बात प्रकृेतमे जनना चाहिये । 

इस सूत्रका यह अभिप्राय हं कि जिस प्रकार मछलीके गमनमे जल साधारण निमित्त ह उसी प्रकार 
गमन करते हुए जीव गौर पुद्गकोके गमनमे धर्मास्तिकाय साधारण निमित्त हे । तया जिस प्रकार 
घोड़ा आदिकं ठहरनेमे पृथिवी साघारण निमित्त है उसी प्रकार ठहरनेवारे जीव ओर पुद्गकोके ठरनेमे 
अधर्मास्तिकाय साधारण निमित्त हँ । 

नका--मूमे “उपग्रह' वचन निरथंक है क्योकि “उपकारः इसी से काम चरू जाता हं । यथा- 
'गतिस्यिती घर्मविर्मयोरूपकारः' ? 

समावान--यह्‌ कोई दोप नही ह; क्यो कि यथाक्रमके निराकरण करलेकं लि [9 
रखा हे। जिस प्रकार ध्म ओर अधमक साय गति गौर स्थित्तिका मसे सम्बन्ध होता हं उसी 
जीन गीर पुद्गखोका कमस सम्बन्व प्राप्त होता ह । यथा-चमं दरव्यका उपकार जोवोकी गति है भौर 


अवम द्रव्यका उपकार पुद्गलोको स्थिति हँ अत- इसका निराकरण करनेके चयि सूत्रमे "उपग्रह्‌ पदं 
रत्वा हं । 








व 
(१) -दितः उपत्ति-ताः ना, मू- । (२) इत्येव सिदध. त 1 
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मह्‌ धर्माधममयोये उपकार स आकाशस्य यक्त , सवेगतत्वादिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ , 
तस्यान्योपकारसद्‌मावात्‌ । सर्वेषा धर्मादीना द्रव्याणामवगाहुन तत्रयोजनम्‌ । एक- 
स्यानेकप्रयोजनकल्पनाया कोकारोकविमागाभाव । भूभिजलादीन्येव तत्प्रयोजनसम- 
यानि नार्थो धर्मावर्माभ्यामिति चेत्‌? न , साधारणाश्रय इति विशिष्योक्तत्वात्‌ । अनेकका- 
रणसाध्यत्वाच्चेकेस्य कार्यस्य । 

तुल्यवरत्वात्तयोगे तिस्थितिप्रतिवन्ध इति चेत्‌ ? न, अप्रेरकत्वात्‌ । अनुपलब्धे 

_ तो स्त खरविपाणवद्विति चेत्‌ ? न, सवे प्रवा्यविप्रततिपत्ते । सव हि भ्रवादिन प्रत्यक्षा- 
प्रत्यक्षानर्थानभिवाज्छन्ति। अस्मान््रति हेतोरसिद्धेश्च । स्व॑नेन निरतिशयप्रत्यभज्ञान- 
चक्षुषा धमदिय सवं उपलभ्यन्ते । तदुपदेशाच्च भ्रुतजानिभिरपि । 

अत्राह, यद्यतीन्दरिययो्धर्माधमंयोरूपकारसम्बन्धेनास्तित्वमवधियते, तदनन्तरम्‌- 
दिष्टस्य नभसोभ्तीन्दियस्याधिगमे क उपकार इत्युच्यते-- 


तीती नी ती ११२ क कतत कक काक कक्काक 
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गका--धममं जर अपरम द्रव्यका जो उपकार हं उसे आकाङका मान रना युक्त ह, क्योकि 
आकार सवेगत हं ? 
समाधान--यह्‌ कहना युक्त नही हं , क्योकि आकाशका अन्य उपक्रारह । सव धर्मादिकं द्रव्योको 
अवगाहन दना आकाशका प्रयोजन हू । यदि एक द्रग्यके अनेक प्रयोजन मने जाते हं तो लोकाल्ोकके 
-विमाग का अभाव होता है, अत धर्मं गीर अधं द्रव्यका जो उपकार है वह आकागका मानना यक्त नही । 
गका--वमं ओर अधमं द्रन्यकं जो प्रयोजन ह पृथिवी ओौर जल आदिक ही उनके करनेमे समर्थ 
हे, अत धमं ओर अधमं द्रव्यका मानना ठीक नही ? 
समाधान-- नही, क्योकि धमं भौर अधरम द्रन्य गति ओौर स्यितिके माधारण कारणहं यह विगेप- 
रूपस कहा ह । तया एक कायं अनेक कारणोसे होता हं, उसचिये धमं मौर अवम द्रव्यका मानना टीक 
गका--घम मौर अधमं ये दोनो द्र्य तुल्य वलवाके हे, गत गतिसे स्थितिका ओर स्थिनिमे 
गतिक प्रत्तिवन्ध होना चाहिये ? 
समाघान-- नही, क्योकि ये अप्रेरकं हे । 
गका--धमं जौर अवरम दव्य नही हे, क्योकि उनकी उपनघ्वि नही होती, जैसे गवेके सीग ? 
समाधान-- नही, क्यो कि इभे मव वादियोको विवाद नही ह । तात्पयं यह ह कि जिनमे वादी 
वे प्रत्यक्ष ओर परोक्च दोनो प्रकारके पदार्थोको स्वीकार करते ह । इसन्विये उनका अभाव नही क्रिया 
जू। सकता । दूसरे हम जैनोके प्रति "अनुपटच्धि" देतु अनि ट्र है.क्योकिः जिनके सानियय प्रन्व् जानन्पी 
नेत विचमान हे एने नर्व देव सव धर्मादिक द्रभ्योको प्रन्वक्ष जानते ट जीर उनके उयदेगमे श्रननानी 
भी जनते 
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` (ए) क्या, ना । (२) परततिवादिनि ता, ना। 
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आकाश्स्यावगाहुः । १८ ॥ 


उपैकारः' इत्यनृवर्तते । जीवयपुद्गखादीनामवगाहिनामवकालटानमवगाह्‌ 
आकारस्योपकारो वेदितव्यः । आह, जीवपुद्गलाना क्रियावतामवगाहिनामवकानटान 
युक्तम्‌ । धर्मास्तिकायादय. पृननिष्करिया नित्यसम्बन्धार्तेपां कथमवगाह्‌ इति चेत्‌! 
न, उयचारतस्तत्सिद्धे. । यथा गमनाभावेऽपि 'सवेगतमाकागम्‌' इत्युच्यते, सवत्र 
सद्भावात्‌, एवं धर्माधर्माविपि अवगाहक्रियाभावेऽपि सर्वत्र व्याप्तिदक्ंनादवगादिनावित्यु- 
पच्यते 1 आह्‌ यद्यवकारादानमस्य स्वभावो वज्रादिभिर्छष्टादीनां भित्त्यादिभिगंवादीना 
च व्याघातो न प्राप्नोति । दश्यते च व्याघात. । तस्मादस्यावकाशदानं हीयते इति ? 
नष दोष. ; वजलोष्टादीनां स्थानां परस्परव्याघात इति नास्यावकाशदानसामथ्यं 
दीयते; तत्रावमाहिनामेव व्याघातात्‌ । वच्रादय. पुनः स्थूरत्वात्परस्परं प्रत्यवका- 
गदानं न॒वुवन्तीति नासावाकाशदोष । ये खल पुद्गला. सृ्मास्ते परस्परं 
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तो इनके अनन्तर जो अतीन्द्रिय आकाग द्रव्य कहा दँ. एसा कौन-सा उपकार हँ जिससे उसका ज्ञान होता 
ट ? अव इसी वातके वतलानेके लिये आमेका सूत्र कहते हँ 


अवकाश देना आकाशा उपकार है ।। १८ ॥ 
इस सूत्रम “उपकार इस पदको अनुवृत्ति होती है । अवगाहन करनेवाऱ जीव ओर पुद्गलोको 
अवकाग देना आकागका उपकार जनना चाहिये ! 
दका--अवगाहन स्वभाववारु जीव गौर पुद्गल क्रियावान्‌ ह इसलिये इनको अवकान देन 
युक्त हं परन्तु धर्मादिकं द्रव्य निष्क्रिय ओर सदा सम्बन्धव।दछे हं इसक्िथे उनका अवगाह्‌ कंसं वनं 
सकता 
समाघान-- नही, क्योकि उपचारसे इसकी सिद्धि होती ह । जसे गमन नही करलें पर भी आकाश 


स्वगत कडा जात हं, क्योकि वहं सर्वत्र पाया जाता हँ इसी प्रकार यपि घमं ओौर अधरं द्व्यमे अव- 


गाहेहूप क्रिया नदी पाईं जती तो मी लोकाकाशमे वे सर्वत्र व्याप्तं हं अत. वे अवगाही हं एसा उपचार 
कर लिया जाताहं 


जका--यदि अवकान देना आकारका स्वभाव ह तो वजादिकसे खोडा आदिकका जौर भीत 
आदिक गाय आदिकका व्याघात नही प्राप्त होता है, किन्तु व्याघात तो देखा जाता हँ इससे मालूम 
ठोता हं कि अवकाज देना आकागका स्वभाव नही ठहरता ? 

नमावान--वह्‌ कोई दोप नही है, क्यो करि वय ओर लोढा आदिक स्थर पदां हं इसलिये उनका 
जगपसम व्याघात होता हं, अतत आकालकी अवकानं देने ङ्प साम्यं नही नष्ट होती 1 यह 
व्यावान दिखाई देना ह वह्‌ अवगाहन करनेवाके पदार्थोका ही हुं । तात्पयं यह हं कि वजादिक स्थूलं 


पदार्यं दा हं नले वे परस्पर अजवकाग नही देते, यह्‌ कुड आकागका दोष नही हं । हां जो पुद्गल सृष्म 
वे परम्पर अवका् देते 


(१) उपनार ज्त्ति वर्तते ज.) ता „ना । (२) -स्तेऽपि परसस-भार दि. १ दि. २। 
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्रत्यवकारादानं कुर्वन्ति। यद्येवं नेदमाकारशस्यासाधरणं लक्षणम्‌, इ तरेषामपि 
तत्सद्भावादिति ? तन्न; स्वंपदार्थानां साधारणावगाहनहेतुत्वमस्यासाधारणं 
लक्षणमिति नास्ति दोष । अलोकाकाश तद्भावादमाव इति चेत्‌ , न , स्वभावापरित्यागात्‌। 
उक्त आकाशस्योपकार । अथ तदनन्तरोरिष्टाना पुद्गलान! क उपकार इत्यत्रोच्यते- 
लरीरवाडमनः प्राणापानाः पुद्गलानाम्‌ । १९ ॥ 
इदमय्‌क्त वतेते । किमत्रायुक्तम्‌ ? पुद्गलाना क उपकार इति परिप्रदने पुद्गलानां 
लक्षणमुच्यते, शरीरादीनि पुद्गलमयानीति ? नँतदयुक्तम्‌, पृद्गलाना लक्षणमुत्तरतं 
वक्ष्यते । इद तु जीवान्‌ प्रति पुद्गलानामुपकारप्रतिपादना्थमेवेति उपकारप्रकरणे 
उच्यते । 
शरीराण्युक्तानि । ओौदारिकादीनि सौक्ष्म्यादप्रत्यक्षाणि । तदूदयापादितंवृत्तीन्यु- 
पचयरारी राणि कानिचित्मरत्यक्षाणि कानिचिदप्रत्यक्षाणि । एतेषा कारणभूतानि कर्मा- 
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शका--यदि एसा हं तो यह आकाशका असाधारण लक्षण नही रहता, क्योकि दूसरे पदाथोमि , 
भी इसका सद्भाव पाया जाता हे ? 

समाधान--नही, क्योकि आकाशा द्रव्य सब पदार्थोको अवकाश देनेमे साधारण कारण हं यही 
इसका असाधारण लक्षण है, उसथियि कोद दोष नही हं । 
~ शका--अलोकाकारमे अवकारदान रूप स्वमाव नही पाया जाता, इससे ज्ञात होता हं कि यह्‌ 
आकाशका स्वभाव नही हं ? - 

समाधान-- नही, क्योकि कोड भी द्रव्य अपने स्वभावका त्याग नही करता । 

आकाश द्रव्यका उपकार कहा । अब उसके अनन्तर कह गय पुद्गरोका क्या उपकार हं, यहु वत- 
खानेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 

दरीर, चचन, मन श्नौर प्राणापान यद पूद्रलका उपकार है ॥ १९ ॥ 

रका--यहे अयुक्त हं ? 

प्रतिक्षका--क्या अयुक्त ह ? 

शका--पुद्‌ गरोका क्या उपकार हँ यह प्रश्न था पर उसके उत्तरमे शरीरादिक पुद्गलमय हं! 
~ इस प्रकार पुद्गलोका लक्षण कहा जाता हे ? 

समाधान--यह अयुक्त नही हं, क्योकि पुद्गलोका लक्षण आगे कहा जायगा, यह्‌ सूत्र तो जीवोके 
मरह त पुद्गलोके उपकारका कथन करनेके लिये ही आया हं अत उपकार प्रकरणमे ही यह्‌ सूत्र कहा हं । 

ओौदारिक आदिक पचो शरीरोका कथन पटर कर आये ह ! वें सृष्ष्म होनेसे इन्दरियगोचर नही 
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हें ! किन्तु उनके उदयसे जो उपचय रीर प्राप्त होते ह उनमेसे कु शरीर उन्द्रियगोचर ह गौर कुछ 


(१) क्षणमिति परे-आ, दि १दि२। (२) -च्यते भवता शरी-पु । (३) -र्र स्पर्शेरसगन्ववर्णं+ 
वन्त पुद्गला इत्यत्र वक्ष्यते मु ! (४) -पादित ( तददयोपपादित } वृत्ती-मु । 
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ण्यपि चरीरग्रहणेन गृहयन्ते । एतानि पौद्गलिकरानीति र्वा, जीवानामुपकार्‌ द्‌ 
गला प्रवन्त 1 स्यान्मत कार्मणमपौद्गलिकम्‌, अनाकारन्वाद्‌ । आकारवनां हि जो- 
दारिकादीनां पौद्गक्िकत्व युक्तमिति ? तन्न, तदपि पौद्गल्िकिमेव: नद्विपाकस्य 
मातिमत्सम्बन्धनिमित्तत्वात्‌ । दश्यते हि ब्रीहयादीनामुदकादिद्रव्यसम्बन्धग्रापिनरि- 
पाकानां पौद्गलिकत्वम्‌ । तथा कार्मणमपि गृडकण्टकादरिमूतिमदूद्रव्योपनिपाते सनि 
विपच्यमानत्वात्पौद्गलिकमित्यवसेयम्‌ 

वाग्‌ द्विविध) द्रव्यवाग्‌ भाववागिति । तत्र भाववाकर्‌ तावद्रीर्यान्तरायमतिध्रुतना- 
नावरणल्योपशमाङ्खोषाङ्खनामलाभनिमित्तत्वात्‌ पौद्गलिक । तन भावे तदूवृत्यभावात्‌+ 
तत्सामथ्यपितेन क्रियावताऽऽत्मना प्रेयंमाणा. पुद्गखा वाक्त्वेन विपरिणमन्त इति द्रव्य 
वागपि पौद्गछ्की , श्वोत्रेन्द्रियविपयत्वात्‌ 1 इतरेन्द्रियविपया कस्मान्न भवति ¦ 
तदुग्रहणायोग्यत्वात्‌ । च्ाणग्राहये गन्धद्रव्ये रसानुपलब्धिवत्‌ । अमूर्त वागिति चेत्‌! 
न; मूतिमद्ग्रहणावरोधव्याघाताभिभवादिदनेनान्मूतिमत्त्वसिद्धे 1 
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इन्द्रियातीत हं । इन पचो रीरोकं कारणभूतं जो कर्म ह उनका भी गरीर्‌ पदक ग्रहण करने ग्रहण 
हो जाता है । ये सव रीर पौद्गलिक ह ठेसा मान कर जीवोका उपकार पुटूगल करते ह यह्‌ कटा हं 1 

जका-आकाङकं समान कामण जरीरका कोटं आकार नदी पाया जाता इसलिये उमे पौदूल्कि 
मानना युक्त नही ! हा, जो गौदारिक आदिक रीर आकारवाे हँ उन फो पौद्गलिक मानना युक्त हं ? 

समाधान-- यह्‌ कहना ठीक नही हे, क्योकि का्मेण रीर भी पौद्गछिक ही है, क्योकि उनका फल 
मतिमान्‌ पदार्थोके मम्बन्धसे होता ह । यह तो स्पष्ट दिखाई देता ह करि जलादिकके सम्बन्वते पकने- 
वारे घान जादि पौद्गछिक हें । उसी प्रकार कामेण गरीर भी गड्‌ ओर कटि जादि मूतिमान्‌ पदार्योकि 
मिलने पर फर देते हं इससे जात होता ह किं कार्मण रीर भी पौद्गचिक हे । 

वचन दो प्रकारका ह--द्रव्यवचन ओर भाववचन । इनमेसे भाववचन वीर्यान्तिराय ओौर मति- 
जानावरण तया श्ुतनज्ञानावरण क्मोकं क्षयोपजम ओर आंगोपांग नामकर्मके निमित्तसे होता है इसल्ि 
वह पोद्गक्क हे , क्योकि पुद्गलोके जभावमे भाववचनका सद्भाव नही पाया जाता । चकि इस 
प्रकारौ साम्य॑से युक्त क्रियावाले आत्माके द्वारा प्रेरित हो कर पुद्गर वचनरूपसे परिणमन करते हं 
इसलिये द्रव्य वचन भी पौस्गिक हे । दूसरे दरन्य वचन श्रोत इन्द्रिय के विपय ह इसे भी ज्ञातं होता हं 
कि वे पौद्गक्लिकि हें । 

गका--वचन इतर इन्द्रियोके विषय क्यो नही होते ? 

समाघान--घ्राण इन्द्रिय गन्वको ग्रहण करती हं उससे जिस प्रकार रसादिककी उपल्न्धि #: 
होती उसी प्रकार इतर इन्िर्योमे वचनके ग्रहण करनेकी योग्यता नही है ! हि 

गका-- वचन अमृतं हँ ? 

समावान--नदी, क्यों कि व्चनोका मूतं इन्दरियोके दारा ग्रहण होता है, वे मूतं भीत आदिकं द्रारा 

(१)-कारत्वादाकागवत्‌ । जाकार-म्‌. ! न्क 
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मनो द्विविध द्रव्यमनो भावमनस्चेति । भावमनस्तावल्रब्ध्युपयोगलक्षणं पुद्ग- 
लावलम्बनत्वात्‌ पौद्गछिकम्‌ । दरव्यमनइच, ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपरशमाद्धोपाद्धना- 
मलाभप्रत्यया गुणदोषविचारस्मरणादिप्रणिधानाभिमुखस्यात्मनोऽनुग्राहका पुद्गला 
मनस्त्वेन परिणता इति पौद्गलिकम्‌ । करिचदाह मनो द्रव्यान्तरं रूपादिपरिणामरदित- 
मणुमात्रं तस्य पौद्गकलिकत्वमयुक्तमिति ? तदयुक्तम्‌ । कथम्‌? उच्यते--तदिन्द्रियेणात्मना 
च सम्बद्ध वा स्यादसम्बद्ध वा ? यद्यसम्बद्धम्‌, तच्चात्मन उपकारक सवितुमहंति इन्द्रियस्य 
च्‌ साचिव्यं न करोति । अथ सम्बद्धम्‌, एकस्मिन्‌ प्रदेशे सबद्ध॒सत्तदणु इतरेषु प्रदेशेप॒ 
उपकारं न कूर्यात्‌ । अदुष्टवज्ञादस्य अलातचक्रवत्परिभ्रमणमिति चेत्‌ ?न, तत्सा- 
मर्ण्याभावात्‌ । अमूरतंस्यात्मनो निष्करियस्यादृष्टो गुण, स॒ निष्क्रिय सञ्नन्यत्र 
क्रियारम्भे न समर्थ. । दष्टो हि वायुद्रव्यविरोषः क्रियावान्स्पशेवान्प्राप्तवनस्पतौ 
परिस्पन्दहतुस्तद्धिपरीतलक्षणर्चायमिति क्रियाहेतुत्वाभाव. । 


न~ 
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रुक जाते हे, प्रतिकूक वायु आदि के द्वारा उनका व्याघात देखा जाता हं तथा अन्य कारणोसे उनका 


अभिभव आदि देखा जाता हं इससे शब्द मूतं सिद्ध होते हे । 

मन दो प्रकारका है-द्रव्यमन ओर भावमन । रुव्धि ओौर उपयोग-लक्षण भावमन पुद्गलोके 
आलम्बनसे होता ह इसलिये पौद्गकिक ह । तथा ज्ञानावरण ओौर वीर्यान्तरायके क्षयोपनमसे तथा 
अंगिपाग नामकरमके निभित्तसे जो पुद्गरू गुण दोषका विचार ओर स्मरण आदि उपथोगकं सन्मुख 
हृए आत्माके उपकारक है वे ही मन रूपसे परिणत होते है अत द्रव्यमन भी पौद्गलिक है । 

गका--मन एकं स्वतन्त्र द्रव्य ह । वह्‌ रूपादि रूप परिणमनसे रहित है भौर अणुमात्र हं इसलिये 
उसे पौद्गक्तिक मानना अयुक्त हू ? 

समाधान--जकाकारका इस प्रकार कहना अयुक्त ह । खुलासा इस प्रकार हं वहं मन आत्मा 
मौर इन्द्रियसे सम्बद्ध ह॒ या असम्बद्ध । यदि असम्बद्ध ह तो वह्‌ आत्माका उपकारक नही हो सक्ता 
ओर इन्द्रियोकी सहायता भी नही कर सकता । यदि सम्बद्ध ह तो जिस प्रदेशमे वह अणु मन सम्ब हं 
उस प्रदेशको छोड कर इतर प्रदेगोका उपकार नही कर सकता । 
,  गका--अदुष्ट नामका एक गुण ह उसके वगसे यह्‌ मन॒ अकातचक्रके समान सव प्रदेगोमे 

घूमता रहता हं ? 

समाधान-- नही , क्योकरि अदृष्ट नामके गुणमें इम प्रकारकी सामथ्यं नही पाड जती । यन अमूं 
ओग्धनिष्किय आत्माका अदुष्ट गुण हँ । अत. यह गुण भी निप्किय हं उसे अन्यत त्रिया का मारम्भ 
करनेमे असमर्थं हं । देखा जाता ह कि वायु नामकं द्रव्य विगेप स्वय त्रियावान्ा ओर स्प्गवान्ा दोर्‌ 
ही वनस्पत्तिमे परिस्पन्दका कारण होता ह परन्नु यट अदुष्ट उनमे चिपरीत लध्षणवान्ा हँ उसलिप्‌ 
यह्‌ क्रियाका हेतु नही हो सकता । 

(१) प्राप्त वन-आ, दि श्दि रेता, ना1 
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वीयन्तिरायज्ञानावरणक्षयोपगमाद्खोपाङ्कनामोदयपेक्षिणाऽद्मना = उदस्यमान- 
कोष्ठयो वायुरुच्छ्वासलक्षण. प्राण इत्युच्यते । तेनैव।त्मना वाह्यो वायुरभ्यन्तरीत्रि 
यमाणो नि रश्वासलक्षणोऽपान इत्याख्यायते । एवे तावप्य्ात्मानुग्राहिणौ, 
जी वितहतुत्वात्‌ । 
तेषा मन प्राणापानानां मूतिमत््वमवसेयम्‌ । क्त * ? मूततिमद्धि. परत्तिघाताव्व्- 
नात्‌। प्रतिभयहेतुमि रशनिपातादिभिमेनसः प्रत्तिषातो दुष्यते सुरादिभिच्चाभिभेव । 
हस्ततकपटादिभि रास्यसंवरणातप्राणापानयो प्रतिघात उपटम्यते । दरेप्मणा चाभिभवः 
न चामूतैस्य मूतिमद्धि रभिघातादय. स्युः । अत एवात्मास्तित्वसिद्धि. । वथा यन्त्रप्रतिमा- 
चेष्टित प्रयोक्तुरस्तित्व गमयति तथा प्राणापानादिकर्मापि तियावन्तमात्मानं साधयति ! 
किमेतावानेव पुद्गलकृत उपकार आहोस्विदन्योऽप्यस्तीत्यत आह- 
सुखदुःखजोवितमरणोपग्रहारच \! २० \ 
सदसदे्यो"दयेऽन्तर गहेतौ सति बाहयद्रव्यादिपरिपाकनिमित्तवादूत्प्यमान प्रीति- 
परितापरूप परिणाम सुखदु खमित्याख्यायते । भवधारणकारणायुराख्यकर्मोदयाद्‌ भव- 
2 
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वीर्यान्तराय ओर ज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा आगोपाग नामकम के उदथकी अपेक्षा रखनेवाखा 
आत्मा कोष्ठगत जिस वायुको बाहर निकाकता है उच्छवासलक्षण उस वायुको प्राण कते ह । तथा 
वही आत्मा बाहरी जिस वायुको भीतर करता हं नि इ्वासलक्षण उस वायुको अपान करते हं । इस 
प्रकार यं प्राणं मौर अपान भी आत्माका उपकार करते हे, क्यो कि इनसे आत्मा जीवित रहता ह । 
„ ये मन; प्राण जौर अपान मूतं हे, क्योकि दूसरे मूरतपदार्थोके द्वारा इनका प्रतिघात आदि देखा जत! 
हे । जसे प्रतिभय पेदा करनेवाक विजकी पात आदिकं दवारा मनका प्रतिधात होत्ता हँ ओौर सुरा आकि 
दारा अभिभव । तथा हस्तत ओौर वस्त्र आदिके दारा मुखके ढकं रेनेसे प्राण ओर अपानका प्रतिघात 
होता हं मौर कफके दवारा अभिभव । परन्तु अमूतेका मूतं पदार्थोके हारा अभिघात आदि नही हौ सकती 
इससे प्रतीत होता हं कि ये सब मूतं हे । 
तया इसीसे आत्माके जस्तित्वकी सिद्धि होती है । जैसे यन््रपरत्तिमाकी चेष्टाएं अपने प्रयोक्ताकं 
अस्तित्वका ज्ञान कराती हे उसी प्रकार प्राण ओौर अपान आदि रूप कायं भी क्रियावले आत्माकं 
अस्तित्वके साधक हे । 
- क्या पुद्गलीका इतना ही उपकार ह या ओौर भी उपकार है, इस वात्तके वतलनेके लिये भव 
अगेका सूत्रे कहते है-- 
सुख, दुख, जीवन ओर मरण ये भी पुद्रलोके उपकार ह ॥ २० ॥ > 

१३ ५ ओर अस।तारूप व रहते हुए बाहच द्रव्यादिके परिपाकके निभितसे जो प्रीति 
र परितापरूय परिणाम उत्पन्न होते हं वे सुख गौर दु ख कहे जाते हे । पर्यायके धारण करनेमे कारण- 
नि 


(१)-मेकेणा-भा, दिः १ दि २1 (र्‌) कुत ? परतिषा-्ा 1 (३) हस्ततपुटादि-ता, ना, मु । 
(४) -वचेज्त-मु. 
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स्थित्तिमादधानस्य जीवस्य पूर्वोक्तप्राणापानक्रियाविरशेषाव्युच्छेदो जीवितमित्युच्यते । 
तदुच्छेदो मरणम्‌ । एतानि सुखादीनि जीवस्य पुद्गलकृत उपकार. , मूतिमद्धेतुस्निधाने 
सति तदुत्पत्ते. । उपकाराधिकारात्‌^उपग्रहु'वचनमनर्थकम्‌ ? नानथंकम्‌ । स्वोपग्रहु- 
परददौनाथंमिदम्‌ । पुद्गलानां पृद्गककृत उपकार इति। तद्था-कास्यादीनां भस्मादि- 
भिजंलादीनां कतकादिभिरय प्रभृतीनाम्‌दकादिभिर्पकार. क्रियते ! च"रब्द किमर्थं † 
समुच्चयार्थ । अन्योऽपि पुद्गलकृत उपकारोऽस्तीति समुच्चीयते । यथा शरीराणि एव 
इष्ुरादीनीन्दरियाण्यपीति । 

एवमाद्यमजीवकृतमुपकारं प्रदद्यं जीवकृतोपकारप्रदशेनाथंमाद्‌-- 

परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 

“परस्पर शब्दः कमेव्यतिहारे वतंते। कमेव्यतिहारस्च क्रियाव्यतिहारः । परस्पर- 

स्योपग्रहः परस्परोपग्रहः । जीवानामुपकारः । कः पुनरसौ ? स्वामी भृत्य, आचाय 





भूत आयुकमेके उदयसे भवस्थित्तिको धारण करनेवारे जीवके पूर्वोक्त प्राण ओर अपानरूप क्रिया 


विशषेषका विच्छेद नही होना जीवित ह । तथा उसका उच्छेद मरण हं । ये सुखादिक जीवके पुद्गलकृत 
उपकार हे , क्यो किं मूतं कारणोके रहने पर ही इनकी उत्पत्ति होती हं । 
 शका--उपकारका प्रकरण होनेसे सूत्रमे उपग्रह शब्दका प्रयोग करना निष्फल ह ? 
` समाघान-- निष्फल नही हे, क्योकि स्वत के उपकारकं दिखलानेके लिये सूत्रम उपग्रह शब्दका 
प्रयोग किया हं । पुद्गलोका भी पुद्गलकृत उपकार होता हं । यथा-कासे आदिका राख आदिके 
दवारा, जल आदिका कतक आदिकं द्वारा ओर कोह आदिका जल आदिकं दारा उपकार किया जाता हं । 
गका--ूत्रमे "च" शब्द किस ल्य दिया ह ? 
समाधान-समुच्चयके ल्य । पुद्गल गौर भी उपकार हं इसके समुच्चयकं लिये सूत्रम "च' 
शब्द दिया हं । जिस प्रकार रीर आदिक पुद्गलकृत उपकार हं उसी प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियां भी 
पुद्गलकरृत उपकार हं । 
स प्रकार अजीवछृत उपकारको दिखलाकर अव जीवकृत्‌ उपकारक दिख्ानेके स्यि आगेका 
सूत्र कहत ह-- 
परस्पर निमित्त होना यदह जीवोंका उपकार दै ॥ २१ ॥ 
परस्पर यह गन्द कमं व्यतिहार अर्थमे रहता हँ । ओर कर्मव्यतिहारका अर्थं क्रियाव्यनिहार हं । 
परस्पेरका उपग्रह परस्परोपग्रह हं । यह जीवोका उपकार हं 1 
का--वहक्याहं? 
समाघान--स्वामी ओौर सेवक तथा आचायं ओर जिष्य इत्यादि रूपमे वतेन करना परन्यगेपग्रह 


(१)-कार । वृत > मूति-म्‌, भा। 
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रिष्यः, इत्येवमादिभावेन वृत्तिः परस्परोपग्रह्‌ । स्वामी तावद्धि्तत्यामादिना भुत्यानामुप- 
कारे वतंते। भृत्याश्च हितप्रतिपादनेनाहितप्रतिषेधेन च । आवचाये उभयलोकफलग्रदो- 
पदेलदरौनेन तदुपदेदाविहितक्रियानुष्ठापनेन च शिष्याणामनुग्रहे वतेते । रिष्या अपि 
तदानुकृल्यवृत््या आचार्याणाम्‌ ` 1 उपकाराधिकारे पुनः“उपग्रह'वचन किमर्थम्‌ ? पूरवोक्ति- 
सुखादिचतुष्टयप्रददनायं पुन-उपग्रह्‌' वचनं क्रियते* । सुखादीन्थपि जीवानां जीवकृत 
उपकार इति । 





ह । स्वामी तो धन आदि देकर सेवकका उपकार करता हं ओौर सेवक हितका कथन करके तथा अहितके 
निपेव करके स्वामीका उपकार करता है 1 आचायं दोनों लोकमें सुखदायी उपदेश द्वारा तथा उर 
उपदेगके अनुसार क्रियामे लगाकर शिष्योका उपकार करता ह गौर शिप्य भी आचार्यकं अनुकः 
प्रवृत्ति करके आचार्य॑का उपकार करते हं । 

गका--उपकारका अधिकार ह, इसकिए सूत्रमे फिर से "उपग्रह" रब्द किसल्ि दिया ह ? 

समाघान-- पिठरे सूत्रमे जो सूखादिक चार कह आये हे उनके दिखलानेके ल्य फिर से "उपग्रह 
ब्द दिया हं । तात्पयं यह्‌ हँ कि सुखादिक भी जीवोके जीवकृत उपकार है ! 

विगेषाथं--वहाँ उपकारके प्रकरणे कौन द्रव्य जन्यका बया उपकार करता है उस वातका मिद 


१५ किया गवा दै, उसक्िए विचारणीय प्रदन यह्‌ है कि क्या अन्य द्रव्य अपनेसे भिन्न दूसरे द्रव्यका मला वरो 


८६} 
© 


२५ 


ङ्ख कर सक्ता ह । यदि कर सकता है यह्‌ मान लिया जाय तो जैनद्नमे ईरवरवादका मिवेध क्यो 
किया गया ह ? यहं तो मानी इडं वात ह करि एक द्रव्यकं जो गुण ओौर पर्याय होते हे वे उसे छोडकर न्य 
दरव्यम प्रविष्ट नही होते । उसकिए एक द्रव्य अपनेसे भिच् दूसरेका उपकार करता है यह विचारणीय 
टो जाता हं 1 जिनं दर्ननोने डंज्वरवादको स्वीकार किया ह वे पत्येक कार्यके होनेमे प्रेरक रूपसे ईश्वर 
को निमित्त कारण मानते हं । उनका कहना है कि यह्‌ प्राणी अज है, जपने सुख दु ख का स्वामी नही है । 
ई>्वरको प्रेरणावञ्न स्वग जाता है या नरक । इसमे स्वगं गौर नरक जादि गतियोकी प्राप्ति जीवको 
देती टं यद वातत स्वीकार की गहं है, तथापि उनकी प्राप्ति इईदवरका पूरा हाथ रहता है । गगर ईश्वर 
चा तो जीवको इन गत्तियोमे जानेसे वचा भी सकता ह । यदि इसी अभिप्रायसे एक द्रव्य को अन्य 
द्रव्या उपकारकं माना जाता हं तव तो डज्वरवादका निषेव करना न करनेके वरावर होता ह ओौर यदि 
इन उपकर प्रकरणका कोड भिन्न अभिप्राय ह तो उसका दार्भनिक विररेपण होना अत्यावदयक दै । 
मागं स्तेपम इसी वातपरं प्रकाग डाला जाता ह-- 
टोकमे जिने रव्य हं वे सव्‌ अपने जपने गृण ओौर पर्यायो को लिये हए है । ्रव्यदुष्टसे वे अनत 

वाच ९ थे जामी वैसेटी है मौर आगे मी वैसे हौ वने रहेगे ! विन्तु पर्यायदुषे ब 
सदा पा्लितनमा हु । उनका यह्‌ परिवतंन दव्यकी मयदिाके भीतर ही होता है । प्रत्येक द्रव्यका यहं 


ॐ त्वमावे टं। सनगिए प्रनयेक 2व्यमे जो भी परिणाम होता है वह्‌ भपनी अपनी योग्यतानुसार ही होता 
~~~ ~-_--_-__-___---_ ~~~ ~~~ 


(१)-कपा इत्तोप-ञा ! (२) त्रियते । आह्‌ वदयवव्य ता, ना. 
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आह्‌, यद्यवद्यं सतोपकारिणा भवितव्यम्‌; संङ्व कारोऽभिमतस्तस्य के उपकार 

इत्यतोच्यते-- | 
वतेनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च काचस्य ॥ २२॥ 

वृतेणिजन्तात्क्मेणि भावे वा युटि स्त्रीलिद्धे वनेति भवति । वरत्य॑ते वतंनमात्र 

वा वतना इति! धर्मादीनां द्रव्याणां स्वपर्यायनिव्‌ं त्ति प्रति स्वात्मनेव वतंमानाना वाहयो- 

प्रहाष्टिना तद्वृत््यभावात्तत्मवतंनोपलक्षित. कार इति कृत्वा वतना कारस्योपकार. । 

<<को णिजथं. ? वतते द्रव्यपर्यायस्तस्य वतंयिता कालः । यद्येवं कालस्य क्रियावत्त्वं प्राप्नोति । 

यथा शिप्योऽधीते, उपाध्यायोऽध्यापयतीति ? नेप दोष; निमित्तमात्रेऽपि हेतुकतृ व्यप- 


है । संसारी जीव पुद्गल द्रव्यसे व्रंधा हुआ ह यह्‌ भी अपनी योग्यताके कारण ही ओौर कालान्तरमे 


मुक्त होता ह यह्‌ भी अपनी योग्यतानुसार ही । तथापि प्रत्येक द्रव्यकी इस योग्यतानुसार कायक होनेमे 
वाह पदार्थं निमित्त माना जता ह । जैसे वालकमे पठनेकी योग्यता ह इसकिएु उसे अध्यापक व पुस्तक 
आदिका निमित्त मिलने पर्‌ वह्‌ पठकर विद्धान्‌ वनता ह, इसकिए ये अध्यापकं आदि उसके निमित्त 
हं ! पर तत्त्वत. विचार करने पर ज्ञात होता हं कि यहां कुछ अध्यापक या पुस्तक आदिने वालककी 
आत्मामे वुद्धि नही उत्यन्न कर दी । यदि इन वाह्य पदार्थोमि वृद्धि उत्पन्न करनेकी योग्यता होती तो 
जितने वारक उस अध्यापक के पास पठते ह उन सवमे वह्‌ वुद्धि उत्पन्न कर सकता था । पर देखा यह्‌ 
+-जाता ह कि कोई मखं रहता है, कोड अत्पज्ञानी हो पाता ह गौर कोई महाज्ञानी हौ जाता हँ ! एक ओर 
तो अध्यापकके विना वाखक पड नही पाता गौर दूसरी ओर यदि वालकमे वुद्धिके प्रादुर्माव होनेकी 
योग्यत। नही हं तो अध्यापककं लाख चेष्टा करने पर मी वह्‌ मूखं वना रहता हं । इससे ज्ञात होता हैँ 
कि कायंकी उत्पत्तिमे अध्यापक निमित्त तो हं पर वह्‌ प्रेरक नही । ईश्वरकी मान्यतामे प्रेरकत्तापर वक 
दिया गया हं गौर यहाँ उपकार प्रकरणमे निमित्तको तो स्वीकार किया गया है पर उसे प्रेरक नही माना 
हं । यहां उपकार प्रकरणके ग्रथित करनेका यही अभिप्राय है । 
यदि एेसाह कि जो ह उसे अवश्य उपकारी होना चाहिये तो कार भी सद्रप माना गया हँ इसखिये 
उसका क्या उपकार ह, उसी वातके वतलानेके लिये अव आगेका सूत्र कहते ह- 
पर्तना, परिणाम, क्रिया, परस्व ओर अप्र ये कारके उपकार है ॥ २२॥ ) 
णिजन्तमे वृत्ति" धातुसे कर्मं या भावभे युट्‌" प्रत्ययके करनेपर स्तरीलिगमे वर्तना शब्द बनता हू । 


जिसकी व्युत्पत्ति 'वत्येते' या 'वतंनमात्रम्‌' होती ह । यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन पर्याय के 
उत्पन्न करनंमं स्वयं प्रवृत्त होते हं तो भी वह्‌ बाह्य सहकारी कारण के बिना नही हो सकती इसलिये 
प्रवतनिवाला काल है एसा मान कर वर्तना कालका उपकार कटा है । 
शका--णिज्य क्या ? ५ 


समाघान--द्रग्यकी पर्याय वदती हं ओर उसे बदलानेवाखा कार हे । 


जका--यदि एसा हं तो कार क्रियावान्‌ द्रव्य प्राप्त होता ह ? जसे शिष्य पठता ह भौर उपाध्याय 


(१) ~त वतेते वर्तनम्‌. 1 


२० 


३०५ 
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देयो दष्ट. । यथा ^ कारीषोऽग्िष्यापयति, ।* एवं कास्य हकत ता । स कथं कार 
इत्यवसीयते ? समयादीनां क्रियाविशेषाणां समयादिर्भिनिवत्येमानानां च पाकादीनां 
समयः पाक इत्येवमादिष्वसंजारूढिसद्भवेऽपि समय कालः ओदनपारकः कारु इति 
अध्यारोप्यमाण-. कालव्यपदेश तद्व्यपदेशनिमित्तस्य कालस्यास्तित्वं गमयति । कूत. ! 
५ गौणस्य मुख्यपेक्षत्वात्‌ । 
द्रव्यस्य पर्यायो धर्मान्तरनिवृक्तिधर्मान्तरोपजननरूप अपरिस्पन्दात्मकः परिणाम । 
जीवस्य क्रोधादि पुद्गलस्य वर्णादि" । धर्माधर्माकाशानामगुरकधुगुणवृद्धिहानिकृतः, 
क्रिया परिस्पन्दात्मिकौ \ सा द्विविधा ; प्रायोगिकवस्चसिकभेदात्‌! तत्र प्रायोगिकी 
गकटादीनाम्‌, वेस्सिकी मेघादीनाम्‌ । 
१० परत्वापरत्वे क्षे्रकृते कालकृते च स्तः । तत्र कारोर्पकारभकरणात्कालढृते गृहयेते। 
त एते वतंनादय उपकारा. काटस्यास्तित्वं गमयन्ति । ननु तत्वं गमयन्ति । ननु "वतना ्रहणमेवास्ु 
पदाता ह यहा उपाध्याय नया 0 ~ ९. 
समाघान-- यह्‌ कोई दोष नही हे; क्यो फि निमित्तमा्रमे भी हेतुकर्ता रूप व्यपदेदा देखा जाता है । 
जसे कडेकी अग्नि पढाती है । यहां कंडकी अग्नि निमित्तमात्र है । उसी प्रकार कार मी हेतकर्ता ह 
९५ अंका वह्‌ काल है यह्‌ केसे जाना जाता है ? 
समाघान--समयादिक क्रियाविरेषोकी गौर समयादिकके दारा होनेवाङे पाक आदिककी समर्य 
पाक इत्यादिकं रूपसे अपनी अपनी रौडिक संज्ञके रहते हुए भी उसमे जो समय कार, ओदनपाककाल 
इन्यादि रूपसे काल संज्ञाका अध्यारोप होताः है वह्‌ उस संज्ञाके निमित्तभूत मुख्यकारुके अस्तित्वका 
जान कराता ह॑ क्योकि गौण व्यवहार मुख्यकी अपेक्षा रखता ह । 


€ = 


९० , एक धरमकी निवृत्ति करकं दूसरे घ्के पैदा करले रूप मौर परिसपन्दसे रहित द्रव्यकी जो पर्याय 
है उसे परिणाम कहते है । यथा जीवके करोधादि ओौर पुद्गके वर्णादि । इसी प्रकार धर्म, अधमं 
आकाग भौर काल द्रव्यमे परिणाम होता है जो अगुरुलघु गणकी वृद्धि ओौर हानि से उत्त होता ह। 

नयमे जो परिप्मन्दरूप परिणमन होता है उसे करिया कहत हे \ प्रायोगिक गौर्‌ वैस्रसिकेके भेदसे 
वह दो प्रकारकी ह । उनमेसे माड़ी आदिकी प्रायोगिकी क्रिया हँ भौर मेधादिककी वैस्रसिकी । 

२५ परत्वं जीर भपर्त्व दो प्रकारका है--श्षेकृतं ओौर कालकृत । प्रकृतभें कालकृत उपकारका 


प्रकरण हं इससे कालकृत परत्व ओर अपरत्व चये गये हे । ये सव वर्तनादिक उपकार कालकं 
जस्तित्वका ज्ञान कराते हे । ~ 
` (पि नर्वीष्मन- (र्‌) ङस 

(१) 1 (२) हेतुनिरदेगदच निमित्तमात्रे भिक्षादिषु दर्शनात्‌ । हेतुनिदंशक्च निमित्तमात्रे 
दुष्टय्यं । यावद्‌ त्रूयान्निमित्त कारणमिति तावदधेतुरिति । किं प्रयोजनम्‌ ? भिक्षादिप्‌ दशनात्‌ । भिकषादिष्वपि 
तिदृग्यते निक्षा वानयन्ति कारीषोऽग्निरध्यापयत्ति इति । ध 


पा म.भा. ३, १, २, २६। (३) दिष्वसज्ञा-ू- । 
(८)पागगान मु. \ {१} त्मिका ) परत्वापरत्वे ता । (६) कानोपकरणा-मु.} 
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तद्भेदा परिणामादयस्तेषां पृथग्प्रहणमनथंकम्‌ ? नानथकम्‌; कालद्यसूचनाथत्वात्र- 
पञ्चस्य । कालो हि द्विविध परमाथेकालो व्यवहारकालख्च । परमार्थंकालो वतंना- 
लक्षण. । परिणामादिलक्षणो व्यवहारकाल. ।! अन्येन परिच्छिन्नः अन्यस्य परिच्छेदहेतुः 
क्रियाविन्ञेष काल इति व्यवहियते । स॒ त्रिधा व्यवतिष्ठते भूतो वतमानो भविष्यनति । 
तत्र परमाथकाङे कार्व्यपदेश्ञो मुख्य । मूतादिव्यपदेशो गौण. । व्यवहारकार भूतादि- ५ 
व्यपदेशो मुख्य । कारुव्यपदेशो गौण , क्रियावदद्रव्यापेक्षत्वात्कालकृतत्वाच्च । 
अत्राहु, धर्मधिर्माकारपुद्गर्जीवकालानामुपकारा उक्ता. । लक्षण चोक्तम्‌ 'उप- 
योगो लक्षणम्‌ "इत्येवमादि । पुद्गलानां तु सामान्यलक्षणमुक्तम्‌' अजीवकाया” इति । 
विशेषलक्षणं नोक्तम्‌ । तक्तिमित्यत्रोच्यते-- 
स्पश्ञरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ १० 
सपृरयते स्पशेनमात्रं वा स्पशः । सोऽष्टविधः; मृदुकठिनगुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरक्ष- 
भेदात्‌ । रस्यते रसनमात्रं वा रस. 1 स पञ्चविध , तिक्ताम्लकटुकमधुरकषायभेदात्‌। 
रंका~-सूत्रमे केवल वतना पदका ग्रहण करना पर्याप्त ह । परिणाम आदिक उसके भेद है मतः 
उनका अलगसे ग्रहण करना निष्फल ह्‌ । 
समाघान-- परिणाम आदिकका अलगसे ग्रहण करना निष्फल नही हे, क्योकि दो प्रकारके कालके १५ 
-सूचन करलेके किये इतना विस्तारे कथन किया हँ (कार दो प्रकारका है--परमाथं काल ओर्‌ व्यव- 
" हारकाल । इनभेसे परमाथं काल वतना लक्षणवाखा ह ओौर परिणाम आदि लक्षणवाला व्यवहार काल 
-हं। शात्पयं यह हं कि जो क्रिया विशेष जन्यसे परिच्छिन्न होकर अन्यके परिच्छेदका हेतु है उसमे काल 
इस प्रकारका व्यवहार किया गया हं । वहं कार तीन प्रकारका हं--मूत, वतंमान ओौर भविष्यत्‌ । 
उनभेसे परमार्थं कारु मे कार यह स्ना मुख्य हँ गौर भूतादिक व्यपदेश गौण है । तथा व्यवहार कालम २० 
भूतादिक रूप सज्ञा मुख्य हं ओौर काल सन्ना गौण है) क्यो कि इस प्रकारका व्यवहार क्रियावाले द्रव्यकी 
अवेक्षसे होता हं तथा कालका कायं हँ । 
यहापर शकाकार कहता हं कि धर्म, अधर्म, आकाड, पुद्गल, जीव गौर काल द्रव्यका उपकार 
कहा तथा (उपयोगो लक्षणम्‌" इत्यादि सूत्र द्वारा इनका लक्षण भी कहा । इसी प्रकार अजीवकाया" 
इत्यादि सूत्र हारा पृद्गरोका सामान्य लक्षण भी कहा किन्तु पृद्गरोका विश्लेष लक्षण नही कहा, २५ 
इसलिये आगेका सूत्र कहते हं-- 
स्परे, र, गन्ध ओर वर्णवि पुदगङ होते है ॥ २३ ॥ 
जो स्पशं किया जाता ह उसे या स्परनमात्रको स्पशं कहते ह । कोमल, कठोर, भारी, हल्का, 
ठंडा, गरम, स्निग्ध गौर रुक्षके भेदसे वह्‌ आर प्रकारका ह । जो स्वाद रूप होता ह या स्वादमात्रको 
रस कहते हं ।! तीता, खटा, कंड.आ, मीस ओौर कसंलाके मेदसे वह्‌ पाच प्रकारका है । जो संघा ३० 
(१) -मुक्त विशेष-आ., दि. १, दि. २। "=. 
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गन्ध्यते गन्धनमात्रं वा गन्ध । स द्रेषा; सुरभिरसुरभि्परिति। व्यते वर्णनमात्रं वा व्ैः। 
स पञ्चविध ; कृष्णनीलपीतशुक्ललोहितभेदात्‌ । त एते मूरुभेदाः प्रत्येक सख्येया- 
संख्येयानन्तभेदाइ्व भवन्ति । स्परोद्व रसस्च गन्धश्च वणेश्च स्पदो रसगन्धवर्णास्त 
एतेषा सन्तीति स्पश रसगन्धवणेवन्त इति । नित्ययोगे मतुभ्निदे.। यथा क्षीरिणो न्यग्रोया 
इति । ननु च रूपिण पुद्गला इत्यत्र पुद्गलाना रूपवत््वमृक्तं तदविनाभाविनकङ्च रसाद- 
यस्तत्र॑व परिगृहीता इति व्याख्यात तस्मात्तेनेव पुदगलानां रूपादिमत््वसिद्धे सूत्रमिदमन्ं- 
कमिति ? नेष दोष , “नित्यावस्थितान्यरूपाणि"इत्यत्र धर्मादीनां नित्यत्वादिनिरूपणेन 
पुद्गलानामरूपितवप्रस ङ्गं तदपाकरणा्थं' तदुक्तम्‌ । इद तु तेषां स्वरूपविशोप्रतिपत्तय 
मुच्यते । 

अवशिष्टपुद्गरविकारप्रतिपच्यथंमिदमुच्यते-- 

शब्दबन्धसोक्षम्यस्थौत्यसंस्थानभेदतमरछायाऽऽतपोद्योतवन्तक्च । २४॥ 
कशब्दो द्विविधो माषालक्षणो विपरीतस्चेति । भाषालक्षणो द्िविधः साक्नरेऽनभर- 


जाता हं या सँवनेमात्रको गन्ध कहते हे । सुगन्ध मौर न्धं भेदे वह दो भकारका ह । जिसका 
कोई वणं हं या व्ण॑मात्रको वणँ कहते है । काला, नीला, पीला, सफेद ओर लालके भेदसे वह्‌ पाच 
प्रकारका हं। ये स्पशं आदिके मूर भेद हें । वैसे प्रत्येके संख्यात, अशख्यात अौर अनन्त भेद होते है। 
इस प्रकार ये स्पशे, रस, गन्ध ओौर वणं जिनमे पाये जाते हे वे स्पशे, रस, गन्ध गौर वर्णवाले कटे जति हं । 
इनका पृद्गल द्रव्यसे सदा सम्बन्ध हं यह्‌ बतकानेके लिये "मतुप्‌" प्रत्यय किया ह । जैसे श्षीरिगेः 
न्यग्रोधा ' । यहा न्यग्रो वृक्षे दूघका सदा सम्बन्ध बतलानेके छिये "णिनी' प्रत्यय क्रिथा हं । उसी प्रकार 
प्रकृतमे जानना चाहिए । 

_ का--रूपिण पुद्गला ` इस सूत्रमे पुद्गरोको रूपवाला बतला अये हे! ओर रसादिक वही 
रहते हं जहा रूप पाया नाता हं , क्योकि इनका परस्परमे सहचर नामका अविनाभाव सम्बन्ध हँ इसखियं 
रूपकं ग्रहण करनेसे रसादिकका ग्रहण हो ही जाता है यह्‌ भी पटक बतला अये हं ; इसल्यि उसी 
सूचकं वरस पुद्गल सूपादिवाखा सिद्ध हो जाता है मत यहं सूत्र निष्फल है ? 

समाधान--यह कोद दोष नही है , क्यो कि "नित्यावस्थितान्यशूपाणि" इस सूत्रमे धर्मादिक द्रव्यो- 
को नित्य आदि रूपे निरूपण किया हं इससे पु्गरोको गरूपत्व प्राप्त हुभा मत इस दोक दुर करनेकं 
लिये रूपिण पुद्गला" यह सूत्र कहा है । परन्तु यह सूत पुद्गरोकं स्वरूप विशेषक ज्ञान ` करानेके 
लिय कहा हं । 

अर्व पुद्गलोकी शष रही पर्यायोका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

तथा बे(श्द, चन्ध, मल, स्थूल, संस्थान, भेद्‌, अन्धकार, छाया, आतप 
ध ओर उदयोतवाे होते दै ॥। २४ ॥1,› 
( भापारूप गन्द गौर मभापारूप शब्द इस प्रकार शब्दोके दो मेद है । भाषात्मका शब्द दो प्रकारके 


~ == ~~ ~ - 


व न 
(१) नुरमिदुरभि-भ, दिः दि. २। (२) व्निदेश मू.। मिरदेशं ना.1 
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घ्चेति । अधरीकरत बास्व्राभिव्यञ्जक संस्रृेतविपरीतभेगदायग्केच्छन्यवहारहेतु । 
अनधरात्मको द्रीन्दरियादीनामतिगयजानस्वरूपप्रतिपादनहेतु । स एप सरवै. प्रायोगिक । 
अभापात्मको हिविघ प्रायोगिको वंस्रसिकर्वेतति । वैस्रसिको वलाहकादिप्रमव । प्रायो- 
गिकर्चतूर्घा, ततविततघनसौ पिरभेदात्‌। तत्र चमंतनननिमित्त पुप्करभेरीददुं रादिप्रभव 
स्ततः! तन्त्रीकृतवीणासुघोषादिसमुद्‌मवो विततः! तारुघण्टाराखनाद्यभिघातजो चन । 
वंश द्भादिनिमित्त सौपिर.। 
. वन्धो द्विविधो वंस्रसिक प्रायोगिकर्च । पुरुपप्रयोगानपेक्षो वखरसिक । तद्यथा-- 
स्निग्धरूक्षत्वगुणनिमित्तो विचयुदुल्काजलधाराम्नीन्द्रधनुरादिविषयः । परुपप्रयोगनिमित्त 
प्रायोगिक अजीवचिषयो जीवाजीव विपयश््चेति द्विधा भिच्च.। तत्राजीवविपयो जतुकाप्टा- 
दिलक्षण । जीवाजीवविपयः कर्मनोकममंवन्व । 

सौक््म्य दिविध, अन्त्यमापेक्षिक च । तत्रान्त्य परमाणूनाम्‌ । आपेधिक वित्वामल- 
कवदरादीनाम्‌ । 

स्थौल्यमपि द्विविधमन्त्यमपेक्षिकं चेति । तत्रान्त्यं जगद्रयापिनि महास्कन्धे । 
आपेक्षिक वदरामलकविल्वतालादिपु । 


[, स 1, भ, श, त, , =^ = ५८ = न ०७० १,१.११.) 


ह--साक्षर ओर अनर । जिसमे णास्र रचे जाते हं ओर जिससे मायं बौर ग्नेच्छोवा व्यवहार 
चरता हं एसे सन्कृत रान्द ओर इससे विपरीत न्द ये सव साक्षर गव्द हु 1) जिमसे उनके मानियय 
ज्ञानक स्वरूपका पता ख्गता हं एमूदो इन्द्रिय आदि जीवोके णव्द अनक्षगन्मक णब्द है ये दोनो 
प्रकारके ब्द प्रायोगिक हु । अभापात्मक ब्द दो प्रकारके है--प्रायोगिक ओर वसमिक । मेव भादि 
के निमित्तसे जो णव्द उन्न हते हं वे बेश्चसिक ब्द हं । तथा तत, वितत, घन ओौर मौपिरवे भेदनं 
प्रायोगिक णब्द चार प्रकारके दे । चमडेसे मे हुए पुष्कर, भेरी ओर ददु रमे जो णव्द उन्पन्न होना रै 
वह्‌ तत यब्द ह । तातवाने वीणा ओर मुघोप आदिमे जो चन्द उन्पन्न दोत्ता टं वह्‌ चिनन घव्द 
ताल, घण्टा आर्‌ रखने भादिकं ताइनसे जो णब्द उत्पन्न होता हं वदु. घन ण्ट टे। तया वामरी धीर 
यम जआदिके पुवनेने जो शव्द उत्पन्न होता हं वह्‌ नौपिर गच्दरह। दा नेद ह्‌-वेचनिकः जीर 
प्रायोगिवः । जिमम पृरूपका, प्रयोग अपेक्षित नही ह वह्‌ वंम्नमिकः चन्यद्े। जने, न्निग्घलारिन्नेमृण 
क निमित्तम टानेवान्य विजनी, उना, मेघ, ग्नि ओर इन्द्रधनुष आदिका चिपय्मृन यन्ध चगग्मिक 
यन्थहे। जर मनो वन्य पुग्पदे प्रयागके निमित्ते होना हं क्ट प्रायोगिक वन्य । ्नफेदाभद्र 
जजीयनम्बन्धी जीर जीवाजीयसम्बन्धी । खय अर ग्य्कठी आदिना डीव नम्वनमी प्रतामिगः 
यनद्रहु) तग क्म जोर नाचमका जो जीवने वन्ध हाना ष्ट जीरागीव्नम्यन्यौ एायामिकः चमर 1 


पध्मनाके दा नेद ह्‌-जेन्त्व जीर उपपिक्षिकः। परमाणुतोमे छनन्वम मत्य समानय भाय 
जीर चेर जाद्िमे भपेभिः नम्य है। 
स्थो-यभोदर प्रतरणा र--भन्न आन जपसिद 1, दमव्यपा स्न्यन्यम नवी 


स्भायेर, आयय सर मगः स्मृ(िमि गिर र्मोन्य 1 
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संस्थानमाकृतिः 1 तद्‌ दिविधमित्थंलक्षणमनित्थरक्षणं चेति । वृत्तत्यस्रचतुरतरायत- 
परिमण्डलादीनाभित्थंलक्षणम्‌ । अतोऽन्यन्मेधादीनां संस्थानमनेकविषमित्थमिदमिति 
निरूपणाभावादनित्य लक्षणम्‌ 1 

भेदाः षोढा ; उत्करचूणंखण्डचूणिकप्रतराणुचटनविकल्पात्‌ ! तव्रोत्करः काष्ठः 
दीनां करपत्रादिभिरुत्करणम्‌ । चूर्णो यवगोधूमादीना सवतुकणिकादि.! खण्डो घटादीना 
कपारशकंरादि. । चूणिका माषमृद्गादीनाम्‌ । प्रतरोऽशरपटलादीनाम्‌ 1 अणुचन 
सन्तप्तायःपिण्डादिषु अयोघनादिभिरभिहन्यमानेषु स्पुलिङ्धनिगेमः # 

तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणं प्रकाशविरोधि । छाया प्रका्ावरणनिमित्ता । सा दैव, 
वर्णादिविकारपरिणता प्रतिननिम्बमावात्मिका चेति । आतप आदित्यादिनिमित्त उष्णः 
प्रकारालक्षण. । उद्योतदचन्द्रमणिखदोतादिप्रभव. प्रकाश. । 

त एते शब्दादयः पुद्गकद्रव्यविकारा । त एषां सन्तीति शन्दबन्धसौक्षम्यस्थौत्यसस्था- 
नभेदतमर्छायाऽऽतपो्योतवन्त पुद्गला इत्यभिसम्बध्यते । "च शब्देन नोदनाभिधाता- 
दय. पृद्गल्परिणामा आगमे प्रसिद्धा समुच्चीयन्ते । 


त क क न 
सस्थानका अर्थं आकृति हं । इसके दो भेद हं--इत्थलक्षण ओर अनित्थंलक्षण । जिसके विषयमे 


'यह्‌ सस्थान इस प्रकारका है' यह निदेश किया जा सक वह्‌ इत्थंलक्षण संस्थान है । वृत्त, तिकोण, 
चतुष्कोण, मायत गौर परिमण्डल आदि ये सव इत्थलक्षण सस्थान हँ । तया इसे अतिरिक्त मेवं 
आदिकं आकार जो किं अनेक प्रकारके हँ भौर जिनके विषयमे यह्‌ इस प्रकारका है यह नही कहा जा 
सकत वह्‌ अनित्थलक्षण संस्थाने हं । 

भेदकं छह मेद हे--उत्कर, चू, सण्ड, चूणिका, प्रतर ओर अण॒चटन । करोत गुदिसे जो लकडी 
आदिक चीरा जाता हं वह्‌ उत्कर नामका मेद्‌ ह 1! जौ ओौर गेहूं आदिका जो सतत्‌ गौर कनक आदि 
वनतती ह बह चूण नामका भेद हे । षट जाट्कि जो कपाल गौर शकं रा आदि टक होते है वह खण्ड 
नामका मद हं । उडद आर मुग्‌ गादिकाजो खण्ड किया जाता ह वह्‌ चिका नामका भेद ह। 
मधके जो अलग अलग पटक आदि होते हे बह प्रतर नामका भेद ह ! तथाये हुए लोहके गोते आदिको 
चन भादिसे पीटने पर जो पुलगे निकलते है वह अणुचटन नामका भेद है \) ` 

जिससे दृष्टिमे भतिवन्व होता ह गौर जो प्रकादका विरोधी ह वहतम कहलाता है । । 
£ परकागको रोकनेवाे पदार्थोके निमित्तसे जो पैदा होती है वह छायं कहलाती है । उसृके दो मेद 
पक तो वर्णापिक भर ल्पसे परिणत हुई ओर दूसरी प्रसिबिम्बरूप । ॥ 
। जो ूरयके निभित्तसे उष्ण प्रका होता है उसे आतप कहते ह । तथा चन्र, मणि बौर जुगनू मा 
के निमित्तसे जो प्रकारा पैदा होता है उसे उदोत कहते है । . 


ये सव गब्दादिक पद्गल दरव्यकं विकार (पर्याय) है 1 इसीलिये सूनमे पुद्गरुको इन शब्द, बनधः 
सौक्षम्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद्‌, तम, छाया, मतय गौर उद्योतवाला कहा ह ! सूत्रमं दिये हृए स 
जच्द स नोदन, अभिघात्त मादिक जो पुद्गरूकी पयय आगमम प्रसिद्ध है उनका संग्रह करना चाहिये । 
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उक्तानां पुद्गकाना भेदप्रददोनाथमाह-- 
अणवः स्कन्धादरच ।। २५॥ 
प्रदेशमात्रभाविस्पर्ददिपर्यायप्रसवसामर्थ्येनाण्यन्ते शाब्यन्त इत्यणवः । सौक्षम्यादा- 
त्मादय आत्ममध्या आत्मान्ताश्च । उक्तं च-- 
“अन्तादि अत्तमज्छं अत्तंतं णेव हदये गज्छ । 
जं दव्वं अविभागी तं परमाणुं विआाणाहि ॥" 
स्थूरभावेन ्रहणनिक्षेपणादिव्यापारस्कन्धनात्स्वन्धा इति सञ्जायन्ते । रूढौ क्रिया 
केवचित्सती उपलक्षणत्वेनाश्रयते इति ग्रहणादिव्यापारायोग्येष्वपि इचणुकादिषु स्कन्धा- 
ख्या प्रवतंते ! अनन्तमेदा अपि पुद्गला अणुजात्या स्कन्धजात्या च द्वैविध्यमापद्यमानाः 
सव गृह्यन्त इति तज्जात्याधारानन्तभेदससूचनाथं बहुवचन क्रियते । अणव" स्कन्धा 
इति मेदाभिधान पूरवोक्तसूत्रदयमेदसम्बन्धना्ेम्‌ । स्पशं रसगन्धवणेवन्तोऽणव । स्कन्धा 
पुन शब्दबन्धसौक्षम्यस्थौस्यसस्थानभेदतमदछायातपोद्योतवन्तश्च स्पर्ादिमन्तद्चेति । 
आह्‌, किमेषां पुद्गलानामणुस्कन्धलक्षण परिणामोऽनादिरुत आदिमानित्युच्यते । 


-ˆˆ~~-^~^^^^~~~^~~~~~~~^~4-~-~^~~~~~~~~ 


प्ररुके दो भेद है-अणु ओर स्कन्ध ॥ २५ ॥ 
एक प्रदेशमे होनेवाले स्पर्शादि पर्यायको उत्पन्न करनेकी सामथ्यं रूपसे जो अण्यन्ते' अर्थात्‌ कहे 
जति हं वे अणु कहकाते है । तात्य यह है कि अणु एकप्रदेशी होनेसे सबसे छोटा होता है इसे 
वेह अणु कहलाता हे । यह इतना सृक्ष्म होता ह जिससे वही आदि हे, वही मध्य हं गौर वही अन्त हँ । 
कहा भी ह-- 
जिसका आदि, मध्य ओर जन्त एक है, मौर जिसे इन्द्रियां नी ग्रहण कर सकती एेसा जो विभाग 
रहित द्रव्य हं उसे परमाणु समदय 
जिनमे स्थुखरूपसं पकडना, रखना आदि व्यापारका स्कन्धन अर्थात्‌ सघटना होती ह वे स्कन्ध 
कहे जाते ह । रूढिमे क्रिया कही पर होती है, सवत्र नही । फिर भी उपलक्षणरूपसे वह ली जाती है, 
इसलिये ग्रहण आदि व्यापारे अयोग्य दय णुक आदिकमे मी स्कन्ध सन्ना प्रवृत्त होती हं । पुद्गलोके 
अनन्त भेद ह तो भी वे सब अणुजाति ओर स्कन्धज तिके भेदसे दो प्रकारके हं । इस प्रकार पुद्गरोकी 
` इन दोनो जातियोके आधारभूत अनन्त भेदोके सूचन करनेकं िये सूत्रमे वहुवचनका निर्देश किया ह । 
, यदपि सूत्रम अणु ओौर स्कन्ध इन दोनो पदोको समसित रखा जा सक्ता था तव भी एसा न करके 
'अरीव स्कन्धा ' इस प्रकार मेद रूयसे जो कथन किया ह वह्‌ इस सूत्रसे पटे कहे गये दो सूत्रोकं साय 
अरग अरग सम्बन्ध वततरानेके छिये किया ह । जिससे यह ज्ञात हो कि अणु स्पगं, रस, गन्ध ओर्‌ 
वणवा ह परन्तु स्कन्ध शब्द, वन्ध, सौक्षम्य, स्थौल्य, सस्थान, भेद, छाया, यातप ओौर उद्योतवाले 
हे तथा स्पर्गादिवारे भी हे । 
इन्‌ पुद्गलोका अणु गौर स्कन्वरूप परिणाम होना अनादि ह या सादि ? वह उत्पन्न होता इसलिये 
३८ 


१५ 


१५ 


२५ 


१५ 


२९८ , सर्वार्थसिद्धौ [५।२६ 


स खलूत्पत्तिमतत्वादादिमान्पतिजायते । यदेवं तस्मादमि धीयतां कस्मानिमित्तादृत्पचनत 
इति । तत्र स्कन्धानां तावदुत्पत्तिेतूप्रतिपादनार्थमुच्यते-- 
मेदसंघतिभ्य उत्पद्यन्ते }) २६1 


संघातानां द्ितयनिमित्तवशाष्टिदारणं भेद. । पृथग्भूतानामेकत्वापत्तिः संघात. । 
तन्‌ च दित्वाद्‌ द्विवचनेन भवितव्यम्‌? बहुवचननिर्देगस्त्ितंयसग्रहाथंः । मेदात्सधाताद्‌ मेद- 
संवाताभ्यां च उत्पचन्त इति । तद्यथा- द्यो. परमाण्वोः सघाताद्‌ द्िप्रदेश॒ स्के 
उत्पद्यते) दवपरदेशस्याणोदच त्रयाणां वा अणूना सधातात्विप्रदेश- । ए्रयोषटिदेगयोस्तप्रे 
शस्याणोरच चतुर्णा वा अणूनां सघाताच्चतु प्रदे. । एवं संख्येयासंख्येयाननन्तानामनन्तोः 
नन्तानां च संघातात्तावत्मदेश. । एषामेव मेदात्तौवद्‌ दव्रदेशपयन्ताः स्कन्धा उल्यचन्ते। 
एवं भेदसंघाताभ्यामेकसमयिकाभ्यां दवप्रदेशादय. स्कन्धा उत्पचन्ते । अन्यतो मेदेनल्यस्य 
संघातेनेति । एवं स्कन्धानामुत्पत्तिहेतुरक्त । 

अणोरुत्पत्तिहेतुप्रदशेनाथमाह-- 


व 1 
सादि है । यदि एेसा है तो उस निमित्तका कथन करो जिससे गणु मौर स्कन्ध ये मेद उत्यन्न होते हं! 


१५ 


२० 


२५ 
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इसङिए पहले स्कन्घोकी उत्पत्ति कं हेतुका कथन करनेके च्य भागेका सूत्र कहते है-- 

भेदसे, संधातसे तथा मेद्‌ ओर संघात दोनोसे न्ध उत्पन्न होते हे ॥ २६॥ 

अन्तरग बौर वहिरग इन दोनो प्रकारक भिमित्तोसे सधातोके विदारण करनेको भेद कहते हं । 
तथा पृथग्भूत हए पदार्थोके एकरूप हो जानेको संघात कहते हं । 

गका--भेद गौर सघात दो ह इसलिये सूत्रमे द्विवचन होना चाहिये ? 

समावान--तीनका सग्रह करनेके लिये सूत्रमे बहुवचनका निदेश करिया है । जिसमे यहं अथं 
सम्पन्न होता है कि भेदसे, सघातसे तथा भेद ओर सघात इन दोनोसे स्कन्ध उत्पन्न होते हं । खुलासा 
इस प्रकार हे-- 

दो परमाणमोके सधातसे दो परदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता है । दो प्रदेशवाले स्कन्य गौर अणुकं 
सघातसे या तीन अणुजोकं सधातसे तीन प्रदेशवाखा स्कन्ध उत्पन्न होता है । दो प्रदेशवाे दो स्कन्धोकं 
सघातसे, तीन प्रदेशवाछे स्कन्ध ओर अणुकं सघातसे या चार अणुमोके संधातसे चार प्रदेशवाला स्कन्‌ 
उतपन्न होता हं । इस प्रकार सख्यात्‌, सख्या, अनन्त यौर अनन्तानन्त अणुजोके सधातशे उतने उतने 
्रदेगोवाले स्कन्ध उत्पन्न होते ह । तथा इन्दी सख्यात आदि परमाणुवाले स्कन्धोके भेदसे दो परदेशवाठे 
स्कन्व तक स्कन्व उत्पन्न होते हं । इसी प्रकार एक समयमे होनेवाके भेद ओर सधात इन दोनोसे 
दो प्रदेनवारे आदि स्कन्व उत्पन्न होते हं । तात्पयं यह्‌ है कि जघ अन्य स्कन्धसे भेद होता हं अर 


अन्यका सघात, तव एक साथ मेद गौर संघात इन दोनोसे भी स्कन्धकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार 
स्कन्योकी उत्पत्तिका कारण कहा । 


अव अणुकी उत्पत्तिकं हैतुको दिखकानेके ल्य जागेका सूत्र कहते दै-- 


+ 
ध 





(१) वृतीय-~म्‌ (२) -च्येमानन्ताना च सवा-ता., ना.! (३) भेदादद्रिभदे-ता., आ, दि. १ दि. २। 
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मेदादणु" \ २७ ॥ 
“सिद्धं ` विधिरारभ्यमाणो नियमार्थो मवति । अणोर्त्पत्तिभंदादेव, न संघाता- 
त्रापि भेदसंघाताभ्यामिति 1 
आह्‌, संघातादेव स्कन्धानामात्मराभे सिद्धे भेदसंघातग्रहणमनथंकमिति तद्ग्रहणप्र- 
योजनप्रत्तिपादना्थमिदम्‌च्यते- 
भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ।२८॥ 
< अनन्तानन्तपरमाण्‌समुदयनिष्पाद्योऽपि कर्चिच्चाक्षुष. कर्चिदचाक्षुष । तत्र योऽ 
चाक्षुष स कथं चाक्षुषो भवतीति चेदूच्यते-भेदसघाताभ्या चाक्षुष । न भेदादिति । 
काव्रोपपत्तिरिति चेत्‌ ? ब्रूम , सृष्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदे सौक्ष्म्यापरित्यागादचाक्षु- 
षत्वमेव । सौक्ष्म्यपरिणत पुनरपर सत्यपि तद्भेदेऽन्यसघातान्तरसयोगात्सौक्षम्य- 
परिणामोपरमे स्थौल्योत्पत्तौ चाक्षुषो भवति । 
आह, धर्मादीना द्रव्याणा विशेषलक्षणान्युक्तानि, सामान्यलक्षणं नोक्तम्‌, तद्रक्त- 
व्यम्‌ । उच्यते-- 
भेदसे अणु उत्यन्न होता है ॥ २७ ॥ 
कोई विधि सिद्ध हो, फिर भी यदि उसका आरम्भ किया जाता हं तो वह नियमके लिय होती हं । 
तात्प यह है कि अणु भेदसे होता हे यद्यपि यह सिद्ध हं फिर भी “मेदादणु ' दस सूत्रके निर्माण करनेसे 


यह नियम फलित होता है कि अणुक उत्पत्ति भदस ही होती हं । न सधातसे होती हे ओरनभेदगौर 
संघात इन दोनोसे ही होती हुं । 

जव सधातसे ही स्कन्धोकौ उत्पत्ति होती हँ तव सूत्रमे मेद ओौर सधात इन दोनो पदोक ग्रहण 
करना निष्फल ह .अत इन दोनो पदोके ग्रहण करनेका क्या प्रयोजन हं इसका कथन करनेके चये 
अगेका सूत्र कहते ह-- 

भेद्‌ ओर संघातसे चाष स्कन्ध वनता है ॥ २८ ॥ 

अनन्तानन्त प्रमाणुमोकं समुदायकषे निष्पन्न होकर भी कोई स्कन्ध चाक्षुप होता हं बौर कोड 
अचाक्षुष 1 उसमे जो अचाक्षुष स्कन्ध ह वह्‌ चाक्षुप कंसे होता हु इसी वातकरं वतङानेक च्य यह कटा 
है कि भेद ओर सघातसे चाक्षुप स्कन्ध होता हँ, कवर भेदसे नही, यह्‌ इस सूत्रका अभिप्राय हं । 

रका-इसका क्या कारण ह्‌ ? 

म समाधान--आगे उसी कारणको वताते हं--सृकष्मपरिणामवाले स्कन्धका भेद होनेपर वह्‌ 
अप्रनी सूक्ष्मताको नही छोडता इसलिये उसमे जचाक्षुपपना ही रहता हं । एक दूसरा सृध्मपरिणाम- 
वाला स्कन्ध हु जिसका यद्यपि भेद हुमा तयापि उसका दूसरे सघातसे सयोग हो गया अत सूट्मषना 
निकरकर उसमे स्थूखपनेकी उत्पत्ति हो जाती हं ओर इसलिये वह चाक्षुप हौ जाता हं । 

धर्मादिक द्रव्यकं विशेष लक्षण कटे, सामान्य लक्षण नदी कहा, जो कहना चाद्ये इमय्विये 





(१) 'सिदधे सत्यारम्भो नियमायं ' न्यायसग्रहु । 
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सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ \\! २९॥। 
यत्सत्तद्‌ द्रव्यमित्यथः । 
येवं तदेव तावदरक्तव्यं कि सत्‌ ? इत्यत आह-- 
उत्पादनग्ययघ्नौव्ययुक्तं सत्‌ 1! ३० 1 

चेतनस्याचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वां जातिमजहतं उभयनिमित्तवहाद्‌ भावान्तरावा- 
प्तिरुत्पादनमुत्पादः मूत्पिण्डस्य घटपर्यायवत्‌ । तथा पूवेभावविगमनं व्यय. । यथा 
घटोत्पत्तौ पिण्डाकृतेः । अनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावाद्‌ धू-वति स्थिरः 
मवतीति घ्रूव.1 धरकस्य भावः कमं वा ध्रौव्यम्‌ । यथा मृत्ििण्डवटाद्यवस्थासु मदाच 
न्वयः । तैरुत्पादन्ययध्रौव्येथूं क्त' उत्पादन्यय ध्नौव्ययुक्तं सदिति । 

१० आह, भेदे सति यृक्तशब्दो दुष्ट, । यथा दण्डेन युक्तो देवदत्त इति । तथा सति 
तेषां याणा तंरयुक्तस्य द्रव्यस्य चाभाव. प्राप्नोति ? नैष दोषः, अभेदेऽपि कथञ्चिद्‌ भेद- 
नयपेश्षया युक्तश्ब्दो दुष्ट । यथा सारयुक्तः स्तम्भ इति । तथा सति तेषामविनामावा- 
जगल सूत्र हारा सामान्य लक्षण कहते हे- 

्रन्यका रक्षण सत्‌ है ॥ २९॥ 
१५ जोसत्‌ हं वह द्रव्य ह यह्‌ इस सूत्रका भाव है । 
यदि एेसा हं तो यही किये कि सत्‌ क्या है ? इसल्यि आगेका सूत्र कहते है-- 
जो उत्पाद, व्यय ओर धोव्य इन तीनेसे युक्त अथात्‌ इन तीनोरूप है यह सत्‌ है ।। २०॥ 
द्रव्य दो हं चेतन जौर अचेतन । वे अपनी जात्तिको तो कमी नही छोडते फिर भी उनमे अन्तरग 
मौर वहिरग निमित्तके वशसे प्रति समय जो नवीन अवस्थाकी प्राप्ति होती ह उसे उत्पाद कहते ह! 








" ५-- 


२० जसे भिट्टीक पिकी घट पर्याय । तथ्‌। पूवं अवस्थाके त्यागको व्यय कहते हे ! जसे घटकी उत्पत्ति हौनं- 
पर पिण्डरूप आकारका त्याग तय। जो जनादिकारीन पारिणामिक स्वभाव हे उसका व्यय ओौर उदयं 
नही होता किन्तु वह्‌ "ध्रुवति" अर्यात्‌ स्थिर रहता है इसलिये उसे ध्रुव कहते हं । तया इस ध्रुवका साव 
या कमं घ्रौव्य कहलाता हे । जैसे भिटूटीके पिण्ड गौर घटादि अवस्थाओमे भिर्टीका अन्वय बना रहता 
द । इस प्रकार इन उत्पाद, व्यय ओर ध्नौव्यसे जो युक्त हं वह्‌ सत्‌ हं । 

२५  बगंका--भेवके रहते हृए युक्त ग्द देखा जाता ह । जैसे दण्डसे युक्त देवदत्त ! यहां दण्ड मौर 
देवदत्तमे भेद हं । प्रकृते भी यदि एसा मान छिया जाय तो उन तीनोका आर उन तीनोसे युक्त द्रन्यका 
अभाव प्राप्त होता हं} ` ५ 

समाघान---यह कोड दोप नही हें , क्योकि अभेदमे भी कथचित्‌ भेदग्राही नयकी अपेक्षा यक्त 
गव्दका प्रयोग देखा जाता हं ! जसे सार युक्त स्तम्भ । ठेसी हारुतमे उन तीनोका परस्पर अविनाभाव 


सम्बन्ध होनेसे यहा युक्त जव्दका प्रयोग करना युक्त ह ! 
द © 


(१)-जटत निमित्त-जा; दि. १ दि २ । (२) --घनौव्ैर्ुक्त सदिति म्‌. 1 


५।३०] पञ्चमोऽध्यायः ३०१ 


त्सद्रयपदेरो यक्त । समाधिवचनो वा यृक्तरब्द । युक्तः समाहितस्तदात्मक इत्यथं । 
उत्पादग्ययध्रौव्ययुक्त सत्‌ उत्पादव्यय प्रौव्यात्मकमिति यावत्‌ । एतदुक्तं भवत्ति- 
उत्पादादीनि द्रव्यस्य लक्षणानि । द्रव्यं लक्ष्यम्‌ः। तत्र पर्यायाथिकनयापेक्षया परस्परतो 
द्रव्याच्चार्थान्तरभाव. । द्रव्याथिकनयापेक्षया व्यतिरेकेणानुपलन्धेरनर्थान्तरभाव 
इति लक्ष्यलक्षणभावसिद्धिः । 





अथवा यह्‌ युक्त शब्द समाधिवाची है! भाव यह्‌ हँ कि युक्त, समाहित ओौर तदात्मकं ये तीनो 
एकाथंवाची शब्द हं । जिससे "सत्‌ उत्पाद, व्ययं ओौर ध्ौन्यसे यक्त हं" इसका भाव सत्‌ उत्पाद 
व्यय ओौर प्रौव्यात्मक ह" यह होता है । उक्त कथनका तात्पयं यह हं कि उत्पाद आदि द्रन्यके लक्षण 
हे ओौर द्रव्य लक्ष्य ह । यदि इनका पर्यायाथिक नयको अपेक्षा विचार करते हं तो ये आपसमे मौर द्रव्यसे 
पृथक्‌ पृथक्‌ है मौर यदि द्रव्याथिक नकौ उपेक्षा विचार करते हँ तो ये पृथक्‌ पृथक्‌ उपरुन्ध नही 
अभिन्न ह । इस प्रकार इनमे गौर द्रव्यमे रक्ष्य-लक्षणभावकी सिद्धि होती हं । 

विरेषाथं--यहा द्रन्यका लक्षण उत्पाद, व्यय गौर ध्रौव्य स्वभाव बत्तलाया ह । अपनी जातिका 
त्याग किये विना नवीन पर्यायकी प्राप्ति उत्पाद ह, पूवं पर्यायका त्याग व्यय ह, ओर अनादि पारि- 
णामिक स्वभावरूप अन्वयका वना रहना प्रौव्य ह । उदाहरणाथं-कोयला जलकर राख हो जाता है, 
इसमे पुद्गरुकी कोयला रूप पर्यायका व्यय होता हं गौर क्षार रूप पर्यायका उत्पाद होता ह किन्तु 
दोनों अवस्थामोमे पुद्गल द्रभ्यका अस्तित्व बना रहता हं । पुद्गर्पनेका कभी भी नादश्च नही होता यही 
उसकी ध्रौव्यता हँ । आशय यह्‌ है किं प्रत्येक पदाथ परिवतंनशील हं ओर उसमे यह परिवतंन प्रति 
समय होता रहता है जंसे दूध कु समय वाद दही रूपसे परिणम जाता हं ओर फिर दहीका मदा बना- 
जिया जाता हे, यहाँ यपि दूधसे दही गौर दहीसे मद्रा ये तीन भिन्न भिन्न अवस्थां हदं हं परह यं 
तीनो एक गोरस की ही । इसी प्रकार प्रत्येक द्रन्यमे अवस्था मेदक होनेपर भी उसका अन्वय पाया 
जाता ह इसरिएु वह्‌ उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यथुक्त सिद्ध होता हें । यह प्रत्येक द्रव्यका सामान्य स्वभाव 
ह 1 अव प्रन यह्‌ होता ह कि प्रत्येक द्रव्य एक साथ तीनरूप कंसे हो सकता ह । कदाचित्‌ कारभेदसे 
उसे उत्पाद ओौर व्ययरूप मान भी लिया जाय क्योकि जिसका उत्पाद होता हं उसका कालान्तरमे 
नार अवश्य होता ह । तयापि वह्‌ एसी अवस्थामे घ्नौव्यरूप नही हो सकता, क्योकिं जिसका उत्पाद 
ओर व्यय होता है उसे ध्नौव्य स्वभाव माननेमें विरोध आता हं । समाधान यह ह कि अवस्थाभेदसे 
द्रन्यमे ये तीनो धर्मं माने गये ह ! जिस समय द्रन्यकी पूवं अवस्था नाशको प्राप्त होती है उसी समय 
उसकी नड अवस्था उत्पन्न होती ह फिर भी उसका त्रैकालिक अन्वय स्वभाव बना रहता है । इसी 
बारहो आचाय समन्तभद्रने इन शन्दोमे व्यक्त किया है-- घटका इच्छुक उसका नाच होनेपर दृखी 
होता है, मुकुटका इच्छुक उसका उत्पाद होनेपर हर्षित होता ह मौर स्वणंका इच्छुक न दुखी होता हँ 





होनेसे १०५ 


११५ 


२० 


रच्‌ 


न हरित होता ह, वह्‌ मध्यस्थ रहता ह । एक ही समयमे यह गोक, प्रमोद गौर माध्यस्थमाव बिना ३० 


कारणके नही हो सकता इससे प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय ओर धौव्ययुत ह यह सिद्ध होता हं । 
~ (श) -दादीति चीणि ्रव्य-म.\ (२) रुक्यम्‌ । त (१) -दादौनि त्रीणि द्रव्य-मु.1 (२) रक्ष्यम्‌ । तत्पर्या-ु.+ आ. दि १। 


१०५ 


१५ 


1. 


आह्‌ "नित्यावस्थितान्यरूपाणि "इत्युक्तं तत्र न जायते कि नित्यमित्यत्त आह-- 

तद््वाव्ययं नित्यम्‌ \\ ३१ \\ 

'तद्माव.इत्य्‌च्यते 1 कस्तद्भाव. ? प्रत्यभिजानहेतुता । तदेवेदमिति स्मरणं 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तद्कस्माञ्च भवतीति योऽस्य हेतुः स तद्भावं ! भवनं भावः 1 तस्य 
भावस्तद्भावः ) येनात्मना भ्रगदष्टं वस्तु तेनैवात्मना पुनरपि मावात्तदेवेदमिति प्रत्यभि- 
जायते । यदत्यन्त॑निरोधोऽभिनवप्रादु्भावमात्रमेव वा स्यात्ततः स्मरणानुपपत्तिः. । 
तीनो शोकसंन्यवहारो विरुध्यते 1 ततस्तद्‌भावेनाव्ययं तद्‌मावाव्ययं नित्यमिति 
निर्चीयते । तत्‌ तु कथच्नवद्रेदितव्यम्‌ । सर्वेथा नित्यत्वे अन्यथाभावाभावात्संसारतद्ि- 
निवृत्तिकारणग्रक्रियाविरोव. स्यात्‌ । 


नन्‌. इदमेव विरुद तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति । यदि नित्यं व्ययोदयाभावादनित्य- 
ताव्याघात.! जयानित्यमेव स्थित्यमावाच्चित्यताव्याघात इति ? नैतद्िरुढम्‌। कूतः ? 


^~ ^^ ~~, 


४ ६ 0 
"नित्यावस्यितान्यक््पाणि' यह्‌ सूत्र कह आये है \ वहं यह्‌ नही जात होता किं नित्य क्या हं इस- 
नि जगेका सूत्र कृते ठै-- 
उसे भावसे ( अपनी जातिसे ) च्युत न होना नित्य है ॥ ३१1 

अव तद्भाव इस पदका खुलासा करते है ! 

धका--नदूभाव' क्या वस्तु है ? 

नमाघान-जो प्रत्यभिनानका कारण है वह्‌ तद्भाव है, “वही यह्‌ है' इस प्रकारके स्मरणको प्रत्य- 
पिनान कते हं ! व्‌ जकस्मात्‌ तो होता नही, इसे जो इसका कारण ह वही तद्भाव ह ! इतकी 
निन्करिि १ माव , तस्य माव. तद्‌ भाव ` इस प्रकार होती हं । तात्पयै यह्‌ हं कि पटरे जिस स्प 
अनुक दना हं उनी स्य उत्तके पुन हौनेसे "वही यह है इस प्रकारका प्रत्यभिजान होता ह । यदि पूव 
ननन नवया नाच हौ जाय या सर्वेया नड वस्तुका उत्ाद मान जाय तो इससे स्मरणकी उत्पत्ति नही 
द नता जन मरण उत्पत्ति न हो सकनेसे स्मरणके आधीन जितना लोकसंब्यवहार चालू है वह 
मय नेषन प्राप्न होना हं । इसखिये जिस वस्ुका जो भाव है उस रूयसे च्युत न होना तद्मावाव्यय 
अयन्‌ नित्य ६ णना निन्विन होना ह । परन्तु इसे कथचित्‌ जानना चाहिये ! यदि सर्वथा नित्यता 
नान्य जाय नो परिणमनका नकया मभाव पराप्त होता है गौर एेसा होसे संसार भौर दसी 
निदृनिके काण म्य ध्तरियाका चिरोष प्राप्त ठोता है ! 











न 


1 नित्य क्ट्ना आर उसीको अनित्य कहना यह्‌ विशढ है । यदि नित्य है तो उसका 
दय चा अपाठ न दान उनम अनित्वा नही वनती। ओौर यदि मनित्य ह तौ स्थितिका अमावं 
नने नित्यनाच्न व्यायान दोना है ? 


शममानंः न्क 


आ अनित्वनाका एक नाय रहना विच्ढ नही है, क्योकि-- 
(१) न्दम इनं 


व कु । (२) -~्नविनेयो म्‌. \ (३) -नाव्यवय नित्यम. 
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अपितानपितसिद्धेः ।॥ ३२ ॥ 
अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाचस्य कस्यचिद्धमंस्य विवक्षया प्रापितं प्राधा- 
न्यमर्पितमुपनीतमित्ति यावत्‌ । तद्विपरीतमनपितम्‌ । प्रयोजनाभावात्‌ सतोऽप्यविवक्षा 
भवतीत्युपसजंनीभूतमनपितमित्युच्यते । अपित चानपितं चापितानपिते। ताभ्यां सिद्ध 
रपितानपितसिद्धरनास्ति विरोध । त्यथा--एकस्य देवदत्तस्य पिता पत्रो भ्राता भागि- 
नेय इत्येवमादय. सम्बन्धा जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न विरुध्यन्ते, अरपणाभेदात्‌ । 
-पू्नपेक्षया पिता, पित्रपक्षया पुत्र इत्येवमादि. । तथा द्रव्यमपि सामान्यापेणया नित्यम्‌, 
विदोषा्पंणयाऽनित्यमिति नास्ति विरोध । तौ च सामान्यविशेषौ कथञ्चिद्‌ भेदाभेदाभ्या 
व्यवहारहेतू भवत. । 
अवाह, सतोऽनेकनयव्यवहारतन्वत्वात्‌ उपपन्ना भेदसघातेभ्य' सतां स्कन्धात्मनो- 
त्पत्तिः । इद तु सन्दिग्धम्‌, कि सधात संयोगादेव द्रचणुकादिलक्षणो भवति, उत करिचद्वि- 
रोषोऽवधियत इति ? उच्यते, सति सयोगे बन्धादेकत्वपरिणामात्मकात्सघातो निष्पद्यते । 


रयता ओर गौणतारी अपेक्षा एक वसतमे विरोधी मालुम पडनेवारे दो धर्मी 
सिद्धि होती है ॥ ३२॥ 


 . वस्तु अनेकान्तात्मक है । प्रयोजनके अनुसार उसके किसी एक ध्म॑को विवक्षासे जव प्रधानता 
प्राप्त होती ह तो वह्‌ अर्पित या उपनीत कहलाता हं ओर प्रयोजनके अभावमे जिसकी प्रधानता नही 
रहती वह॒ अनपित कहलाता हं । तात्पयं यह है किं किसी वस्तु या धर्मक रहते हुए भी उसकी विवक्षा 
नही होती इसलिये जो गौण हो जाता है वह्‌ अर्नापित कहलाता हं । इन दोनोका भपित च अनर्पितत च" 
दस प्रकार न्द्र समास हं । इन दोनोकी अपेक्षा एक वस्तुमे परस्पर विरोधी दो धर्मोकी सिद्धि होती हँ 
इसल्यि कोद विरोध नही ह । खुलासा इस प्रकार ह- 


जेसं देवदत्तके पिता, पूत्र, भाई ओर भाजने इसी प्रकार ओर भी जनकत्व गौर जन्यत्व आदिक 
निमित्तसे होनेवाक सम्बन्ध वि रोधको प्राप्त नही होते । जव जिस धमकी प्रधानता होती हं उस समय 
उसमे वह्‌ धर्मं माना जाता ह । उदाहरणाथे-युत्रकी अपेक्ता वह पिता हँ ओर पिताक अपेक्षा वह पुत्र 
हं आदि। उसी प्रकार द्रव्य भी सामान्यकी अपेक्षा नित्य है मौर विशेषकी अपेक्षा अनित्य है 
इसलिये कोड विरोध नही हं । वे सामान्य मौर विशेष कथचित्‌ भेद ओर अभेद की अपेक्षा ही व्यवहारके 
कारण होते हं । 

शका-सत्‌ अनेक प्रकारके नय के ग्यवहारकं आधीन होनेसे भेद, सधात ओर भेद-संधातसे 
स उत्पत्ति मरू ही वन जावे परन्तु यह सदिग्ध है कि दववणुक आदि लक्षणवाला सघात सयोगसे 

होता हं या उसमे ओर कोद विशेषता हं ? 
समाधान-सयोगके होनेपर एकत्व परिणमन रूप वन्धसे सघातकी उत्पत्ति होती हं । 





(१) विवक्षाया-अ दि. १ दि २1 (२) भ्राता माता माय-~मु। (३) स्वन्धानामेवोत्प-दि १ 
दि, २आ.। 
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यचेवमिदमुच्यतां, कतो ` नु खलु पुद्गल्जात्यपरित्यागे, सयोगे च सति भवति केषाचिद्- 
न्धोञ्येषां च नेति ? उच्यते, यस्मात्तेषां पुद्गलात्माविलेषेऽप्यनन्तपर्यायाणां परस्परवि- 
लक्षणपरिणामादाहितसामथ्याद्मवन्प्रतीत.-- 
स्निग्धरूक्नत्वाद्‌ बन्धः ।\ ३३ ॥ 

वाहुयाभ्यन्तरकारणवन्ञात्‌ स्नेहपर्यायाविर्भावात्‌ स्निहथते स्मेति स्निग्धः । तथा 
सक्षणादरश्च. । स्तिरधक्व रूक्षश्च स्निग्धरूक्षौ । तयोभाव स्निरधरूक्षत्वम्‌ । स्निग्धत्वं 
चिक्कणगुणलध्षणः पर्यायः । तद्धिपरीतपरिणामो रूक्षत्वम्‌ । “स्तिग्धरुक्षत्वात्‌"इति हतुः 
निदंश. । तत्तो बन्धो हचणुकादिपरिणामः । द्वयो. स्निग्धरूक्षयोरण्वोः परस्परदकरेष- 
लक्षणे वन्धे सति हयणुकस्कन्धो भवति ! एवं संस्येयासंस्येयानन्तप्रदेशः स्कन्धो योज्य । 
तत्र स्नेहगण एकट्टित्निचतु संस्येयासंख्येयानन्तविकल्पः ) तथा रक्षगणोऽपि । तद्गुणाः पर 
माणव. सन्ति । यथा तोयाजागोमहिष्युष्टीक्षीरघृतेषु स्नेहगुणः प्रकषप्रिकषेण प्रवतंते। 
पाञ्ूकणिकादाकं रादिषु च रुक्षगुणो दृष्टः । तथा परमाणुष्वपि स्निग्धरक्षगुणयोवं ति. 


प्रक्पप्रकषेणानुमीयते । 


गका--यदि एसा है तो यह नतलाद्ये कि सब पुद्गल्जापिन 'हौकर मौ उनका संभोग षर 
किन्दीका वन्व होता है ओर किन्हीका नही होता, इसका क्या. कारण हं? 
समाधान चकि वे सव जाति पुद्गल हं तो भी उनकी जो अनन्त पर्याये ह उनका परस्पर विरलः 
क्षण परिणमन होता ह, उस्म उससे जो सामथ्यै उत्यन्न होती है उससे एेसा प्रतीत होता है कि-- 
स्नि्धत्व ओर्‌ रुकषवसे बन्ध होता है ॥ ३३ ॥ 
, बाह जौर आभ्यन्तर कारणसे जो स्नेह्‌ पर्याय उत्व होती है उससे पुद्ग स्निग्ध कहुखाता 
द) इसकी व्यूत्पत्ति “स्निह्यते स्मेति स्निग्ध ` होगी । तथा रूवापनके कारण द्गल रुक्ष कहा जाता 
द| स्ति पुद्गलका वम स्निग्वत्व है गौर रुक्ष पुद्गलका धमं रुक्षत्व है 1 पुद्गलकी चिकने गुणरूपं 
जा पयाय ठं वह्‌ स्निग्यत्व ह गौर इससे जो विपरीत परिणमन है वंह रुत्व ह  सूत्रमे "स्निग्धस्क्ष- 
तवान्‌ ऽत प्रकार हेतुपरक निदेग किया है । तात्प यह्‌ है कि दचणुक आदिं लक्षणवाला जो बन्व होता 
टं वट्‌ दनक कायं हं । स्निग्व ओर रुक्ष गुणवते दो परमाणुयोका परस्पर संशछेपलक्षण वन्ध होनेपर 
दयगूक नामका स्कन्य बनता हे! इसी प्रकार सख्यात, असंख्यात गौर अनन्त प्रदेशवाे स्कल्य उतत 
दीने टं । ल्निगव गुणके एक, दो, तीन, चार, संख्यात, असंख्यात ओौर अनन्त मेद हे 1 इसी प्रकार रक्ष 
गुणन भी एक, दो, तीन, चार, सख्या, यसंख्यात गौर नन्त भेद है । गौर इन गुणवारे परूणु 
टोते दे। जिन प्रकार जद तथा वकरी, गाय, भैस मौर ऊंस्के दध सौर घीमे उत्तरोत्तर अधिक ल्पते 
स्ट गृण न्ना ट्‌ नेयार्पान्‌, कणिका गौर जकंरा आदिमे उत्तरोत्तर न्यनरूपसे रक्ष गुण रहता 
र तीं प्रवार्‌ प्रमापुओोम भी न्यूनाचिकरूपे स्निग्ध गौर खक्ष गुणका अनुमान होता हं! 


द ~~ ~ ~ 
(६) दतस्य दि १ दि. २ (२)-्वागे सति मु.\ (३)-हयतेऽस्मिनिति मु.। 
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स्िगघरुक्षत्वगुणनिमित्ते बन्धे अविरोषेण. प्रसक्ते अनिष्टगुणनिवृत्यथंमाह-- 
न जघन्यगुणानाम्‌ ॥ २४ ॥ 

जघन्यो निकृष्ट. । गणो भाग. । जघन्यो गुणो येषां ते जघन्यगुणाः । तेषां जघन्य 
गुणानां नास्ति बन्ध । तद्यथा--एकगुणस्निग्धस्येकगुणस्निग्धेन द्वचादिसंस्येयासंख्येया- 
नन्तगुणस्तिग्धेन वा नास्ति बन्धः । तस्येवेकगुणस्निग्धस्य एकगुणरुक्षेण हयादिसंस्येया- ५ 
सख्येयानन्तगुणरूक्षेण वा नास्ति बन्ध. । तथा एकगुणरूक्स्यापि योज्यमिति । 
< एतौ जघन्यगुणस्निग्धरूक्षौ वजेयित्वा अन्येषां स्िग्धानां रक्षाणां च परस्परेण 
बन्धो भवतीत्यविशेषेण प्रसद्धे तत्रापि प्रतिषेधविषयस्यापनाथमाह-- 

गुणसाम्ये सदृश्ानाम्‌ ।॥ ३५ ॥ 

"सदृश ग्रहण , तुल्यजातीयसप्रत्यया्थेम्‌ । "गुणसाम्य्रहणं तुल्यभागसंप्रत्यया्थेम्‌ । 
एतदुक्त भवति--द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणरूक्ष. त्रिगुणस्निर्धानां त्रिगुणरूक्षं द्विगुणस्नि- 
ग्धानां द्विगुणस्निग्धे द्विगणरूक्षाणा द्विगुणरूक्षचे त्ये वमादिषु नास्ति बन्ध इति । यद्येव 
'सदृशञग्रहण किमर्थम्‌ ? गुणवेषम्ये सदृशानामपि बन्धप्रतिपत्त्यथं 'सदुख्रहणं क्रियते । 

स्निग्यत्व जौर रुक्षत्व गुणके निमित्तसे सामान्यसे बन्धके प्राप्त होनेपर बन्धमे अप्रयोजनीय गुणक 
निराकरण करनेकं ल्य आगेका सूत्र कहते है-- १५ 

जघन्य गुणवारे पुद्रलोका बन्ध नदीं ह्येता ॥ ३४ ॥ 

यहा जघन्य शब्दका अथं निकृष्ट ह गौर गुण शन्दका अथं भाग हं । जिनमे जघन्य गुण होता हँ 
अर्थात्‌ जिनका शाक्त्य निकृष्ट होता ह वे जधन्य गुणवाले कहलाते हे । उन जघन्य गुणवाकोका बन्ध 
नही होता । यथा--एक स्निग्ध शक्त्यशवारेका एक स्निग्ध शइक्त्यशवालेके साथ या दोसे लेकर 
सस्यात, असस्यात ओर अनन्त शक्त्यशवारोके साथ बन्ध नही होता । उसी प्रकार एक स्निग्ध शक्त्यश- 
वालुका एक रूक्ष शक्त्यशव्‌ालेकं साथ या दोसे लेकर सख्यात, असख्यात अओौर अनन्त रुक्ष राकत्यश- 
वालो के सथ बन्ध नही होता। इसी प्रकार एक रुक्षशक्त्यंशवाकेकी भी योजना करनी चाहिए 

इन जधन्य स्निग्ध ओर रूक्ष शक्त्यरवालोके सिवा अन्य स्निग्घ ओौर रुक्ष पुद्गरोका परस्पर 
बन्ध सामान्य रीपिभे प्राप्त हु इसलिये इनमे भी जो बन्धयोग्य नही हं उनका खुलासा करनेके 
^ लिये आगेका सूत्र कहते है- 

समान शक्तयंश होने पर तुल्यजातिवालों का बन्ध नदीं होता ॥ ३५ ॥ 
तुल्य जतिवालोका ज्ञान करानेकं लिये सदृश पदका ग्रहण किया ह । तुल्य शाक्त्यदोका ज्ञान 
करानेकं लिये गृणसाम्य' पदका ग्रहण किया हं । तात्पयं यह्‌ हं कि दो स्निग्व शाक्त्यंगवालोका दो 
रक्ष शक्त्यशवारोके साथ, तीन स्तिश्व शक्त्यशवालोका तीन रूक्ष शक्त्यंगवालोके साय, दो स्निग्ध 
राक्त्यंशवालो का दो स्निग्ध रक्त्यशवालोके साथ, दो रूक्ष शक्त्यगवालोका दो रूक्ष गक्त्यगवालोके च 
साथ वन्धे नही होता ॥ इसी प्रकार अन्यत्र भी जान॒ना चाहिए । 
जका--यदि एसा हं तो सूत्रमे 'सदुश्' पद किसलये ग्रहण किया हं ? 
३६ 


२०५ 


२५ 


६ 
© 
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अतो विषमगुणाना तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानां चानियमेन बन्यप्रसक्तौ 

इष्टाथंसप्रत्ययाथेमिदमुच्यते-- 
दयधिकाद्गिणानां तु ॥ ३६१ 

दाभ्या गृणाभ्यामधिको दयधिक.! क पुनरसौ ? चतुर्गुण. । आदि शब्द. प्रकाराथं । 

५ क. पुनरसौ प्रकार ? दवधिकता । तेन पञ्चगुणादीना संप्रत्ययो न भवति । तेन द्रधि 

कादिगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयान! च बन्ध उक्तो भवति नेतरेषाम्‌ । त्था-- 

दविगुणस्निग्धस्य परमाणोसेकगुणस्निग्धेन दिगुणस्तिर्धेन त्रिगुणस्निग्धेन वा नास्ति बन्ध 

चतूर्गणस्निग्धेन पुनरस्ति बन्ध । तस्यैव पुनद्विगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन षद्सप्ता- 

ष्टसस्येयासंस्येयानन्तगुणस्तिग्धेन वा बन्धो नास्ति । एवं तरिगुणस्तिग्धस्य पञ्चगुण 

१० स्निग्धेन बन्धोऽस्ति । शेषे पूर्वोत्तरेनं मवति । चतुर्गुणस्निग्धस्य षड्गुणसिनिरधेनास्ति 
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1 स 
समाधान--अक्त्यगोकी जसमानताके रहते हुए बन्व होत! ह इस बातका ज्ञान करानेकं चं 
सूत्रम सदन पदको ग्रहण किया हं । 


इस उपयुक्त कथनसे समानजातीय या असमानजातीय विषम शक्त्यंशवाखोका अमियमसे वन्ध 
प्राप्त हुमा अत इष्ट अर्येका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 


९५ दो अधिक्‌ आदि शक््य॑श्वारछोका तो बन्ध होता है ॥। ३६ ॥ 
जिसमें दो गक्त्यम अधिक हो उसे द्रयधिक कहते हे । 
गका-- वह्‌ हयधिक कौन हुमा ? 
समाघान--चार शक्त्यगवाला । 
सूत्रम आदि शब्द प्रकारवाची हैं । 
२० गका--वहं प्रकार स्प अर्थं क्याह ? 
समावान--ढेयधिकपना । 


इस पाच गक्त्यग आदिका ज्ञान नही होता । तथा इससे यह्‌ भी तात्पयं निकल आता हँ कि समान- 
जाताय या जममानजात्तीय दो चिक 


आदि शक्त्य शवालोका बन्ध होता ह दूसरोका नही । जंसं-- 
दो न्निग्य मक्त्वा परमाणुका एक स्निग्ध क्त्यं शवाले परमाणुकते साय, दो स्निग्ध शक्त्यशवाल 
२५ परमाणुक नाव जार्‌ तीन स्निग्व गक्त्यवाले परमाणुकं साय वन्व नही होता । हा, चार स्निग्ध 

यतन्यणवान्े परमाणु माय अवद्य वन्व होता ह । तथा उसी दो स्निग्ध रक्त्यजवाङे परमाणुका पार्च 
न्निग्व मक्त्यगवाने पनमाणुके माथ, इसी प्रकार छह सात, आठ, सख्यात, असख्यात भौर अनन्त स्ूग्ध 
वङ्नययवाल् पर माणुक नाथ न्व नही होता । इसी प्रकार तीन स्निग्ध जक्त्यरावाके परमाणकां पवि 
न्निव यक्त्ययवारे परमाणृके नाय वरन । किन्तु खगे पीछेके गेप स्निग्ध बक्त्यगवाङे परमाणु 
१ नान वन्ध नहा टाना । चार्‌ म्निग्व यक्त्यगवादे परमाणुका छह स्निग्ध गक्त्यंदावारे परमाणुकं 
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बन्धः । दोषे पूर्वोततरे्नास्ति। एवं शेषेष्वपि योज्यः । तथा द्विगुणरुक्षस्य एकद्वित्िगुण- 
रुकषर्नास्ति बन्ध. । चतुर्गृणरूक्षेण त्वस्ति बन्ध । तस्यं व द्विगुणरूक्षस्य पञ्चगुणरूक्षादि- 
भिरुत्तरेर्नास्ति बन्ध 1 एवं त्रिगुणरूक्षादीनामपि द्विगुणाधिकेबेन्धो योज्य । एव 
भिन्नजातीयेष्वपि योज्य । उक्त च-- 
“गिद्धप्स णिद्धं ण दुराधिएण ह्ुक्खस्स दुक्खेण दुराधिएण । 
णिद्धस्स दुक्खेण इवेह वंघो जहण्णवजो विसमे समे वा ॥॥' 
"तु" शब्दो विदोषणाथं । प्रतिषेधे व्यावततंयति बन्ध च विरोषयति । 
किम्थंमधिकगणविषयो वन्धो व्याख्यातो न समगुणविषय इत्यत आह-- 
बन्धेऽधिकौ पारिणामिक च ।॥ २७ ॥ 

अधिकाराद्‌ गुणः शब्द सम्बध्यते । अधिकगुणावधिकाविति । भावान्तरापादनं 
पारिणामिकत्व विलन्नगुडवत्‌ । यथा क्लिन्नो गुडोऽधिकमधुररस परीताना रेण्वादीनां 
स्वगुणोपादनात्‌ पारिणामिक । तथाऽ्योऽप्यधिकगुण अल्पीयस पारिणामिक इति 
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साथ वन्ध होता ह किन्तु जगे पीक नेष स्निग्ध शक्त्यशवारे परमाणुकं साथ वन्ध नही होता । इसी ` 
प्रकार यह्‌ क्रम अगे भी जानना चाहिये । तथा दो क्ष शक्त्यरवाले परमाणुका एक, दो ओर तीन रूक्ष 
राक्त्यशवाक परमाणुं साथ वन्ध नही होता । हां, चार रुक्ष शक्त्यशवारे परमाणुकं साथ अवश्य 
वन्ध होता है । उसी दो रक्ष शत्यश्ञवाङे परमाणुका मागेके पाच आदि रुक्ष शक्त्यशवारे परमाणुगोके 
साथ वन्य नही होता । इसी प्रकार तीन आदि रुक्ष शक्त्यशवारे परमाणुमोका भी दो अधिक शक्त्ंश- 
वार परमाणुर्ओोके साथ वन्ध जान लेना चाहिये । समानजातीय परमाणुजोमे बन्धका जो क्रम बतलाया 
ह विजातीय परमाणुओमें भी बन्धका वही क्रम जानना चाहिये । कहा भी हे-- 

“स्निग्धका दो अधिक रक्त्यशवाछे स्तिग्धके साथ बन्ध होता ह । रूक्षका दो अधिक शक्त्यरावाले 
रक्षके साथ वन्ध होता है । तया स्निग्धका रक्षकं साथ सम या विषम गुणोकं होनेपर इसी नियमसे 
बन्ध होता ह । किन्तु जघन्य शक्त्यशवाकेका बन्ध स्वेथा वर्जनीय हे ।' 

त सूत्र मे "तु" पद विशेषणपरक हँ जिसे बन्धक प्रतिषेधका निवारण होता हं मौर बन्धका विधान 
[ह्‌ं। 

अधिक गुणवाकके साथ वन्ध होता ह एसा क्यो कहा, समगुणवारे के साथ बन्ध होता ह एेसा क्यो 
नही कहा ? अवे इसी वातके बतल निके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

वन्धफे समय दो अधिक गुणवाल्ला परिणमन करानेवारा होता है ।॥ ३७ ॥ 

"गुण" राब्दका अधिकार चखा आ रहा ह, इसलिये इस सूत्रम उसका सम्बन्ध होता ह जिससे 
'अंधिकौ' पदसे 'अधिकगुणौ' अथेका ग्रहण होता हं । गे गुडके समान एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाको 
प्राप्त कराना पारिणामिक कहत हं । जसे अधिक मीठे रसवाखा गीखा गुड उस पर्‌ पडी हुई धूकिको 


१० 


१५ 


९०५ 


२५ 


अपने गुणरूपसे परिणमानेके कारण पारिणामिक होता है उसी प्रकार अधिक गुणवाला अन्य भी सल्य॒२° 


(१) -गुणोत्पाद-म्‌. दि २, ता। 
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4४ सर्वाथिसिद्धौ [५। 


11 


कृत्वा द्विजुणादिसिगधहूधस्य चतुरगृणादिस्निरयरूधः पारिणामिको भवति । ततः पूरवा- 
वस्थाप्रच्यवनपूवंकं तार्तीयिकमवस्थान्तरं॒प्रादुर्भवतीत्येकत्वमुपपचते । इतरया हिं 
गुक्लकृप्णतन्तुवत्‌ संयोगे सत्यप्यपारिणामिकत्वात्सरवे विविक्तर्येषेवावतिष्ठेत । 
उक्तेन विधिना वन्धे पुनः सति जानावरणादीनां कर्मणां चिङत्सागरोपमकोटीकोट्यादि- 
स्थिति्पयद्या भवति । 
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गृणवाख्करा पारिणामिक होता हं । इस व्यवस्थाके अनुसार दो नक्त्यंनवाले स्निग्च या रूल परमाणु 
चार गक्त्यनवाला स्त्व या ङ्न परमाणु पारिणामिक लेता ह! उससे पूर्वं अवस्याओका लाः 
होकर उनसे भिच्च एकं तीक्तरी अवत्था उत्पन्न होती हँ । जतः उनमे एकरूपता जा जाती हँ । अन्वया 
सेद सौर कारे तन्तुके तमान संयोगके होनेपर भी पारिणामिक न होनेसे स्तव अल्ग ल्ग ही स्वत 
रहेगा । परन्तु उक्त विधि वन्वे होनेपर जानावरणादि कर्मोकी तीत कोडाकोडी सागर स्थिति 
चन ज्तादह्‌। 

जिनेवाचं यहां एक परमागूका अन्य परमाणु वन्ध कँसे होता है उसका विचार करिया यया ह । 
रूम आर्‌ सनम ये विरोषी नु हँ । जिसमे स्निग्व गुण होता हं उसमे रपर गृण नही होता सौर चिन्त 
त्न्नचृण होता टं उत्तमे त्तिग्ब गण न्ह होत । येगृण ही वन्वक्‌ कारण होते ई । किन्तु इसका अमिष्राय 
दी कर ह्न नौर स्नग्य सुणका सदभावमातर वन्वका कारण हँ क्योकि एता माननेमर एक भौ 
च पनमायु वन्वकं तरिना नही रहं सकता, इसङििए्‌ यापर विधिनिपेष द्वारा वतलाया गग है कि 
धनल परमागुजोका परस्परे वन्व होता हँ बौर किनका नहीं होता ह । जो लिन्व जर द्मे 
वन्य नक्तम्न रिष्‌ हए होते है उन पुद्गल-पस्मागुर्जोका वन्ध नह होता । इरी प्रकार नुयकौ 
भमानतक हानपर्‌ सदुगोका वन्व वही होता किन्तु छचधिक गुणवाठे पद्मल्परमाणका हयी हृचटन 
वाच पुर्गल्परमागुकत साथ द्धोता ई । एेचा वन्व स्नि् परमागृक्ा स्निग्ब प्रमाणक तता, स 
1. 
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| चमक; १ यांग ~ 
॥ | # ॥, () सदगतच्ध र (1 विसदनचन्य 
| । गुणा सदुगवन्व ¦ विसद्गवन 
1 सयल्यः ~~~ व 
1 १ , जघन्य-जघन्य नहीं : नही 
; २ , जघन्व--एकादि मव्कि नही ¦; नहीं 
वि जवन्यतेर्‌~+-सभजघन्येतर नरी र 
त सचच्य॒तुर्‌ नही नो 
॥ ४ न्‌ ५५९-- एकाधिकजवन्येतर =| कजषन्यृतर्‌ नही ‡ नही 
` ५ जचन्यतर-हचख्किजवन्येतर ह ध 
, यन्येतर-हचधिकजचन्येतर हे ह 
< ५ उ 3; 
{ & अवरन्यनेर र-“व्यादिजतिकनवन्येतर 11दखा वकेजदन्छ्वंर्‌ नह्य ] सह | 
ब प 
[प कनककन9 निधय 
(4 (१० -5 चट्‌ ठन्य-त्यज्त्या प्रवचनत्तात्का 
= मं चट्‌ वन्व-त्यजस्वा वच्नत्तारक्ा अन्मरण करती हं! वचनसारमें मी 
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"उत्वादन्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌"इति द्रव्यलक्षणमुक्तं पुनरपरेण प्रकारेण द्रव्यलक्षण- 

प्रतिपादनाथमाह-- 
गुणपयेयवद्‌ द्रव्यम्‌ \ ३८ ॥ 

गुणाइच पयेयारच गुणपयंया । तेऽस्य सन्तीति गुणपययवद्‌ द्रव्यम्‌ । अत्र मतोर्‌- 
त्त्तावुक्त एव समाधि. । कथंचित्‌ भेदोपपत्तेरिति । के गुणा. के पर्याया ? अन्वयिनो ५ 
गुणा व्यतिरेकिणः पर्याया. 1 उभयैरूपेतं द्रव्यमिति 1 उक्त च-- 

“गुण इदि दव्यविदहाणं दन्धविकरारे हि पवो भमणिदो | 
तेहि रणुणं दव्वं अजुदपसिद्र हवे णिच ।।'' इति ॥ 
एतदुक्तं भवति, द्रव्य दरव्यान्तराद्‌ येन विश्षिष्यते स गुण 1 तेन हि तद्‌ दरन्य विधीयते 





इसी प्रकारसे-बन्ध व्यवस्थाका निर्देश किया गया है किन्तु षट्खण्डागमके वगेणाखण्डमे कही गं बन्ध १० 
व्यवस्था इससे कुछ भिच्र हं जिसका टीकं तरहसे परिज्ञान होनेके किए आगे कोष्ठक दिया जाता है-- 


क्रमाक गुणा सदुशबन्ध | विसदुरावन्ध 





१ | जधन्य।जघन्य नही नही 
२ | जघन्य+-एकादिगधिक नही नही 
३ | जधन्येतर+-समजधन्येतर नही हं १५ 
४ | जघन्येतर+-एकाधिक जघन्येतर नही हं 
५ | जघन्येतर+-द्रयधिक जघन्येतर हं हं 
६ । जघन्येतर।+तर्यादि अधिकजधन्येतर। नही ह 


(उत्पादन्थयध्नौन्ययुक्त सत्‌" इस प्रकार द्रव्यका लक्षण कहा किन्तु अव अन्य प्रकार से द्र॑ग्यके 

लक्षणका कथन करनेके छ्एु अगेका सूत्र कहते ह - २० 
गुण ओर पर्यायवाखा द्रव्य है ॥ ३८ ॥ 

जिक्षमे गुण ओौर पर्याय दोनों ह वहु गुण पथयिवाला करता हं गौर वही द्रन्य हं । यहा "मतुपू! 
प्रत्यय का प्रयोग कंसे वनता हे इस विषयमे पहरे समाधान कर अये हूं । तात्पयं यह्‌ हे कि द्रव्यका गुण 
ओर पर्यायोसे कथचित्‌ भेद है इसि यहां "मतुपू प्रत्ययका प्रयोग वन जाता हँ 1 

शका--गुण किन्ह कहते ह भौर पर्याय कन्हं कहते ह ? २५ 
८ समाधान--गुण अन्वयी होते हं ओर पयय व्यतिरेकी 1 

तथा इन दोनोसे युक्त द्रव्य होता ह । कहा भी हं- 

द्रव्ये भेद करनेवाङे धर्मको गुण ओौर द्रव्य के विकारको पर्याय कहते हं । द्रव्य इन दोनोसे युक्त 
होता ह । तथा वह्‌ अयुतसिद्ध मौर नित्य होता हं 1" 

तात्पयं यह हँ कि जिसे एकं द्रव्य दूसरे द्रव्यसे जुदा होत दँ वह गुण हं । इमी गणके हारा उस ३० 


३१० सर्वायथसिद्धौ = [५।३८ 


असति तस्मिन्‌ दरव्यसंकरपरस ङ्ख. स्यात्‌ 1 तयया--जीवः पृद्गलादिभ्यो जानादिभिरगणै- 
विलिप्यते, पुद्गलादयङ्च रूपादिमि. ! ततस्चाविश्ेषे संकरः स्यात्‌ । तत. सामान्या- 
पेक्षया अन्वयिनो जानादयो जीवस्य गुणाः पुद्गलादीनौ च रूपादयः । तेषां विकारा विशे- 
पात्मना भिद्यमाना. पर्यायाः) धटजानं पटजानं क्रोधो मानो गन्धो वणेस्तीन्रो मन्द इत्येव- 
मादय । तेभ्योऽन्यत्वं कथंचिदापद्यमानः समुदायो द्रव्यव्यपदेक्ञभाक्‌ ! यदि हि सवेषा 
समृदायोऽनर्थान्तरभूत एव स्यात्‌ सर्वाभावः स्यात्‌! तद्यथा--परस्परविकुघणानां समू- 
दाये सति एकानर्थान्तरभावात्‌ समुदायस्य सर्वाभावः परस्परतोऽर्थान्तरभूतत्वात्‌ । यद्द्‌ 
ल्यं तस्माद्थन्तिरभूता रसादय. । ततः समुदयोऽनर्थान्तरभूतः । यस्व रसादिभ्योऽ- 
थान्तरमभूताद्रूपादनर्थान्तरभूत. समुदाय. स कथं रसादिम्योऽर्थान्तरभूतो न भवेत्‌ । ततरच 
१० ह्पमात्र समुदाय प्रसक्तः 1 न चैकं रूपं समुदायो भवितुमहंति । ततः समुदायाभावः। 

समुदायाभावाच्च तदनर्थान्तरभूतानां समुदायिनामप्यभाव इति स्वाभावः! एवं रसादि 


1 


ह, ~ 





+~ ~= => 





व्यक्ता अस्तित्व सिद्ध होता हं 1 यदि भेदक गुणन हो तो दरव्योमे साकं हो जाय । खुलासा इस 
प्रक्र 
जीव द्र्य पुट्गल्दिक द्रभ्योसे जानादि गुणो दारा भेदको पराप्त होता है गौर पुद्गादिकं द्व्य 

१५ ने त्पादि गृणोकं दाय भेदको प्राप्त होते ह । यदि जानादि गृणे कारण विशेषता न मानी 
1 नो नाकं प्राप्त होत्ता हं । इसलिये सामान्यकी अपेक्षा जो अन्वथौ जानादि हं वे जीवकं गुण हं 
१२ र्‌ गाव्कि पुदुगन्टादिकके गुण हं ! तया इनफे विकार विशेषर्पसे मेदको प्राप्त होते हे इसलिये 


च पराय करुना हं। जं घटज्ञान, पटजान, करोघ,मान, गन्व, व्ण, तीव्र गौर मन्द आदिक तथा जो 


ॐ धन कयचिन्‌ भित्र ट्‌ अर र ९ समृद्यय क्प ह्‌ वह्‌ द्रव्यं कटलता ह ] यंदि समुदायको स्व॑था अभिन्न 


ध ५ ता नत्रका अभाव प्राप्त होता है । खुलासा इस प्रकार है--परस्पर विरघण धर्मोका 
समद्रा हानपर्‌ यदि उने एक ओरं 


4 १५ 


(= | = 12 


। ४१ 


अभिन्न माना जाय तो समृदायका भौर सवका अभाव 
1 क्रिवे धर्म परन्पर्‌ भिच्नहे। जो वह रूप हं उर रसादिक भिन्न ह । अव यदि इनका 
तराय मत्र नाना जाना नो रनादिकने भिन्न जो ल्प हं ओर उससे अभिन्न जो समुदाय हं वहु 
चन (मन कन नद गा जवान्‌ अक्ञ्य होगा । गौर्‌ इस प्रकार समुदाय रूपमातर प्राप्त होना [8 
भगव टा नह नक्तना इसचिये त्नमृटायका अभाव प्राप्त होता है मौर समुदायका 

अमित्र नमृदाविथोक्ता मी बनाव होता ह इस प्रकार सूदाय गौर समृढायी 
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ष्वपि योज्यम्‌ । तस्मात्सम्‌दायमिच्छता कथचिदर्थान्तिरभाव एषितव्य । 
उक्तानां द्रव्याण। लक्षणनिर्दशात्तद्विषय एव द्रन्याध्यवसाये प्रसक्ते अनुव्तद्रव्यस- 
सूचनाथं मिदमाह्‌-- 
कालक््च ॥ ३९॥ 
करिम्‌ ? '्रव्यम्‌'इति वाक्यदोष । कृत ? तल्लक्षणोपेतत्वात्‌ । द्विविध लक्षणमुक्तम्‌- 
'उत्पादव्यय घ्रौव्ययुक्त सत्‌' शगुणप्ेयवद्‌ द्रव्यम्‌'इति च । तदुभयं लक्षण कालस्य 








रवेका अभाव हो जाता हं । जिस प्रकार रूपकी अपेक्षा कथन किया उसी प्रकार रसादिककी अपेक्षा 
री कथन करना चाहिये । इसलिये यदि समृदाय स्वीकार किया जाता हं तो वह्‌ कथचित्‌ अभिन्न ही 
मानना चाहिये । 

विशेषाथं--पदिङे उत्पाद, व्यय ओर धव्यसे युक्त द्रन्य होता है यह्‌ कह आए हं । यहाँ प्रका- 
एन्तस्से द्रव्यका लक्षण कहा गया हं । इसमे द्रव्यको गुणपर्यायवाला बतलाया गया हं । बातत यह्‌ हे 
के प्रत्येक द्र्य अनन्तगुणोका ओर क्रमसे होनेवारी उनकी पर्यायोका पिण्डमात्र ह । सवत्र गुणोको 
्रन्वयी ओौर पर्यायोको व्यत्तिरेकी बतलाया हू । इसका अथं यह्‌ है कि जिनसे धारामे एकरूपता बनी 
रहती ह वे गुण कहलाते हं गौर जिनसे उसमे मेद प्रतीत होता है वे पर्याय कहलाते ह । जीवमे ज्ञानादिकं 
की धाराका, पुद्गलमे रूप रसादिककी धाराका, धम॑द्रव्यमे गतिहतुत्वकी धाराका, अघमंद्रव्यमे स्थिति- 
षतुत्वकी धाराका, आकाशमे अवगाहन हेतुत्वकी धाराका ओौर कार द्रव्यमे वर्तनाका कभी विच्छेद 
नदी होता इसलिए वे ज्ञानादिक उस उस द्रव्यके गुण हे किन्तु वे गुण सदाकार एकरूप नही रहते । 
मो नित्य द्रव्योके गुण हं उन्हे यदि छोड भी दिया जाय तो भी जीव ओर पुद्गलोके गुणोमे प्रतिसमय 
सष्टतया परिणाम लक्षित होता हं । उदाहूरणाथे-जीवका ज्ञानगुण ससार अवस्थामे कभी मतिज्ञानरूप 
शेता हं ओर कभी श्रुतज्ञान रूप । इसीकिए ये मतिज्ञानादि ज्ञनेगुणकी पयय ह । इसीप्रकार अन्य 
एणोमे भी जान लना चाहिए । द्रव्य सदा इन गुणरूप पर्यायो मे रहता है इसकिएु वह्‌ गुणपर्यायवाला 
कृहा गया ह । फिर मी गुण गौर पर्यायको द्रव्यसे सरवेथा भिन्न न जानना चाहिए वे दोनो भिलकर 
रव्यकी आत्मा हे इसका अभिप्राय यह्‌ ह कि गण ओौर पर्याय को छोडकर द्रव्य कोह स्वतत्र वस्तु नही । 

पूर्वोक्त दरव्योके लक्षणका निदेश करनेसे यह प्राप्त हुआ करि जो उस लक्षणका विषय हं वही द्रव्य 
है, जत अभी तक जिस द्रन्यका कथन नही किया उसकी सूचना करनेकं लिये अआगेका सूत्र कहते है 

। कारु भी द्रव्य है॥ ३९॥ 

„८ रंका-क्या ह ? 

समाधान-्रन्य है" इतना वाक्य देष हँ । 

शका--काल द्रव्यक्योह? 

समाधान--क्यो कि इसमे द्रव्यका लक्षण पाया जाता ह 1 

जो उत्पाद, व्यय भौर ध्रौब्यसे युक्त है वह सत्‌ हं तथा जो गुण ओौर पर्यायवाला हँ वह्‌ द्रव्य हँ 
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बिचयते ! तचथा--्रो्यं तावत्कालस्य स्वप्रत्यं स्वभावव्यवस्थानात्‌ । व्ययोवयौ 
परप्रत्यय, अगुरुलघुगूणवद्धिहान्यपेलयः स्वप्रत्यौ च । तथा गुणा मपि कारस्य साधारणाः 
सावारणकूपा. सन्ति । ततासाधारणो वतेनाहैतुत्वम्‌, साधारणाक्चाचेतनत्वामूतत्वसृष् 
त्वागुरुघुत्वादय. । पर्यायार्च व्ययोत्यादलक्षणा योज्याः 1! तस्माद्‌ दिभकाररधणोपेतः 
त्वादाकाशादिवत्कालस्य द्रव्यत्वं सिद्धम्‌ 1 क 
तस्यास्तितवल्िङ्क वर्माप्वद्‌ व्याख्यातम्‌ '्ववेनारुध्णः कालः' इतिं 1 ननु (कमय 
मवं कार पृथगुच्यते ? यत्रैव धर्मादय उक्तास्तनैवायमपि वक्तव्यः “अजीवकाया धमो" 
धर्मकिगकाल्पुद्गला.' इति ? नैवं ड बयम्‌ ; तत्रोदेे सति कायत्वमस्य स्यात्‌ । तष्य 
च मृख्योपचारप्देशप्रचयकल्पनाभावात्‌ । घर्मादीनां तावन्मूख्यप्रदेशप्रचय उक्तः अ 
या. प्रदेशा." इत्येवमादिना । अणोरप्येकपरदेशस्य परवत्तरमावभ्नापननयपिक्षयोपचार 
कल्पनया परदेनप्रचेय उक्त. । कारस्य पूनर्ेधाऽपि प्रदेशप्रचयकल्पना नस्तीत्यकायत्वम्‌ । 
अपिच तत्र पठे 'निच्करियाणि च' इत्यत्र धमादीनामाकाशान्ताना निष्कि मि 


^ 9, १) 


त 
इय प्रकार दरव्यका दो प्रकारसे लक्षण कहा हं । वे दोनों ही लक्षण कारे पाये जाते हं। षु 
इसत प्रकार ह-- 

काच्मे घ वता स्वनिमित्तक है, क्यो कि बह अपने स्वभावमे सदा स्थित ह ! व्यय गौर उल्‌ 
परनिमित्तक ई, अौर अगुरुषु गृणकी हानि गौर वृद्धिकी अपेक्षा स्वनिमित्तक भी हे } तथा काट $ 
नावारम ओर मनावारण खूप दो प्रकारके गुण भी हे! उतमेसे असाघारण गुण वतंनदैतुव £ 
र सरायारण गुण अवेतनत्व, अम्‌तेत्व, सृक्मत्व ओर अगुरुलषुत्व आदिक है ! इसी प्रकार व्ययं अ 
उन्पादन्ष पर्याय भी घटित कर छेना चाहिये \ इसलिये कालमे जव द्रव्यके दोनों लक्षण पाये जत 
हं = वटं आकायके स्मान स्वतन्वर द्रव्य हँ यह्‌ सिद्ध होता है । 

। भमपिकि ्रवयके समान उन्नफे अस्तित्वके कारण का व्याख्यान क्रिया ही ह किं कालका लक्षण 

वनेना है} 

गायन द्रव्यको अखगसे क्यो कहा ? जहाँ धर्मादिकं द्रव्योका कथन किया ह वही पर इसका 
गवन कल्ल भ्र जिनमे परवम नूत्रका हप निम्न होता--'जजीवकाया घर्माधर्माकाञकालपुद्यला- 

नमावान--य्न प्रका चका करना दीक नही ह; क्योकि वहां पर यदि इसका कथन करते 
८ मायपनो प्राण लेना । परन्तु काच द्रव्य कायवान्‌ नही कहा है, क्योकि इसमे मुख्य मौर उपचार 
दोनो परतरे पदेमभ्रत्रयकौ कल्पना वभाव ह । धर्मादिकं द्रव्योका तौ असंख्येया, परदेगा.' इत्यादि 
नृव दान नुगगपनं पवेमन्च कटा है । उत्त प्रकार एक प्रदेभवारे अणुका भी पूर्वोत्तरभाव प्रतापन 
नयम उपना उक्चान्यत्यनाने प्रनप्र्य कटा ह पल्तु कालके दोनो प्रकारसे प्रदेनप्रचयकी क 
मरी घनन जनि वट अपाय है वृमरे यदि प्रथम मूतर मँ कारका पाठ रखते है तो 'निप्कियाणि च 


{१} गि + फिमथ~प्‌.। {>} -नन्यरा-म्‌.1 
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पादिते इतरेषा" जीवपुद्गलानां सक्रियत्वप्राप्तिवत्कारस्यापि सक्रियत्व स्यात्‌ 1 जथाका- 
शात्माक्काल उद्िश्येतः ? क्न ; "आ आकाश्ादेकद्रव्याणि इत्येकद्रव्यत्वमस्य स्यात्‌ । 
तस्मातुयगिह कालेश. क्रियते । अनेकदरन्यत्वे सति क्रमस्य प्रमाणम्‌ ! रोकाकाशस्य 
यावन्त प्रदेशास्ताबन्त कालाणवो निष्क्रिया एकंकाकारशम्रदेशे एकंकवृत्त्या खोकं व्याप्य 
व्यवस्थिता । उक्तं च-- 


““लोगागास्षपदेसे एक्केक्के जे इडया हु एक्का । 
~ र्यणाणं रासीविव ते काराणू युणेयव्या ।” 
रूपादिगुणविरहादमूर्ताः । 


(~~~ ~~~ ए्कषक्छ कका 
यहापर घर्मसे रेकर काच तक के द्रव्योको निष्किय कहनेपर जैसे जीव गौर पुदूगलोको सक्रियत्वं 


प्राप्त होता ह वैसे ही काल दरव्यको भी सक्रियत्व प्राप्त होता हं । 
शका--दस दोषको दूर करनेके लिये आकाशसे परे कालको रख दिया जाय ? 
समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही है क्योकि "आकाश तक एक द्रव्य हे" इस सूत्र वचनके अनुसार 
यदि कालको आकारके पहर रखते हे तो उसे एकं द्रव्यत्व प्राप्त होता हं । 
ये सव दोष न रहे इसलिये कारुका अलगसे कथन किया हं । 
रका--कारु गनेक द्र्य हं इसमे क्या प्रमाण हे ? 
--समाघान--छोकाकारके जितमे प्रदेश हं उतने कालाणु हं मौर वे निष्क्रिय है ¦ तात्पयं यह हं 
कि लोकाकारके एक एक प्रदेशपर एक एक कालाणु अवस्थित हे 1 कहा भी हे-- 
'लोकाकाशके एक एक प्रदेश पर जो रत्नो की राशिकं समान अवस्थित हं उन्हे काकाणु जानो ॥ 
ये कालाणु रूपादि गुणोसे रहित होनेकं कारण अमूतं हं । 
विशेबाथं--पहरे पाच द्र्योके अस्तित्वकी चरा कर आये ह ! यहो छठा द्रव्य काल हँ इसका 
विचार करिया जा रहा है! काल द्रव्य ह यानही इस विपयमे श्वेताम्बर परम्परामे दो मत मिरूते 
है । एकं मत तो कालको द्रग्यरूपसे स्वीकार करता है गौर दूसरा मत कालको स्वतन्त द्रव्य नही 
मानता । इस दूसरे मतके अनुसार सूर्यादिके निमित्तसे जो दिन-रात, घड़ी-घण्टा, पल-विपक आदि रूम 
कारु जनुभवमे भावरा है वह्‌ सब पुद्गल द्रव्यकी पर्याय हं । किन्तु विचारणीय प्रन यह हं कि इन जीव 
पुद्गल आदि दरव्योका परिणमन किसके निमित्तसे होता हँ ? यदि कहा जाय कि उत्पनच्च होना, व्यय होना 
जौर ध्रुव रहना यह प्रत्येकं द्रव्यका स्वभाव हं । इसके छिए अन्य निमित्तके माननेकी क्या आवश्यकता ! 
तु (हष प्रहनपर यह्‌ तकं होता है कि यदि इस तरह सर्वंथा स्वभावसे ही प्रत्येक द्रव्यका परिणमन माना 
जाता ह तो गत्ति, स्थिति जौर अवगाहको भी स्वंथा स्वभावसे मान लेने मे क्या आपत्ति हं ! गौर एसी 
हारतमे केवर जीव ओौर पुद्गल ये दो द्रव्य ही अवशिप्ट रहते हं" गेष द्रव्योका अभाव प्राप्त होता है, 
इतना ही क्यो, जीव ओर पुद्गरका तथा पुद्गल भौर पुद्गलका वन्ध भी सर्वेथा स्वाभाविक मानना 


(१) -पुद्गखादीना स्‌ । (२)-चयते। गा जाका-अआ, दि १ दि, ता.। 
६० 


१० 


१४ 


३० 


३१४ सर्वाथंसिद्धौ [५।३९ 





१५ 


१५ 


१, 
न्द 





पडता हँ । निमित्त-्नमित्तिक भावके माननेकी कोहं आवदयकता ही नही रहती जौर एसी अवस्थामे मुक्त 
जीव भी स्वभावसे वेधने ख्गेगा तथा संसारी जीव भी विना प्रयत्नकं कभी भी मुक्त हो जायगा \ यदि 
कहा जाय कि गति, स्थित्ति आदि कायं ह ओर जितने भी कायं होते हँ वे निभित्त ओर उपादान इनदो 
कं भिलने पर ही होते है, इसलिए गति, स्थिति ओर अवगाहन रूप्‌ कार्योके निमित्तरूपसे धर्म, अमं 
ओरं आकान द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार किया जत्ता ह तो प्रत्येक द्रव्यके परिणमनरूपसे काल द्रग्फे 
अस्तित्वके स्वीकार करनेमे क्या हामि हँ अर्थात्‌ कु भी नही 1 इस प्रकार विचार करलेपर कार 
दरव्यका अस्तित्व सिदध होतता हे! ( 
फिर भी यह्‌ काल द्रव्यं जीव मादि अन्य द्रव्योके समान न तो असंख्यातप्रदेदी ह गौर न अनर 
पदेन हं किन्तु लोकाकागके जितने प्रदेश हं उतने कार द्रव्य ह गौरः प्रत्येक कार्रव्य लोकाकाराकं 
एक एक रदेन पर अवस्थित हं । खुलासा इस प्रकार है-- । 
प्रचय दौ प्रकारका ह--ति्य॑कूभरचय ओौर ऊध्वं प्रचय । प्रदेगोके प्रचयको तिर्यकमचय कहते हं 
यौर काल्निभित्तक पर्यायप्रचयको अर्ध्वप्रचय कहते है । आकार अवस्थित अनन्तप्रदेशवाला होनेसे, 
धर्मं अर अधमं अवस्थित असंख्यात प्रदेशवाला होनेसे, जीव असंख्यात प्रदेदावाखा होनेसे मौर पुद्गल 
वन्धकी अपे्ा जनेकं प्रदेगरूप वित्से युक्त होनेके कारण इनका परदेशप्रचय वन जाता ह, किन्तु काल 
दव्य भक्ति अर व्यक्ति दोनों रूपसे एक प्रदेगरूप होनेके कारण उसमे प्रेपभचय ही बनता ऊध्व 
प्रचयं सव द्रव्योका होता ह किन्तु इतनी विशेषता है कि अन्य पाच द्रध्योमे समयनिमित्तक पर्यायप्रचय- 
ठप ऊ्व्॑रचय होता हं ओौर काल द्व्यमे मात्र समयप्रचयरूम ऊच्वंमचय होता है, कयो कि अनय द्वये 
परिणमनमे कार द्रव्य निमित्त हं ओौर काल द्रव्यके अपने परिणमनमे अन्य कोई निभित्तनदी है । व्ही 
निमित्त है यौर वही उपादान हें 1 जिस प्रकार वह अन्य दरन्योकं परिणमनमे निमित्त होता ह उसी 
भकार अपने परिणमनमे भौ निमित्त होता है ! किन्तु जि प्रकार अनय द्रव्य अपने जपने उपादाने 
अनूमरार परिणमन करते हं उसी प्रकार काल द्रव्य भी अयने उपादानकं अनुसार परिणमन करता हं। 


इन प्रकार यद्यपि उत्पाद, व्यय गौर्‌ प्रौव्यरूपसे तथा गुण ओर पर्यायरूपसे कारु द्रव्यकं 
अलिन्वकौ सिद्धि हौ जाती हं पर वह्‌ 


हं अखण्ड एकप्रदेनी हं यह्‌ सिद्ध नही होता, इसलिए आगे इसी वातः 
चा चिकार करते है-- 


ए बुडून परमाणु मन्दगतिसे एक आका प्रदेगन दूसरे आकान प्रदेन पर जाता है ओर इसमे 
छ नमम नी छना हं । यदि विवार कर देखा नाय तो जातत होगा कि यह्‌ समय ही का द्व्य की पर्याय 
रौ विः जनिनृध्न होने निर्न है । यदि काल्रव्यको लोकाकागके बरावर अखण्ड भौर एक माना 
जन्ति? ता दन अन्ण्ठ नमय पयय निप्पत्ति नही होती, वयोक्रि पुद्गर परमाणु जव एक 

टो -इर इने सू रमि गमन क्ता ह तव वहां दोनो काराणु पृथक्‌ पृथक्‌ होनेसे समयक भेद 
एक्‌ जनण्ट टोकके बरावर काल द्रव्य होवे तो समय पर्यायकी सिद्धि किंस तरह 
कत जायं कि कानदरवय नोकपरमाण असंख्यात पदैमी है, उसके एकं परदेसे दूसरे 
नेप नमय पर्यायि़ी निद्धि हो जायनी तो इसका समावान यह्‌ है कि एसा मानने पर 
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वतंनालक्षणस्य मुख्यस्य कालस्य प्रमाणमुक्तम्‌ । परिणामादिगस्यस्य व्यवहार- 

कारस्य कि प्रमाणमित्यत इदमृच्यतं-- 
सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥ 

साम्प्रतिकस्यंकसमयिकंत्वेऽपि अतीता अनागताइच समया अनन्ता इति कृत्वा - 
'अनन्तसमय.' इत्युच्यते । अथवा मुख्यस्यैव कालस्य प्रमाणावधारणाथंमिदमुच्यते । ५ 
अनन्तपर्यायवतंनाहेतुत्वादेकोऽपि कालाणुरनन्त इत्युपचयते । समय. पून. परमनिस्दध. 
कालांशस्ततप्रचयविशेष आवलिकादिरवगन्तव्यः । 

आह गुणपयेयवद्‌ द्रव्यमित्युक्तं तत्र के गुणा इत्यत्रोच्यते-- 

द्रव्याश्चया निरुणा गुणाः ॥ ४१॥ 
दरव्यमाश्चयो येषा ते द्रव्याश्रया । निष्क्रान्ता गुणेभ्यो निर्गुणा. । एवमुभयलक्षणो- १० 


एकं अखण्डद्रव्यके एकं प्रदेशसे दूसरे प्रदेरपर जाने पर समय पर्यायका भेद नही बनता! इसक्िए 

पमय पर्यायमे भेद सिद्ध करनेके छिए काल द्रव्यको अणुरूपमे स्वीकार कर ल्या गयाहं। इस प्रकार 
हाल द्रव्य क्या हं मौर वह एक प्रदेश्ी केसे हं इस बातका विचार किया। 

वतना लक्षणवाके मुख्य कालका प्रमाण कहा । परन्तु परिणाम आदिकं द्वारा जानने योग्य व्यवहार 
काक्का क्या प्रमाण ह ? इस वातका ज्ञान करानेके चये अव आगेका सूत्र कहते हं-- १५ 
वह अनन्त समयवाहा है ॥ ४० ॥ 

यद्यपि वतंमान कार एक समय वाखा ह तो भी अतीत भौर अनागत अनन्त समय ह एेसा मानकर 
कारको अनन्त समयवाला कहा हं । अथवा मुस्य कालका निरचय करनेके लिये यह सूत्र कहा हे । 
तात्पयं यह ह कि अनन्त पयि वतना गुणक निमित्तसं होती हं इसलिये एक कालाणुको भी 
उपचारसे अनन्त कहा हँ । परन्तु समय अत्यन्त सूक्ष्म काला हं भौर उसके समुदायको आवलि २० 
आदि जानना चाहिये । 

विशेषार्थ--समय शब्द द्रन्य गौर पर्याय दोनो अर्योम व्यवहूत होता हँ । यदह पययिरूप अथं 
छिया गया है । इससे व्यवहार काल ओर निश्चय कार दोनोकौ सिद्धि होती ह ! एक एक समयका 
समुच्चय होकर जो गावि, पक आदि कालका व्यवहार होता है बहु व्यवहारकाल ह भौर यह्‌ 
संमय-पर्याय विना पर्यायीकं नही हो सकती, इससे निर्वय कालका ज्ञान होता ह यह्‌ उक्त २५ 
कथनका तात्प हँ । 


८; 


२ मौर पर्यायवाला द्रव्य हं" यह्‌ पहले कहं आये ह । अव गण क्या हँ यह्‌ वतकानेके चये 
का सूत्र कहते है -- 

जो निरन्तर द्रव्यमे रहते है ओर गुणरहित है बे गुण रै ॥ ४१ ॥ 
जिनके रहनेका आश्रय द्रव्य है वे दरव्याश्रय कहराते हे मौर जो गुणोसे रहित हँ वे निगुण कहे 


~~~ ० 


(१) -निङृष्ट. क्रारा-दि १। 
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वेता गृणा दति ! “निर्गुणाः” इति विनेपणं दरचणुकादिनिवृत्यथेम्‌ । तान्यपि हि कारण- 
मतपरमाण्रव्याश्नयाणि गुणवन्ति तु तस्मात्‌ 'निर्गणाः' इति विगेयणात्तानि निवेत्ति 
ताति भवन्ति! नन्‌ पर्याया अपि घटसंस्थानादयो द्रव्याधया निर्गृणादच, तेपामपि गुणत्वं 
^ श्राप्नोति ? ्रव्याश्रया.इति वचनात्‌ "निस्य द्रव्यमाधित्य वतन्ते येते गुणा इति विशेषा - 
९ व्पर्याया निवत्तिता भवन्ति । ते हि कादाचित्का इति । ठ 


जातं ह ! इसप्रकार इन दोनो ल्लणोसे युक्त गुण होते हं ।सूत्रमे “निग्‌ं णा यह विगेपण दवचणुकत 
जादिके निराकरण करनेके छ्य दिया है 1 बे भी अयने कारणमूत परमाणु द्रव्ये आश्रयसे रते दर 
ओर गृणवाखे है. इनख्ये “निर्गणा. इस विनेपणसे उनका निपेव किया गया हे 1 
रंका--घट्संस्थान आदि जितनी पर्याय हे वे सव द्रव्यके आश्रयते रटती ह ओर निर्गुण होती हं 
१० अत्तः गणक उक्तं रुघ्णक्रे अनुसार उन्दे भी गुणत्वं प्राप्त होत्ता हँ ? 
मावान--सूत्रमे जो श्रव्या्नया. विरोपण है उसका यह अभिप्राय हं कि जो सदा द्रव्यकं 
आ्रयसे रहते हे वे गुण ह । इस प्रकार "सदाः विभेषण लगाने पर्या्योका निपेव हो जाता हं 
अर्यौत्‌ गुणका क्षण पर्यायोमे नही जाता है; क्योकि पर्याय कादाचित्क होती हं ! 
विनेपाथं--पहिर मुण मौर पर्यायवाला द्रव्य है यह कट्‌ जाये हँ । यलं नुणकं स्वरूपका चिचार 
१५ किया गवा हं ! जव कि द्रव्यकतो गृण ओर पर्याथवाला वतलाया है तव इसीसे स्पष्ट हं कि द्रवयं 
गृणकं आगश्नयसे रहते हं अर्थात्‌ द्रव्य आधार ह ओौर गुण आधेय है । पर इससे आघार ओर आवेयमं 
ठी भर कुण्डके समान सवया भेदपघ्का ग्रहणं नहौ करना चाहिए क्योकि गृण ्र्यकं आश्रयसं 
हतं हुए भी वं उसम्ने केथञ्चित्‌ अभिच्च हे जंसे-तैल तिलके सव सवयनोमे व्याप्त होकर रहता 


न्द, क 
(~) ठ्न 


=नं ही प्रत्येक गृण द्रव्य समी जवयवोमे समान रूपसे व्याप्त होकर रहता ह. पर इससे दरयणुक 


आदिमे भी यह्‌ घण घटित हो जाता है क्योकि टचणुक आदि भी अपने आवारमूत परमाणु द्रव्यके 
आश्नय्े रहते ठं । अतएव जो स्वयं विप रहित हों वे गुण ह यह कहा ह 1 एे्ा नियम ह कि जसे 
दरव्यम गुण पायं जतत हं वेस युणमे अन्य गृण नही रहते ! जत्तएव गृण स्वयं विशेष रहित रहते ह, इस 
प्रकार ययपि जो द्र्य आश्चयमे रहते हे जौर स्वयं विनेव रदित है वे गुण हे, गणका इतना रघ्षण 
फलित हौ जाता हं पर यहं पर्यायो मी पाया जाता ह 1 क्योकि वे भी द्रव्यके आश्रयसे रहूती हं जौर 
९५ स्वव विनेपरह्ति होती ह । इसलिये इत यपिव्याम्ति पका निराकरण करलेके किये जो द्वयक आमय 


१ 


न रहते हे इनका अगय्‌-जो दव्यके आश्रयते सदा रहते दँ, इतना समक्ता चाये । इसप्रकार गुणोके 
स्वरूपता विचार किवा । गुणका एक नाम विनेय भी है 1 जिनके निमित्तसे एक द्रव्य अन्य द्न्यसे भेद 
को प्राप्त हौ वे किप अर्यात्‌ गण ह यह्‌ उक्त कयनका तात्प है । एसे गृण प्रत्येक द्रन्यमे उशित 


टौते ह 1 उनम कु समान्य होते है ओौर कुठ विदोष ) जो एकाधिकं इरव्योमें उपचुन्ध होते ह वे 
३० सामान्वृगुण करठंलातं ह ओौर्‌ जो प्रत्येक दव्यक्टो विदोषताको व्यक्तं करते हँ वे विशेषगुण 


कटलत ह्‌ 1 





% 
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{१} वन युणा मु. 1 (२) विगेषण्त्वत्त्ववामिश्चं निव-पु.1 


५४२] ` पञ्चमोऽध्यायः । ३१७ 


असकृत्‌ परिणाम'रब्द उक्त । तस्य कोऽथं इति प्रदने उत्तरमाह-- 
तद्भावः परिणामः \\ ४२॥ 


अथवा गणा द्रन्यादथन्तिरभूता इति केषाल्चिद्नं तत्कि मवतोऽभिमतम्‌ ? न, 
इत्याह-यद्यपि कथञ्चिद्‌ व्यपदेशादिभेदहे त्वपेक्षया द्रव्यादन्ये, तथापि तदव्यतिरेकात्तत्य- 
रिणामाच्च नान्ये । यदेव स उच्यता क. परिणाम इति ? तच्चिश्चयाथमिदमुच्यते-धर्मा- ५ 
दीनि द्रव्याणि येनात्मना भवन्ति स तद्भावस्ततत्व परिणाम इति आख्यायते । स द्विवि- ' 

 बौऽनादिरादिमांश्व । तत्रानादिधं्मादीनां गत्यूपग्रहादि सामान्यापेक्षया । स एवादि- 
मास्व भूवति विशेषापेक्षया इति । 


इति ततत्वाथवृत्तौ सर्वाथसिद्धिसन्ञिकायां पञ्चमोऽध्याय. । 








५ =, 0 
परिणाम शब्दका अनेकवार उल्लेख किया , परन्तु उसका क्या तात्प है एेसा प्रश्न होनेपर १० 


अगे सूत्र हारा इसीका उत्तर देतं है-- 
उसका दोना अर्थात्‌ प्रति समय बदलते रहना परिणाम है ।॥४२॥ 

मथवा गुण द्रव्यसे अरग है यह किन्दीका मत है ! वह्‌ क्या मापके ( जेन) मतमे स्वीकार हे ? 
नही, इसचिये कहते हे कि सज्ञा आदिके निमित्तसे पराप्त होनेवाठे मेदके कारण गुण द्रव्यसे कथचित्‌ 
भिश्वहंतोभीवेद्रव्यसे भिन्न नही पाये जाते हं मौर द्रव्यके परिणाम ह इसलिये भिन्न नही भी १५ 
है । यदिएेसाह तो वह्‌ बात किये जिससे परिणामका स्वरूप ज्ञात हो । बस इसी बातका निश्चय 
करनेके लिये कहते ह-- 

धर्मादिकं द्रव्य जिस रूपमे होते ह वह्‌ तदभाव या तत्तव हं गौर इसे ही परिणाम कहते है । 
वह दौ प्रकारका है-अनादि मौर सादि । उनमेसे घर्मादिक द्रन्यके जो गत्यग्रह्ादिक होते हं वे 
सामान्यकी अपेक्षा अनादि हे ओौर विशेपकी अपेक्षा सादि ह । २० 


| इस प्रकार सर्वाथेसिद्धि नामक तत्तवार्थवृत्तिमे पाचवां अध्याय समाप्त हुमा । 


"~~~ 


(९) दैतुत्वषेश्ष-मु. 1 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


आहं, अजीवपदार्थो व्याख्यातः । इदानीं तदनन्तरोहेश्षभागास्रवपदार्थो व्यास्येय 
इति ततस्तत्प्रसिदयथेमिदमुच्यते-- 
। कायवाडमनःकमे योगः \ १ ॥ 

५ कायादय. शब्दा व्याख्यातार्था 1 कमं क्रिया इत्यनर्थान्तरम्‌ । कायवाड मनसां कसं 
कायवाडःमन कमं योग इत्याख्यायते ! आत्मप्रदेरापरिस्पन्दो योगः 1 स निमित्तभे दि 
त्रिधा भिद्यते ! काययोगो वाग्योगो मनोयोग इति । तद्यथा--वीर्यान्तरायक्षयोपरम- 
सद्भावे सति गौदारिकादिसप्तविधकायवगंणान्यतमारम्बनापेक्ष आत्मप्रदेशपरिस्पन्दः 
काययोग । शरी रनामकर्मोदयापादितवाग्वगणारम्बने सति वीर्यन्तिरायमत्यक्षरा्याव- 

९० रणक्षयोपशमापादिताभ्यन्तरवाग्न्धिसा्निध्ये वाक्परिणामाभिमुखस्यात्मनः प्रदेशपरि- 
स्पन्दो वाग्योग । अभ्यन्तरवीर्यान्तरायनोदन्द्रियावरणक्षयोपरमात्मकमनोरन्धिसध्िधाने 
वाहयनिमित्तमनोवगंणालम्बने च सति मन परिणामाभिमुखस्यात्मप्रदेशपरिस्पन्दो मनो- 


[8 8 क 








छटवां अध्याय -- 


. जीव मौर अजीवका व्याख्यान किया । अब उसके बाद आसव पदाथैका व्यार्याय क्रम प्राप्त 
१५ ठं । अत उक स्पष्ट करनेकं लि आगेका सूत्र कहते हे-- ` 
काय, वचन ओर मनकी क्रिया योग है ॥१॥ 
काय आदि गन्दोका व्याख्यान पहके कर आपे हं । कर्म ओौर करिया ये एकाथंवाची नाम ह । 
काय, वचन ओर मनकी क्रियाको योग कहते है यह इसका ताम हे । आत्मके प्रदेशोका परिस्पन्द- 
क्न चन योग ह । वह्‌ निमित्तके भेदसे तीन प्रकारका है-काययोग, वचनयोग ौन मनोयोग । 
२० खुन्य्रत्ता इस प्रकार्‌ हु-वीर्यान्तराय कर्मके भयोपशमके होनेपर गौदारिक आदि सात प्रकारकी काय- 
वगणाओमेने किस एक प्रकारक वरगणाजोकं आलम्बनसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्द काययोग 
करटन्ात्रा हं 1 यरीर्‌ नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुई वचन-वर्गणागोका आकम्बन होनेपर तथा 
वायान्न राय अर मत्यक्ष रादि जावरणके क्षयोपनमसे प्राप्त हुई भीतरी वचनलन्विकं मिलनेुर 
वचनर्प पयायक्त सन्मुख हय जात्माक होनेवाला प्रदेग-परिस्पन्द वचनयोग कहराता ह । वीर्यान्त- 
२५ राय आौर्‌ नो उन्दरियाव रणके क्षोपभमरूप आन्तरिक मनोरुब्धिके होनेपर तया वाहरी भिभित्तमूत 
मनाव्रयणालाक्रा आन्टम्बन मिन्यनेपर मनरूप पर्यायके सन्मुख हुये आत्माके होनेवाखा प्रदेन-परिस्पन्द 
(१) अवागीवप-मू. \ आह्‌ जीवाजीवप-ता , ना । इत्यजीवप-दि, २1 


६।२-३] षष्टोऽध्यायः ३१९ 


योगः! क्षयेऽपि तरिविधवगेणपेक्षः सयोगकेवछिन आत्मंप्रदेशपरिस्पन्दो योगो वेदितव्य । 
आह्‌, अंभ्युपेमः आहितव्रैविध्यक्रिप्नो योग इति । प्रकृत इदानी निदिद्यताः 
किलक्षण आस्रव इत्युच्यते । योऽयं योगशन्दाभिधेयः' ससारिण पुरुषस्य-- 


स जास्रवः।। २॥ 
| 


यथा सरस्सलिलावाहिद्रारं तदाऽऽस्नवकारणत्वात्‌ आस्रव इत्याख्यायते तथा योग 


प्रणालिकया आत्मनः कमे आस्वतीति योग आस्रव इति व्यपदेशमहति । 
<. आह कमं द्विविधं पुष्यं पापं चेति । तस्य किमविदोषेण योग आस्रवंहेतुराहोस्विदस्ति 
कदिच्प्रतिविदोष इत्यत्रोच्यते- 
शुभः पुण्यस्याश्ुभः पापस्य ॥ ३ ॥ 
कः शुभो योग को वा अशुभ. ? प्राणातिपातादत्तादानमथुनादिरलुभ काययोग । 
अनुतभाषणपरषासंभ्यवचनादिरद्ुभो वाग्योगः । वधचिन्तनेर्ष्यासूयादिरयुभो मनोयोगः 
ततो विपरीत्‌. शुभः । कथं योगस्य शुभाशुभत्वम्‌ ? शुभपरिणामनिवृ त्तो योग शुभ । 





मनोयोग कहुखाता हे । वीर्यान्तराय ओर ज्ञानावरण कर्मके क्षय हो जाने पर भी सयोगकेवलीके 
जो तीन प्रकारकी वगेणाओकी अपेक्षा आत्मप्रदेश-परिस्पन्द होता है वह्‌ भी योग ह एेसा जानना चाहिय । 
--“यह तो जाना कि तीन प्रकारकी क्रिया योग है । अब यह्‌ बतलाइए कि आललवका क्या लक्षण 
है ? संसारी जीवके जो यह्‌ योग शब्दका वाच्य कहा हु-- 
वही आस्व है | २॥ 

जिस प्रकार तालबमे जर नेका दरवाजा जर्के आनेका कारण हौनैसे आसव करता 
हे उसी प्रकार आत्माके साभ बंघनेकं लिये कमं योगरूपी नालीक द्वारा आते हं इसि योग 
आस्रव संन्नाको प्राप्त होता हं । 

कमे दो प्रकारा है-पुण्य जौर पाप, इसलिये क्या योग सामान्यरूपसे उनकं आस्रवका कारण 
हं या कोई विदोषता ह ? इसी बातकं बतकनेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

शुभयोग पुण्यका ओर अब्रुभयोग पापका आस्रव है ॥ ३ ॥ 

शंका--शुम योग क्या हं मौर अम योगक्या हं ? 

समाधान--हिसा, चोरी गौर मैथुन आदिक अशुभ काययोग ह । असत्य वचन, कठोर वचन 
उओ असभ्य वचन आदि अशुम वचनयोग ह । मारनेका विचार, ईर्ष्या गौर डाह्‌ आदि अनुम मनो- 
योग है । तथा इनसे विपरीत शुभ काययोग, शुभ वचनयोग गौर शुभ मनोयोग हं । 

शंका--योगके शुम गौर असुमे ये मेद किस कारणस ह ? 


04 


समाधान--जो योग शुभ परिणामोकं निमित्तसे होता हं वह गभ योगहं भौर जो योग 


ह (१) आत्मन अ्दे-आ , दि. १ दि. २। (२) जभ्यूपगत आदहि-मु । (३) आलवणहेतु-म्‌ , ता, ना । 
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अशुभपरिणामनिवु त्त्चाञुम. । न पुन. लुभाशुभकमेकारणत्वेन । यद्येवमुच्यते सुभ- 
योग एव न स्यात्‌ शुभयोगस्यापि जानावरणादिवन्धहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । पुनात्यात्मानं 
पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्‌ । तत्सदरे्यादि । पाति रभत्ति आत्मानं शुमादिति पापम्‌ । तद- 
सदे्यादि । 
५ आह किमयमान्लव सर्वसंसारिर्णा समानफलारम्भहेतुराहो स्वित्कर्चिदस्ति प्रति- 
विद्ेष इत्यत्रोच्यते-- | । 
सकषायाकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः 11 ४ ॥ 
स्वामिनेदादालवभेदः । स्वामिनौ द्रौ सकषायोऽकषायक्वेति । कषाय. कोधादि. 1 
कषाय इव कषाय. ! कः उपमार्थः ? यथा कषायो नैयग्नोधादि. दरेषहेतुस्तथा करोघादिर 
१० प्यात्मन कर्मदरेषहेतुत्वात्‌ कषाय इव कषाय इत्युच्यते । सह कषायेण वतत इति सकषाय 
अमुम परिणामोकं निमित्तसे होता है वह अशुभ योग हँ । चायद कोई यह माने कि शुम गौर 
अशुम कर्मका कारण हौनेसे शुभ गौर अशुभ योग होता हं सो बात नही है; क्योकि यदि इस प्रकार 
इनका लक्षण कहा जाता हँ तौ शुभयोग हौ नही हो सकता, क्योकि शुभयोगको भी ज्ञानावरणादि 


९५ कर्मक वन्वका कारण माना है । इसर्यि शुभ गौर अशुभ योगका जो लक्षण यहां पर किया ठ 
वही सही ह 1 7 
जो आत्मको पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होता ह वह पुण्य है । जैसे सातावेद- 
नीय मादि तया जो आत्माको नुभसे वचात। है वह पाप हँ; जैसे असाता वेदनीय आदि 


क्या यह्‌ आखव सव संसारी जीर्वोके समान फलको पैदा करता है या कोई विशेषता ह † भवं 
२० इसी वातके वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 


कपासदहित ओर कपायरदित्‌ आत्माका योग करमसे साम्परायिक 
जीर दैर्यापथ कम॑के आस्व सूप है ४॥ 


सवामीके मेदसे आख वमे मेद है ! स्वामी दो प्रकारके है--कपायसहित ओौर कषायरहित । 
कपाय अर्यात्‌ करोवादि कपायके समान होनेसे कपाय कटृलाता ह । उपमारूप अयं क्या हं ? जिस 
२५ प्रकार नयगरोष यादि कपाय दछेपका कारण ह उसी प्रकार आत्माका क्रोधादि प कषाय भी 
करमो ठ्ेपका कारण हं इसय्ियें क पायके समान यह्‌ कषाय हं एेसा कहते ह । ८ 
जिनके कपाय ह वह सकपाय जीव ह गौर जिसके कपाय नही ह वह अकपाय जीव हं 1 यहाँ 
इन ठोनो पदोका पहर 'सकपायञ्च अकपायन्चेति सकपायाकयायौ".दस प्रकारं इन्द्र समास करकं 
अनन्तर स्वामित्व दिखखानेके व्ये पष्टीका द्विवचन दिया है । 


0 





(१) पापम्‌ । ममदन. ! (२) नमारिममा-आ., ता. ना-। मयारममा-दि- २। 
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कषाययो. ! सम्पराय. संसार । तत्प्रयोजनं कमं साम्परायिकम्‌! ईइरणमीर्या योगो गति- 
रित्यं । तदद्रारक कमं दर्यापथम्‌ । साम्परायिकं च दर्यापथं च साम्परायिके्यपिथे । 
तयो साम्परायिकेर्यापथयो । यथासंख्यमभिसम्बन्ध । सकषायस्यात्मनो मिथ्याद्ष्टयादे 
साम्परायिकस्य कम॑ण आस्रवो भवति । अकषायस्य उपदान्तकषायादेरीर्यापथस्य कमण 
आस्रवो भवति । 

आदावृदिष्टस्यास्वस्य मेदप्रतिपादना्थमाह-- 

इन्दरियकषायात्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविदतिसंख्याः पुर्वस्य भेदाः ॥ ५ ॥ 

अचर इन्द्रियादीनां पञ्चादिभियेथासख्यमभिसंबन्धो वेदितव्य । इद्धियाणि पञ्च । 
चत्वार. कषाया ! पञ्चाव्रतानि । पञ्चविशतिः क्रिया इति । तत्र पञ्चेन्द्रियाणि स्पञ्चे- 
नादीन्युक्तानि । चत्वारः कषायाः क्रोधादयः । पञ्नचात्रतानि प्राणव्यपरोपणादीनि 
वक्ष्यन्ते । पञ्चविंशतिं . क्रिया उच्यन्ते-चैत्यगुरप्रवचनपूजादिलक्षणा सम्यक्त्ववधेनी क्रिया 
सम्यक्त्वक्रिया। अन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्वहेतुकी ` परवृत्तिमिथ्यात्वक्रिया । गमना- 
गमनादिप्रवतेन कायादिभि. प्रयोगक्रिया । सयतस्य सत अविरति प्रत्याभिमुख्यं समादान- 


सम्पराय ससारका पर्यायवाची है । (जो कर्म॑ ससारका प्रयोजक ह वह साम्परायिक कमं है । 


ईय व्युत्पत्ति ईरण होगी । इसका अथं गति हं । जौ क्म इसके द्वारा प्राप्त होता हं वह ईर्या- 
पथ कमह ]त्हा इन दोनो पदोका पहर साम्परायिकः च दूर्यापथ च साम्परायिकर्यापथे' इस प्रकार 
दनद समासं करके तदनन्तर सम्बन्ध दिखल नेकं लिये षष्टीका द्विवचन दिया हे । 
सकषायके साय साम्परायिक शब्दका ओौर अकषायके साथ दर्यापथ राब्दका यथाक्रम सम्बन्ध 
` ह । जिसे यह्‌ अयं हुमा कि मिथ्यादुष्टि आदि कणायसहित जीवके साम्परायिक कर्मका आव 
होता है । तथा उपशान्त कपाये आदि कषाय रहित जीवक इर्यापथ कर्मका आसव होता है ।) 
अब आदिमे कहं गयं आस्र वकं मेद दिखलनेके ल्य आगेका सूत्र कहते हं- 


पूवेके अर्थात्‌ साम्परायिकः कर्मास्रवके इन्द्रिय, कषाय, अव्रत ओर क्रियारूप भेद है । 
जो क्रमसे पांच, चार, पांच ओर पच्चीस हं ॥५॥ 
यहा इद्दिय आदिका पाच आदिकं साथ क्रमसे सम्बन्धे जानना चाहिये । यथा इन्दिया पाच 
“५ हे, कषाय चार हे, अत्र त पाच ह ओर क्रिया पच्चीस हं । इनमेसे स्पशंन आदि पाच इद्दियोका कथन 
पहर कर आये हु । क्रोधादिक चार कषाय है ओौर हिसा आदि पाच अत्रत आगे कहृगे । पच्चीस 
क्रियाओका वणेन यहा करते हं-- 
च, गुर ओौर शास्त्र की पूजा जादिरूप सम्यक्तवको बढानेवाली सम्यक्तवक्रिया ह । मिथ्यात्व 
कं उदयसे जो अन्यदेवताके स्तवन आदि रूप क्रिया होती ह वह मिथ्यात्व क्रिया है । शरीर आदि 


हारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोगक्रिया हँ । सयतका अविरतिक सन्मुख होना समादान- 


(१) दृष्टे साम्य-पू.1 (२) -शतिक्रिया मु.\ (३) देतुका कमेप्रवृ-दि. १ दि. २, आ.। 
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क्रिया ! दूर्यापथनिमिततर्यापथक्रिया । ता एता. पञ्च क्रिया । कोधवेभात््ादोपिकी 
क्रिया प्रदुष्टस्य सतोऽम्यु्म. कायिकी क्रिया । हिसोपकरणादानादाधिकरणिकी' क्रिया । 

दु लोत्यततितन्त्रत्वारपारितापिकी क्रिया । आयूरिन्दिर्यवलोच्छ्वासनि.रवासम्राणानां वियो- 
गकरणात्माणाततिपातिकी क्रिया! ता एता. पञ्च क्रिया । रागार््रीकतत्वात्मादिनो 

५ रमणीयरूयाकोकनाभिप्रायो दबौनक्रिया । प्रमादवस्ात्सपृष्टव्यसनञ्चेतनानुवन्ध. स्पदोन- 
क्रिया! अयूर्वाधिकरणोत्यादनास्रत्ययिकी क्रिया । स्व्रीपुरुषपगुसम्पातिदेगेऽन्तमलोत्सग- 
करण समन्तानुपातक्रिया । अप्रमृष्टादष्टभूमौ कायादिनिधेपोऽनाभोगक्रिया। ता एता. पञ्च 
क्रिया. । या परेण निवैरत्यी क्रिया स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया । पापादानादिप्रवृत्तिवि- 
कोषाभ्यनुजान निसगेक्रिया। पराचरित्रसावद्यादिप्रकाङन विदारणक्रिया । यथोक्तामा- 
१ ज्ञामावदयकादिषु' चारि्रमोहोदयात्कर्तृमशक्नुवतोऽन्यथा प्ररूपणादानाव्यापादिकी क्रिया] 
साख्यारस्याम्या प्रवचनोपदिष्टविधिकतंव्यतानादरोऽनाकाङक्ष्रिया । ता एता पञ्च॑ 
क्रिया । छेदनमेदनविशसनादिक्रियापरत्वमन्येन वाऽऽरम्भे क्रियमाणे प्रहषं प्रारम्म- 








क्रिया ह । इर्यापयकी कारणभूत क्रिया इर्यापथ क्रिया है । ये पाच क्रिया हं । 
क्रोधके आवेजसे प्रादोषकी क्रिया होती है । दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम्‌ करना काथिकीौ 
१५ क्रिया है । हिसाकं साधनोको ग्रहण करना आधिकरणकी क्रिया है । जो दु खक्ी उत्यत्तिका कारण 


है वह पारितापिकी क्रिया हं । आयु, इन्दिय, बर ओर श्वासोच्छवास रूप प्राणका वियोग करने 
नारी प्राणात्तिपाततिकी क्रिया ह! ये पांच क्रियाहै। 


रागव प्रमादीका रमणीय रूपके देखनेका अमिप्राय ददंनक्रिया है 1 प्रमादवशं स्प्चँ करने 

खायक सचेतन पदा्थंका अनुवन्ध स्पश क्रिया ह ! नये अधिकरणोको उत्पन्न करना प्रात्मयकफौ 

२० त्रिया हँ । स्त्री, पृष भौर पञुगोकं जने, आने, उठने ओर बैठनेके स्थानमे भीतरी मरुका त्याग 

करना समन्तानुपात क्रिया ह । प्रमान ओर अवलोकन नही की ग मूमिपर शरीर आदिका रलना 
अनाभोगं क्रिया ह} ये पाच क्रिया है) 


जो क्रिया दूसयो द्वारा करनेकी हो उसे स्वथं कर लेना स्वहस्तक्रिया है । पापादान भआदिरूप 

मरवृत्ति विशेपके लिये सम्मति देना निसं क्रिया ह । दूसरमे जो सावद्यका्ं किया हो उसे प्रका 
२५ नित करना विदारणक्रिया है । चारित्रमोहनीयके उदयसे मावश्यक आदिके विषयमे शार्तौकत 
आन्ञाको न पार सकनेके कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिकी क्रिया है । 4 भौर 
मालस्यके कारण शास्त्रम उपदेभी गई विधि करनेका अनादर अनाकाक्षत्रिया हे । ये पाच क्रियौ.है । 
छेदना, भेदना खौर स्वना आदि क्रियामे स्वय तत्पर रहना भौर दूसरे के करने पर हित 








(१) क्रिया। सक्वदुखो-ता, ना, मु, । (२) वलप्राणाना-म्‌. 1 (३) -र्यकादिवाररि-पुः। 
(४) विसर्जनादि-आ.दि. दि. २। (५) वा क्रिय-मु. 1 
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क्रिया । परिग्रहाविनाशार्था पारिग्राहिकी क्रिया । जानददोनादिषु निकृतिवंञ्चन माया- 
क्रिया । अन्यं भिंथ्यादक्ैनक्रियाकरणकारणाविष्टं प्ररंसादिभिदुं ढयत्ति यथा साधु 
करोषीति सा मिथ्यादशेनक्रिया ।¡ सयमघातिकर्मोदयवदादनिवृत्तिरप्रत्याख्यानक्रिया । 
ता एता पञ्च क्रिया. 1 समुदिता. पञ्चविगतिक्रिया.। एतानीन्दरियादीनि कार्यकारण- 
मेदाद्ोदमापद्यमानानि साम्परायिकस्य कर्मण आसवद्वाराणि भवन्ति । 

अत्राहु, योगत्रयस्य सर्वात्मकार्यत्वात्सवेषा संसारिणां साधारणं. ततो बन्धफलानु- 
भवनं प्रत्यविरेष इत्यनोच्यते-नंतदेवम्‌ । यस्मात्‌ सत्यपि प्रत्यात्मसम्भवे तेषां जीवप- 
रिणामेभ्योऽनन्तविकल्पेभ्यो विदोषोऽभ्यनुजायते ! कथमिति चेदुच्यते-- 

तीव्रमन्दन्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यचिशेषेभ्यस्तद्टिशेषः ।॥ ६ ॥ 

बाहयाभ्यन्तरहेतूदीरणवशादृद्िक्त परिणामस्तीत्र । तद्विपरीतो मन्द । अयं 
प्रौणी मया हन्तव्य इति जात्वा प्रवृत्तिर्ञातमित्युच्यते । मदातपरमादाहाऽनववुध्य प्रवृत्तिर- 
ज्ञातम्‌ । अधि्रियन्तेऽस्मिन्नर्था इत्यधिकरणं द्रव्यमित्य्थ. । द्रव्यस्य स्वजक्तिविशेषो 


१५ 


होना प्रारम्भ क्रियाह । परिग्रह्‌ कानन हो इसल्यि जोक्रियाकौजाती हं वह्‌ पारिख्रहुकी क्रिया 


हं । ज्ञान, दर्शेन आदिक विषयमे छ करना मायाक्रिया है । मिथ्यादमेन के साधनो सं युक्त 
पुरुपको प्रशसा आ्दिके द्वारा दृढ करना कि (तू ठीक करता है" मिथ्याद्भेन क्रिया हँ । सयमका घात 
करे वारे कमक उदयसे त्यागरूप्‌ परिणामोका। न होना अप्रत्याख्यान क्रिया हं । ये पाच क्रिया हे । 
ये सव मिलकर पच्चीस क्रियाएं होती ह । कायं-कारणकं भेदसे अरग अरग भेदको प्राप्त होकर ये 
इन्द्ियादिक साम्परायिकं कमेके आस्रवकं हार हं 

शंका--तीनो योग सव॒ आत्माओके कायं है इसयिये वे सव ससारी जीवोके समाने रूपसे 
प्राप्त होते हे, इसचियि कभवन्धके फलके अनुभवके प्रति समानता प्राप्त होनी चाहिये ? 

समाधान--यह्‌ वात एसी नही है, क्यो कि यद्यपि योग प्रत्येकं आत्माके होता हं परन्तु जीवोके 
परिणामोके अनन्त भेद हँ इसलिये कर्मवन्धके फलके अनुभवको विशेषता माननी पडती ह । 

जका--किस प्रकार 7 

समाधान--अव अगते सूत्रद्रारा इसी वातका समाधान करते हं 

तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण ओर वीयं पिरप 


के भेदसे उसकी (आस्चवकी) विशेषता होती है ।॥ ६ ॥ 

“वाह्य सौर जाभ्यन्तर हेतुकी उदीरणावन्र प्राप्त होनेके कारण जो उत्कट परिणाम होता हं वह्‌ 
तीतर भावे हं । मन्दं मवि इससे उल्टा हे ! इस प्राणीका मूघ्ने हनन करना चाहिये उस प्रकार जानकर 
प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव ह । मद या प्रमादे कारण विना जाने प्रवृत्ति करना अन्नान मावर | 
जिक्षमे पदाथ अधिकेन किये जति हं वहं मधिक्ररण ह । यहां मधिकरणमे द्रव्यका ग्रहण शिया दं । 


(१) दर्मनकरण-ता, ना.म्‌.1 {२} ~रणन्य तनो मू.) (3) प्राणी हल्न-~नूरतात्ना॥ 
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३२४ स्वथिंसिदधौ [६।७ 


वीयेम्‌ 1 भावशब्द. प्रत्येकं परिसमाप्यते--तीत्रभावो मन्दभाव इत्यादिः 1 एतेभ्यस्त- 
स्यास्रवस्य विशेषो मवति । कारणभेदाद्धि कायेभेद इति । 
अत्राहु, अधिकरणंभूक्तम्‌, तत्स्वरूपमनिर्ञातमतस्तदुच्यतामित्ति! ततर भेदपरति- 
पादनद्रारेणाधिकरणस्वरूपनिर्ञानाथमाह-- 
५ अधिकरणं जीवाजीवा; 1} ७॥ 
उक्तलक्षणा जीवाजीवा. । यदयुक्तरक्षणा. पुनवचनं किमथंम्‌ ? अधिकरणविदोषज्ञा- 
पनाथं पुनवचनम्‌ । जीवाजीवा अधिकरणमित्ययं विशेषो ज्ञापयितव्यं इति । क. पून. 
रसौ ? हिसादुपकरणभाव इति । स्यादेतन्मूरुपदाथेयोदित्वाज्जीवाजीवार्विंति ह्िक्चन 
स्यायप्राप्तमिति ? तच्च, पर्यायाणामधिकरणत्वात्‌ ) येन केनचित्पययिण विरिष्टं द्रव्यम- 
१० धिकरणम्‌, न सामान्यमिति वहुवचनं कतम्‌ । जीवाजीवा अधिकरणं कस्य ? आसरव- 
स्येति! अथंवसादभिसम्बन्धो भवति । 





ग 
र्य कौ अपनी शकितिविगेव वीये है । सूत्रम जो भाव शब्द आया है वह सव श्दोके साथ जोड 
लेना चाये । यथा--तीत्रभाव, मन्दमाव इत्यादि 1 इन सब कारणोसे आसरवमे विदोषता मा 
जाती है, क्यो किं कारणके भेदसे काथमे मेद होता है । 
१५ पूर्वं सूमे "अधिकरण पद आया ह पर उसका स्वरूप गज्ञात है, इसख््यि वह कहना चाहिये 
अव उसके भेदकं कयन द्वारा उसके स्वरूपका ज्ञान करानेकं व्यि अगेका सूर कहते ह-- 
अधिकरण जीव ओर अनीवरूप दै 11 ७ ॥ 
जीव मौर अजीवके लक्षण पुरे कहु आये ह} 
यका--यदि इनके रक्षण पहर कह अये है तो फिरसे इनका उत्केख किसलये किया ? 
२०  ममावान--अविकरण विशेपका ज्ञान करानेके लिये फिरसे इनका उल्छे किया हे जिससे 
जीव मीर अजीव अधिकरण ह यह्‌ विशेप जताया जा सक । 
पका--वह्‌ कौन ह ? 
समायान--हितादि उपकरणभावे । 
गवा--मून पदाय दो हँ इसलिये "जीवाजीवौ" इस प्रकार सूत्रम द्विवचन रखना न्यायप्राप्त है? 
२५ नमावान---यह्‌ कहना टक नही हे, क्यो कि उनकी पर्यायोको यधिकरण माना ह । तात्य 
यद्‌ ट्‌ कि श्िनी क पर्यावने युक्त द्व्य अधिकरण होता है, केवल द्रव्य नही, इसल्िि सूभमे 


वहुवचन म्ना । 
जीव अर्‌ अजीव ्रिनको जचिकरण ह ? आसवे । इस प्रकार भयोजनके अनुसार 
यां मन्व षव नम्वन्य होत्रा है) 


त 
(१) -रनमिन्दमम्‌ मूता (>) नव्य ट्य । क. मू-1 (उ}-जीवाउनिमु, दि. २। 


६।८] | षष्टोऽध्यायः ३२५ 


तत्र जीवाधिकरणमभेदप्रतिपत्त्यथमाह्‌-- 
आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगङृतकारितानुमतकषायविशेषेस्तरिस्तिस्त्रिहचतुदचेकलः ।८।। 
प्राणव्यपरोपणादिषु प्रमादवत प्रयत्नावेश सर्म । साधनसमभ्यासीकरण समा- 
रम्भः) प्रक्रम आरम्भ । "्योग' शब्दो व्याख्यात्ताथं । कृतवचनं स्वातन्त्यप्रतिपत्त्यथंम्‌ । 


कारिताभिधानं परप्रयोगापेक्षम्‌ । अनुमत्तशब्द प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रददनाथः । ५ 
अभिदहितलक्षणा कषायाः करोधादयः। विशिष्यतेऽरथोऽर्थान्तरादित्ति विशेष. । स 


प्रत्येकमभिसम्बध्यते-सरम्भविदेष समारम्भविरोष इत्यादि । आद्य जीवाधिकरण- 


मेतैविशेषं 'भिधते' इति वाक्येष । एते चत्वार सुजन्तास्च्यादिशब्दा यथाक्रममभि- 
सम्बध्यन्ते--सरम्भसमारम्भारम्भास्त्रय", योगास््रय , कृतकारितानुमतास्त्रय , कषाया- 


उचत्वार इति । एतेषां गणनाभ्यावृत्तिः सुचा द्योत्यते । एकश इति वीप्सानिदेश । १० 


एकंक त्यादीन्‌ भेदान्‌ नये दित्यथं ! तद्यथा--करोधकरृतकायसरम्म. मानकृतकायसरम्भ 
मायाकृतकायसंरम्भ खोभकतकायसंरम्म॒क्रोधकारितकायसरस्भ॒ मानकारितकायसं- 


रम्भ मायाकारितकायसंरम्भः छोभकारितकायसंरम्भ क्रोधानुमतकायसंरम्भ मानानु- 





अब जीवाधिकरणके मेद दिखलानेक लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
पहरा ओवाधिकरण संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भे भेदसे तीन प्रकारका, योगे भेदसे १५ 
~ तीन प्रकारका, कृत, कारित ओर अयुमतफे भेदसे तीन प्रकारका तथा कषायोके 
भेदसे चार प्रकारका होता हमा प्रस्पर मि्ानेसे १०८ प्रकारका है ।८॥ 
प्रमादी जीवका प्राणोकी हिसा आादिकायं मे प्रयत्नरीर होना स्रम्भ ह । साधनोका जुटाना 
समारम्भ ह । कायं करने कुगना आरम्भ ह । योग शब्दका व्याख्यान पहुरे कर आये ह । कर्तकी 
कायंविषयक स्वतन्त्रता दिख छानेकं लिये सूत्ेमे छत" वचन रखा ह । कामे दसरेक प्रयोगकी २० 
अपेक्षा दिखलानेके लिये कारित" वचन रखा ह 1 तथा प्रयोजकके मानस परिणामको दिखलानेके 
लि अनुमत शब्द रखा हं । कोघादि कषायोकं लक्षण कह जा चुके है । जिससे एक अथं दूसरे 
अर्थसे विरोषताको प्राप्त हो वह्‌ विशेष ह । इसे प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिये 1 यथा 
संरम्भविशेष, समारम्भविशेष आदि । यहा "भिद्यते" यह वाक्यरोष हं जिससे यह्‌ अथं होता ह कि 
पहला जीवाधिकरण इन विरोषताओसे भेदको प्राप्त होता हैं । सुच्‌ प्रत्ययान्त ये चारो तीन" आदि दृ 
शाब्द क्रमसे सम्बन्धको प्राप्त होते है । यथा-सरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भ यतीन, योग तीन, 
छति, कारित जौर अनुमत ये तीन ओौर कषाय चार । इनकं गणनाकी पुनरावृत्ति सुच्‌' प्रत्यय दारा 
प्रकट की गर ह । एकश." यह्‌ वीप्सामे निदेश है ! तात्पयं यह है कि तीन आदि भेदोको प्रत्येकके प्रति 
लगा लेना चाद्ये । जैसे कोषकृतकायसरम्भ, मानकृतकायसंरम्भ, मायाकृतकायसरम्म, लोभकृतका- 
यसरम्भ, कोघकारितकायसंरम्भ, मानकारितकायसरम्भ, मायाकारितकायसंरम्भ, लोभ कारितकाय- ३० 


(१) च्यादिमेदान्‌ आ, दि १दि.२। 


श्‌ 


१०५ 


१५ 


रश 


"५५ 
॥.। 


३२६ सर्वार्थसिद्धो [६।९ 


सतकायसंरम्भः मायानुमतकायसंरम्भः रोभानुमतकायसंरम्भदचेति द्वादगधा कायसं- 
रम्भः 1 एवं वास्योगे मनोयोगे च द्रादगधा संरम्भ. । त एते, संपिण्डिताः पट्‌्त्रिगत्‌, तथा 
समारम्भा अपि षट्त्रिंशत्‌, आरम्भा अपि षट्त्रिदत्‌। एते सपिण्डता जीवाधिकरणास्व- 
भेदा अष्टोत्तरशतसंख्याः सम्भवन्ति । 'च' सब्दोऽनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यल्यानसञ्ज्व- 
लनकषायभेदकृतान्तभंदसम्‌च्चयार्थः । 
प्रस्याजीवाधिकरणस्य भेदप्रतिपत्त्यथंमाह-- 
निवेतनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा हिचतुद्धिनिभेदाः परम्‌ ॥ € ॥ ह 
निवेत्येत इति निवेतंना निष्पादना । भिधिप्यत इति नि्ेपः स्थापना । संयुज्यते 
इति संयोगो मिश्रीकृतम्‌ । निसृज्यत इति निसगेः प्रवतंनम्‌ । एते दचादिभिर्ययाक्रम- 
ममिसम्वध्यन्ते-निवेतेना द्विभेदा निक्षेपदचतुरभेदः संयोगो द्विभेद. निसगेस्वि- 
भेऽ इति । त एते भेदा जजीवाधिकरणस्य वेदितव्या. । परवचनमनर्थंकम्‌, पूवसू 
आचचमिति वचनादिदमवशिष्टाथं भवतीति ? नानर्थकम्‌ । अन्याथ. परशब्दः! संरम्भा- 
 दिभ्योऽनयानि निवे्तेनादीनि । इतरथा दि निवेतेनादीनामात्मपरिणामसद्भावाज्जीवा- 


^^ ~^ ~^ ^ ^~ ~~~ 
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चर्म्म, कवानुमतकायसरम्भ, मानानुमतकायसंरम्भ, मायानुमतकायसंरम्भ, लोभानुमतकायसंरम्म । 
इस प्रकार कायसरम्भ बारह प्रकारका ह । इसी प्रकार वचनयोग ओौर मनोयोगकी अवेक्षा संरम्भ 
वारह्‌ वारहं प्रकारका हं । ये सव मिला कर छत्तीसर भेद होते हं । इसी प्रकार समारम्भ ओर 
आरम्भक भ छत्तीस छत्तीस भेद होते हे । ये सव मिल कर जीवाधिकरणके १०८ भेद होते है ! 
सूत्रमे “च' जव्द अनन्तानुवन्वी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान भौर संज्वखनरूप कृषायोके अवान्तर 
भेदोका समुच्चय करनेकं ल्थि दिया है । 

मव अजीवाधिकरणके मेदोका जान करानेके लिथि जगेक सूत्र कढते हे-- 


[+ ^ ५८ 
पर अथात्‌ अजीवाधिकरण क्रमते दो, चार, दो थर तीन मेदवाले निवेतन, ` 
निक्षे संयो ओर क © भ 
१, संयोग ओर निसगृरूप है ॥ ९ ॥ 
् निर्ेतंनाका अयं निष्पादना अर्यात्‌ सवना हं । निक्षेपका अथं स्थापना अर्यात्‌ रखना है ! संयोग 
क) अय मिधित करना अर्यात्‌ मिलान हे भौर निसरगका अर्यं पवरतंन है 1 ये करमसे दो आदि 
गव्दोके साव सम्बन्यको प्राप्त होते हं । यया-निवेतना दो प्रकारका है ! निक्षेप चार प्रकारका! 
नवागद्य प्रकारका ठं । निश्षगं तीन प्रकारका ह । ये सव जजीवाधिकरणके सेद हे । 
सा --स॒त्रमे = पर वचन निरर्थकं 2, पिद = 3 से 
काव भर वचन निरर्थक है; क्योकि पिके सूत्रम "आद्य" वचन दिया है जिर 
यह नत्त होना हँ कि यह्‌ पके ल्म है | 
समावान--अनर्यक नही है; क्योकि वहां पर जब्दका अन्य अर्थ है । जिसे होता है 
+ 0 सेयह ज्ञात होता हं 
विः निरुतना जादिक संरम्भ मादिकसे जन्य हं। यदि प्र दाब्दन दिया जाय तो निवंत॑ना आदिं 
` ` (१ पिण्डि) (२)-सक्दयत्---------- `` 
(१) एते पिण्डि-नु- ! (२) -जीवस्याधि-ू. 1 


६१०) षष्ठोऽध्यायः ३२७ 


धिकरणविकल्पा एवेति विजायेत । निवेतेनाधिकरण द्विविध मूलगुणनिवेतनाधिकरण- 
मत्तरगुणनिवैतंनाधिकरणञ्चेति । तत्र मू लगुणनिवतेन पञ्चविधम्‌, शरीरवाडः.मनः- 
प्राणापानास्च ! उत्तरगु'णनिर्वेतनं काष्ठपुस्तचित्रकर्मादि । निक्षेपश्चतुविध अप्रत्यवे- 
क्षितनिक्षेपाधिकरणं दु प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणमनाभोगनिक्षेपाधिः 
करणं चेति । सयोगो हिविध.-भक्तपानसयोगाधिकरणमपकरणसंयोगाधिकरणं चेति । 
निस्गस्तिविध.-कायनिसर्गाधिकरणं वाग्निसर्गाधिकरण मनोनिसर्गाधिकरणञ्चेति । 
उक्तः सामान्येन कर्माखवभेदः । इदानी कमंविशेषास्रवभेदो वक्तव्य. । तस्मिन्‌ 
वक्तव्ये आदययोर्ञानदरंनावरणयोरासखवभेदप्रतिपच्यथमाह-- 
ततप्ररोषनि ह्ववमात्सर्यान्तरायासादनोपधाता ज्ञानद्शेनावरणयोः\। १० ॥ 
तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसाधनस्य कोतंने कृते कस्यचिदनभिव्याहरत अन्त पशुन्यपरि- 
णाम प्रदोष । कृतरिचत्कारणान्नास्ति न वेद्रीत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपन निहव 


कूतरचित्कारणाद्‌ भावितमपि विज्ञान दानाहुमपि यतो न दीयते तन्मात्सयेम्‌ 1 जानव्य- 
वच्छेदकरणमन्तरायः । कायेन वाचा च परप्रकाश्यज्ञानस्य वजेनमासादनम्‌ । प्रस्त- 


आत्माके परिणाम हे एसा हो जानेस ये भी जीवाधिकरणके भेद ससक्षे जँयगे 1 

निवेतनाधिकरण दो प्रकारका ह-मूलगुण नि्वतंनाधिकरण गौर उत्तरगुण नि्वतनाधिकरण। 
उनमेसे मृलगृण निवेतेनाधिकरण पाच प्रकारका है-सरीर, केचन, मन, प्राण गौर पान । तथा 
केष्ठकर्म, पुस्तकमं ओर चित्रकं आदि उत्तरगुण निर्व्तनाधिकंरण हं । निक्षेप चार प्रकारका है- 
अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण, दुष्परमृष्टनिक्षेपाधिकरण, सहसानिक्षेपायिकरण भओौर अनामोग- 
निक्षेपाधिकरण । सयोग दो प्रकारका ह-भक्तपानसयोगाधिकरण ओौर उपकरणसयोगाधिकरण । 
निसगं तीन प्रकारका है-कायनिसर्गाधिकरण, वचननिसर्गाधिकरण ओौर मननिसर्गाधिकरण । 

सामान्यसे कमसुविके भेद कहे ! इस समय अलग अलग कर्मोकि आस्रवके भेदोका कथन करना 
चाहिये । उसमे सर्वप्रथम प्रारम्भके ज्ञानावरण मौर दरशनावरणके आसुवके भेदोका कथन 
करनेके लिये जागेका सूत्र कहते है- 

ज्ञान ओर दथैनफे विषयमे प्रदोष, निहवः मात्सर्य, अन्तराय, आसादन ओर 
उपयात ये ज्ञानावरण ओर दंनाव्रणके आस्रव दें ॥ १०॥ 

तत्वज्ञान मोक्षका साधन है उसका गुणगान करते समय उस समय नही वोटनेवायेके जो भीतः 

पेगुन्यरूप परिणाम होता हं वहं प्रदोप हं । किसी कारणसे एसा नही ह, मे नही जानता पेना 


हकर ज्ञानका अपकराप करना नि ह्वव हे । विज्ञानका अभ्यास कियाहं वहदेने योग्यभीदैततोभी 
जिस कारणसे वह्‌ नही दिया जाता ह वह्‌ मात्सय हं । ज्ञानका विच्छेढ कगना अन्तराय द । दूसरा 


भ्र 


१५ 


१५ 


०५ 


२५ 


कों ज्ञानका प्रकाग कर रहा हो तव सरीर या वचनसे उसका निपेघ करना गामादन है । प्रगस॒नीय ३० 


जानम दूलण क्गाना उपघाति ह्‌ । 
(१) मूल पचञ्च-आ.दि १,दि२। (२) उत्तर याण्ट-आ, दि. १,दि २। 


१५ 


रश 
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जानदूपणम्‌पधात. । आसादनमेवेत्ि चेत्‌ ? सतो जानस्य विनयप्रदानादिगृणकीतेनान- 
नष्ठानमासादनम्‌ । उपघातस्तु ज्ञानमजानमेवेति जाननादाभिप्रायः । इत्यनयोरयं नयोरयं मेदः । 
तत्‌ शब्देन जानदशेनयोः प्रतिनिदेशः क्रियते! कथं पुनरप्रकृतयोरनिदिष्टयोस्तच्छब्देन 
परामदोः कत्‌ शक्य. ? प्रदनापेभया । जानदशनावरणयोः कं आस्रव इति प्ररे कृते तद- 
पेभया तच्छब्दो जानददयने प्रतिनिदिरशति। एतेन जञानदशोनवत्सु तत्साधनेषु च प्रदोषादयो 
योज्या.; तच्निमित्तत्वात्‌ । त एते ज्ञानदशेनावरणयोरा्षवहेतवः । एककारणसाध्यस्य 
कायंस्यानेकस्य द्शेनात्‌ तुल्येऽपि प्रदोषादौ ज्ञानदर्नावरणास्वसिदिः । अथवा विषयू- 


भदादालवमेद. ! जानविषयाः प्रदोषादयो नानावरणस्य । व्दंनविषया. प्रदोषादयौ 
दलनावरणस्येति 1वरणस्येति 
यथाऽनयोः कमंप्रकृत्योरास्रवभेदास्तथा- 


द्ःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनारं ात्मपरोभयस्थान्यसद्रे्यस्य \! ११ ॥ 
पीडालक्षण. परिणामो दृ.खम्‌ । अनुम्राहकसम्बन्धविच्छेदं वेक्छव्यविरोषः रोक. । 


गका--उपवातका जो लक्षण किया है उसे वह आसादन ही ज्ञात होत्ताहे? 
समावान--म्रगस्त ज्ञानको विनय न करना, उसकी अच्छारईकी प्रकसा न करना आदि 


भासरादन ह्‌ । परन्तु ज्ञानको अनने समनज्ञकर ज्ञानक नारका इरादा रखना उपघात ह्‌ इसप्रकार 
इत्‌ दानाम अन्तर 


सूत्रम तत्‌ पदं नान जौर द्ंनका निर्देन करनेके ल्यि दिया हु । 


गका-- जान जौर दगेन्‌ गप्रकृत है, तथा उनका निर्देग भी नही किया है, फिर यहौं तत्‌' 
गच्दकं हारा उनका नान कंसे हो सकता हैँ 


मावान---प्रशनक्य गपक्षा अर्थात्‌ ज्ञानावरण गौर ददेनावरणका क्या आस्व हं एसा प्रश्न 
क टनेपर उत्तरा जपा तत्‌' गन्द ज्ञान गौर दशंनका नि्देदा करता ह्‌ । 

हसत यह्‌ बभिप्राय निकला किं नान गौर दर्मनवालोकतं विपयमे तथा उनके साधनोके विषयमे 
मदपादिकक्ी योजना करनी चाहिवे, क्योक्रिये उनके निमित्तसे होते ह । ये प्रदोभादिक ज्ञानावरण 
=^ समनातिर्ण कर्कं भान्लवके कारण ह । एक कारणते भी अनेक काय होते हृए देखे जाते हं, 
-सन्ये प्रदोपाविकके एकत समान रहते हृए भी इनसे जानावरण ओौर दर्ननावरण दोनोका आसुव 


टत 2 । वयवा चिपयके मेदसे आद्रवमे भेद होत्ता हं । ानसम्बन्वी प्रदोणादिक नानावरणके 
जानृव हं गौर्‌ दर्गननम्ठन्यी प्रदोणादिकं दगनावरणकं आसव हे | 


चिन प्रकारं इनं दोनो कमक यामृव यनेक प्रकारका ह उसी प्रकार-- 


अनम, वृर या दोनोमिं विद्यमान दुःख, शोक, ताप क्रन्दन, वधं ओर 


परर्द्वन च असाता वेदनीय कर्मके आघ्तव हं | ११॥ 
मीद्रार्प आन्नारा पर्पिाय दु 





॥ -->- 


1 उपकार्‌ करनेवाकसे सम्न्धके टट जानेपर जो विर्व 


# 
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परिवादादिनिमित्तादाविलान्त करणस्य तीत्रानृशयस्ताप. । परितापजाताश्रुपातप्रचुर- 
विप्रलापादिभिव्येक्तक्रन्दनमाक्रन्दनम्‌ । आयुररिन्द्रियबलप्राणवियोगकरण वध । सवले- 
रपरिणामावलम्बंन गुणस्मरणानुकीतंनपूवंक स्वपरानुग्रहाभिलाषविषयमनुकम्पाप्रचुर 
रोदनं परिदेवनम्‌ ! ननु च शोकादीना दु खविशेषत्वाद्‌ दु खग्रहणमेवास्तु ? सत्यमेवम्‌ , 
तथापि कतिपयविशेषप्रतिपादनेन दु खजात्यनुविधान क्रियते । यथा गौरित्युवते अनिर्ञाति 
विदोषे तत्प्रत्तिपादनाथं खण्डमुण्डकृष्णशुक्लाद्युपादान क्रियते तथा दु.खविषयास्लवासस्येय- 
_ छोकभेदसम्भवाद्‌ दु खमित्युक्ते विरोषानिर्ञानात्कतिपयविदोषनिदंशेन तद्विशेषप्रतिपत्ति 
क्रियते । तान्येतानि दु खादीनि क्रोधौद्यावेश्ादात्मस्थानि भवन्ति परस्थान्युभयस्थानि च । 
एतानि सर्वाण्यसद्वे्यास्नवकारणानि वेदितन्यानि । अत्र चोदयते--यदि दु खादीन्यात्म- 
परोभयस्थान्यसद्वे्यासख्रवनिमित्तानि, किमथे मातं केशल्ञ्चनानशनातपस्थानादीनि दु ख- 
निमित्तान्यास्थीयन्ते परेषु च प्रतिपाद्यन्ते इति ? नंष दोष --अन्तर ङ्ख क्रोधाद्यावेशपूवे- 
काणि दु खादीन्यसद्रे्ास्रवनिमित्तानीति विशेष्योक्तत्वात्‌ । यथा कस्यचिद्‌ भिषजः 


लता होती ह वह्‌ शोक ह । अपवाद आदिके निमित्तसे मनके सिन्न होनेपर जो तीव्र अनुशय-सताप 


होता है वह॒ ताप है । परितापके कारण जो आसू गिरनेकं साथ विलाप आदि होता ह, उससे खुरुकर 
रोना आकरन्दन है । आयु, इन्द्रिय, बल ओर इवासोच्छवासका जुदा कर देना व॒ध हं । सक्छृशरूप 
-षरिणामोके होनेपर गुणोका स्मरण ओौर प्रशसा करते हुए जपने गौर दूसरेके उपकारकी भभि- 
लछाषासे करुणाजनक रोना परिदेवन हे । 
शका---शोकादिक दु खके भेद ह इसलिये दु खका ग्रहण करना पर्याप्त ह ? 
समाधान---यह कहना सही हं तो भी यहाँ कुछ भेदोक। कथन करके दु खकी जातिर्ां दिखखाई 
है । जैसे गौ ठेसा कहनेपर अवान्तर मेदोका ज्ञान नही होता, इसक्एि खाडी, मुंडी, काली, सफेद 
आदि विशेणण दिये जाते हं उसी प्रकार दु खविभयक आस्रव असख्यात लोकप्रमाण सभव ह । 
परन्तु दु ख इतना कहनेपर उन सब भेदोका ज्ञान नही होता अतएव कु भेदोका उत्केख करके 
उनको पृथक्‌ पुथक्‌ जान लिया जाता ह । 
क्रोचादिकके अवेशवश ये दु खादिक कभी अपनेमे होते है, कभी दसरोमे होते है भौर कमी 
दोनोमे होते हे । ये सब असाता वेदनीयके आसरवके कारण जानने चाहिये । 
शका--यदि अपनेमे, परमं या दोनोमे स्थित दु खादिक असातावेदनीयके आस्रवके कारण हँ 
तो मरिहतके.मतको माननेवाले मनुष्य दु खको पैदा करनेवाले केशलोच, अनशन ओौर अततिपस्थान 
(अतपनयोग) आदिमे क्यो विश्वास करते ह गौर दूसरोको इनका उपदेश क्यो देते हं ? 
समाधान--यह्‌ कोई दोष नही ह, क्योकि अन्तरंगमे क्रोधादिकके अवेशसे जो दु खादिक 


पेवा होते हं वे असात वेदनीयके आस्रवके कारण हं इतना यहो विनेण कहा हँ । जसे अत्यन्त 
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४२ 


क 


१०५ 


१५ 


२९०५ 


२५ 


२३० 


३३० स्वथिसिद्धौ [६।१ 


प्रमकरुणाशयस्य मिःशल्यस्य संयतस्योपरि गण्डं पाटयतो दु.खहेतुत्वे सत्यपि न पापबन्धो 
बाह्यनियित्तमात्रादेव भवति \ एवं संसारविषयमहादु.खादुष्टिग्नस्य भिधोस्तन्निवृच्यु- 
पायं प्रत्ति समाहितमनस्कस्य शास््रविदहिते कमणि प्रवतंमानस्य संवछेदपरिणामाभावाद्‌ 
दु.खनिमित्तत्वे सत्यपि न पापवन्धः 1 उक्तञ्च-- 
४ “न दुःखं न सुखं यद्दुधेतुरएथिरिस्सिते । 
चिकित्सायां ठु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ 
न दुःखं न सुखं तद्वद्धेतमोक्स्य साधने | 
मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ 
उक्ता असषटेयासरवहेतवः । सद्े्यस्य पुनः के इत्यत्रोच्यते-- 
९०  भूतन्रत्यनुकम्पादानसरागसयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सटरेयस्य ॥ १२ 1 
तासु तासु गतिषु कर्मोदियवशाद्मवन्तीति भूतानि प्राणिन इत्यर्थः । त्तान्यहिसा- 
दौनि वध्यन्त, तदन्तो ब्रतिन. । ते द्विविधा. ! अगार्प्रति मिवृ्तौत्सुक्याः संयता. 
गृहिणक्च सथतासंयता. । अनुग्रहाीकृतचेतसः परमीडामात्मस्थामिव कुव्तोऽनुकम्पन- 
मनुकम्पा। भूतेषु त्रतिषु चानुकम्पा भृतत्रत्यनुकस्पा । परानुग्रहवुद्ध्या स्वस्यातिसजेनं 
९५ दयासु किसी वंचके फोड़की चीर-फाड भौर मरहमप्ै करते समयं नित्य सयतको दुख दस 
निमित्त होनेपर भी केवल वाह्य निमित्त मात्रसे पापवन्व नही होत्ता उसी भकार जो भिक्षु संसारः 
सम्बन्धौ दु खसे उदि है गौर जिसका मन उसके दर करलेके उपायोमे लगा हआ हं उसके शास्त्र 
विहित कमे वृत्ति करते समय संक्छेररूप प्रिणामोके नही होनेसे पापवन्धनही होता । कहा भी ह- 
“जिस प्रकार चिकित्साके साघन न स्वयं दुसरूप है मौर न सुखरूप है किन्तु जो चिकित्सामे 
२० चग रहा हं उसे ठृ भौ होता है मौर सुख मी } उसी प्रकार मोक्ष-साघनके जो हैतु है वे स्वयं न 
दुखरूप ह ओर न सुखरूप किन्तु जो मोक्षमागंपर आरूढ है उसे दुख भी होता है आर सुख भी !" 
असातावेदनीयकं आसवके कारण कहे परन्तु सातावेदनीयके आदवके कारण कौन हं ? इसी 
वातको वतानेके छिये अवे आगेका सूत्र कहते ह- 
“ भृत-अनुकस्पा, वती-अुकस्पा, दान ओर सरागसंयम्‌ आदि का योग तथा शान्ति भौर 
२५ रोच ये सातावेदनीय कर्मके आसव है । १२1 
जो कर्मोदयके कारण विषिघ गति्योमे होते हे वे मूत कराते हे 1 भूत यह प्राणीका 
वाज शजद हं । अहिसादिक ब्रतोका वंन मागे करेगे ! जो उनसे यक्त. ह वै ्ररी कहलाते हं 1 वै 
दो प्रकारक हे-पहरे वे जो रसे निवृत्त होकर संयत हो गये हे ओौर दूसरे गृहस्य संयतासंयत ! 
अनुग्रहसे दयाद्रं चित्तवाकके दूसरेकी पीडाकरो अयनी ही मानमेका जो भाव होता ह उसे अनुकम्पा 
कंहेते हं । सव प्राणियोपर अनुकम्पा रखना भूतानुकम्पा हं जौर त्रति्योपर अनुकम्पा रखना ब्रत्य- 
अनुकम्पा हं । दरसरेका उपकार हो इस वृद्धिसे अपनी वस्तुका अपेण करना दान ह । जो संसारके 
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दानम्‌ ! संसारकारणविनिवृत्ति प्रत्यगुर्णोऽक्षीणाश्य. सराग इत्युच्यते ! प्राणीन्दरियेष्व- 
गुभप्रवत्तेविरति संयमः। सरागस्य सयमः सरागो वा संयम सरागसंयमः । आदि 
शब्देन संयमासंयमाकामनिजंरागारतपोऽनुरोध.। योग समाधि स्म्यक्प्रणिधानमित्यथं । 
भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादीना योगो भूतत्रत्यनुकम्मादानसरागसंयमादियोगः । 
क्रोधादिनिवृत्ति. क्षान्तिः । कोभप्रकाराणामुपरम शौचम्‌ । इति" शब्दः प्रकाराथः । ५ 
के पुनस्ते प्रकारा . ? अहैत्पुनाकरणंतत्परताबालवृद्धतपस्विवेयावृत््यादय । "भूतः ग्रहणात्‌ 
सिद्धे श्रतिग्रहणं तद्विषयानुकम्पाप्राधान्यस्यापनाथंम्‌ । त एते सद्वेयस्यास्रवा ज्ञेया । 
` अथ तदनन्तरोदशभाजो मोहस्यास्रवहैतौ वक्तव्ये तद्भेदस्य दद्ंनमोहस्यास्रवहेतु- 
प्रतिपादनाथंमिदमृच्यते-- 
केवलिश्नुतसंघधर्मदेवावणेवादो दशेनमोहस्य \\ १३ १० 
निरावरणजानाः केवलिनिः । तदुपदिष्टं बुद्ध्यतिशयद्धियुक्तगणधरानुस्मृतं न्थ 
रचनं श्रुतं भवति । रत्नत्रयोकेत श्रमणगण संघ. । अहिसालक्षणस्तदागमदेरितो धमं । 
देवाद्चतुणिकाया उक्ता. । गुणवत्सु महत्सु असद्भूतदोषोद्‌मावनमव्णवादः । एतेष्व- 
कारणोकं यायम प्रति उत्सुक ई परु जिस मनस राक सर्कार नष्ट नरी हए ह बह सराग ` 
करुकाता है । प्राणी ओर इन्द्ियोके विषयमे अशुभ प्रवृ्तिकं त्यागको सयम कहते ह 1 रागी जीवका १५ 
~-संयम या रागसहित सयम सरागसयम कहलाता है । सूत्रमे सरागसंयमकं अगे दिये गये आदि 
पदसे सयमासयम, अकामनिर्जरा ओर वारुतपका ग्रहण होता हं । योग, समाधि ओर सम्यक््रणि- 
घान ये एकाथवाची नाम हे । पहर जो भूतानुकम्पा, ब्रत्यनुकम्पा, दान ओर सरागस्षयम "भादि! 


कहे ह इनका योग अर्थात्‌ इनमे भके प्रकार मन ठगाना 1 कम्पादानसरागसयमादियोग 
हे । क्रोधादि दोपोका निराकरण करना क्षान्ति ह । तथा लोभक त्याग करना गौच हु । २० 
सूत्रम आया हा इति" शब्द प्रकारवाची है । वे प्रकार ये है-अरहतकी पूजा करनेमे तत्परता 
तया वाल ओौर वृद्ध तपस्वियोकी वैयावृतत्य आदि करना । ययपि भूत पदकं ग्रहण करनेसे ब्रतियोका 
ग्रहण हो जाता हं तो मी ब्रतीविपयक अनुकम्पाकी प्रधानता दिखलनेकं लिये सूत्रमे श्रती' पदको 
अलगसे ग्रहण किया ह । ये सच सातावेदनीयके आस्रव हे । 
अव इसके वाद मोहुनीयके आस्रवके कारणोका कथन करना क्रमप्राप्त हु 1 उसमे भी पहने २५ 

उसके प्रथम भेद द्गनमोह्नीयके आस्त वकं कारणोका कथन करनेकं लिये अगेका सूत्र कते है-- 

केवर, शरुत, संघ, धर्मं ओर देव इनका अवणैवाद द्गेनमोहनीय कर्मका आस्रव ह ॥१२॥ 
‰ जिनका जान आवरण रहित है वे केवन्दी कहलाते है ! अतियय बृद्धिवाठे गणवग्देव उनको 
उपदेगोका स्मरण करकं जो ग्रन्योकी रचना करते ह वह्‌ श्रुत कहन्ाता ह । रत्नत्रयसे युवन 
श्रमणोका समुदाय सघ कहछाता हँ । मर्बजञद्वारा प्रतिपादित गागममे उपदिष्ट अहिमाही यमह । ३० 
चार निकायवान्े देवोका कयन पटने कर आये ह  गृणवाले वडे पृन्पोमे जो दोपनटी ह उन्न 
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व्णैवादो दर्यनमोहस्याखवहेतुः । कवलाभ्यवहारजीविनः केवछिन इत्येवमादि वचनं 
केवलिनामवर्णवाद.। मसिभभणा'यनवद्याभिधानं श्रुतावणेवाद. 1 चुद्रत्वाशुचित्वाचा- 
विभावन संबावर्ण॑वाद । जिनोपदिष्टो धर्मो निर्गुणस्तदुपसेविनो ये ते चासुरा भविष्य- 
न्तीत्येवमदयसिषानं धर्माविणवाद.) सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवावणवादः । 

ह्ितीयस्य मोहुस्यास्रवभेदप्रतिपादनाथमाह्‌-- 

कषायोदयात्तत्रपरिणामहचारिजमोहस्य ।\ १४ ॥ 

कपाया उक्ताः ! उदयो विपाकः । कषायाण मुदयात्तीत्रपरिणामक्वारिवमोहस्याः, 
खनो वेदितव्य. । तत्र स्वपरकपायोत्पादनं तपस्विजनवृत्तदूषणं संक्लिष्टलि्गत्रतधारः 
णादि कषायवेदनीयस्याख्वः 1 सदधर्मोपहसनदीनातिहासकौन्दपोपहासवहविप्रलापोप- 
हासरीरतादिर्हास्यवेदनीयस्य । विचित्रक्रीडनपरतात्रतरीलाख्च्यादि. रतिवेदनीयस्य । 
परारतिग्रादुर्मावनरतिविनाञ्चनपापगीरसंसर्मादि. अरतिवेदनीयस्य । स्वशोकोत्पौदनपर- 


उनमे उद्भावन करना अवर्णवाद ह । इन केवली आदिकं विषयमे किया गया अवणैवादं दन 

मोहनीयके आ्वका कारण हं । यथा केवेटी कवलाहारसे जीते है इत्यादि रूपसे कथन करना 
केवक्िोका अवणेवाद ह 1 गास्तरमे मांसमघ्षण आदि को निर्दोष कहा ह इत्यादि रूपसे कयन करना 
श्रुतक्ता अवर्णवाद ह । ये चूद्र ह, अबुचि हं इत्यादि रूपसे अपवाद करना संघका अवर्णवाद हं । 
जिनदेवके द्वारा उपदिष्ट धर्मे कोई सार नही, जो इसका सेवन करते हे वे असुर होगे दषु. 


प्रकार कयन करना घ्मेका अवर्णवाद ह ! देव सुरा ओर मांसं आदिका सेवन करते हं इस 
प्रकारका क्यनं करना देवोका अवणंवाद 


„ _ अत्र मोहनीयका दूसरा भेद जो चारिज मोहनीय ह उसके आसवे भेदोका कथन करनेकं 
लिये अगिका सूत कहते है-- 
कपायके उदयसे होनेवाा तीव्र आत्मपरिणाम्‌ चासिमोहनीयका आस्व है ॥ १४॥ 

कणायोका व्यद्पान पहर कर अये हँ । विपाकृको उदय कदते हँ । कषायोके उदयसे जो 
जत्माक्रा तीव्र परिणाम होता हं वहं चारित्रमोहुनीयका आखव जानना चाहिये ! स्वयं कषाय 
कन्ना, दरुमरोमं कमाय उत्पन्च करना, तपस्वीजर्नोके चारिजमे दूषण कगाना, संक्छेदाको पदा 
करनेवाटे ल्ग (त्रेप) जौरत्रनको वारण करना आदि कपायवेदनीयके आस्रव ह! सत्य 
व्॑का उपहान करना, दीन मनुप्यकी दिल्ल्गी उडाना, कुत्सित रागको वढ़ानेवाला हसौ 
मजाक करना, बहून वकने सौर हमनेकी मादत रखन। आदि हास्यवेदनीयके ध 
ट} नाना प्रकारका काडाजाम न्यं रहना, त्रत ओर नीके पाटन करनेमे रुचि न रखंना - 
आदि ननिवेदनोयकर आरव ट! दरनरोमे अरति उत्यत्च हो ओौर रत्तिका विनान हो एसी 


1 
(६) -7दभिवान मु. ना । (२ }-्येवमनि-मु । (3) -नानिटात्त्रह- बू, । (४) -त्यादन परथौकाविप्करण 


स~त 1 
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शोकप्टूताभिनन्दनादि शोकवेदनीयस्य । स्वभयपरिणामपरभयोत्पादनादिभेयवे- 
दनीस्य । कुशलक्रियाचारजुगुप्सापरिवादशीलत्वादिर्जुगुप्सावेदनीयस्य । अलीकामिधा- 
यितातिसन्धानपरत्वपररन्धपेक्षित्वप्रवृद्धरागादि स्त्रीवेदनीयस्य । स्तोकक्रोधानु- 
त्ुकत्वस्वदारसन्तोषादि पुवेदनीयस्य । प्रचुरकषायगुद्येन्द्रिव्यपरोपणपराङ्गनावस्क- 
न्दादिनेपु सकवेदनीयस्य । 

निषिष्टो मोहनीयस्यास्रवभेद" इदानीं तदनन्तरनिदिष्टस्यायुष ˆ आस्रवहेतौ वक्तव्ये 
आद्यस्य नियतकाल्परिपाकस्यायुष कारणप्रदरंनाथेमिदमुच्यते-- 

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्याथुषः ॥ १५ ॥ 

आरम्भ प्राणिपीडाहेतुव्यापार । ममेदुद्धिलक्षण परिग्रह । आरम्भश्च परि- 
ग्रहास्व आरम्भपरिग्रहा । बहव आरम्भपरिग्रहा यस्य स॒ बह्वारम्भपगिग्रह्‌ । तस्य 
भावो बह वारम्भपरिग्रहत्वम्‌ । हिसादिक्रूरकर्माजसप्रवतेनपरस्वहरणविषयातिगृद्धि- 
कृष्णलेश्याभिजातरौद्रध्यानमरणकारुतादिलक्षणो नारकस्यायुष आसवो भवति । 


आह्‌, उक्तो नारकस्यायुष आखव । तंयंग्योनस्येदानी वक्तव्य इत्यत्रोच्यते-- 





~~~ 


प्रवृत्ति करना गौर पापी लोगोकी सगति करना आदि भअरतिवेदनीयके आस्रव हं । स्वय शोकातुर 
होना, दूसरोके शोकको बढाना तथा एसे मनुष्योका अभिनन्दन करना आदि शोकवेदनीयक आसव 
हे । मयरूप अपना परिणाम गौर दूसरेको भय पदा करना आदि भयवेदनीयके आस्रवके कारण हे । 
सुश्वकर क्रिया ओौर सुखकर आचारसे घृणा करना ओर अपवाद केरने मे रुचि रखना आदि जुगुप्सा- 
वेदनीयके स्नव ह । असत्य बोलनेकी आदत, अत्तिसन्धानपरता, दूसरेके छिद्र दंढना गौर बढा हुमा 
राग आदि स्त्रीवेदकं आसव है । क्रोधका अल्प होना, दष्या नही करना, अपनी स्त्रीमे सन्तोष करना 
आदि पृरुषवेदकं आस्वर हं । प्रचुर मात्रामे कणाय करना, गुप्त इन्दरियोका विनाज्ञ करना भौर 
परस्त्रीसे बलात्कार करना आदि नमूसकं वेदनीयं मास्व हे । 

मोहनीयकं आलवकं भेदोका कथन किया । इसके बाद आयुकर्मके आन्षवके कारणोका कथन 
क्रमप्राप्त हं । उसमे भी पहर जिसका नियत कार्तक फल मिता ह उस मायके आसखवके कारण 
दिखलनेके क्ये जगेका सूत्र कहते है-- ` 

बहुत आरम्भ ओर बहुत परिगरहवारेका भाव नरकायुका आस्रव है ॥ १५ ॥ 

प्राणिथोको दृ प्ंवानेवारी प्रवृत्ति करना आरम्भ है । यह्‌ वस्तु मेरी ह इस प्रकारका संकल 
रखना परिग्रह्‌ हं । जिसके बहुत आरम्भ आओौर बहुत परिग्रह हो वह्‌ बहुत अ।रम्भ ओर वहत परिग्रहं 
वाच्छरं कहलाता हं आौर उसका भाव बहुबारम्भपरिपग्रहत्व द । हिस! आदि कूर कार्योभे निरन्तर 
पर्ृ्त, दू्तरेक घनका अपहरण, उन्दिपोके विभयोमे अत्यन्त आसक्ति तथा मरनेफे समय कृष्ण 
लेश्या ओर रोद्रध्यान अदिका होना न॒रकायुकं आखव हे । 

नरकागुका आसव कहा । अथ तिथेञ्चायुका आसवं कहना चाहिये, इसलिये अगेका सूत्र कहते है- 


8 
(१) -रत्व पररनघ्रापे-मु- । सत्व रन्त्रपि-मा , (२) -ना स्कन्दा-पू.! (३) नि्दिष्टस्यायुप कारण-मु.। 
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माथा तेयेग्योनस्य ।॥ १६ ॥ 
चारित्रमोहकमंविशेषस्योदयादाविभूं त आत्मन. कुटिलभावो माया निकृति तये्यो- 
नस्यायुष आस्रवो वेदितव्य ! तत्प्रयञ्चो मिथ्यात्वोपेतधमंदंशना नि शीरुतातिसन्यान- 
प्रियता नीलकपोतकश्यातंध्यानमरणकालतादि । 
आह, व्यास्यातस्तंयंस्योनस्यायुष आल्लव । इदानी मानुषस्यायुष. को हतुरित्य- 
त्रोच्यते-- 
अत्पारस्भयरिग्रहत्वं मानुषस्य 1 १७ 11 3 
नारकायुराल्लवो व्याख्यात. 1 तद्विपरीतो मानुषस्यायुष इति सक्षेप । तद्व्यासं - 
विनीतस्वमाव प्रकृतिभद्रता प्रगुणव्यवहारता तनुकषायत्व मरणकारासंक्छेशतादि. । 
किमेनावानेव मानुषस्यायुष आस्रव इत्यत्रोच्यते-- 
स्वभावमारदवं च \! १८ ॥ 
भूदोभावो मादेवम्‌ । स्वभावेन मादवं स्वभावमारदेवम्‌ 1 उपदेशानपेक्षमित्यथंः । 
एतदपि मानुपस्यायुषे आस्रव । 


माया तियेचायुका आसव है ॥ १६ ॥ 

माया नामक चारि्रिमोहनीयके उदयसे जो आत्मामे कुटिक भाव पैदा होता है वह माया है । 
इमका दूसरा नाम निकृति ह । इसे तिथं चायूका यास्व जानना चाहिये । इसका विस्तारे सुरासा- 
धर्मोपदेशे मिथ्या वतको मिखाकर उनका प्रचार करना, शीलरहित जीवन बिताना, अततिषंघान- 
्रियतातया-मरणकं समय नीलं व कापोत ठेश्या गौर आतंध्यानका होना आदि पिर्यचायुकं आतव हं! 

तिथं चायुकं आन्नव कहें! मव मनुष्यायुका क्या आसव है यह्‌ वतलानेके लिये मागेका 
सूत्र कट्‌ 

ल्प आस्म योर अल्प परपरह्वारेका माब ससुष्यायुका आक्षव है ॥ १७ ॥ 

नरकायुका जाक्तव पदर कट्‌ आय ह । उषसं विपरीत माव मनुष्यायुका आस्व है ! संक्षेपमे यहं 
उस मूका अभिप्राय ह । उसका विस्तारसे खुलासा-स्वभावका विन्न होना, भद्र परकृपिका होना 
नरन् व्यरह(र्‌ करना, अल्प कपायका होना तथा मरण के समय सक्छेगरूप परिणतिका नही होना , - 
आदि मनुप्यायुकं अन्रव 

क्या मनुप्यायुका न्नव इतनाहीहैयागौरभीदह) इसी वातिके वतछानफे ले आगेका 
मूत्र कतं ह- . 

स्वभावफी मृदुता मी मचुष्यायुका आसव रै 1 १८ ॥ 
मृदा नावि मादर ट 1 स्वभावे मादेव स्वभाव मादव है 1 आश्य यह्‌ ह कि चिना किसीकं 


समल्लाय बुव मृदुना अपने जीवनमे उतरी हद हो इसमे किसके उपदेजकी आवश्यकता न पड । 
यह्‌ भा मनुप्यावृका ्ाच्वे 
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पृथग्योगकरणं किमर्थम्‌ ? उत्तराथंम, देवायुष आस्रवो ऽयमपि यथा स्वात्‌ । 
किमेतदेव द्वितयं" मानुषस्याख्वः ? न; इत्युच्यते-- 
निद्शीलन्रतत्वं च सर्वेषाम्‌ \ १९ ॥ 

"च'शब्दोऽधिकृतसमुच्चया्थः । अल्पारम्भपरिग्रहत्वञ्च नि शीलनत्रतत्वञ्च । 
शीलानि च व्रतामि च शीखव्रतानिं तानि वध्यन्ते । निष्कान्त शीलत्रतेभ्यो नि भीलब्रत । 
तस्य भावो नि शीलत्रतत्वम्‌। सर्वेषा ग्रहणं सकलायुराखवप्रतिपतत्य्थेम्‌ । कि देवायुषोऽ- 
पिवति ? सत्यम्‌, भवति भोगभूमिजपेभया । 

अथ चतुथंस्याय्‌प. क आस्रव इत्यत्रोच्यते-- 

सरागसंथमसंयमासंयभाकामनिजं राबालतयांसि देवस्य ॥ २० ॥ 

सरागसंयमः संयमासयमस्व व्याख्यातौ । अकामनिजंरा अकामर्चारकनिरोध- 

बन्धनवद्धेपु क्षुत्तृष्णानिरोधव्रह्मचयभूकय्यामरुधारणपरितापादि" । अकामेन निर्जरा 


(मि कि नि कि + ^ ^ 


लका--दस सूत्रको अलगसे क्यो वनाया ? 
समाघान--स्वभावक मृदता देवायुका भी मालव हँ इस वातकं वतलानेक लिये इस सूत्रको 
अगस वनाया हं । 
लतया येदोही मनुष्यायके आखव हं ? नही, किन्तु गौर भी हं । इसी वातके वततकानेके लिये 
अव आगेका सूत्र कहते हं-- 
शीलरहित जर चरतरहित होना सव आयुका आह्व है ॥ १९॥ 
सूत्रम जो “च' जव्द हँ वह्‌ जधिकार प्राप्त आस्रवोके समुच्चय करनेकं चिये ह । जिसमे यहं 
अयं निकलता हं कि अल्प आरम्भ ओौर अल्प परिग्रहरूप भाव तथा नील भौर ब्रतरहित होना 
सवे आयुभके आखव ह । गील ओर ब्रतोका स्वरूप आगे कहनेवाङे ह । इनके रहित जीवका जो 
भावं होता हं उससे सव आयुओका आस्रव होता ह यह्‌ इस सूत्रका भाव ह । यहाँ प्रव आयओका 
आसव इष्ट हं यह्‌ दिखलनेकं लिए सूत्मे सर्वेपाम्‌' पदको ग्रहण किया हं । 
गंका--क्या गीर ओर ब्रत रहितयन। देवायुका भी आस्रव ह ? 
समाधान---दां, भोगमृमिया प्राणियोकी अपेक्षा णी अर्‌ ब्रततरहितपना देवायुका भी आत्रव हं । 
अव चौथी आयुका क्या आन्रव ह यहु वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह 
शरागसयम, सयमासयम, अक्ामानमरा ओर वालत्तप ये देवायके आश्व त्‌ ॥ २०॥ 
सरोगस्यम ओर्‌ संयमासंयभकाव्यारयानं पट्च कर जाये हे । चारके रोक रवनेपर या नस्मी 
आदिशे वाव रखनेपर जो भूष प्यान सहनी पडती है, ब्रह्मचर्य पालना पटना ह. भमिपर मोना 
पडता द, मल मूत्रको रोकना पडता ह गौर तताप आदि दोना है ये यव अकाम ह धीर -चमेगो 
(१) आचवोऽपि मू.1 (र्‌) दविनीव मू-1 (३) -परतानि वल्य-मु. 1 "1. 
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अकामनिर्जरा । बालतपो मिथ्यादशंनोपेतमनुपायकायवरेगप्रचुरं निकृतिवहुख्वरतार- 
णम्‌ । तान्येतानि देवस्यायुष आसखरवहेतवो वेदितव्या. । 
क्रिमेतावानेव दंवस्यायुष आस्रव. ? नेत्याह-- 


सम्यकेत्वं च ॥ २१ ॥ 

५ किम्‌ ? देवस्यायष आस्व दृ्यनुवतेते । अविशेपाभिधानेऽपि सौधर्मादिविलेपगति । 
कृत्त. ? पृथक्करणात्‌ । यद्येवम्‌, पूवेसूत्रं उक्त आस्रव विधिरविशेपेण प्रसवत. तेन सगगसय- 
मसयमासयमावपि भवनवास्याद्यायुप आस्रवो प्रप्तूत ? नंप दोप., सम्यक्त्वाभावे सुति 
तद्रयपदेशाभावात्तदुभयमप्यत्रन्तभेवति । 


आयुषोऽनन्तरम्‌दिष्टस्य नाम्न आसरवविधौ वक्तव्ये, तच्राऽ्नुभनाम्न आस्तवप्रति- 
१० पत्त्यथमाह्‌-- 


योगवक्रता विसंवादनं चाशुमस्य नाम्नः! 1 २२॥ 


च 00 भण न न १.१ 


निजेरा होती है वह्‌ जकामनि्जरा हँ । भिथ्यात्वके कारण मोक्षमा्ेमे उपयोगी न पडनेवाटे काय- 
क्लंशनहुल मायासं ब्रतोका धारण करना वालतप है । ये सव देवायुफे आसलवके कारण जानने चाहिय । 


क्या देवायुका आसव इतना हीह या भौर भी ह? अव इसी वातको दततलानेके लिये 
१५ आगेका सूत्र कहते है-- 





सम्यक्त्व भी देवायुको आसव है ॥ २१ ॥ र 
गका--सम्यक्त्व क्या ह ? 
समाधान--्ेवायु का जास्रव है" इस पदकी पूवं सूत्र से अनुवृत्ति होती ह्‌ । 
यद्यपि सम्यक्वको सामन्यस्च दवायुका आखव कटाह तो भी इससे सौधम आदि विणे 
२० देवोका ज्ञान होता है । 
दंका--कफिस कारणसे 
समाधन--अलग सूत्र बनानेसे 1 


.सका--यदि एसा हं तो पूव सूत्रे जो निचान किया ह वहे सामान्यहपसे भ्रप्त होता है गौ 
इसस सरागसयम ओर सवमासयम य सवनवासी आदिकी आयक भौ आस्रव हँ यह्‌ पराप्त होता द! 
वि नही ब कोई दोष नही हे, क्योकि सम्यकत्वफे जभावमे सरागसयम जोर सयमासयम 
टा हत, इसलिये उन दोनोका यही अन्तरमाव होता हं । अर्यात्‌ ये भी सौधर्मादि देवायुफे आव 

हे, क्योकि ये सम्यक्त्वके होनेपर हौ होतेह । छ 
भनक वाद्‌ नामके आस्षवका कथन क्रमप्राप्त है । उसमे भी पटर अशुभ नामके आसवका 
जान करानेक लिये आगेका सूत्र कहते है ज 


० -_ _योगवक्रता ओर ितंवाद्‌ भे अगुभ्‌ नाम योगवक्रता ओर बिसंबाद्‌ थे 
(१) -पेतमन्‌कम्पाकाय-ता , ना. । 


अशुभ नाम कर्मके आस्व है ॥ २२॥ 
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योगस्िप्रकारो व्याख्यात. 1 तस्य वक्रता कौटिल्यम्‌ । विसंवादनमन्यथाप्रवतेनम्‌ । 
ननु च नार्थमेंद । योगवक्रतंवान्यथाप्रवतंनम्‌ ? सत्यमेवमेतत्‌-स्वगता योगवक्रतेत्यु- 
च्यते । परगत विसवादनम्‌ ! सम्यगसभ्युदयनि श्रेयसार्थसु क्रियासु प्रवतंमानमन्यं तदि- 
परीतकायवाड मनोभिविसंवादयति मवं कार्षीरिवं कुविति। एतदुमयमलुभनामकर्मा- 
स्वकारणं वेदितव्यम्‌! चशब्देन मिथ्यादशेनपंशुन्यास्थिरचित्तताक्‌टमानतुकाकरणपर- ५ 
निन्दाऽऽ्त्प्रशसादि. समुच्चीयते । 

अथ शुभनामकर्मण. क आखव इत्यत्रोच्यते-- 

तद्विपरीतं शुभस्य \ २३ ॥ 

कायवाड मनसामुजुत्वसविसंवादनं च तद्विपरीतम्‌ । चशब्देन समुच्चितस्य च 
विपरीतं ग्राहम्‌ । धा्मिकदलशेनसंभ्रमसद्मावोपनयनसंसरणमीरुताप्रमादवजेनादिः । १० 
तदेतच्छुभनामकंमसिवकारणं वेदितव्यम्‌ । 

आह्‌ किमेतावानेव शुमनाम्न आखवविधिरूत करदिचदस्ति प्रतिविरेष इत्यत्रोच्यते-- 
यदिदं तीथकरनामकममनिन्तानुपमप्रभावमचिन्त्यविमूतिविशेषकारणं त्रेलोक्यविजयकरं 


तीन प्रकारके योगका व्याख्यानं पहर कर आये हं । इसकी कुटिरुता योगवक्रता हँ । 
अन्यथा प्रवृत्ति करना विसवाद है । १५ 
[- नका--इस तरह इनमे अभेद नही प्राप्त होता, क्योकि योगवक्रता ओौर अन्यथा प्रवृत्ति 
कुर्रा एकं ही वात हे ? 
समाधान--यह्‌ कहना सही ह तव भी योगवक्रता स्वगत ह मौर विसंवादन परगत । जो स्वगं 
ओर मोक्षके योग्य समीचीन क्रियामौका आचरण कर रहा ह उसे उसके विपरीत मन, वचन ओौर 
कयकी प्रवृत्ति दारा रोकना कि एसा मत्त करो एसा करो विसंवादन हं । इस प्रकार ये दोनो एक २० 
नही हे किन्तु अलग-अलग ह । 
यं दोनो अशुभ नामकर्मकं आख वके कारण जानने चाहिये । सूत्रमे आये हुए च" पदसे 
भिथ्यादरेन, चगरलोरी, चित्तका स्थिर न रहना, मापने मौर तौलनेके वांट घट वहु रखना, 
दूसरोकी निन्दा करना यौर अयनी प्रहंसा करना आदि आसर्वोका समुच्चय होता ह 1 
अव शुभ नामक्मका मास्व क्या ह यह वतरनेके लिये आगेका सूत्र कहते हे २५ 
उससे विप्रीत अर्थात्‌ योगुकरी सररुता रौर अविसंबाद ये शुभ नामकर्म आसव है २३ 
काय,.वचन जौर मन्न सररता तया अविसंवाद ये उससे विपरीत हे । उसी प्रकार पूर्व 
सूत्रको व्यवस्था करते हुए शच" शब्दसे जिनका समुच्चय किया गया ह उनके विपरीत आस्रनोका 
र्हण करना चाहिये! जंसे--धामिक पुरूषो व स्थानोका ददन करना, आदर सत्कार करना, सद्भाव 
रखना, उपनयन, सस्रे डरना ओर प्रमादका त्याग करना आदि! ये स्व बुभ नामकरमेके स्वके ३० 
कारण ह । 
जका--क्या इतने ही लुभ नामकर्मके आस्रव हे या गौर भी कोद विशेषता द ? 
समाधान--जो यहं अनन्त गौर अनूपम प्रमाववाला, अचिन्त्य विभूति चिगेषका कारण बौर 
४३ 
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तस्यास्लवविधिविशेषोऽस्तीति ! यद्येवमुच्यतां के तस्यास्रवाः ? इत्यत इदमारभ्यते-- 
दशेनविशुद्धिविनयसम्पन्तता शीलत्रतेष्वनतीचारोऽभीक्ष्णन्नानोपयोगसं देगौ शपिततस्या- 
गतपसी साधुसमाधिवें यावृत्यकरणमहंदाचायंबहुशरुतप्रवचनभपिति राव्य क परिहा - 
णिमगिप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य । २४ ॥ 

जिनेन भगवताऽहत्परमेष्ठिनोपदिष्टे निग्रन्थलक्षणे मोध्वत्मंनि रचिरदंशेनविगुद्धिः 
प्रागुक्तलक्षणा । तस्या अष्टावद्धानि निर्शङ्डितत्वं नि काडःक्षिता विचिकित्साविरहूता 
जमूढदुष्टिता उपव हणं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रमावनं चेति । सम्यग्नानादिपु मोक्ष 
मार्गेषु तत्साधनेषु च गुर्वादिषु स्वयोग्यवृत्या सत्कार आदरो विनयस्तेन सम्पन्नता विनर्य- 
सम्पन्नता 1 अहिसाद्षु वृतेषु तत्मतिपालना्थेषु च करोधवजंनादिपु कीक्पु निरवद्या 
वृत्तिः शीलत्रतेष्वनतीचार. । जीवादिपदाथेस्वतत्त्वविषये सम्यग्जानें नित्यं युवतता अभी्ण- 
ज्ञानोपयोगः । संसारदु-खाचधित्यभीरूता सवेगः 1 त्यागो दानम्‌ । तत्त्िविधम्‌-आहारदानम- 
भयदानं ज्ञानदानं चेति! तच्छवितितो यथाविधि प्रयुज्यमानं त्याग इत्युच्यते । अनिगृहित- 





० 
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तीन छोककी विजय करनेवाला तीथं कर नामकरमं है उसके आस्लवमे विनेषता ह, अत. अगले सूत 
दारा उसीका कथन करते हं-- 


दथनविुदध, विनयसंपत्नता, दी ओर वतोका अतिचार रदित पाठन करना, जञानमे 
सतत उपयोग, सतत संबेग, शक्तिके अनुसार त्याग, शक्तिके अजुसार तप्‌, साधु- ` - 
समाधि, वैयास्य करना, अरिदंतमक्ति, आचार्थमक्ति, बहुभुतभक्ति, प्रवचन- 
भक्ति, आवश्यक क्रियाओंको न छोडना, सोक्षमार्गकी प्रभागना ओर 
प्रबचनबात्सल्य ये तीथकर नामकर्मकै आस्व रै! २४ ॥ 


(१) जिन भगवान्‌ अरिहत परमेष्ठी द्वारा कहे हुए निन्य स्वरूप मोक्षमा्पर रुचि रखना द्ेन- 
विशुद्धि हं ! इसका विष लक्षण पहले कह आये हं । उसके आठ जंग है ? नि.शंकितत्व, नि.काक्षिता 
निविचिक्तित्सितत्व, जमूददुष्टिता, उपवृ'हण, स्थितीकरण, वात्सल्य सौर प्रभावना । (२) सम्यग्‌- 
जानादि मो्मागं ओर उनके साघन गुरु आदिक प्रति अपने योग्य आचरण द्वारा आदर सत्कार 
करना विनय हं ओर इससे युक्त होना विनयसम्पन्नता ह । (३) आहिसादिक बरत है गौर इनके 
पारन करनेकं लें क्रोधादिकका त्याग करना शील है । इन दोनोके पालन करनेमे निर्योष प्रवृत्ति 
रखना गीलब्रतानत्तिचार है ! (४) जीवादि पदा्थरूप स्वतत्वविणयक सम्यग््ानमे निरन्तर लगे 
रहना माभीद्ण जञानोपयोग है । (५) संषारके दुखोसे निरन्तर उरते रहना संवेग हँ ! (६) 
दान ठं। वहं तीन प्रकारका है--आहारदान, जमयदान ौर ज्ञानदान । उसे दाकित्तिकं अनुसार 
चिधिपूवंक देना ययागमितत त्याग हे। (७) दक्तिको न छिपाकर मोक्षमागकं अनुकूल रारीरको 
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वीर्यस्य मार्गाविरोधि कायक्छशषस्तप. । यथा माण्डागारे दहने समुत्थिते तत्मश्चमनमनु- 
ष्ठीयते वहुपकारत्वात्तयाजनेकव्रतशीलसमृद्धस्य मुनेस्तपस. कुतरिचस्व्यूह समुपस्थिते 
तत्सन्धारण समाधिः । गुणवदूदु सोपनिपाते निरवदेन विधिना तदपहरणं वेयावं्यम्‌ । 
अहंदाचा्ेषु बहृभतेषु प्रवचने च भावविरुद्धियुक्तोऽनुरागो मक्त. । षण्णामावश्यक- 
क्रिपाणा यथाकालं प्रवतेनमावइयकापरिहाणि. } ज्ानतंपोदानजिनपुजाविधिना धर्म॑ 
प्रकारन मागेभ्रभावना । वत्से धेनुबत्सधमेणि स्नेह. प्रवचनवत्स॒लत्वम्‌ । तान्येतानि 
षोडशकारणानि सम्यग्भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीथेकरनामकर्मास्िव- 
कारणानि प्रत्येतव्यानि । 
इदानी नामास्रवाभिधानानन्तरं गोत्रास्वे वक्तव्ये सति नीचैरगोजस्यास्चवविधानाथ- 
मिदमाह-- 
परात्मनिन्दप्रशंसे सदसद्गुणौच्छादनोःडावने च नीचेगत्रस्य । २५। 

श्यस्य वाऽ्तथ्यस्य वा दोषस्योदभावनं प्रति इच्छा निन्दा । गुणोद्भावनाभिप्राय 

प्रदंसा । यथासंख्यंमभिसम्बन्ध --परनिन्दा आत्मप्रशंसेति । प्रिबन्धर्कहेतुसश्चिधाने 


केश देना यथाशक्ति तप हं । (८) जंस भाडारमे आग रुग जानेपर बहुत उपकारी होनेसे आगको 


रान्तः किया जाता ह उसी प्रकार अनेक प्रकारके ब्रते ओौर शीरोसे समृद्ध मुनिके तप करते हए 
किसी कारणस विध्नके उत्पन्न होनेपर उसका संधारण करना-शान्त करना साधुसमाधि है 1 (९)गुणी 
-^-पुरुषके दु खमे आ पड़नेपर निर्दोध विधिसे उसका दु ख दुर करना वेयावृत्य हे ! (१०-१३) अरिहत, 
भाचायं, वहुशरूत मौर प्रवचन इनमे मावोकी विशद्धिके साथ अनुराग रखना अरिहतभक्ति, आचायै- 
मवति, वहुशरुतभक्ति मौर प्रवचनमयित्त है । (१४) छह भावश्यक क्रियाओोका यथा समय करना 
आवश्यकापरिहाणि हं । (१५) ज्ञान, तप, दान भौर जिनपुजा इनके दारा धमेका प्रकारा करना 
मा्प्रमावना हं । (१६) जैसे गाय वछड़पर स्नेह रखती हे उसी प्रकार साधमियोपर स्मेह रखना 
प्वचनवत्सलत्व ह । ये सव सोह कारण हे । यदि अलग-अरुग इनका भले प्रकार चिन्तन किया 
जाता हेतो भी ये तीर्थकर नामकर्मके आल्लवके कारण होते है गौर समुदायशूपसे सबका भके 
प्रकार चिन्तन क्रिया जाता है तो मी ये तीर्थकर नामकमैके आलवके कारण होते हे । 
नामकमेके मल्तवोका कथन करतेकं बाद अव गोत्र कर्मके आल्लवोका कथन क्रमप्राप्त ह । 
उसमे भी पहर नीचगोत्रके आ्नवोका कथयन करतेके खये आगेका सूत्र कहते है-- 
परिदा, आत्मभ्रयंसा, सदुयुणोकषा उच्छादन ओर असदृगुर्णोका उद्भावन 
र ये नीचगोत्रके आक्षव है ।। २५॥ 
सच्चे या श्ूठे दोषको प्रकट करलेकी इच्छा निन्दा हँ । गुणोके भकट करनेका भाव प्ररंसा है । 
पर ओर आत्मा शब्दके साथ इनका क्रमसे सम्बन्धं होता है 1 यथा परनिन्दा ओर आत्ममगंसा 1 


स 
(१) -चार्यवहु-मु 1 (२) -तपोजिन-पू.! (३) तथ्यस्य वा दो-मु 1 (४)-सर्यमिति सम्ब-मा्दि 
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सत्ति अनद्मूतवृत्तिता अनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । प्रतिबन्धकाभावे ' प्रकाशवृक्तिता 
उदभावनम्‌ । अत्रापि च यथाक्रममभिसम्बन्ध---सद्गुणोच्छादनमसद्गणोद्भावनः 
मित्त । तान्येतानि नीचैरगोतरस्यास्वकारणानि वेदितव्यानि । 
अथोच्ैर्गोत्रस्य क आखवविधिरत्ोच्यते-- 
५ तद्विपयेयो नीचेवं स्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥। २६ ॥ 
ततरत्यनेन प्रत्यास्तर्नचिगोत्रिस्यालव प्रतिनिदिक्यते । अन्येन प्रकारेण वृत्तिविप- 
यय. तस्य विपर्ययस्तद्विप्यय । क पुनरसौ विप्येय. ? आत्मनिन्दा, परप्रदंसा, सद्गुणो- 
द्भावनमसद्गुणोच्छादनं च ! गृणोक्ृष्टेषु विनयेनावनतिर्नीचिवृ ति । विजानादिभिः 
रत्ृष्टस्यापि सतस्ततकृतमदविरहोऽनह ङ्कारताऽनुत्सेकः 1 तान्येतान्युत्तरस्योच्चेरगोतरः 
१० स्याख्रवकारणानि भवन्ति । । 
अथ गोत्रानन्तरमृदिष्टस्यान्तरायस्य क आलस्तव इत्युच्यते-- 
विध्नकरणमन्तरायस्य \\ २७ \ 
` रोकनेवाकं कारणोकं रहुमेर प्रकट प्रकट नदौ कलक वृत्ति होना उच्छायन ई मौर सीकमैवाे कारणोका 
मभाव होनेपर प्रकट करनेकी वृत्ति होना उद्भावन है । यहं मी क्रमसे सम्बन्ध होता दै । यथा-- 
५ सद्गुणोच्छादन भर असद्गुणोद्भावन 1 इन सबको नीच गोवके भासने कारण नानना चाहिये । 
अव उच्च गोत्रकं आस्नवकं कारण क्या हं यइ वतलानेके लि आगेका सूत्र कहते ह- ~ 
उनका विप्यंय अर्थ्‌ प्रंसा, आत्मनिन्दा, सद्गुणोका उद्धान ओर असद्गुरणो 


का उच्छादन तथा नम्रदृत्ति ओर अनुत्सेकः ये उच्च गोत्रफे आसव है ।। २६ ॥ 
इसके पहर नीच गोत्के आस्र वोका उल्लेख कर आये हे, अत. "तत्‌" इस पदसे उनका ग्रहम्‌ 


होता है 1 अन्य प्रकारसे वृत्ति होना विपर्यय ह । नीच गोवर का जो आस्रव कहाहै उससं 
२० विपथंय तदहिपयेय हे । 


नंका--ते विपरीत कारण कौन हे ! 
समाघान--अआत्मनिन्दा, परप्रनसा, सदुगुणोका उदभावन ओर असद्गुणोका उच्छादन 
जो गुणोमे उल्छृष्ट हं उनके प्रति विनयसे न स्र रहना नीचै त्ति हे । ज्ञानादिकी अपेक्षा श्रेष्ठ 


होते हुए भी उतस्तका मद न करना अर्यात्‌ अहकार रहित होना अनुत्सेक ह । ये उत्तर अर्थात्‌ उच्व 
२५ गोच्रके आस्रवके कारण हूं । 


जव गोत्रके वाद कम प्राप्त अन्तराय कमैका क्या मास्रव ह यहं बतलानेके लिये आगे 
सूत्रे कहते ह- 


, -दानादिकमें विध्न डालना अन्तराय क्म॑का आस्रव है ॥ २७॥ 
(१)--मवेन प्रकाग--मू. ।! (२)-गोत्राख्रव आ, दि. १,दि.२} (३) अनेन मु. 


[न 
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९।२७] षष्ठोऽध्यायः । ३४१ 


दानादीन्युक्तानि दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च इत्यत्र । तेषां विहननं विध्न } 
विघ्नस्य करणं विघ्नकरणमन्तरायस्यास्रवविधिवंदितव्य. । अत्र चोद्यते-तत्प्रदोषनि- 
ल्वादयो ज्ञानदक्ेनावरणादीना प्रतिनियता आस्वहेतवो वणिता , कि ते प्रतिनियत. 
ज्ञानावरणाद्यास्वहेतव एव उताविशेषेणेति । यदि प्रतिनियतज्ञानावरणाद्यास्चवहेतव 
एव, आगमविरोध प्रसज्यते । आगमे हि सप्त कर्माणि आयुवेर्ज्यानि प्रतिक्षणं युगपदास- 
वन्तीत्युक्तम्‌ । तद्विरोध. स्यात्‌। अथाविशेषेण आखेवहेतवो विदोषनिरदेशो न युक्त इति ? 
अत्रोच्यते--यद्यपि तत्प्रदोषादिभिर्गानावरणादीनां सर्वासां कमप्रकृतीनां प्रदेशबन्धनियमो 
नाप्त, तथाप्यनुभागनियमहेतुत्वेन तत्प्रदरोषनि ह्ववादयो विभज्यन्ते । 


इति तत्त्वाथेवृत्तौ सर्वाथिसिद्धिसच्ज्ञिकायां षष्ठोऽध्याय । 





॥ 0 स 


'दानलाभभोगोपभोगवीर्पाणि च' इस स॒त्रकी व्याख्या करते समय दानादिकका व्या{स्यान कर 


आयं ह ! उनका नाश्ञ करना विघ्न हं । जौर इस विघ्नका करना अन्तराय कमंका आस्रव 
जानना चाहिये । ॥ 


शका-तत्प्रदोष गौर निह्वव आदिक ज्ञानावरण ओर दशनावरण आदि कर्मो प्रतिनियतं 
आन्नवके कारण कहु तो क्या वे जानावरण गौर दरेनावरण आदि प्रतिनियत क्मफि मास्रवके 
कारण ह या सामान्यसे समी कर्मोकि आस्रवकं कारण हं ? यदि ज्ञानावरणादिक प्रतिनियत क्मोकि 
ही आखवके कारण हं तो आगमसे विरोध प्राप्त होता हं, क्योकि आयुकं सिवा शेष सात कर्मोका 
परति समय आस्रव होता ह एेसा आगमम कहा ह्‌, अत. इससे विरोध होता ह । ओौर यदि सामान्य 
सव कर्मो के अस्रवके कारण हं एेसा माना जाता है तो इसप्रकार विशेपरूपसे कथन करना युक्त 
तही ठहरता ? 

समाधान-पद्यपि तघ््रदोषण अदि सें ज्ञानावरणादि सब कमं प्रकृतिथोका प्रदेश बन्ध होता 
हे एेसानिणम नहीहं तोभी वे प्रतिनियत अनुभागवन्यके हेतु हे इसल्यि त्परदोप निदह्वव 
आदिका अलग-अलग कयन किया हुं । 


८ इस प्रकार सर्वाथिसिद्धि नामक तत्तवायेवृत्तिमे छठा अध्याय समाप्त हमा । 


` ()-देदविे-मा, ता" न" ६.१, दि. २। 


१० 


१५ 


अथ सप्रमोऽध्यायः 


आस्रवपदार्थो व्याख्यातः 1 तत््रारम्भका एवोक्तं 'शुभ. पुण्यस्य'इति तत्सामान्येः 
नोक्तम्‌ । तद्धिशेषप्रतिपत्त्यथे क. पुन जुभ इत्युक्ते इदमुच्यते-- 
हि्ाऽजनृतस्तेवान्रह मपरिग्रहभ्यो विरतित्रेतम्‌ । १॥) 

५  श्रमत्तयोगा्ाणव्यपरोपणं हिसा'द्येवमादिमि सूत्रोहिसादयो निरदयन्ते । तेश्यो 
विरमण विरतित्रेतमित्युच्यते । ्र॑तमभिसन्धिकृतो नियम, इदं कतेव्यमिदं न कतेन्यमिति 
वा। ननु च हिसादयः परिणामविशेषा अध्य्‌ वा , कथं तेषामंपादानत्वमुच्यते ? बुद्धया 
घ्‌ वत्वविवक्षोपपत्ते । यया धर्मादविरमतीत्यत्र य एष मनुष्य. सम्भन्नुद्धि स पदयति-- 
दुष्करो घम , फलं चास्य श्रद्धामाजगम्यमिति सं बुद्धया सम्पाप्य निवरतंते । एवमिहापि य॑ 


4 
1 सातं अध्याय 


आसव पदार्थका व्याख्यान करते समय उसके आरम्भ मे शुम पुण्यस्य' यह्‌ का है पर व 
नामास्य रूपमे ही कहा है, अत विभेष रूपसे उसका ज्ञान करानेके लिए शुम क्या हे एसा पुच्छं 
परर आगेकरा नूत्र कहते ह 


हिसा, असत्य, चोरी, अत्रह् चर परिग्रहे निट्रत्त दोना त्रत है ॥ १ ॥ 

१५ श्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा" इत्यादि सूतो द्वारा हिसादिकका जो स्वरूप आगे कदे 
उनगे विग्न दोना व्रत कहलाता है । प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत ह । 
वा चर कर्ने ोग्य ह्‌ बौर यह्‌ नही करने योग्य है" इस प्रकार नियम करनां प्रत है । 

गक्रा--िमा आदिक परिणाम विगेप ध्रुव अर्थात्‌ सदा का स्थिर नही रहते इसलिये उनका 
ऽग्रादान कारकम प्रयोग कमे वन सकता है ? + 

० ममायान---यद्िपू्वन त्यागमे ध्रुव्रपनेकी विवक्षा वन जानेसे अपादान कारकका प्रयोग वन “ 
रता 1 ने "वरममे विरल होना है यहां जो यह धर्मस विमुख ुद्धिवाला मनुष्य है वह्‌ विचार 
गगा व कुकर है जीर उसका फल श्रद्धामात्रगम्य ह इस प्रकार वहं वृद्धिसे समङ्गकर 


~ ~ ~ --~---~-~---~--------~ 








(१) --यदनानतपान्तवग््रचर्यापसिजिहा यमा ।-पा.यो. शरू. २, ३०। (२ ) अभिसन्विङृेता विरत्िविपया- 
८ 1 ~्न्न०३ ८5 । { र } ्रुवमपायेःपादानम्‌।'-प्ा. १, ४, २४। (४) वयमद्धिरमति # य 
मरय ननिनमिति जस्यति (ता ममा १,४,३, २४ (५) स्ववुढया मू । भम वृद्धा निवि 1- 
पम. जा १९३२८ (६) नणय मनुष्य. प्ेलातूर्वगारी भवति म पदयति।'-पा. न. भा. १,४,३, २४। 


७।१] सप्तमोऽध्यायः ३४३ 


एष मनुष्यः परक्षापूर्वकारी स पद्यति--य एते हिसादय. परिणामास्ते पापहेतव । पाप- 
कर्मणि प्रवतंमानान्‌ जनानिहैव राजानो दण्डयन्ति प्रत्र च दु खमाप्नुवन्तीति स बुद्धया 
सम्प्राप्य निवतंते । ततो बुद्धया धू वत्वविवक्षोपपत्तेरपादानत्व युक्तम्‌ । "विरति"शन्द 
प्रत्येक परिसमाप्यते हिसाया विरत्तिः अनृता्िरतिरिप्येवमादि । तत्र अहिसात्रतमादौ 
क्रियते प्रधानत्वात्‌ । सत्यादीनि दि तत्परिपाखनार्थानि सस्यस्य वुतिपरिक्षेपवत्‌ । सर्वं- ५ 
\ सावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतं, तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया पञ्चविध- 
मिहोच्यते । ननु च अस्य ब्रतस्यासवहेतुत्वमनुपपन्नं सवरहेतुष्वन्त्भावात्‌ । सवरहेतवो 
वक्ष्यते गुप्तिसमित्यादयः। तत्र दशविधे धमं संयमे वा व्रतानामन्तर्भाव इति ? नैषदोषः , 
तत्र संवरो निवृत्तिलक्षणो वक्ष्यते । प्रवृत्तिर्चात्र दुर्यते ; हिसानुतादत्तादानादिपरित्यागे 
अहिसासत्यवचनदत्तादानादिक्रियाप्रतीते गुप्त्यादिसवरपरिकमत्वाच्च । बरतेषु हि कृत- १० 
परिकर्मा साधू सुखेन संवर करोतीति तत. पुथक्त्वेनोपदेश. क्रियते । ननु च षष्ठमणु- 


५ ~ ~ च ५ ५ ~ ~~ 


धमंसे विरत हो जाता हं! इसी प्रकार यहा भी जो यह्‌ मनुष्यं विचारपूवंक काम करनेवाला ह 
वह्‌ विचार करता हं किजो ये हिसादिकपरिणामहंवे पपिकेकारणहुं भौर जो पाप कायंमे 
॥ प्रवृत्त होते है उन्दँ इसी भवमे राजारोग दण्ड देते हे ओौर वे पापाचारी परलोकमे दुख 
+ उठाते हं, इस प्रकार वह वुद्धिसे समञ्च कर हिसादिकसे विरत हो जाता ह । इसलिये बुद्धिसे १५ 
घुवृत्वपने की विवक्षा वन जाने से अपादान कारकका प्रयोग करना उचित ह । 
विरति शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ छेना चाहिये । यथा हिसासे विरति, असत्य से 
विरति आदि ! 


इन पचि ब्रतोमे असा त्रतको प्रारम्भमे रखा हं क्योकि वह समे मुख्य हं । धान्य के 
खेतक च्यि जंसे उसकं चारो गोर काटोका घेरा होता हं उसी प्रकार सत्यादिकं सभी त्रत २० 
उसकी रश्चके लिये हे । 


सब पापोसे निवृत्त होनेरूप सामायिककी अपेक्षा एक त्रत ह! वही त्रत डेदोपस्थापनाकी 
अपेक्षा पांच प्रकारक! हं ओर उन्दीका यहा कथन किया हं । 
शंका-- यह्‌ ब्रत अस्रिवका.कारण हं यह बात नही बनती, क्यो कि संवरके कारणम इसक। अन्त- 


भवि होता हं! अगे गुप्ति, समिति इत्यादि संवरके कारण कहनेवारे हे । वहा दस प्रकारक धर्मोमि २५ 
एक सयम नामका धमं वतलाया हं उसमे व्रतोका अन्तर्भाव होता हूं 


समाधान--यह्‌ कोद दोष नही है, क्योकि वहा निवत्तिरूप संवरका कथन करेगे ओौर यहा प्रवृत्ति 
८ जाती हे, क्यो कि हिसा, असत्य भौर अदत्तादान आदिक। त्याग करने पर अहिसा, सत्यवचन गौर 
हुईं वस्तुका ग्रहण आदि रूप क्रिया देली जाती ह । दूसरे ये व्रतत गुप्ति आदि रूप सवरके भद्ध हँ 


जिस साधने ब्रतोकी मर्यादा कर खी हं वह्‌ सुखपूर्वैक सवर करता है इसलिये त्रबोका मलगसे ३० 
उपदेशा दिया इ ! 


(९) -बन्तीति स्ववुद्धया मु. ता. ना! (२) दृद्यते हिसानृतादत्तादानादिक्रिया-मु । 


१५ 


९५ 


२५ 


३४ ` सर्वर्थसिदधौ [अर३ 


व्रतमस्ति रात्रिमोजनविरमणं तदिहोपसंख्यातव्यम्‌ ? न; भावनास्वन्तभावात्‌ । अहिसा- 
व्रतभावना हि वध्यन्ते*। तत्र आलोकितपानमोजनमावना कायति । 

तस्य पञ्चतयस्य व्रतस्य भेदप्रतिपत््यथंमाह-- 

देशसबवेतोऽणुमह ती ॥ २ ॥ 

देद एकदेश. सवैः सकर: । देररच सवश्व देरसवौ ताभ्यां देशसवंतः। "विरति ' 
इत्यनव्तते ! अण्‌ च महच्चाण्‌महती । बरताभिसम्वन्धान्नपृंसकचि द्ध निदल. ! यंथासंस्य- 
मभिसम्बध्यते 1 देतो विरतिरणतव्रतं सवतो विरतिमंहात्रतमिति दधा भिद्यते प्रक 
व्रतम्‌ । एतानि व्रतानि भावितानि वरौपधवंद्यत्नवते दुःखनिवृत्तिनिमित्तानि भवन्ति ! 

किमर्थं कथं वा भावनं तेषामित्यत्रोच्यते-- 

तर्स्थर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च 1 ३ 
तेषां त्रताना स्थिरीकरणायेकंकस्य व्रतस्य पञ्च पञ्च भावना वेदितव्याः] 


"7 मीं 


गेका--रात्िभोजनविरमण नाम छठा अग्रत हं उसकी यहां परिगणना करनी धी ! 

समावान-- नही, क्योकि उसका मावनायोमें अन्तर्माव हो जाता हे । आगे अहिसा ब्रतकी साव 
नए कहग । उनमे एक आलोकितपानभोजन नामकी भावना ह उसमे रात्रिभोजनविरमण नामक 
कतक्ा अन्तर्भाव हो जाता हं] 

उस पांच प्रकारके व्रतकं भेदका कथन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हं । ४ 
हिसादिकसे एकदेश नित्त होना अणुवत है ओर सव प्रकारसे निदत्त होना महाव्त हे ॥२॥ 

देन गव्द्का अर्थं एकदेर ह मौर सवं गब्दका अर्थं सकर ह ! सूत्रमे दे जौर सवं राव्दका नध 
समास करके तत्ति प्रत्यय करक ्देशसवेत.' पदं बनाया है । इस सूत्रमे विरति शब्दकी अनुवृत्ति पूं 
नूव्रसे होती हं 1 यहां अणु गौर महत्‌ शब्दका नदर समास होकर अणुमहती पद बना हं । व्रत शाब्दं नुक 
लिग ह इसच््यि अणुमहतीः यह्‌ नपुंसक किगपरक्‌ निर्देश किया ह ! इनका सम्बन्ध करमसे होता हं। 
यया--एकरदेन निवृत्त होना अणुब्रत ह ओौर सव प्रकारसे निवृत्त होना महाव्रत ह इस प्रकार अहिसादि 
रत्यक्त त्रत दो प्रकारके हं 1 प्रयत्नीर जो पुरुष उत्तम आौषधिके समान इन ब्रतोका सेवन करता हं 
उप्तके दु खोका नाज होता हे 1 4 

इन त्रतोकी किसखिये जौर किस प्रकार भावना करनी चाहिये, अव इसी वातको वबतलानक 
चये आनेका सूत्र कलते हु- ` 

उन वरतांको स्थिर करने रयि प्रत्येक त्रतकी पांच पांच भावनां ह ॥। ३ ॥ र 

उन वत्तोको न्थिर करनेके यि एक एकं व्रतकी पांच पाच भावनाएं जाननी चाये । 

(१) -च्चन्ते । गन््-आा , दि- १ दि २! (२) “एते जातिदेगकालत्तमयानवच्छिन्ना. सावंभौमा महात्रतम्‌ तवत (जन जह दह दत क नास्मान्‌ समा महन्‌ 
-पा.यो, मू- २, ३११ (२) वरटीपववत्‌ दु च-आ- 1 


७।४-६] सप्तमोऽध्यायः ३४५ 


यद्येवमाचस्याहिसात्रतस्य भावना. का इत्यन्ोच्यते-- 
वाड मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालो कितपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥! 

वागगुप्ति. मनोगुप्ति. इर्यासमितिः जादाननिक्षेपणसमितिः आसोकितपानभोजन- 
भित्येताः पञ्चाहिसात्रतस्य भावना. 1 

अथ द्वितीयस्य व्रतस्य का इत्यत्रोच्यते-- 

करोधलोभभीरत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यन्‌वीचीभाषणं च पञ्च ॥ ५॥ 

कोधप्रत्याख्यानं लोभप्रत्याख्यानं भीरत्वप्रत्याख्यानं हास्यप्रत्यास्यानम्‌ अनुवीची- 
भोषणं चेत्येता. पञ्च भावना. सत्यव्रतस्य ज्ञेयाः । अनुवीचीभाषणं निरवदयानुभाषण- 
मित्यथं । 

इदानी तृतीयस्य व्रतस्य का भावना इत्यत्राह-- 

शरन्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभक्षशुद्धिसधर्माविसंवादाः पञ्च ।॥ ६॥ 

दन्यागारेषु गिरिगुहातरुकोटरादिष्वावास. । परकीयेषु च विमोचितेष्वावास । 
परेषामुपरोधाऽकरणम्‌ । आचारदास्तरमार्गेण भेक्षगुद्धिः । ममेदं तवेदमिति सधर्मभिर- 


यदि एसा हं तो प्रथम अहिसा व्रतकी भावनाए कौन-सी ह ? अब इस वातको बतलानेके किए 


आगेका सूत्र कहते ह्‌- 
--- वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, शर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति ओर आरो कितपान- 
भोजन ये अ्दिसाव्रतशी पांच भावनाएं है ॥ ४ ॥ 
वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, दर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति गौर आलोक्रितपानभोजन ये अहिसा 
व्रतकी पाच भावनाए हं । 
जव दूसरे त्रतकी भावनाए कौनसी हं यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
क्रोधप्रत्याख्यान, सोमप्रत्यास्यान, भीशत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्यास्यान रौर 
अनुवीचीमाषण ये सस्य बतकी पांच भावनाएं है ॥ ५ ॥ 
करोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीर्त्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान गौर अनुवीचीभापण ये 
सत्य ब्रतकौ पाच भावनाएु ह । अनुवीचीमाषणका अथं निर्दोष भाषण हं! 
अव तीसरे व्रतकी कौनसी भावनाए हे, यहं वत्तकानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
शून्यागारावास, विमोचितावास, परोयरोधाकरण म्षुद्धि ओर सधमाविसंवाद 
ये अचोयं बतकी पांच भावनाएं है ॥ ६ ॥ 
पर्वैतकी गुफा ओर वृक्षका कोटर आदि शून्यागार ह इनमे रहना शून्यागारावास ह! दूसरो द्वारा 
छोड हुए मकान आदिमे रहना विमोचितावास ह । दूसरोको ठहरनेसे नही रोकना परोपरोधाकरण हं । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


आचार शास्त्रम वतलाई हृद विधिकं अनुसार भिक्षा लेना भंक्षगुद्धि हं । यह्‌ मेरा ह यह तेरा हँ उस ३० 


21 


५ 


१०५ 


१५ 


2. 


(५) -पदर्वमतिर्‌ सार्दि १, दि २। 


२४६ सवथिसिद्धौ [७।७-८ 


विसंवादः ! इत्येताः पञ्चादत्तादानविरमणत्रतस्य भावनाः | 

अथेदानीं ब्रह्मच्ंत्रतस्य भावना वक्तन्या इत्यत्राहु-- 

री रागकथाश्रवणतत्मनोहुराङ्कनिरीक्षणपूवरतानुस्मरणवृष्येष्ट रसस्वश्च री रसस्कार- 
त्यागाः पञ्च । ७ ॥ 

त्यागशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । स्त्रीरागकथाश्चवणत्यागः तन्मनोहराङ्गनिरी- 
भणत्याग. पूव रतानुस्मरणत्यागः वृष्येष्टरसत्यागः स्वशरीरसंस्कारत्यागस्चेति चतुथे- 
व्रतस्य भावनाः पञ्च विज्ञेयाः । | 

अथ पञ्चमव्रतस्य भावनाः का इत्यत्रोच्यते-- 6 

मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवजनानि पञ्च ॥ ८ 11 

पञ्चानामिन्दरियाणां स्पशंनादीनामिष्टानिष्टेषु विषयेषु पनिपतितेषु स्प्शादिषु राग- 
वजेनानि पञ्च आकिञ्चन्यस्य व्रतस्य भावनाः प्रत्येतव्याः । 

किञ्चान्यद्यथाऽमीषां त्रतानां द्रहिमा्थं भावना. प्रतीयन्ते तद्िपर्चिद्भिरिति 
भावनोपदेन., तथा तदथं तद्िरोधिष्वपीत्याह-- † 
ध सर्वामियोसे विसवाद नही करना सधर्माविसंवाद ह । ये अदत्तादानविरमण त्रेतकी पाच 
भाव ॥ 

0 नवः समय ब्रह्मचयं ब्रतकी पाच भावनाओंका कथन करना चाहिये, इसखियि आगका सूत्र 
करते दै-- ~ 
सियोमे रागको पैदा करनेवाली कथाके सुननेका त्याग, स्ियोके मनोहर अंगोफो देखमेक्ा 

त्याग, पूवं मोगोकै स्मरणका त्याग, गर ओर इट रस का त्याग तथा अपने शरीरके 

संस्कारका त्याग ये न्रहयचर्यं वरती पांच भावनां है ॥ ७॥ 
त्याग शब्दको प्रत्येक शब्दके साय जोड ठेना चाहिये ! यथा-स्द्रीरागकथाश्रवणत्याग, तन्मनोहु- 
रागनिरीक्षणल्वाग्‌, पूवर रतानुस्मरणत्याग, वृष्येष्टरसत्याग भौर स्वगरीरसंस्कारत्याग चे ब्रहयचयं 
तरन्ध पात भवनाए ह्‌ । 
भव पाचवे त्रतकी कनी भावनाए ह यह्‌ बतलाने के चयि आगेका सूत्र कहते है-- 
मनोन्र भीर अमनोत्र इन्दि कै विपयोमे क्रमसे राग थोर देषा त्याग करना ये 
| चरप्रिगरहयतकी पांच भावनाएं है ॥ ८ ॥ 
न्पर्यने आदि पाच इन्दियोके इष्ट ओर्‌ अनिष्ट सपने आदिक पाच विपयोके प्राप्त होने पर राग 
पना स्वाय मरना ये भावित्वन्य ब्रती पाच भावनाएं जाननी चाये । ५. 
वमि भरहर टन ब्रन दुता व्ययि भावनाए टे इसलिये भावनाोका उपदे दिया ह उसी 
लात विन्‌ पृरपोवो , स्तोक दृढनाके नि विरोवी भावोके विपयमे क्या करना चाषे ? यद्‌ 


स्रग्‌ निं यद जानत नूत्र क्ल रै 


॥ 


५ 


= भा 








७।९] सप्तमोऽध्यायः ३४७ 


हिसादिष्विहासुत्रापायावयदशषंनम्‌ ॥ ९ ॥ 

अभ्युदयनि.श्रेयसार्थानां क्रियाणां विनाशक. प्रयोगोऽपायः । अवदं गहयेम्‌ । अपाय- 
दचावद्यं चापायावदये तयोददेशेनमपायावयदशेनं भावयितव्यम्‌ । क्व ? इहामुत्र च । केषु ! 
हिसादिषु 1 कथमिति चेदृच्यते--हिसायां तावत्‌, हस्रो हि नित्योद्रेजनीय. सततानु- 
वद्धवैरस्व इह च वधबन्धपरिक्छेशादीन्‌ प्रतिलमते प्रेत्य चाशुभं गति गदहितर्च 
भवतीति दिसाया व्युपरम. श्रेयान्‌ । तथा अनृतवादी अश्वद्धेयो भवति इहव च जिह वाच्छे- 
- दीन्‌ प्रतिलभते मिथ्याभ्याख्यानदु सितेभ्यश्च बद्धवेरेभ्यो बहूनि व्यसनान्यवाप्नोति 
प्रेत्य चाशुभा गति गदहितर्च भवतीति अनृतवचनादुपरम. श्रेयान्‌ । तथा स्तेन. परद्व्या- 
हरणासक्तः सर्व॑स्योद्रेजनीयो भवति 1 इहव चाभिघातवधवन्धहस्तपादकणेनासोत्तरौष्ट- 
चछेदनभेदनस्वेस्वहूरणादीन्‌ प्रतिलभते प्रेत्य चाशुभां गति गरहितक्च भवतीति स्तेयाद्‌ 
व्युपरतिः श्रेयसी । तथा अब्रह्मचारी मदविभ्रमोदुभान्तचित्तो वनगज इव वासिता- 


सादिक पाच दमि रेरिव ओर पारलौकिक अपाय ओर अवद्या द्वन माने योग्य ई ॥९॥ 


स्वगं मौर मोक्षकी प्रयोजक क्रियाजोका विनाश करनेवाटी प्रवृत्ति अपाय हुं । अवद्यका अर्थं 
गह है । अपाय ओौर अवच इन दोनोकं दशंनकी भावना करनी चाहिये । 
 शका-क्हा? 
 समाधान-इस खोक ओर परलोकमे । 
रंका--किनमे ? 
समाघधान--हिसादि पाच दोषोमे । 
गंका--कंसे ? 
समाधान--हिसामे यथा--हिसक निरन्तर उद्वेजनीय है, वह्‌ सदा वैरको वाधे रहता है! इस 
रोकमे वघ, वन्ध गौर क्छंश आदिको प्राप्त होता ह तथा परलोकमे अशुभ गतिको प्राप्त होता हँ 
ओर गर्हित भी होता हं इस लिये हिसाका त्याग श्रेयस्कर है । असत्यवादीका कोड श्वद्धान नही करता । 
वह इस रोकमे जि ह्वाछेद आदि दुखो को प्राप्त होता हं तथा असत्य वोलनेसे दु.खी हए अतएव 
जिन्होने वर बांध च्या ह उनसे वहत प्रकारकी आपत्तियोको ओौर प्रलोकमे अनुभ गतिको प्राप्त 
होता हं मौर गाहित भी होता ह इसलिये असत्य वचनका त्याग श्रेयस्कर ह । तथा परट्रव्यका अपहरण 
करनेवारे चोरका सव तिरस्कार करते हं । इस लोकम वह ताडना, मारना, वायना तथा हाय, पैर, 
कान, नाक, उपरके जोठका छेदना, भेदना गौर सर्वस्वहुरण आदि दूखोको मौर परोकमे अञुभ गतिको 
प्राप्त होता हं ओर गर्हित भी होत्ता ह इसचिये चोरीका त्याग श्रेयस्कर हं । तथा जो अत्र्यचारी हँ 
उसका चित्त मदसे भ्रमता रहना दहं जिस प्रकार वनका हाथी हविनीमे जुदा कर दिया जाना ह गौर्‌ 


न न~~ 


(१) -पकमयो--मू. । 


१०५ 


१० 


१५ 


२५ 
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वञ्चितो विवलो वधबन्धनपरिक्छेशाननुभवति मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यानभिन्ञौ 
न किञ्चितकुशकमाचरति परा्खनाकिङ्खनसङ्धकृतरतिर्चेहेव वैरानुबन्धिनो रिद्ख- 
च्छेदनवधवन्धसरवैस्वहरणादीनपायान्‌ प्राप्नोत्ति प्रेत्य चाञयुभां गतिमदनुते गाहितद्च 
भवति अतो विरतिरात्महिता 1 तथा परिग्रहवान्‌ शकुनिरिव गृहीतमांसखण्डोऽनयेषां 
तदथिनां पततत्िणामिहेव तस्करदीनामभिभवनीयो भवति तदजेनरक्षणप्रक्षयकृताइ्च 
दोषान्‌ वहूनवाप्नोति न चास्य तुप्तिभवति इन्यनंरिवाग्नेः लोभाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्य 
तपे्नो भवति प्रेत्य चादयुमा गत्तिमास्कन्दते रुब्धोऽयमिति गहितस्च भवतीति तटः 
रमणं श्रेय । एवं हिसादिष्वपायावद्यदशंन भावनीयम्‌ । 

हिसादिषु भावनान्तरप्रतिपादनाथंमाह्‌-- 

दुःखमेव वा ॥ १० \ 

हिसादयो दु खमेवेति भावयितव्या । कथं हिसादयो दु खम्‌ ? दु खकारणत्वात्‌ । 

यथा “अन्न वै प्राणा इति । कारणस्य कारणत्वाद्रा । यथा “धनं प्राणाः” इति । धनकारण- 


मवग द्ेकर उसे वष, बन्न भीर मेतं भारि ३ त 
वगर हौकर उसे वध, बन्धन ओर क्लेश आदि दु खोको भोगना पड़ता हं ठीक यही अवस्था अब्रह्मचारी 


की होती हं 1 मोहसे अभिभूत होनेके कारण वह्‌ काय ओौर अकायेके विवेकसे रहित होकर कुछ भी उचित 
आचरण नही करता । परस्त्रीके आक्गिन गौर ससेमे ही इसकी रति रहती है इसरि यह वैरको 
वदानेवाखे लिगका छेदा जाना, मारा जाना, बाधा जाना ओौर सर्वस्वका अपहरण किया जाना अदि 
पवको ओर परलोकमे अनुभ गतिको प्राप्त होता है तथा गहित भी होता है इसलिये अ्नह्यका त्याग 
आत्महितकारी हँ । जि प्रकार पक्षी मासके दुकडेको प्राप्त करके उसको चाइनेवाे दूसरे पक्षियोकं 
हारो पराभूत दोता हं उसी प्रकार परिग्रहवाला भी इसी लोक मे उसको चाहनेवाके चोर आदिकं 
दारा पराभूत हता हं । तथा उसकं अजन, रक्षण ओौर नारके होनेवाऊे अनेक दोषोको प्राप्त होता हं । 
जनं इ घने अन्तिक तृप्ति नही होती वैसे ही इसकी कितने ही परिग्रहे कभी भी तृप्ति नही होती ! 
ये न्योभातिरेकके कारण कार्यं ओर अकारयका विवेक नही करता, परलोकमे अनुभ गतिक प्राप्त 
दोना ह 1 तथा यहे खोभी ह इस प्रकारसे इसका तिरस्कार भी होता हं इसल्यि परिग्रहुका त्याग 
शचस्कर्‌ द । इन प्रकार हिमा जादि दोपोमे अपाय जौर अव्के द्मनकी भावना करनी चाहिये । 
अव ह्म जादि दोपोमे दूसरी भावनाका कथन करने के लिये आगेका सत्र कहते हं-- 

2 अथवा सादिक दुख दी हैँ देसी सावना करनी चाहिये ॥१०॥ 
स्माद्ििदरूवदी द्‌ एेना चिन्तन करना चाहिये । ४ 
वक्ल--टिमारिक दुख कंसे ह? 
नमाध्रान- सकं कारण दोनेमे। यथा- 

सारणम यका उपचार कर्के जिम प्रकार अन्नकं 
निसादिक दूर वया-श्वनरी प्राण ह 


"अन्न ही प्राण ह ।' अन्न प्राणवारणका कारण है पर 
तरको ही प्राण कटे ह । या कारणका कार्ण होनेमे 
।' यदा अन्नपानका काग्ण वन हु अर्‌ प्राणका कारण 
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मन्नपानमन्नपानकारणा. प्राणा इति । तथा हिसादयोऽसद्वेचकर्मकारणम्‌ । असद्रे्यकमं 
च दु.खकारणमिति दु खकारणे दु खकारणकारणे वा दु खोपचार । तदेते दु खमेवेति 
भावन परात्मसाक्षिकमवगन्तव्यम्‌ । ननु" च तत्सवं न दु खमेव , विषयरतिसुलसद्‌ भावात्‌? 
न तत्सुखम्‌; वेदनाप्रतीकारत्वात्कच्छूकण्डूयनवत्‌ । 

पुनरपि भावनंन्तरमाह- 

-मेन्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थानि च सत््वगुणाधिककिल्दियमानाचिनेयेषु ॥ ११ ॥ 

परेपा दु खानुत्पतत्यभिलाषो मंत्री । वदनप्रसादादिभिरभिव्यज्यमानान्तभेवितराग 
प्रमोद । दीनानुग्रहभाव कारुण्यम्‌ । रागद्रेषपुवेकपक्षपाताभाकवो माध्यस्थम्‌ । दुप्कमं- 
विपाकवक्षा्नानायोनिषु सीदन्तीति सत्त्वा जीवा. । सम्यग्ज्ञानादिमि प्रकृष्टा गुणाधिका. । 
असद्रेद्योदयापादितक्छेशा क्लिश्यमाना 1 तत्त्वाथंश्रवणग्रहणास्यामसपादितगुणा अवि- 
नेया । एतेषु सत्त्वादिषु यथासंख्यं मेत्यादीनि भावयितव्यानि । ससत्त्वेषु मंत्री, 


जन्नपान ह इसलिये जिस प्रकार धनको प्राण कहते ह उसी प्रकार हिसादिक असाता वेदनीय क्के 


कारण है ओौर असाता वेदनीय दुं का कारण हं, इसलिये दु खकं कारण या दु खके कारणके कारण 
हिसादिकमे दु खका उपचार दहं । ये हिसाप्किदुखही है इस प्रकार अपनी ओौर दूसरोकी साक्षीपू्वेक 
भावना करनी चाहिये 
~=" ंका--ये हिसादिक सवके सव केवल दु ख ही हं यह्‌ वात नही ह, क्यो कि विपयोके सेवनमे मुख 
उपलब्ध होता हं ? 

समाधान--विषयोकं सेवनसे जो सुलाभास होता हं वह सुख नही है, किन्तु दादको खुजलानेके 
समान केवल वेदनाका प्रतिकारमात्र हं । 

गौर भी जन्य भावना करनेके लिय मगेका सूत्र कहते हं-- 

पराणीमात्रमे मैत्री, गुणधिकेमे प्रमोद, पिहरयमानोपे करणा इत्ति ओर अ्रविनेयोमे 
माध्यस्थ भावकी भावना करनी चाहिये ॥ ११॥ 

दूसरोको दुखन हो एसी अभिलाषा रखना मंत्री हं । मुखकी प्रसन्नता आदिके हारा भीनर्‌ भक्ति 
ओर अनुरागका व्यक्त होना प्रमोद ह । दीनो पर दयाभाव रखना कारुण्य हँ । रगद्वेपपूवेक पक्षपान- 
कान करना मध्यस्य ह्‌ । वरे कमक फलसे जो नाना योनियोमे जन्मते गौर मरते ह वे सत्व ह ! मत्त 
यह्‌ जीवका पर्यायवाची नाम हं । जो सम्यग्नानादि गुणोमे वढे चे ह वे गुणयिक कटदाते ह । 
अद्रातावेदनीयकं उदयसे जो दुखी ह वे वितभ्यमान कटन्दाते ह । जिनमे जीवादि पदः नुनने 
ओर ग्रहण करनेका गुण नही हँ वे अविनेय कहलाते ह । इन सत्व आदिकमे कमस मवी आद्िकी 

(१) त्तदेते दु खमेवेति भावन परमात्मना-आ.! तदेतत्‌ दु खमेवेति नावन परान्मना-मू.1 नने दु उमेयनि 
भावन परत्रास्मसा-ता.! (२) ननू च नर्व दु उमेव ता.। (3) भावनामाह आ, दि. १ दि.२। (४) 
भैयीकरणामुदितोपिक्षाणा मुज्दु सयपुप्यापुप्यविययाणा भावनतय्ित्तप्रमादनम्‌ 1-रा योसू १, ३३॥। 


१० 


१५ 


२५ 
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सृणाधिकेषु प्रमोदः, विरद्यमानेषु कारुण्यम्‌, अविनेपेषु माध्यस्थमिति । एवं भावयत 
` पूर्णान्यहिसादीनि व्रतानि भवन्ति 
पुनरपि भावनान्तरमाह-- ~ 
जगत्का'यस्वभावौ वा सवेगव रग्ार्थ॑म्‌ \ १२11 
जगत्स्वभ।वस्तावदनादिरनिधनो वेत्रासनन्नल्लरीमृदद्निमः 1 अत्र जीवा अनादि 
संस्ारेऽनन्तकार नानायोनिषु दुखं भोजं भोजं पयंटन्ति । न चात्र किड्विक्चियतमस्ति । 
जलवुदुनुदोपमं जीवितम्‌, विदयुन्मेधादिविकारचपला भ्टोगसम्पद इति । एवमादिजगत्घ- 
भावचिन्तनात्संसारात्सवेगो भवति । कायस्वभावस्च अनित्यता दुःखहेतुत्वं नि.सारता 


अगुचित्वमिति । एवमादिकायस्वभावचिन्तनादिषयरागनिवृत्ेवै राग्यमुपजायते । इति 
१० जगत्कायस्वभावौ भ।वयितव्यौ । 


अत्राह; उक्तं भवतौ हिसादिनिवत्तिव्रंतमिति, तत्र॒ न जानीमः के हिसादव. 


करियानिगेषा इत्यवोच्यते। युगपद्क्तुम्चकयत्वात्तल्ललणनिर्दशास्य क्रमप्रसद्ध याऽसा- 
वादौ चोदिता सेव तावद्च्यते-- 


^ न~ 


9 3 
भावना करनी चाहिये ! जो सव जीवोमे मत्री, गुणाधिकोमे प्रमोदः, 


५०८९ ॥ किलन्यमानोमे कारण्यं भौर 
९५ अशजिनयोमं मान्यस्य भावक मावना करता हँ उसके अहिसा आदि व्रत पुणेताको प्राप्त होते है । 
जव फिर भी जौर भावनाके ल्यि आगेका सूत्र कहते है-- ` 


संवेग ओर वैशग्के लिये जगते स्वभाव ओर शरीरे सभाव भावना 


करनी चाहिये ।१२॥ 


जगत्का स्वभृवि यथा--यह्‌ जगत्‌ अनादि है, अनिघन है, वेतरासन, ्ञल्लरी गौर मृदंगके समान हं! 
२० इसत अनादि संघारमे } 


1 समे जीव अनन्त कार तक नाना योनियोमे दु खको पुन- पुन. भोगते हृएु भरमण करतं 
हे। इनमे कोड भी वस्तुं नियत नही हं 1 जीवन जलके वुलबुरेके समान है ! ओर भोग-सस्पदाए 
विजुली जौर्‌ छ धनुपके समान चच ह । इत्यादि सूपे जगत्के स्वभावका चिन्तन करनेसे सखारसे 
कमम हता ट्‌। कायकत स्वभाव यथा--यह्‌ जरीर अनित्य है, दु.खका कारण है, नि.सार है मौर 
अयु ह इन्यादि ! उ प्रकार कायकत स्वभावका चिन्तन करनेसे विपयोसते आसन्ति हटकर वैराग्ब , 


२५ चत्र होना दं । अन. जगत्‌ यौर कायक स्वभावकी भावना करनी चाहिये । 


वहा पर गकार कटा टं किं जपने बह तो वत्या कि हिसादिकसे निवृत्त होना तै हं। 
पट्नु उर यह्‌ न जान सके क्रि सादिक क्रियाविोय क्या हें ? इसच्यि यहं कते ह! तथापि ञेन 
का एक नाथ कथन करना जजक्य है किन्तु उनका रक्षण कमस ही कहा जा सकता है अत 
प्रारम्मम्‌ जिनका उन्टेव करिया ह उसीका स्वत वत्तखानेक लिये आगेका सूत्र कहते है-- 





~~~ 


गराः न्वा द्धजयन्तसा ~~ ररतं = ~ `` 
(१। गोवान्तवाङ्ग प्ता परैरसस्तं. ~ प. यो. भरुः १४९} (२) रगचता सु. ता ना. 1 
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म्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपणं {हिसा ॥ १३.। 
प्रमादः सकषायत्वं तद्रानात्मपरिणामः प्रमत्तः । प्रमत्तस्य योग. प्रमत्तयोग । 
तस्मात्ममत्तयोगात्‌ इन्द्िादयो दप्राणास्तेषां यथासंभवं व्यपरोपणंः वियोगकरणं 
हिसेत्यभिधीयते । सा प्राणिनो दु.खहेतुत्वादधमंहेतु । प्रमत्तयोगात्‌'दत्ति विशेषण 
केवख प्राणव्यपरोपण नाधमयिति ज्ञापनार्थम्‌ । उक्तं च-- ५ 
वियोजयति चासुभिननं च वधेन संयुज्यते ।॥" इति ॥ 
उक्तं च-- | 
“उचा हिदग्डि पादे इियासमिदस्स णिग्गमडणे । 
आबादे [धे] ज इर्लिगो मरेज तजोगमासेज्ञ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो चंधो सुहूमो वि देषिदो समए ।' 
युच्छापरि्महो ति य अञ्न्प्पपमाणदो मणिदो |" 
ननु च प्राणव्यपरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिसेष्यते । उक्तं च-- 


““मरदु' च जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदां हिसा । 
पयद्स्स णत्थि बंधो दिंसामित्तेण समिदस्स ॥" 


॥ गिग गीषे 








हि 01 


--- प्रमत्तयोगसे प्ार्णोका वध फरना हिसा है ॥ १३॥ ५ 
प्रमाद कषाय सहित अवस्थाको कहते है ओौर इस प्रमादसे युक्त जो आत्माका परिणाम होता हं 
वह प्रमत्त कहलाता ह । तथा प्रमत्तका योग प्रमत्तयोग है । इसके सम्बन्धसे इन्द्ियादि दस प्राणोका 
यथासम्मवे व्यपरोपण अर्थात्‌ वियोग करना हिसा कही जाती हं । इससे प्राणियोको दु ख होता हे 
इसलिये वह्‌ अघमंका कारण हं ! केवर प्राणोका वियोग करनेसे अधमं नही होता है यह्‌ वतलानेके 
लिये सूत्रम श्रमत्तयोगसे' यह पद दिया है! कहा भी है-- २० 
यह प्राणी दूसरेको प्राणोसे वियुक्त करता ह तो भी उसे हिसा नही रगती ॥' मौर भी कहा है-- 
र्यासमितिसे युक्त साधुके अपने पैरके उठाने पर चलनेके स्थानमे यदि कोड क्षुद्र प्राणी उनके 
* « पैरसे दब जाय ओौर उसके सम्बन्धसे मर जाय तो भी उस निमित्तसे थोडा मी बन्धं आगममे नही कहा 
ह, कयो कि जेसे अध्यात्म दुष्टिसे मूर्च्छाको ही परिग्रह कहा ह वैसे यहा भी रागादि परिणामको हिसा 
क 11. २५ 
ˆ शंका-प्राणोका विनाक्च न होने पर भी कवल प्रमत्तयोगसे ही हिसा कही जाती हं । कहा भी ह-- 
“जीव मर जाय या जीता रहे तो भी यत्नाचारसे रहित पुरुषके नियमसे हिसा होती ह मौर जो 
यत्नाचारपूवेक प्रवृत्ति करता ह हिसाके हो जाने पर भी उसे वन्ध नही होता 11" 


(१) सिद्ध हा. ३,१६॥ (२) प्रवचन. क्ष. ३,१६। (३) प्रचचन क्षे. ३,१७। (४) वचन ३१७1 


१५ 


०९३ 


ध्य 


स सर्व्थिसिद्धौ |७।१४-१५ 
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संप सेष.1 अत्रौपि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावलक्षणम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
““स्वयमेवार्मनाऽऽत्पानं हिनस्त्यात्सा प्रसादचान्‌ । 
पूवं प्राण्यन्तराणान्तु पथात्स्याह्या न वा वधः 1" 
आह्‌ जभिहितलक्षणा हिसा 1 तदनन्तरोदिष्टमनृतं किलक्षणमित्यत्रोच्यते-- 
असदभिधानमन्‌तस्‌ ॥ १४ \। 
सच्छन्द प्रनंसावारी 1 न सदसदप्ररास्तमिति यावत्‌ । असतोऽथेस्याभिधानमसद- 
भिवानमनृतम्‌ । ऋतं सत्यं, न ऋतमनृतम्‌ 1 कि पुनरप्रचस्तम्‌ ? प्राणिपीडाकरं यतद 
प्रमत्तं वि्यमानार्थविषयं वा अविद्यमानाथंविषयं वा । उक्तं च प्रागेवाहिसाश्रतर्परि 
पालना्थ॑मितरद्‌त्रतम्‌ इत्ति! तस्माद्धिसाकरं वचोऽनृतमिति निर्वेयम्‌ | 
अधानृतानन्तरमुद्िष्टं यत्स्तैय तस्य कि लक्षणमित्यत आह-- 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ ।! १५ ॥ 
आदानं ग्रहणमवत्तस्यादानमदत्तादानं स्तेयमित्युच्यते 1 यदेवं कर्मनोकमंग्रहणमपि 


1१ 
~ ^~ -~ ~ ~ ^^ ~^ ^ ` 


नमावान-- यह्‌ कोई दोप नही ह, क्यो कि यहां भी भावरूप प्राणोका नाद हं ही । कहा भीह-- 
श्रमादसे युक्न आत्मा पके स्वय अपने द्वारा ही अपना घात करता हँ इसके वाद दूसरे प्राणियोका 
व्य टोदे या मत होवे 
ह्याक्त नक्षण कटा मव उसके वाद असत्य का रक्षण वतऊानेके स्यि आगेका सूत्र कहते है 
असत्‌ बोरना असत है ॥ १४॥ 


नन्‌ नन्द प्रनंसावाच्री हं ! जो सत्‌ नही वह॒ असत्‌ हं! असत्‌ का अथं अप्रगस्त हं । तत्पिव 


ग्द कि जो पदाथ नदी ह्‌ उसका "कथन करना अनृत-असत्य कहलाता है 1 ऋतका अथ सत्य हं 
गीर जो चन-नत्य नही हं कहू अनत है । 


यका--भप्रणन्त किस कहते हं ? 
ननावान--जिनने प्राणियोको पीडा होती हँ उसे अप्रनस्त कदते ह । भले ही वह चाहे विद्यमान 
नतो विपरय करना दहो या चाहे अविद्यमान पदार्थको विषय करता हो । यह्‌ पहले ही कहा हं रकि 


7 ब्रन अहिना व्रतवी रघाके न्विये इसच्िये जिससे टिसा हौ वह्‌ वचन अनृत है एसा निर्यं 
र्ना नास्मि! 


न्न्य ददर जो स्तेय कटा है उसका क्या लक्षण हँ यह्‌ वतलानेके चिये आगेका सूत्र कहते है-- 
चिना दौ हई वस्तुका केना स्तेय रै ॥ १५] 4 
{गन मन्दा र्य य्ह ह 1 विना दी हू वस्तुका केना अदत्तागान हँ गौर यही स्तेव-चोौ 


मामा 21 


[व 
श्श { अद्धि न्नेन 


न्नेन पूवरवत ञ्य क्रिया जाना ह ते कम ओर नोकर्मुका ग्रहण करनाभां स्तेय 
स १ 
{१} स्ता म्द १, दि. २। (२)-निप्रनिषान््मु 1 (३) क्मवचो मू.। 


ध 
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स्तेयं प्राप्नोति, अन्येनादत्तत्वात्‌ ? नष दोष, दानादाने यत्र सम्भवतस्तत्रैव स्तेय- 
व्यवहार । कृत. ? 'अदत्त'्रहणसामर्थ्यात्‌ । एवमपि भिक्षोग्रामनगरादिषु अरमणकाले 
रथ्याद्वारादिप्रवेशाददत्तादानं प्राप्नोति ? नैष दोष , सामान्येन मुक्तत्वात्‌ । तथाहि-- 
अय भि. पिदितद्वारादिषु न प्रविशति अमुक्तत्वात्‌ । अथवा '्रमत्तयोगात्‌'इत्यनुवतंते । 
प्रमत्तयोगाददत्तादान यत्‌ तत्स्तेयमित्युच्यते । न च रथ्यादि प्रविरतः प्रमत्तयोगोऽस्ति । ५ 
तेनैतदुक्त भवति, यत्र संक्रेशपरिणामेन प्रवृत्तिस्तत्र स्तेयं भवति बाहयवस्तुनो ग्रहणे 
चाग्रहुणे च । 
= अथ चतुर्थमत्रह्य किलक्षणमित्यत्रोच्यते-- 
मेथुनमन्नह्य ॥ १६॥ 
स्तपुंसयोकश्ष्वारिवरमोहोदये सति रागपरिणामाविष्टयोः परस्परस्पशेनं प्रति इच्छा १० 
मिथुनम्‌ । मिथुनस्य कमं मंथुनमित्युच्यते। न सवे कमं । कुतः ? रोके शास्त्रे च तथा 
ठहरा ई, कयो कि ये किरीके दवारा पिये नौ जाते? ` "1 1 
समाधान-- यह्‌ कोई दोष तही हे, क्यो कि जहा देना गौर लेना सम्भव ह बही स्तेयका व्यवहार 
हौता हं । 
शका--यह अथं किस शब्दसे फलित होता हं ? १५ 
, समाधान--सूत्रमे जो मदत्त' पदका ग्रहण क्रिया हं उससे ज्ञात होता हँ कि जहा देना लेना सम्भव 
ई वही स्तेयका व्यवहार दोता हं । 
ंका--स्तेयका उक्त अथं करने पर भी भिक्षुके ग्राम नगरादिकमे भ्रमण करते समय गली, कचा, 
दरवाजा आदिमे प्रवेश करने पर विना दी हुं वस्तुका ग्रहण प्राप्त होता ह ? 
समाधान--यह्‌ कोई दोप नही ह, क्यो कि वे गली, कूचा ओर दखाजा आटि सवके लिये खुले २० 
हं । यह्‌ भिक्षु जिनमे किवाड आदि लगे हं उन दरवाजा आदिमे प्रवेश नही करता, क्योकि वे सवके 
लिए खु नही हँ । अथवा, श्रमत्तयोगात्‌" इस पदकी अनुवृत्ति होती है जिस से यह अर्थं होता ह कि प्रमत्त 
कं योगसे विना दौ हुईं वस्तुका ग्रहण करना स्तेय हं । गली कूचा आदिमे प्रवे करनेवाले भुके 
प्रमत्तयोग तो हं नही इसलिये वसा करते हुए उसे स्तेयका दोप नही रुगता । इस सव कथनका यह अभि- 
प्राय हैक वाहय वस्तु ली जाय या न ली जाय किन्तु जहा पक्छेगरूप परिणामके साय प्रवृत्ति दोती दँ २५ 
वहा स्तेय हे । 
, अव चौथा जो अब्रह्म हं उसका क्या लक्षण हं यह वत्तछाने के लिये अगेका सूत्र कते 
“ मैथुन अ्रह् है ॥। १६ ॥ 
चारित्र मोहनीयका उदय होनेपर राग पररिणामसे युक्त स्त्री ओौर पुम्पके जो एक दूसरेको स्प 
करलेको इच्छा होती ह वह मिथुन कहखाता दँ जौर इसका कायं मयुन कटा जाता है । सव कव मेयुन ३० 


~~~ --~-~-~ ~ 


५, 








तेर 
ट्‌ 





(१) वस्तुनो ग्रहणे च आ 1 
४५ 
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प्रसिद्ध. 1 रोके तावदागोपालादिप्रसिद्धं स्वरीपुसंयोः रागपरिणामनिमित्त चेष्टितं मेथुन- 
मिति ! शास्त्रेऽपि “अदवदृषभयोर्मैधनेच्छायाम्‌” इत्येवमादिषु तदेव गृह्यते ! अपि च 
श्रमत्तयोगात्‌"इत्यनुव्॑ते तेन स्व्ीपुसमिथुनविषयं रतिसुखाथं' चेष्टितं मैथूनमिति गृहते, 

न सर्वम्‌ । अहिसादयो° गुणा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने बृ हन्ति वृद्धिमुपयान्ति तद्‌ बरह्म । 

५ न ब्रह्म जब्र इति। कि तत्‌ ? मेथुनम्‌। तवर हिसादयो दोषा. ष्यन्ति । थस्मान्मथु- 
सेवनप्रवणः स्थास्नंश्चरिष्णन्‌ प्राणिनो हिनस्ति भृषावादमाचष्टे अदत्तमादत्ते अचेतनः 
मभितरं ` च परिग्रहं गृह णाति । ध 
अथ पञ्चमस्य परिग्रहस्य कि लक्षणमित्यत आह-- 4 

मूर्छा परिग्रहः ।॥ १७ ॥ 

१ मूर्छयते । का मूर्छा ? बाह्यानां गोमहिषमणिमुक्ताफलादीनां चेतनाचेतनीना- 
माभ्यन्तराणां च रागादीनामुपधीना संरक्षणाजैनसंस्कारादिलक्षणाव्यावृत्तिम्‌ ख । ननु 


^^^^-~~~-~-^~~~~-~-~-~-~-~^~~~~-~~~~-~ ~~~ ~~~ "~~~ ^~ ^^ ~~~ ~^ 
नही कहराता क्योकि लोकम गौर शासतरमे इसी अर्थमे मेथुन शब्दकी प्रसिद्धि है । लोके वारु गोपार 
भादि तक यह्‌ भसिद्ध हे करि स्तर पुरुषकी रागपरिणामके निमित्तसे होनेवारी चेष्टा मेथुन हं । शास्वम्‌ 
मी "घोडा मौर बेलकी मैथुनेच्छा होनेपर' इत्यादि वाक्योमे यही अथै किया जाता हं। दरं 
१५ भ्रमत्तयोगात्‌" इस पदकी अनुवृत्ति होती है इसलिये रतिजन्य सुखके ल्यि स्त्री-युरुषकी मिथुनविषयक 
जो चेष्टा होती है वही मंथन रूपसे ग्रहण किया जाता दह सब नही । 5 
अहिसादिक गुण जिसके पालन करनेपर बढते है वह्‌ ब्रह्य कहलाता ह मौर जो इससे रहित हं वह्‌ 
जन्रह्य ह । 
गंका--अव्रह्यक्याहं? 
२० समाधान--मंथुन । 
मंूनमं हिसादिक दोष पुष्ट होते है, क्योकि जो मैथुनके सेवनमे दक्ष है वह्‌ चर गौर अचर सव प्रकार 
क प्राणियोकी हिसा करता है, शूठ बोता है, बिना दी हुई वस्तु छेता है तथा चेतन मौर अचेतन 
प्रकारके परिप्रहको स्वीकार करता है । 
भव पाचवा जो परिग्रह हं उसका क्या लक्षण ह यह्‌ बतलानेके छ आगेका सूत्र कहते है-- 


२९ मूच्छ परिग्रह है ॥ १७॥ 
यव भूरच्छाका स्वरूप कहते हं । 


भका--मूर्च्छाक्याहं? 
समाधान--गाय, भस, मणि मौर मोती आदि चेतन अचेतन बाह उपधिका तथा रागादि 
आभ्यन्तर उपधिका संरक्षण, अर्जन गौर सस्कार आदि रूप व्यापार ही मूर्छा ह । । 


(१) --प्राग-पु । (२) पा० भु° ७1१।५१ इत्यत वातिकम्‌ । (३) -दयो घर्मा य~मु.\ (४) अत्रह्म 1 


कि मु.। {५) सचेतनमितरच्व मु. (६)-च्यते । केय मूर्च्छा म्‌. आ. दि. १, दि. २ (७) -मुक्तादी-मुः" 
ता } (८) -तनाना च रागा~नु. \ 


७।१७| सप्तमोऽध्यायः ३५५ 


च लोके वातादिप्रकोपविशेषस्य मूरति प्रसिद्धिरस्ति तद्ग्रहणं कस्मान्न भवति ? सत्यमेव- 
मेतत्‌ 1 मूचछिरयं मोहसामान्ये वतंते । “सामान्यचोदनाश्च षिरेपेष्ववतिषठन्ते इत्युक्ते 
विशेषे व्यवस्थित. परिगृहुधते; परिग्रहप्रकरणात्‌ । एवमपि बाह्यस्य परिग्रहत्व न 
प्राप्नोति, आध्यात्मिकस्य संग्रहात्‌ ? सत्यमेवमेतत्‌ ; प्रधानत्वादभ्यन्तर एव सगृहीतं । 
असत्यपि बाहे ममेदमिति सद्धल्पवान्‌ सपरिग्रहं एव भवति । अथ बाह्य. परिग्रहो न ५ 
भवत्येव, भवति च मूर्छाकारणत्वात्‌ यदि ममेदमिति संकल्प. परिग्रह; सञ्ज्ञाना्यपि 
परिग्रहः प्राप्नोति तदपि हि ममेदमिति सङ्धल्प्यते रागादिपरिणामवत्‌ ? नेष दोष. , 
श्रमत्तयोगात्‌"इत्यनुवतंते'। ततो ज्ञानदशंनचारिववतोऽप्रमत्तस्य मोहाभावाच्न मूर्छास्स्तीति 
निष्परिग्रहत्वं सिद्धम्‌ । किञ्च तेषा ज्ञानादीनामहेयत्वादात्मस्वमावत्वादपरि- 
ग्रहत्वम्‌ 1 रागादय. पुन कर्मोदयतन्त्रा इति अनात्मस्वभावत्वाद्धेयाः । ततस्तेषु स्धल्प. १० 
परिग्रह इति युज्यते । तन्मृला. सवं दोषाः । ममेदमिति हि सति संकल्पे संरक्षणादय, 


शंका--रोकमे वतादि प्रकोप विेष का नाम मूर्च्छा हं एसी प्रसिद्धि है, इसलिए यहाँ इस 
मूरच्छाकि ग्रहण क्यो नही किया जाता ? 

समाधान--यह कहना सत्य ह तथापि मृच्छं धातुका सामान्य अथं मोह हं मौर सामान्य शब्द 
तद्गत विशेपोमें ही रहते हे एसा मान लेने पर यहा मूर्च्छाका विशेष अथ ही लिया गया हे, क्यो कि १५ 

- यहा परिग्रहुका प्रकरण हं । | 

रका-मूरच्छाका ग्रह्‌ अर्य लेने पर भी वाहय वस्तुको परिग्रहपना नही प्राप्त होता, क्यो कि मूर्च्छा 
इस शब्दसं आभ्यन्तर परिग्रहका सग्रह होता ₹ं। 

समाधान--यह्‌ कहना सही हं , क्यो कि प्रधान होनेसे आभ्यन्तरका ही संग्रह किया ह । यह्‌ स्पष्ट 
ही ह कि वाहय परिग्रहुके न रहने पर भी "यह मेरा है" एसा संकल्प वाखा पुरूष परिग्रहसहित ही होता ह । २० 

रका--यदि वाहय पदाथ परिग्रह नही हं गौर मूरच्छाका कारण होनेसे यह्‌ मेरा हं" इस प्रकारका 
संकल्प ही परिग्रह ह तो ज्ञानादिक भी परिग्रह्‌ व्ह्रते हं, क्यो किं रागादि परिणामोके समान ज्ञानादिक- 
मे भी "यह मेरा है' इस प्रकारका संकल्प होता ह ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष तदी हं , क्यो कि श्रमत्तयोगात्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होती हं, इसलिये 
जो ज्ञान, दशन ओौर चारित्रिवाला होकर प्रमादरदित हं उसके मोहका अभाव होनेसे मूर्च्छा नही है, २४ 
अतएव परिग्रहरहितपना सिद्ध होता ह । दूसरे वे ज्ञानादिक अहेय हं गौर आत्माकं स्वभाव हु इसल्यिं 
„नमे परिग्रहपना नही प्राप्त होता! परन्तु रागादिक तो कमेकि उदयसे होते हं, अत बे आत्माका 
स्वभाव न होनेसे हेय ह इसखिये उनमे होनेवाला संकल्प परिग्रह हं यह बात बन जाती हं । सब दोप 
परिग्रहमूलक ही होते हे । "यह मेरा हँ इस प्रकारके संकल्पके होने पर संरक्षण आदि रूप भाव होते हं । 

(१) -गृह्यते! एवमपि ता" ना,}! (२) सगृह्यते। असत्यपि मु.! (३) -ग्रहो मवति मु. (४) -तंते। 
ज्ञान-आ+ दि. १ दि. २) 


६.५ 
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संजायन्ते । तत्र च दिसाऽवर्यम्भाविनी । तद्थमनृतं जल्पति । चौरै वौ आचरति। 
मेय॒ने च कमणि प्रयतते । तत्प्रभवा नरकादिषु दु खप्रकारा. । 

एवमुवततेनः प्रकारेण हिसादिदोषदिनो्हिसादिगुणाहितचेतस. परमप्रयतलस्याहिसा- 
दीनि ज्रतानि यस्य सन्ति स -- 

निरक्ञल्यो न्ती ॥ १८ ॥ 

गृणाति हिनस्तीति शल्यम्‌ । ररीरानुप्रवेशि काण्डादिप्रहरणः श्षल्यमिव रात्यं 
यथा तत्‌ प्राणिनो बाधाकर तथाः शारीरमानसबाधाहेतुत्वात्र्मोदयविकारः शल्यमित्य- 
पच्यते । तत्‌ व्रिविधम्‌--मायाशल्यं निदानशत्यं मिथ्यादशनशल्यमिति। माया निङ़ृति- 
वञ्चना । निदानं विषयभोगाकाड क्षा । मिथ्यादशेनमतत्त्वश्रदधानम्‌ । एतस्मास्वि- 
विघाच्छल्या्नि्करान्तो निर्नत्यो ब्रती इत्युच्यते । अत्र चोद्ते--शल्याभावाचि शत्यो 
ब्रताभिसम्बन्धाद्‌ त्रती, न निश्शत्यत्वादूवरती भवितुमर्हति । न हि देवदत्तो दण्डसम्बन्धा- 


[0 


च्छत्री भवतीति ? अत्रोच्यते--उभयविशेषणविश्िष्ट॑स्येष्टत्वात्‌ । न हिसादयुपरति- 


[ह । 
१५१५५०९७ 





भर सममे हिमा अवघ्यभाविनी हँ । इसके लिये असत्य बोलता है, चोरी करता है, मथुन क्ममे वृत्त 
ताह । नन्कादिकमे जिनने दु ख है वे सव इससे उत्पन्न होते हे । 
स्न परकरार जयत विधि जो दिसरादिमे दोषोका दर्शन करता है, जिसका चित्त आहिसादि गुणोमे 
त्मा गटना ह जौर जो प्रयत्न है वह्‌ यदि असादि त्रतोको पारे तो किस संजनाको प्राप्त होता है ` 
र जाना ृष्ाना करनेके लिये अव आगेका सूत्र कहते है-- 
जो शृल्यरहित है वह वती रै ॥१८॥ 
। वह्‌ यन्य गन्दकी व्युत्पत्ति हं । शल्यका अरथह पीडा देनेवाली वस्तु । 
। द तो वह्‌ गल्य कहलातता ह । यहं उसके समान जो पीडाकर भाव 
जिम प्रकार काटा आदि गत्य प्राणियोको वाधाकर होती ह उ 
का कारण दोनेसे कर्मोदियजनित विकारमे भी जल्यका. उपचार 
ष्ट द| चह्‌ न्य तीन प्रकारकी हँ--माया जत्य, निदान भत्य 
षति भार वचना अर्थात्‌ ठगनेकी वृत्ति यह्‌ माया गल्य ह । मोगो- 
नल्वाक्रा शचान मिय्यादर्गन न्य हू! उन तीन जन्यो जो रहि 
। 
धन्य ठाना टं ओर व्रनोके वारण कग्नेने ्रती होता ह त्यरहिमे 
रणा द्वदनक हारम चाद होनेषर वह छतरी नही हो सकना 
` सनो त्रिरेपवोने यकन दोना आवश्यकः टं, यदि क्रिसीने यल्योका 


“2 प्म गणम हमि । ( २) -ग्रहग्न | नन्फरन-नु । (४) सथा 


11 
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मोवरत्रताभिसम्बन्धाद्‌ ब्रती भवत्यन्तरेण शल्याभावम्‌ । सति शल्यापगमे व्रतसम्बन्धाद्‌ 
व्रती विवक्षितो यथा बहुक्षी रघृत्तो गोमानिति व्यपदिर्यते । बहुश्ली रघृताभावात्सतीष्वपि 
गोषु न गोमास्तथा सचत्यत्वात्सत्स्वपि व्रतेषु न ब्रती । यस्तु नि शल्य स॒ ब्रती । 


तस्य भेदप्रतिपत््यथंमाह-- 
अगायनगारश्च । १९ ॥ 

प्रतिश्रयाथिभि अङ्क्यते इति अगार वेश्म, तद्वानगारी । न विद्यते अगारमस्येत्यन- 
गार. 1 द्विविधो ब्रती अगारी अनगारस्व । ननु चात्र विपयेयोऽपि प्राप्नोति शन्या- 
 जीर्देवकूलाद्यावासस्य मुने रगारित्वम्‌ अनिवृत्तविषयतुष्णस्य कुतरिचत्कारणाद्‌ गृहं 
विमुच्य वने वसतोऽनगारत्वञ्च प्रा्नोतीति ? नैष दोष , भावागारस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्ध प्रत्यनिवृत्तं परिणामो भावागारमित्युच्यते । स 
यस्यास्त्यसावगारी वने वसन्नपि । गृहे वसन्नपि तदभावादनगार इति च भवति 1 ननु 
चागारिणो व्रतित्वं न प्राप्नोति, असकलत्रतत्वात्‌ ? नेष दोष , नैगमादिनयापेक्षया 


त्याग नही किया मौर केवल हिसादि दोपोको छोड दिया तो वहं व्रती नही हौ सकता । यहा एसा व्रती 


इष्ट ह जिसने शल्योका त्याग करके ्रतोको स्वीकार किया हे ! जसे जिसके यहा बहुत घी दुव होता हं 
वह्‌ गायवाला कहा जाता ह । यदि उसके घी दूष नही होता गौर गाए हं तो वह्‌ गायवाला नही कहता, 
उस प्रकार जो सशल्य हं ब्रतोकं होनेपर भी वहत्रती नही हौ सकता। निन्त जो नि शल्य हँ वह व्रती हू । 

अवं उसके भेदोका कथन करने के लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 

उसे अगारी ओर अनगार ये दौ भेद हे ।॥। १९॥ 

आश्रय चाहनेबाकू जिसे अगीकार करते हे वह्‌ जगार हं । अगारका अथं वेदम अर्थात्‌ धर है । 
जिसके घर हं वह्‌ अगारी है। ओर जिसके घर नही ह वह॒ अनगार ह । इस तरह व्रती दो प्रकारका 
ह्‌--अगारी मौर अनगार । 

सका--अभी अगारी ओौर अनगारका जो लक्षण कहा ह उससे विपरीत अथं भी प्राप्त होता है 
व्यो कि उपरक्त लक्षणके अनुसार जो मूनि चून्य घर गौर देवकुलमे निवास करते हं वे अगारी हौ जायभे 
ओौर विषयतष्णाका स्याग किथे विना जो किसी कारणसे घरको छोडकर वने रहने छगे ह वे अनगार 
हो जायगे ? 

समाघान--यह को$ दोप नही हं , क्यो किं यहा पर भावागार विवक्षित है । चारि मोहनीयका 
उदय होनें पर जो परिणाम घरसे निवृत्त नही हं वह्‌ भावागार कटा जाता हं । वह्‌ जिस्रके हं वह वनमे 
नित्रीस कसते हुए भी मौर घरमे रहते हुए भी अगारी हं ओौर जिसके इस प्रकारका परिणाम नही हं 
वह्‌ अनगार हं । 

जका--अगारी ब्रती नही हो सकता, क्यो कि उसकं पूणं व्रत नही हँ ? 


समाधान--यह कोड दोप नही है, क्योकि नेगम आदि नय की अपेभा नगरावासके ममान अगारी- 


(१) -मायसम्ब-मू. 1 (२) नोति नेप मा. दि. १ दि. २। (३) -वृ्तिपरि-ञा. दि १,दि.२। 
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अनारिगोऽपि व्रतित्वमूपयचते नगरावासवत्‌ 1 यया गृहं अपवरके वा वसन्नपि नगरावान 
इत्युच्येत तथा अन्तकलत्रतोऽपि नेगमसंग्रहव्यवहा रनयपेलया व्रतीति व्यदिद्यते 1 
अत्राह कि दित्तादीनामन्यतमस्माच्ः प्रतिनिवृत्तः स खेत्वमारी ब्रती ? नवन्‌ । 
कि तहि ? पञ्चतय्या अपि विरते कल्येन विवधित्त इत्युच्यते-- 
अणुत्रत्तोऽगारी ॥ २० 1 
अणु गन्दोऽल्पवचनः। अणूनि व्रतान्यस्य अणुत्रतोऽगारीत्युच्यते । कथमस्य क्रताना- 
नगृत्वम्‌ ? सवंसादचनिवृतत्यसन्भवात्‌ । कृतस्तल्येसौ निवत्त. । तरसप्राणिव्यपरोपणाचि- 
तः अयारन्याचमणुत्रतम्‌ 1 स्नेहमोहादिवनाद गृहविनाने ्रासविनाचे वा कारणमिलय- 
ममतादनत्यवचनाचिवृत्तो गृहीति द्वित्तीयमण्वतम्‌ 1 अन्यपीडाकंरं पाथिवभयादिवयाठ- 


थ । 


२ | 











वयं पारत्यक्तमपि यदवत्तं ततः पर्तनिवृत्तादरः श्रावक इति तृतीयमणुत्रतम्‌ । उपात्ताया 
अनुषत्तायल्ं पराङ्खनायाः सङ्ाच्निवृत्तरतिगृहीति चतुथेनणृत्रतम्‌ 1 धनवान्यघेतरा- 
क मा जत विना ठ्न जाता हं । चसे कोड दं या ोपड़मे ट्त हं तो मी वे नयरमं रहता हं वहु क्ट 
जाता हं उता नार जितत परे बरत नहीं वह्‌ नगम. चंग्हं यौर व्यवटारनण्की अपे दती कहा 


* (^ (१ 
८५ 
| 


५ 
1 


~ = ~ विदित = 
नावन--जित्तके एक वनते पाचों प्रकारङी विरति हं उट्‌ अयासं ह्‌ वह्‌ अथे यहं विवध्ित ह । 
न= इन विक्रा उतलनेकं चयि जागेका चत्र कहते हँ-- 











कभ ये. 
अनृ तत्= अलत्यनगयोदटे नमक अण्न्तवाला अगारी 
9 अर्यात्‌ अल्य ह बह अणुल्तवाला अगारी कटा जता टं । 
गक्ा-सनगार्‌क कतं अल्पं क्से से दते त्‌ > 
>{न-अमाररीडे एर ह्नि लेषोका म भवं नीं =. इतचियें = व्क 
मक्ञा--तो वहं किनिक्त न्यानी हं? 
मन्मन यर चरन लीलः =^ इसचिये प उतत न्‌ = < 
न ९ | त द्‌ † ५1 त्‌ [1 ह्नाक्य त्यर्भिा दशसं र्‌ पटल जह्ति अणन्त हतं ] ह } 
गहय नह अर नोह्ापिकके दने = 
1 श १९ ग टूठक्के कृनमं चृहविनानं जौर गमविनाजकते क्र रण अत्व क्चनसे विवृत्त ह 
क <" ऋत्वानून्रत हना हं! श्रावक राजाके भय आदिते कारण दृत्तसेलो पीडाकरी 
सनन्चर्‌ ठनि चाहड कन्नकमे चना यच्पि 
परनि त {= 4९ 2 1 ४ यद्याप लकेन्य छोड दनाट्ताा त्रिनि दी हृड्‌ वस्तुक लनं उसका की 
प्ति छट जाता हुं उच्य उनके नीरा 
7 ट ५ । क नतरां अौर्याणद्रत युक्त हता ह्‌1 मृह्त्वके स्वीकारकी इदं या चिना 
न्ठनार्‌ व्ा हूड परन्त्रन्य चय करनं 


रननं रनि हट जाती हँ इनच््ि उक्ते परत्ीत्याम नामका चौथा 





(६)-न्नयचिन्-न्‌.। 
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दीनामिच्छावशात्‌ कृतपरिच्छेदो गृहीति पञ्चममणुत्रतम्‌ । 

आह अपरित्यक्तागारस्य किमेतावानेव विशेष आहोस्विदस्ति करिचिदन्योऽपीत्यत 
आह- 

दि्देश्नान्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिस- 

विभगत्रतसस्पन्तर्च ॥ २१ ॥ 

'विरति'शब्द प्रत्येकं परिसमाप्यते । दिग्विरति देशविरति अनथंदण्डविरतिः 
रिति एतानि त्रीणि गणतव्रतानि, ¶्रत' शब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌। तथा सामायिकः- 
तर्त प्रोषधोपवासव्रतं उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत  अतिथिसविभागव्रत एतानि 
चत्वारि शिक्षात्रतानि। एतं्र॑तं सम्पन्नो गृही विरताविरत इत्युच्यते तद्यथा--दिवपरा- 
च्यादि. तत्र प्रसिद्धेरभिज्ञानेरवधि कृत्वा नियमन दिग्विरतित्रतम्‌। ततो बहिस्त्रसस्थावर- 
व्यपरोपणनिवृत्तेमेहात्रतत्वमवसेयम्‌ । तत्र लाभे सत्यपि परिणामस्य निवृत्तेरछोभिनिरासङच 

कृतो भवति । ग्रामादीनामवधृतपरिमाणं प्रदेशो देश. । ततो बहिर्निवृत्त्देशविरति- 
व्रतम्‌ । पूरवैवद्बहिमैहान्रतत्वं व्यवस्थाप्यम्‌ । असत्युपकारे पापादानहेतुरनथंदण्डं, । ततो 
अणुत्रत होता हं । तथा गृहस्थ घन. धान्य जोर षत आदिका स्वेच्छासे परिमाण कर रेता हं इसलिये 
उसके पाचवां परिग्रहुपरिमाण अणुत्रत होता ह्‌ । 

---गृहस्यकी क्या इतनी ही विदोषता हं कि गौर भी विशेषता हे, अब यह बतकानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते है-- 
वह दिग्बिरति, देशविरति, अनथंदण्डविरति, सामायिकव्रत, प्रोषधोपवासव्रत, उपभोगपरिभोग- 

परिमाणत्रत ओर अतिथिसंविभागव्रत इन वर्तेसि मी सम्पन्न होता है ॥२१॥ 

विरति शन्द प्रत्येक शब्द प्र रागू होता हं । यथा-दिग्विरति, देशविरति गौर अनर्थदण्डविरति। 
ये तीन गुणत्रत है, क्यो कि त्रत शब्द का हर एककं साथ सम्बन्ध हं ! तथा सामायिकत्रत, प्रोषधोपवास- 
तरत, उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत ओौर अत्तिथिसविभागव्रत ये चार शिक्षात्रतहे। इस प्रकार इन 
त्रतोसे जो सम्पन्न हे वह गृही विरताविरत कहा जाता ह । खुलासा इस प्रकार ह-- 

जो पूर्वादि दिशाए ह उनमे प्रसिद्ध चि ल्लोके द्वारा मर्यादा करके नियम्‌ करना दिग्विरतित्रत हं । 
` उस मर्यादाकं बाहर त्रस ओर स्थावर हिसाका त्याग हो जानेसे उतने अमे महान्रत होता हँ । मर्यादाके 





बाहर काभ होते हृए भी उसमे परिणाम न रहनेकं कारण कोभका त्याग हो जाता हं । म्रामादिककी ˆ 


निच्ित मर्यादाखूप प्रददा देश कहल ता हु । उससे बाहर जानेका त्याग कर देना देदाविरति त्रत हं । 
यहां भी पहरेके समान मर्यादाकं बाहर महात्रत होता हं । उपकार न होकर जो प्रवक्ति केवर पापका 


(१) त्रतम्‌। इत्येतं -मु. 1 (२) सीमन्ताना परत स्थुकेतरपञ्चपापसत्यागात्‌ । देशावकारिकेन च महात्रतानि 


प्रसाष्यन्ते 11 -रत्न. ३, ५। (३) -माणप्रदेशो भु. (४) भपोपदेशर्िसादानापध्यानदु श्रुती पञ्च । प्राहु 
भ्रमादचर्यामनयं दण्डानदण्डवरा ॥*-रत्न ३, ५। 
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विरतिरनथंदण्डविरत्तिः । अनथंदण्डः पञ्चविधः-अपध्यानं पापोपदेध. प्रमादाचस्तिं 
हिसाम्रच्लनं अगुभभरुतिरित्ति 1 तत्र परेषां जयपराजयवधवन्धना द्गच्छेदपरनकह्र- 
णादि कथं स्यादित्ति मनसाः चिन्तनमपध्यानम्‌ । त्ि्क्वलेववाणिज्यप्राणिवयकारम्भा- 
दपु पारसंयूक्तं क्चनं पापो पदेश. । प्रयोजनमन्तरेण 'वृ्ादिच्छेदनभूभिक्रटुनरटिल- 
सचनाद्यवद्यकमं प्रनादाचारितस्‌ } विषक्ण्टकरस्वाग्निरज्जकयाटण्डादिषहितोपकरणप्रदानं 
दिततप्रदानस्‌ । हिसारागाद्प्रवर्धनदृष्टकथाश्रवणनिलणव्यापतिरजमशरिः । 
समेकोभावे वतेते । तथा सद्खतं घृतं सङ्घं तंलसित्युच्यते एकीम्‌तमित्ति गम्यते 
एकत्व न अयन नमनं समय.” समय एव सामायिकं, समय. भ्रयोजननस्येत्ति वा विनृह्् 
सासायिकतम्‌ 1 इयति देने एतावति कारे इत्यवधारिते नामायिके त्यितस्य मात्रं 
पदेव दितव्यन्‌ 1 कुत. ? अणुस्यलुकृताह्सादिमिवृत्तेः । सयमप्रसङ्ख इति चेत्‌ ? नः 


[1१ का 
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करण हं वहं जनवदण्ड हं । इत विरत होना अनयंदण्डविरति हे! अनर्यदण्ड पांच प्रकारका 
ट--अपच्यान. पप्पिद्न प्रमादारस्ति, ह्सि्रदान आर अयुमयृत्ति। दसयोका जय. पराजय, 
माना नंबना. अंगोक छदना जौर धनका अपहरण आदि कंसे किया जाय इतत प्रकार नन्तं च्चिर 
करना अपृच्मन नासन्न अनथदेण्ड ह ! तियं चक्ति क्छ पटुचानवाङ. वणिलंका परत्तार करवेगारे 
ओर णियोकी ह्तराके कारण भतत आरस्म अादिके व्पियमें पापहरं वचन वोख्नां पापोपदे 
नामका अन्दण्ड हं । विना प्रयोजनकत वृ्ादिका छेदना, मिका कटना, पानीका सचना आदिः 
कायं ऽमाद्ोऽरिति नामक अनर्यदण्ड है! निष्‌, कांडा. गरन. अग्नि. सत्ती. चाय ओर ल्कड़ी यादि 
उयकरगोकग भ्रदान करना स्साम्रव्तन नारका अनर्थदप्ड ह । हिता जौर राग आदिको वडाने- 
इष्ट कथाका सुूनना जीर उनकी चिक्ना देना अचुभश्रूति नायका अनर्थ॑दण्ड 
तम्‌ उयक्तगका अथ एक क्पह्‌। जसे श्वी संगत 2» तर सचत ह्‌ जवे यह कंद जाता ह तव संगत 
र्यं एकीभूत होता हँ ! सामायिकमें मूर गन्द समय हँ ! इते दो अवयव हे स्म्‌ आर जय) 
पम्‌ ऋ अय कटा टी हं जौर अय का अये गमन है ! समुदायार्थ एकरप हो जाना समय ह ओर समयही 
सामायिक वेक हं 1 अथवा समय अर्थात्‌ एक ङ्प हयो जाना ही जित्तका अ्रयोजन ह्‌ वहं खामाविकं ह्‌ । इतन 
देनमें मौर इतने काल तक इत प्रकार निज्वित कौ गहं तामाथिके सित पुर्पके पहलेके समान 
महाव जानना जाहिये त्योकि इसके चकम यौरः स्थूरं दोनों प्रकारके हवि अदि परपोका त्यागं 
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जाभ्विनमवध्वानं गात्तनिं चिन्तने विदाः 1". ३,३२। (३) ध्यानम्‌ । प्राधिवसकू-मा व 

२१ (४) तिग्क्क्छेनवयिल्गह्तारन्मजखम्ननादीनाम्‌ चान्‌, । न्वाजसङ्कसवः स्तव्य. पाप उपदेदयः 1 
रतन- ३. ३० (९) लिनित्तलिख्दहनपवनारसम्मं पिर्ल वतस्पतिच्छेदम्‌ च्छदम्‌ ! सरं सारणमपि ३ प्रनादर्ज्या प्रमा- 
पन्त छ. ३.३। { ) पद्य ताकदन्ययासाठः सामय्यन्तदवं चिः करेप्वत-त्र द्वंद्वः चर्य सृष्टयः 
चमयं इति 1 तद्चवा चद्खुतर चत सङतं तं तखमिद्यच्यते एन्टीनतनिति सम्यत] -पा- म. ना. २,९१.९. १; 


प ~~~ ~~~, 
{ १ ) "सदव र--अआ. ? च्छं (= ठ्र-दि १, । २ 1 ( 4 ) वववन्वच्छेदादेदपष्ानास्चं += छद पाद्रायास्दि परक श 
१ 
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तद्धातिकमदियसद्‌भावात्‌ । महातत्वाभाव इति चेत्‌ ? तच्च ; उपचाराद्‌ राजकु स्वं 
गतचेत्राभिधानवत्‌ ! 

प्रोषधक्षब्द. पवपर्यायवाची । शब्दादिग्रहणं प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि पञ्चापीन्दि- 
याण्युपेत्य तस्मिन्‌ वसन्तीत्युपवास । च॑तुविधाहारपरित्याग इत्यथ. । प्रोषधे उपवासः 
प्रोषधोपवास. । स्वंशरीरसंस्कारकारणस्नानगन्धमाल्याभरणादिविरहितः बुचाववकारे 
साधूनिवासे चैत्यालये स्वप्रोषधोपवासगृहौ वा ध्मंकथाश्रवणश्नावणचिन्तनविहितान्तः-- 
कर्ण. सत्तपवसे ्िरारम्भ. श्रावक. । 

उपभोगोऽदानपानगन्धमाल्यादि. । परिभोग आच्छादनप्रावरणाल ्ारसयनासनगृह- 
यानवाहनादि 1 तयोः परिमाणमुपभोगपरिमोगपरिमाणम्‌ । मधु मांसं मच्च सदा 


परिहतंव्य त्रसघाता्निवृत्तचेतसा । केतक्यजुनपुष्पादीनि शृद्धवेरमूरुकादीनि बहुजन्तु- 


शंका--यदि एेसा ह तो सामायिकमे स्थित हए पुरुषके सकलसयमका प्रसंग प्रप्त होता हं ? 

समाधान- नही, क्यो कि इसकं संयमका धात करनेवार कर्मोका उदय पाया जाता हे । 

शंका- तो फिर इसके महात्रतका अभाव प्राप्त होता हं ? 

समाधान- नही, क्यों कि जंसे राजकुलमे चैत्रको सर्वगत उपचारसे फटा जाता हं उसी प्रकार 
इसके महात्रत उपचारसे जानना चाहिये । 

-“ प्रोषवका अथं पव है ओौर पाचो इन्दियोके शय्दादि विषयोके त्यागपूर्ंक उसमे निवास करना उप- 
वास ह । अर्थात्‌ चारं प्रकारके आहारका त्याग करना उपवास हं । तथा प्रोषधके दिनोमे जो उपवास 
किथा जात। ह उसे प्रोषधोपवास कहते हं । प्रोषघोपवासी श्रावकको अपने शरीरके सस्कारके कारण 
स्नान, गन्ध, माला मौर आभरण आदिका त्याग करक किसी पवित्र स्थानमे, साधुगोक रहनेकं स्थानमे, 
चैत्यालथमे या अपने प्रोषयोपवासके लिये नियत्त किये गये घरमे धमंकथाके सुनने, सुनाने गौर चिन्तवन 
करनेमे मनको लगा कर उपवास करना चाहिये भौर सब प्रकारका आरम्भ छोड देना चाहिये । 

भोजन, पान, गन्ध गौर माला आदि उपभोग कहलाते हं तथा गोडना-बिछाना, अख्कार, शयन, 


आसन, घर, यान गौर वाहन आदि परिभोग कहलाते हं । इनका परिमाण करना उपभोग-परिभोग-. 


परिमाण नर॑ हं । 
जिसका चित्त व्रसहिसासे निवृत्त हं उसे सदाके लियं मधु, मसि मौर मदिराका त्याग कर देना 


चाये! जो वहत जन्तुमोकी उत्पत्तिक माघार हं गौर जिन्हे अनन्तकाय कहत हं एसे केतकीके 


„(१ ) चतुराहारविसर्जनमूपवास ।--रत्न. ४ १९।(२) प्वाना पापानामलक्रियारम्मगन्वपुष्पाणाम्‌ । स्नानाज्ज- 
ननस्यानामुपवासे परिहृति कुर्यात्‌ ॥ धर्मामृत सतृष्ण श्रवणाभ्या पिवतु पाययेदान्यान्‌ । ज्ञानघ्यानपरो वा भवतूुप- 
वसत्ततन्द्रालु 11 "त्न. ४-१७, १८॥ (३) श्रसहतिपरिहरणाथं क्षौद्र पिशित प्रमादपरिहूतये ¦ मदं च वजैनीयं 
जिनचरणौ शरणमुपयातै ।!"-रत्न. ३, ३८॥। (४) अत्पफल्वहु विघातान्मूचकमार्द्रणि श्गवेराणि ! नवनीतनि- 
म्बकुसुम कंतकमिस्येवमवहेयम्‌ ॥-रत्न. ३,३६ । 
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योनिस्थानान्यनन्तकायव्यपदेशार्हाणि परिहतेव्यानि बहुघाताल्पफरुत्वात्‌ । यानवाहंना- 
भरणादिष्वेतावदेवेष्टमतोऽन्यदनिष्टमित्यनिष्टा्धिवतंनं कव्यं कालनियमेन यावज्जीव 
वा यथा्ञकिति । 

संयममविनाशयन्नततीत्यतिथिः । अथवा नास्य त्िथिरस्तीत्यतिथिः अनियतकाला- 
गमन इत्यर्थ. । अतिथये संविभागोऽत्तिथिसंविभागः । स चतुविध.; भिक्षोपकरणौषध- 
परतिश्वयभेदात्‌ । मोक्षाथंममभ्युद्यतायातिथये संयमपरायणाय शुद्धाय शुदढचेतसा निरवद्या 
भिक्षा देया । धर्मोपकरणानि च सम्यग्दरोनादयुपबृ हणानि दातव्यानि । ओौषधमपि 
योग्यमुपयोजनीयम्‌ । प्रतिश्वयर्च परमधरमेश्रद्धया प्रतिपादयितव्य इत्ति । "चशब्दो 
वक्ष्यमाणगृहस्थवमंसमू्वयाथंः । 

कः पुनरसौ ?-- 

भारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ ॥ 
स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इन्द्रियाणां बकानां च कारणवशात्सक्षयो मरणम्‌ । अन्त 


ग्रहणं तद्‌मवमरणप्रतिपत्यथंम्‌ । मरणमन्तो मरणान्तः । स प्रयोजनमस्येति मारणा- 


फूल ओर अर्जनके एरु आदि तथा अदरख ओर मखी आदिका त्याग कर देना चाहिये, क्यो किं इनकं 
संवनमं फल कमं हं ओौर घात बहुत जीवोका हं 1 तथा यान, वाहन गौर आभरण आदिकमं हमार 
लिये इतना ही इष्ट हँ शेष सब अनिष्ट हे इस प्रकारका विचार करकं कुछ कार के चये या जीवन सरकं 
सिये शक्त्यनृसार जो अपने लिये अनिष्ट हो उसका त्याग कर देना चाहिये । 

संयमका विनाश न हो इस विधिसे जो आता हं वह्‌ अत्तिथि हं या जिसके आनेकी कोदं तिथि नही 
नही उसे अत्तिथि कहते हं । तात्पय यह्‌ ह कि जिसके आनेका कोद काल निश्चित नह हे उसे अतिथि 
कह्तं ह । इस अतिथिके लिये विभाग करना अतिथिसंविभाग ह । वह चार प्रकारका हं--भिक्षा, 
उपकरण, ओौपथ भौर प्रतिश्रय अर्थात्‌ रहनेका स्थान । जो मोक्षके चयि बद्धकक्ष ह्‌, संयमकं पान 
करनमे तत्पर हं ओौर शुद्ध हं उस अतिथिक चियं शद्ध मनसे निर्दोष भिक्षा दनी चाहिय । सम्यग्दशन 
आदिके वढानेवाले घर्मोपकरण देने चाहिये । योग्य जौषधकी योजना करनी चाहिये तथा परम धमेकी 
श्रद्धापू्वेक निवास-स्थान भी देना चाहिये 

सूघ्मे जो च' शब्द हं वह मागे कहं जानेवाङ गृहस्थधममके संग्रह करनेके लिये दिया हं । 

ओौर कौन-सा गृहस्य धमं ह्‌-- 
तथा बह मारणान्तिक संरेखनाकां प्रीति पूरवंक सेवन करनेवाला होता है ॥ २२॥ 

अमने परिणामोसं प्राप्त हृदं आयुका, इन्द्रियोका भौर मन, वचन, काय इन तीन वलोका कोरण 

विथेधरके मिलने पर नाग होना मरण हं । उसरी भवकं मरणका ज्ञान करानेके लिये सूत्रमे मरण शब्दके 


[॥ 


स्ना अन्त पदको ग्रहण किया हं । मरण यही अन्त मरणान्त हं ओौर जिसका यह्‌ मरणान्त ही प्रयोजन 


(१) "वदनिष्ट तदूत्रतयेयच्चानुपनेव्यमेतदपि ज्यात्‌ ।-रत्न. ३,४० ॥ 
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न्तिकी । सम्यक्कायकषायकलेखना सल्लेखना । कायस्य बाहूचस्याभ्यन्तराणां च कषा- 
याणां तत्कारणहापनक्रमेण सम्यगकेखना सत्केलना । तां मारणान्तिकी सल्लेखनां जोषिता 
सेविता गृहीत्यमभिसम्बध्यते ।! ननु च विस्पष्टां ` सेवितेत्येव वक्तव्यम्‌ ? न; अथे- 
विशेषोपपत्तेः ! न केवरमिह्‌ सेवनं परिगृह्यते । कि तहि ? प्रीत्यर्थोऽपि । यस्मादसत्यां 
प्रीतौ बलान्न सल्लेखना कायते । सत्यां हि प्रीतौ स्वयमेव करोति 1 स्यान्मतमात्मवधः 
प्राप्नोति; स्वाभिसन्धिपूवंकायुरादिनिवृत्तेः नष दोष ; अप्रमत्तत्वात्‌ ! श्रमत्तयोगा- 
-द्ाणव्यपरोपणं हिसा"दत्युक्तम्‌ । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति । कुत. ? रागा्यभावात्‌ । 
रागद्रेषमोहाविष्टस्य हि विषशस्वादयुपकरणप्रयोगवडादात्मानं घ्नतः स्वधातो मवत्ति। 
न सल्केखनां प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति ततो नात्मवधदोषः ! उक्तं च-- 
^“रागादीणमणुप्पा अद्ंसगत्तं ति देपिदं समये । 
तेतं चे उष्यत्ती सेति जिणेहि गिद्ध 1! 


ह वह्‌ मारणान्तिकी कहती हं । अच्छे प्रकास्से काय॒ जौर कषायका छेखन करना अर्थात्‌ छेष करना 


== 


सल्रेखना हे । अर्थात्‌ बाहरी शरीरका ओौर भीतरी कषायोका, उत्तरोत्तर काय ओौर कपायको पुष्ट 


१०५ 


करनेवाठे कारणोको घटाते हुए, भले प्रकारसे ठेखन करना अर्थात्‌ कृष करना सतरखना हुं । मरणके ‹ 


अन्तमे होनेवाखी इस सल्लेनाको प्रीतिपूरवंक सेवन करनेवाला गृहस्थ होता हं यह दस सूत्रका तात्पये हं । 
-- शंका--सहज तरीकेसे अथेका स्पष्टीकरण हो इसकं चये सूत्रमे जोप्िता' इसके स्थानमे 
“सेविता कहना ठीक ह्‌ ? 

समाघन--तही, क्योकि, जोषिता" क्रियाकं रखनेसं उससे अथं-विगेष ध्वनित हो जाता हं । 
यहा केवल सेवन करना" अथं नही लिया गया हं किन्तु प्रीति रूप अथं भी लिया गया हे, क्यो कि प्रीत्तिके 
न रहन पर वलपूवेक सल्लेखना नही कराड जाती } किन्तु प्रीति के रहने पर जीव स्वय ही सत्केखना 
करता ह । तात्ययं यह ह कि श्रीतिपूरवैक सेवन करना" यह्‌ अथं 'जोषित्ता' क्रियासे निकल आता हं 
(सेविताः से नही, अत. सूत्रम जोषिताः क्रिया रखी हं 1 

रका--चूकि सल्लेखनामे अपने अभिप्रायसे आयु आदिका त्याग करिया जाता हं इसलिये यह्‌ 
आत्मघातं हुमा ? 

समाघान-- यह्‌ कोई दोष नही है, वयो कि सल्छेखनामे प्रमादका अभाव ह । ्रमत्तयोगसे प्राणो- 
का वध करना हिसा हं ' यह्‌ पहु कहा जा चुका हं । परन्तु इसके प्रमाद नही हं, क्यो कि उसके रागादिक 
नहीं पाये जाते । राग, रेष मौर मोहसे युक्त होकर जो विप गौर शस्त्र आदि उपकरणोका प्रयोग करके 
उसे अपना घात करता हं उसे आत्मघातका दोप प्राप्त होता ह । परन्तु सत्केलनाको प्राप्त हुएु जीवक 
रागादिक तो ह नही इज्य इसे आत्मघातका दोप नदी प्राप्त दोता ! कहा भी हं-- 


१५ 


('नास्तरमे यह्‌ उपदेभ हं कि रागादिकका नही उत्पन्न होना असा हं । तथा जिनदेवने उनकी .द० 


उत्पत्ति को हिसा कहा ह्‌ ॥“ 
(१)~दापनया कमे-ज. दि. ₹ ता.! (२) त्ति भानिद समू. । 
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क्रञ्च मरणस्यानिष्टत्वाद्यथा वणिजो विविधपण्यदानादानसञ्चयपरस्य स्वगृहवि- 
नाशोऽनिष्टः 1 तद्िनारकारणे च कुतर्िचिदपस्थिते यथाञन्ति परिहरति! इुष्परिहारे 
च पण्यविनाञ्ो यथा न भ॒वति तथा यतते! एवं गृहस्थोऽपि व्रतरीरूपण्यसंचये भवतंमानः 
तदाश्रयस्य न पातमभिवाञ्छति । तदुपप्ठवकारणे चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परि- 
हरति । दृष्परिहारे च यथा स्वगुणविनारो न भवति तथा प्रयतत इति कथमात्मवधो 
भवेत्‌ । 

अत्राह नि.शल्यो ब्रती" इत्युक्तं तत्र च तृतीयं शल्यं मिथ्यादशेनम्‌ ! ततः सम्यण्दुष्टिना 
व्रतिन्‌ निःशल्येन भवितव्यमित्युक्तम्‌ 1 तत्सम्य्ददयनं कि सापवादं निरपवादमिति ?.. 
उच्यते--कस्यचिन्मोहनीयावस्थाविेषात्कदाचिदिमे भवत्त्यपवादा-- 


शङ्धाकाडः क्षाविधिकित्साऽन्यदष्टप्रज्ञसासंस्तवाः सम्यण्दष्टेरतिचाराः ।॥ २३॥ 


व निःशङ्धितत्वादयो व्याख्याताः 'ददोनविरुदधि-इत्यत्र ।तत्मतिपक्षमूताः चङ्कादयो 
व्याः । अय प्र्सासंस्तवयोः को विरोषः ? मनसा मि्यादुष्टरञानचारित्रगुणो- 
~~ --------------------------- ~~~ 9 


„ षरे मरण क्रिस को भी इष्ट नहीं ह । जंसे नाना प्रकारकी विक्रेय वस्तुओके देन, रेन गौर संचय- 
मे रगे इए किसी व्यापारीको अपने घरका नाश होना इष्ट नहीं ह । फिर मी परिस्थित्तिवरा उसके 
बनानक कारण आ उपस्थित हों तो यथाशक्ति वह उनको दर करता हे । इतने पर भी यदि वे द्र 
न हो तकं तो जिससे विक्रेय वस्तुमोका नार न हो एसा प्रयल करता ह उसी प्रकार पण्यस्थानीय ब्रत 
गौर जीलके संचयमे जटा हुभा गृहस्थ भौ उनके आधारभूत आयु आदिका पतन नही चाहता । यदा 
कदाचित्‌ उनके विनाशकं कारण उसन्न हो जाय तो जिससे अपने गुणोमे वाचा नह पड़ इ प्रकार 
ध उनको दुर कनेक प्रयत्न करता हं 1 इतने पर भी यदि चे दूर न ह तो जिससे अपने गुणोका नाशन 
ठ! इतन प्रक्र प्रयत करता हं इसरिये इसके आत्मघात नामका दोष कंसे हो सकता हं । अर्थात्‌ 
नटी हो सक्ता हं । 
बहा परयंकाकार कहता हं कि व्रती नि.शल्व होता ह ठेसा कहा ह गौर वहां तीसरी शल्य 
मियावेन ई 1 इसलिये सम्य्दष्टि व्रतीको नि-रल्य होना चाहिये यह्‌ उसका अभिप्राय ह, तो जव 
व द्ये कि वह्‌ सम्बभ्दनन सापवाद होता हं या निरपवाद होता ह ? अव इसका समाधान 
°^ करते ह-क्ती जीवकं मोहनीयकी अवस्या विगेपके कारण ये अपवाद होते है-- 


रका, फांषा, परिचिता, अन्यर्ध्रिगंसा ओर अन्यदृणिसंस्तव ये सम्यग्ष्ि 


पांच अतिचार हे ॥ २३॥ 


दर्भनविभ भ 
व्नविदधि इत्यादि सूत्रका व्यास्यान कर्ते समय नि.भकितत्व आदिक व्याख्यान क्रया ) 
ये लंकरादिक उनके प्रतिपलमृत्त जानना चाहिये । 
कारनं ओर्‌ संस्तवे वया अन्तर टु ? 


(१) पक्ति च परि-पु-1 (२) व्रततिना नवि-गा., दि, १,दि.२। 


< 
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द्भावनं प्रशंसा, भूतामूतगुणोद्भाववचनं संस्तव इत्ययमनयोभेदः । ननु च सम्यग्दरोनम- 
ष्टाङ्गमुक्तं तस्यातिचारैरप्यष्टभिभवितव्यम्‌ ? नेष दोष. , ्रतरीरेषु पञ्च पञ्चाति- 
चारा इत्युत्तरत्र विवक्षुणाऽभ्चार्येण प्रशंसासंस्तवयोरितरानतिचारानन्तर्माव्य पञ्च॑वाति- 
चारा उक्ताः । 


आह्‌, सम्यग्दष्टेरतिचारा उक्ता. । किमेवं ब्रतरीङेष्वपि भवन्तीति ? भओोमित्यु- 
क्त्वा तदतिचारसंख्यानिदंशाथंमाह- 


व्रतश्लोलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ \ २४ \ 
रतानि च शीलानि च ब्रतशीलानि तेषु व्रतरीखेषु । शीखग्रहणमन्थंकम्‌ , व्रतग्रहणेनेव 
सिद्धेः ? नानकम्‌ ; विशेषन्ञापनाथं ब्रतपरिरक्षणाथं शीकमिति दिग्िरत्यादीनीहं 
'रील्रहणेन गृहयन्ते । 
अगायधिकारादगारिणो ब्रतशीरेषु पञ्च पञ्चातिचारा वक्ष्यमाणा यथाक्रम वेदित- 
व्याः 1 तद्यथा--आद्यस्य तावर्दहिसाव्रतस्य-- 


समाधान--मिथ्यादष्टिके ज्ञान ओौर चारित्र गुणोका मनसे उद्भावन करना प्रशसा दं मौर 


मिथ्यादृष्टि जोगुण ह याजोगुण नहीहै इन दोनोका सद्भाव वताते हुए कथन करना 

संस्तव है, इस प्रकार यह्‌ दोनोमे अन्तर है । 

-- रांका-सम्यग्दशंनके आठ अंग कहे हं, इ सकए उसके अतिचार भी आख ही होने चाहिए 
समाधान-यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि आगे आचायं व्रतो गौर शीखो के पाच्पाच अतिचार 

कहनेवाले हं इसलिये अन्यदष्टिप्रशसा ओर अन्यद्ष्टिसंस्तव इन दो अतिचारोमं शेप सतिचारोका 

अन्तर्भाव करके सम्यग्दष्टिक पांच ही अतिचार कहु हे । 


सम्यद्ष्टिके अतिचार कहे, क्या इसी प्रकार त्रेत ओर शीरोके भी अत्तिचार होते हं ? हा, यह्‌ 

कहु कर अबे उन अतिचारोकी सख्याका निर्दर करनेके लियं आगेका सूत्र कहते ह-- 
व्रतो ओर शमे पांच पांच अतिचार हँ जो रमसे इस प्रकार हे ॥ २४ ॥ - 

शील गौर त्रत इन ॒शब्दोका कर्मधारय समास होकर ब्रतश्ीख पद वना ह । उनमे बर्थात्‌ 
ब्रत-रीलोमे । 

लका-सूत्रमे शी पदका ग्रहण करना निष्फरु हं, व्यो कि त्रत पदके ग्रहण करनेसे ही उसकी 
सिद्धि दहो जाती 

समाघान- सूत्रम सील पदका ग्रहण करना निष्फल नहौ हुं, क्यो कि विगेपका नान करानेकं 
चिथ मौर त्रतोकी रश्चा करनेके लिये शील हँ इसखिये यहा गी पदके ग्रहण करनेसे दिग्विरत्ि आदि 
लिये जाते हं । 

यहां गहस्थका प्रकरण हे, इसलिये गुहस्थकं त्रतो ओर शीलोके आगे कहु जानेवाखे मसं पाच 
पांच अतिचार जानने चाहिये जो निम्न प्रकार हं । उसमे भी पहल प्रथम गहिसात्रतके यत्तिचार वत- 
रानेक चयि जागेका सूत्र कट्त्ते ह- 
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जअभिमतदेशगतिनिरोषदेतुवेन्धः । दण्डकदावेचादिभिरमिधातः प्राणिना वध, 
न भ्राणव्यपरोपणम्‌; ततः भरागेवास्य विनिवृत्तत्वात्‌ । कण॑नासिकादीनामवयवानामप- 
नयनं छेदः । न्वाय्यभारादतिरिक्तवाहनमतिमारारोपणम्‌ । गवादीनां शुत्पिपासावाा- 
करणमच्रपाननिरोधः 1 एते पञ्चाहिसाणुत्रतस्यातिचाराः 1 

मिथ्योपदेश रहोभ्यार्थानमूटकेदक्रियप्यासापहारताकारमन्तभेदाः ॥ २६॥ 

अस्य्‌ दयनि.धेयसा्ेषु क्रियाविदोषेषु अन्यस्यान्यथा प्रवतेनमतिसन्धापनं वा मिथ्यो- 
पदेन: । "यत्स्वीवुसाम्याभकान्तेऽनुष्ठितस्य क्रियाधिरोषस्य प्रकाशनं तद्रहोभ्याख्यारन 
वेदितव्यम्‌ । अन्यैनानुक्तंमननुष्ठितं यत्किचित्परभयोगवदादेनं तेनोक्तमनुप्ठितमिति 
वञ्चनानिभित्तं छेखनं कूटकेखक्रिया । हिरण्याददरव्यस्य निभेप्तुिस्मृतसंख्यस्याल्पसस्यय- 
माल्दानस्यैवसित्यनुजावचनं न्यासापहारः 1 अथप्रकरणाङ्खविकारभ्रविंक्षेपादिमिः परा- 
सूतमुपलस्य तदाविष्करणमसूयादिनिमित्तं यत्तत्साकारमन्वमेदं इति कथ्यते ! त एत 
सत्याणृद्रतत्य पञ्चातिचारा बोद्धव्याः । 


स 
वसथ, वध्‌, ठेद्‌, अतिभारका आरोपण ओर अनरपानका निरोध ये अर्दिसा 


अणुत्रते पांच अतिचार है ॥। २५ ॥ 
कि्ीको अपने इष्ट स्यानमें जानेस रोक्षनेके कारणको वन्ध कहते हं ! उडा, चादुक जौर वेत 
आदिरे प्राणियोको मारना वघ है! यही धका अथं प्राणोका चियोग करना नही ल्या है बयोकि अरति 
चारके परे दी हिका त्याग कर दिया जाता है 1 कान ओौर नाक आदि अवयवौका भेदा छेदहं। 
उचित मर्ते अतिच्छ्ति मारका खादना अत्तिमारारोपण हँ । गौ आदिक्ये भूख-प्यासके रगने पर अन्न- 


पृतेफा 


नका रोकना अन्नपाननि सेव है । ये पांच भहिसाणु त्रत के अतिचार हं । 


मि्योपदेश, रहोस्याख्यान, इटकेदक्रिया, न्यासपदार ओर साकारमं्रमेदं ये 
सत्णणत्रतके पंच अतिचार ह ॥ २६ ॥ 

अभ्यदथ गौर मोक्कती कारणमूत क्रियामोमे किसी दरसरेको विमरीत मागेत्ते ल्ग देना या 

द्वारा दको ठमना भिय्योपद्् ह! स्त्री बौर पुरूष दारा एकान्ते 

जाचरण विजेपका प्रकट कर देना रटोभ्याच्यान हं । दूसरेनेन तो कुछ कहा मरन कुछ 

भी जन्क्िषी कौ प्रेरयति उने रेखा कहा ह ओौर एसा क्रिया हं इस प्रकार छसे -ल्खिना 


गरे वक्ियाह। घरोटसे चांदी अ्ठिको रखनेवाला कोड उसकी संख्या भूलकर यदि उसे कमती. ने 
र्‌ डीन त त 


दस प्रकार स्वीकार करना न्यातापहएर ह ! अर्थवा, प्रकरणव्च, जरीरके विकारकय 





[०१५ 


मिथ्या ददनों 


3 


या न्प भद कारणं दूरके अभिश्रायको जान कर डाहसे उसका प्रकट कर देना साकारमंत्रभेद 
ट| इम तकार ये नल्वाणुत्रनके पाचि अतिचार जानने चाहिये । 


(१) नक्त वलि म्‌- (२) -श्ुनिकेपयादि-न्‌- 1 
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स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरद्राज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूप- 
कन्यवहाराः ॥ २७ ॥ 

मुष्णन्तं स्वयमेव वा प्रयुडः क्तेऽन्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्तमनुमन्यते वा यत. स स्तेन- 
प्रयोगः । अप्रयुक्तेनाननुमतेन च चौरेणानीतस्य ग्रहण तदाहूतादानम्‌ । उचितन्या- 
यादन्येन प्रकारेण दानग्रहणमतिक्रमः । विरुढधं राज्य विरुद्धराज्यं विरुद्ध राज्येऽतिक्रम 
विरुद्धराज्यातिक्रम. । तत्र हयल्पमूल्यलभ्यानि महार््याणि द्रव्याणीति प्रयत्न. । प्रस्थादि 
मानम्‌, तुलाचुन्मानम्‌ । एतेन न्यूने नान्यस्मे देयमधिकेनात्मनो प्राहुयमित्येवमादिकूटप्रयोगो 
हीनाधिकमानोन्मानम्‌ । कृत्रि्महिरण्यादिभिवंञ्चनापूवंको व्यवहारं प्रतिरूपकव्यवहार.। 
त एते पञ्चादत्तादानाणुत्रतस्यातिचारा. । 

परविवाहुकरणेत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीतागमनानङ्धकोडाकाम- 
तीन्नाभिनिवेन्ञाः ॥ २८ ॥ 

कन्यादानं विवाहः । परस्य विवाह" परविवाहः । परविवाहस्य करणं परविवाह- 

करणम्‌ । परपुरुषानेत्ति गच्छतीत्येवंशीला इत्वरी । कुत्सिता इत्वरी कुत्सायां क 


स्तेनप्रयोग, स्तेन आहृतादान, विरुद्राञ्यातिक्रम, हीनाधिकं भानोन्मान भौर 


्रतिरूपकव्यवहार ये अचर्य अणु्रतके पाँच अतिचार ह ॥ २७ ॥ 
किसीको चोरीके लिये स्वयं प्रेरित करना, या दूसरेके दवारा प्रेरणा दिलाना या प्रयुक्त हुए की 
अनुमोदना करना स्तेनप्रयोग ह 1 अपने द्वारा अप्रयुक्त ओौर असम्मत चोरके दवारा लाई हुई वस्तुका छे 
लेना तदाहूतादान हं । यहाँ न्यायमागंको छोड कर अन्य प्रकारसे वस्तु ली गदं हे इसरियिं अतिचार हँ ! 
विरुद्ध जो राज्य वह विरुदराज्य हे । राज्यरमे किसी प्रकारका विरोध होने पर मर्यादाका न पालना 
विरदराज्यातिक्रम हं । यदि कहा अल्प मूल्यमे वस्तुएं मिल गई तो उन्हे महंगा वेचनेका प्रयत करना 
विरद राज्यातिक्रम ह । मानपद सं प्रस्थ आदि मापनेके वांट लियं जाते हं मौर उन्मानपदसे तराज्‌ 
आदि तौलनेकं वाट चयि जाते हु । कमती माप-तौलसे दूसरेको देना मौर वढती माप-तौलसे स्वयं 
ठेना इत्यादि कुटिरुतासे रेन-देन करना हीनाधिकमानोन्मान हं । वनावटी चादी आदिसे कपटपू्व॑क 
व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहार हं । इस प्रकार ये अदत्तादान अणुत्रतके पच अत्तिचार ह । 

प्रविवाहकरण, शत्वरिकापरिणदीतागमन, हत्वारिका-अपरिगृदीरागमन, अनङ्गकीडा 

ओर कामतीत्रामिनिवेश् ये स्वदारसन्तोप अणुव्रतके पोच अतिचार है ॥ २८॥ 

¡ कन्याका ग्रहण करना विवाह हं । किसी अन्यका विवाह परविवाह ह गौर इसका करना परविवाहः 
करण हूं । जिसका स्वभाव अन्य पुरुपोक पास जाना माना ह वह्‌ इत्वरी कहलाती ह । इत्वरी अयति 
अभिसारिका । इसमे भी जो अत्यन्त आचरट होती हु वहु इत्वरिका कहती हं 1 यहां कृत्सित अर्थे 

(१) शीका इत्वरी कृत्सा-भु , ता. । १. 
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इत्वरिका ! या एकपुरुषभतु का सा परिगृहीता । या गणिकात्वेन पुंश्चखीत्वेन वा पर 
पुरुषगमनशीला अस्वामिका सा अपरिगृहीता । परिगृहीता चापरिगृहीता च परिगृहीता- 
परिगृहीते । इत्वरिके च ते परिगृहीत्रापरिगृहीते च इत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगुहीते, 
तोम इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमने । अङ्कं प्रजनन योनिञ्च ततोऽन्यत्र कडा 
अनद्धक्रीडा। कामस्य प्रवद्ध. परिणाम. कामतीन्राभिनिवेश. । त एते पञ्च स्वदारसन्तोप- 
व्रतस्यातिचारा. । 

क्षे्वास्तुहिरण्यसुवणेधनधान्यदासीदयसदुप्यप्रमाणातिक्रमाः !\ २९ ॥ च 

धेच सस्याधिकरणम्‌ । वास्तु अगारम्‌ ! हिरण्यं रूप्यादिव्यवहारतन्त्रम्‌ । सुवण 

प्रतीतम्‌! धन गवादि 1 धान्यं ब्रीहुथादि । दासीदासं भृत्यस्त्रीपुंसवयं. । कुप्यं क्षौमका- 
पसकौशेयचन्दनादि । क्षेत्रं च वास्तु च क्षेत्रवास्तरु, हिरण्यं च सुवण च हिरण्यसृवणेम्‌, 
धनं च धान्यं च धनधान्यम्‌, दासी च दासश्च दासीदासम्‌ । क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवणे च 
धनधान्यं च दासीदासं च वृप्यं च कषे्वास्तुहिरण्यसुवणंधनधन्यदासीदासकूग्यानि । 
एतावानेव परिग्रहो मम नान्य इति परिच्छिन्नाणुप्रमाणात्कषे्रवास्त्वादिविपयादत्तिरेका 
अतिलोभवनात्ममाणातिक्रमा इति प्रत्याख्यायन्ते ! त एते परिग्रहपरिमाणत्रतस्याति- 
चाराः। 


~~~~~~~~~~-~~^~~----~------------~--------~---~^ ^~ 4 
^कः प्रत्यय होकर इत्वरिका शब्द वना हुं । जिसका कोई एक पुरुष भर्ता हं वह परिगृहीता कहलाती 


ह । तथ। जो वेश्या या व्यभिचारिणी होनेसे दूसरे पुरुषोके पास जाती आती रहती हं गौर जिसका कोड 
पुरुष स्वामी नही ह वह जपरिगृहीता कहलाती ह 1 परिगृहीता इत्वरिकाका गमन करना इत्वरिका 
परिगृहीतागमन हं यौर अपरिगृीता इत्वरिकाका गमन करना इत्वरिका जपरिगृहीता गमन हे } 
यहं अज्घ नन्दका अथं प्रजनन ओर योनि हं । तथा इनके सिवा अन्यत्र क्रीडा करना अनङ्खक्रीड़ा है । 
कामविपथक वदा हुभा परिणाम कामतीत्नामिनिवेश हं । ये स्वदारसन्तोष अणुत्रतके पाच अतिचार हं । 
त्र ओर वास्तुके-प्रमाणङ़ा अतिक्रम, दिरण्य ओर सुवे प्रमाणा अतिक्रम, धन ओर 
धान्ये प्रमाणक अतिक्र, दासी ओर दासक प्रमाणक्रा अतिक्रम्‌ तथा कप्यक 
प्रमाणा अतिक्रम ये पर्प्रहपरिमाण अणुक पाव अतिचार ह ॥ २६॥ 

धान्य पेदा करलेका माधारभूत स्थान क्षेत्र हू ! मकान वास्तु हं । जिसमे रूप्य आदि व्यवहारं 
होता हे बह हिरण्य हं । सुवभेका अथं स्पष्ट हं ! घनसे गाय आदि लिये जाते है । धान्य से ब्रीहि आदि 
दिये जाते हं । नौकर स्वी पुरुप भरकर दासी-दासं कहलाते हे । रेरम, कपास, गौर कोसाके वस्त 
तथा चन्दन आदि कुप्य कटलाता हं \ क्षेन-वास्तु, हिरण्यसुवर्णं, धन-घान्य, दासी-दास गौर स 
इनके विपयमे मेरा इतना ही परिग्रह्‌ हे इससे यधिक नही एेसा प्रमाण निरिचत करकं लोभवशा धेत. 
क आदिके प्रमाणको वढा केना प्रमाणापिक्रम हे ! इस प्रकार ये परिग्रहुपरिमाण अणत्रतके पाच 
अतिचार हे । ह 


(१) -च्छिन्नालरमा-मु- । 
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उक्ता त्रतानामतिचारा शीलानामतिचारा वश्चयन्ते । तद्यथा-- 
ऊध्वधिस्ति्थग््यतिक्रसक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ।॥ ३० ॥ 

परिमितस्य दिगवधेरतिल्ड घनमतिक्रम । स समासतस्विविध --ऊर्ध्वातिक्रम' 
अधोऽतिंक्रमस्तियेगतिक्रमस्चेति । तत पवेताचारोहणादूध्वातिक्रम. । कूपावतरणादेर- 
धोऽतिक्रम. । विलप्रवेशादेस्तिर्य॑गतिक्रम । परिगृहीताया दिशो लोभवेशादाधिक्यामि- ५ 
सन्धि क्षेत्रवृद्धि ! स एषोऽतिक्रम प्रमादान्मोहाद्‌ व्यौसङ्खाद्रा भवतीत्यवसेय । अननु- 
स्मरण स्मृत्यन्तराधानम्‌ । त एते दिग्विरमणस्यातिचारा । 
आनयनप्रेष्यप्रयोगक्षग्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः।! ३१॥ 

आत्मना सडूल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजनवशा्यत्किञ्चिदानयेत्यौन्ञापनमानयनम्‌ । 
एव कुविति नियोग परेष्यप्रयोग । व्यापारकरान्पुरुषान्त्यभ्युत्कासिकादिकरण्‌ शब्दानु- १० 
पात । स्वविग्रहदशंन रूपानुपात । लोष्टादिनिपात पुद्गलक्षेप । त एते देशविरमणस्य 
पञ्चातिचारा । 

कल्दपकौत्क च्वमौदर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानथेक्यानि \! ३२ ॥ 

रागोदरेकात्प्रहासमिश्नोऽशिष्टवाक्प्रयोग कन्दपं । तदेवोभय परत्र दुष्टकायकमं- 





व्रतोके अतिचार कहे अव नीलोके अत्तिचार कहते हं जो इस प्रकार हं- १५ 
0 ४ न [> 
उष्वेव्यतिक्रम, अधोच्यतिक्रम्‌, तियेग््यतिक्रम, पेतरश्ृढि ओर स्मृत्यन्तराधान ये 
© ४०५ ४९। 
दिगिरतित्रतके पोच अतिचार हं ॥ ३० ॥ 
, दिाकी जो मर्थादा निश्चित की हौ उसका उल्कघन करना अतिक्रम हँ । वह सक्षेपसे तीन प्रकार 
का है--ऊर््वातिक्रम, जघोतिक्रप्‌ गौर ति्ंगतिक्रम । इनमेसे म॒र्यादाकं वाहुर पवंतादिक पर्‌ चठनेसे 
ऊन्वातिक्रम होता हं, कुजा आदिमे उतरने आदिसे अधोऽतिक्रम होता हं गौर विक आदिमे घुसनेसे तिय॑- २० 
गतिक्रम्‌ होता हं ! रोभकं कारण मर्यादा कौ हृ, दि्गाके वढानेका अभिभ्राय रखना क्षेषनृद्धि हं । 
यह व्यतिक्रम प्रम दस, मोहसे या व्यासगसं होता हं । मर्यादाका स्मरण न रखना स्मृत्यन्त राधान हं । 
ये दिग्विरमण ब्रतके पांच अतिचार हं । 
आनयन, प्रप्यप्रयोग्‌, श्ब्दासुपात, रूपानुपात ओर पुद्गरुकषेप ये देशषिरति वतक 
पोच अतिचार हें ॥ ३१ ॥ २५ 
अपने दवारा सकल्यित देभमे ठरे हृए पुर्पको प्रयोजन वन्न किंसी भी वस्तुको लानेकी आज्ञा करना 
आनयन हें । एसा करो इक प्रकार काममे लगाना प्रेष्यप्रयोग हं 1 जो पुरू किसी उ्योगमे जुटे हं 
उन्हे उदेश्य कर घाना आदि शदानुपात ह । उन्ही पुरपोको अपने गरीरको दिखल्ना त्पान- 
पात हें । ठेरा आदिका फकना पुद्गलक्षेप हं । इस प्रकार देगविरमण ब्रते पांच अतिचारह। "` 
¢ तत्क च्च ¢ & [> ् [प [ 
<“ कन्द, कौत्कुच्य, मोखयं, असमीकष्याधिकरण ओर उपमोगपरिभोगानर्थक्य ये थनर्ध- ३० 
दण्डविरति वते पोच अतिचार ह ॥ ३२॥ 
रागभावकी तीत्रतावन हस्यमिश्रित अस्रभ्य वचन बोखना कन्दं है । परिहान गीर असभ्यवचन 
(१) अजयोऽतिकरम षिच्मर-र ।(२) मोहायाम द्गा-षु । (3) -नमेदित्या-मा, दि. शदि.। ` 
४७ 


= सर्वाथैसिद्धौ [७३३३४ 


ल. 


अण्वं नैनछरच्यम्‌ 1 घाप्टवेप्ाय ' यत्किज्वनान्थेकं वहप्रलोपित्वं मौखमम्‌ । असमीध्य 
्नजनदपाधिन्येन करणमसमीश्याधिकरणम्‌ । यावताऽर्थेनोपभोगपरिभोगौ सोऽथस्ततो 
-न्प्न्माधिदयमानरृक्यस्‌ । त एते पञ्चानर्थ॑दण्डविरते रतिचारा । 
सेगढ्ष्णिधातानादरस्मृत्यनुपस्थानानि \! ३२ \\ 

नानो यममतस्लिधिव 1 तस्य दृष्ट प्रणिधान योगदुप्प्रणिधानम्‌-कायदुप््मणि- 
शनं दाष्दुपयणिद न मनोदृप््रणिधानमिति । अनादरोऽनुत्साह्‌ । अ्नकाग्रूय स्मृत्यनुपः 
वनम्‌ । न एते पञ्च सामायिकस्यातिक्रमा 1 

सगलयरेश्ितष्यर्पजतोत्सम्पदानसंस्तयोपक्मणानादरस्मत्यनुपस्थानानि 1} ३४\' 

न्तव मम्तिन सन्ति वेति प्रत्यवेभणं च्व्यापार. । मुदुनोपकरणेन यत्करयते र्यौ 

ऊत्‌ लल्परपजम्‌ 1 तदुभय प्रतिषेधविशिष्टमत्सरगादिभिस्िभिरमिसम्बध्यते--अप्रत्य- 


[१ 


---ननरनलिनोत्ससं इष्येवसादि । तत्र अपरत्यवेिताप्रमाजिताया" भूमौ मूत्पुरीपोत्सगः 


-नुनदेकिकत्माजितोत्वमे । अप्रत्यवेधिताप्रमाजितस्याहदाचायैपूजोपकरणस्य गन्ध- 


~ [1 


रन सेनोक नाय दूनरेके लिये नारीरिक कुतरेप्डाएु करना कौत्कुच्य हं । धीरुताको चयि हए निसार 
छ सी वन व्कवास करना मौखयं हं । प्रथोजनका विचार क्ये षिना मयदिाके वाहूर अधिक कामं 
नरना भनमीलयायिकरण है । उपभोग परिभोगके किये जितनी वस्तुकी आवश्यकता ह वह अथं हं 
उनम तनिक जथिक कन्तु रखना उपभोगपरिभोगानथक्य हं । इस प्रकार ये अन्थदण्डविरति 
7 उनिकारहं। 

प्रययो 


टयोग्दुप्मणिधात, वचनयोगदुप्पणिधान, मनोयोगदुष्मणिधान, अनाद्र ओर `` 
सयतिक्ा अदुपस्थान ये सामायिकः वतर पाच अतिचार द ।॥ ३३ ॥ 


1 
॥ 
धि 
4 


नी न्नर योगक्ा व्याख्यान क्रिया जा चुका है । उसका वृरी तरहसे चरते रहना योगदुष्प्णि- 
पानद डो तीन प्रतनस्का ह--कायदुष्प्रणिषान, वचनदुष्प्रणिधान ओौर मनोदुष््रणिधान । उत्साह- 


च लना अनुत्नाहं है आर वही अनादर हं । तथा एकायरताका न होना स्मृत्यनुपस्थान हं । इस 


प्रनारये नामायिकर इतके पंच अतिचार हं । 
अग्रसयवेक्षित अग्रमाजित भूमिमे उस्सगं, अप्रस्यवेक्षित ऋरप्रमाजित वस्तुक आदान, 
चपररयेक्षित अप्रमाजित संस्तरका उपक्रमण, अनादर ओर स्छृतिशा अनुपस्थान ये 

 प्रोपयोपवास चतक पोच अतिचार हं ॥ ३४ । 
स ह्‌ उन प्रकार आंख देष्वना प्रत्यवेश्नण कहलाता ह गौर कोमल उपकरणसे जो 
ताद्‌ व्‌ प्रमाजिन कदट्व्यतता हं । निपेध युक्त इन दोनो पदो$ा उत्सं आदि अगले 

न होना हं । वथा~अग्त्यवेधिनाप्माजितोत्सगं आदि । विना देखी मौर विना प्रमो 
वाग करना अग्रन्यवेलिना्र्माजितोल्गं हूं! अरहृत अर आचार्यक पूजाके 
१) म्र 


~, दि. १दि.२ 1 (२)-प्रलविन मौत 1 (३)दप्रणि-मू-। (४) -दभिरभि-म्‌.। 
(४)-गःर्त्थिनमाग्दि दि २) ५ ४ 
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माल्यघूपादेरात्मपरिधानाद्यथंस्य च वस्तरादेरादानमप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादानम्‌ । अप्रत्यवे- 
क्षिताप्रमाजितस्य प्रावरणादे. सस्तरस्योपक्रमणं अप्रत्यवेधिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रम- 
णम्‌ 1 क्षुदभ्यदितत्वादावश्यकेष्वनादरोऽनुत्साह । स्मृत्यनुपस्थान व्याख्यातम्‌ । त 
एते पञ्च प्रोषधोपवासस्यातिचाराः । 


सचित्तसम्बन्धसम्सिश्रासिष वदुष्पक्वहाराः \\ ३५ \1 ४ 
सह्‌ चित्तेन वतेते इति सचित्त चेतनावद्‌ द्रव्यम्‌ । तदुपदिरष्ट सम्बन्ध । तद्ग्यति- 
कीर्णं सम्मिश्र । कथ पुनरस्य सचित्तादिषु प्रवृत्ति ` ? प्रमादसम्मोहाभ्याम्‌ । द्रवो वृष्यो 
-वाभिषव. ! असम्यक्पववो दुष्पक्वे । एतं राहारो विशेष्यते-सचित्ताहार सम्बन्धा- 
हार सम्मिश्राहारोऽभिपवाहारो दुष्पक्वाहार इति 1 त एते पञ्च भोगोपभोगपरिसख्यान- 
स्यातिचारा । १० 
सचित्ततिक्षेपापिधानयरव्यपदेश्षमात्सयंकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥ 
सचित्ते पद्यपत्रादौ निक्षेप सचित्तनिक्षेप. । अपिधानमावरणम्‌ । सचित्तेनेव सम्बध्यते 


उपकरण, गन्ध, माखा ओर धूप आदिको तथा अपने भोढने आदिकं वस्त्रादि पदार्थोको विना देखे ओर 
विना परिमा्जन किये हए के केना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान हं । विना देखे मौर विना परिमार्जन 
किये हृए प्रावरण आदि सस्तरका विदाना अप्रत्यवेधिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रमण ह । भूलसे पीडित १५ 
होनेके कारण आवश्यक कार्योमि अनुत्साहित होना अनादर हं । स्मृत्यनुपस्थानका व्याख्यान पहले 
-क्रिया ही ह । इस प्रकार ये प्रोपयोपवास ब्रतके पाच अतिचार ह्‌ । 
सचित्ताहार, सम्बन्धाहार, सम्मिश्राहार, अभिपवाहार ओर दुःपभवाहार ये 
उपमोगपरिभोगपरिमाण व्रतकके पाँब अतिचार है ॥ २९ ॥ 
जो चित्त सदित हं वह सचित्त कटराता ह । सचित्त से चेतना सहित द्रव्य सिया जाता ह ! इसमो २० 
सम्बन्धकरो प्राप्त हुआ द्रव्य सम्बन्धाष्ार ह । ओर इससे मिधित द्रव्य सम्मिधर ह्‌ । 
शकका--पह्‌ गृहस्य सचित्तादिकमे प्रवृत्ति किंस कारणे करता हं ? 
समाधान-प्रमाद ओर सम्मोहके कारण । 
द्रष, वृष्य ओर अभिपव इनका एक अथं हुं । जो ठीक तरहुसे नही पका हं वह दु पक्व ह । ये 
पचो शाब्द आहारके विगेपण हे या इनसे आहार पोच प्रकारका हो जाता हं । यथा-स॒चिनाहार, २५ 
सम्बन्वाहार, सम्मिश्राहार, अभिपवाहार गौर दु पक्वाहार्‌ ये सव भोगोपभोग परिसंख्यान व्रतकं पाच 
अतिचार हं} 
- सचित्तनिभेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्य ओर कारातिक्रम ये 
अतिथिसंविभाग व्रतके पोच अतिचार र ॥ ३६ ॥ 
तचित्त कमन्दपत्र आदिमे रवना सचित्तनिक्तेप हं । अपिघानका अर्थ ल्लाक्ना ह । इन यच्धको ३ 





~+---~----------------~---~ ~~~ ~---~ [1 


(१)-त्ति स्यान्‌ ? प्रमा-पु । 


[3 ॥ 
१, 1 


„९४ 
1 


= सर्वाथैसिदधं (७1३७-३८ 


न ~ । अनडानत्या्पनं पर्यपदेन 1 प्रयच्छतोऽप्यादराभावोज्यदात्‌- 


`= न्‌{पनःतनि } अन्नः वि 
--वायस्न ला नन्दन्‌ ¦ अक्नारे भोजन कालातिक्रमः। त एत पञ्चातिधिसविसग- 





लीद्नवरमादंसासिनानुरागसुखानुनन्धलिदानानि । ३७ ॥ 
ननन आकाड अगयिन्ययं । जीवितं च मरणं च जीवितमरणम्‌, जीवित- 


-रगन्यन्यमे जीदिननरणायने । पुवैतुहृत्तहपासुक्रीडनाचनुस्मरणं मित्रानुराग_। अनु- 
पूतप्रीनविने प्य्नमन्वाहार सु वानुवन्ध. । भोगाकाडक्षया नियतं दीयत चित्तं 
दरान्‌ , त एते पञ्च स॒त्लेखनाया अतिचार. । 

अत्र. उकं भवना तं ्थकरत्वकारणकर्माञ्वतिरदरो शक्तितस्त्यागतपसी "इति, 


नदि ानण्डततियिसरविभाग'इति । तस्य दानस्य रभणमनिर्नाति तदुच्यता- 


अनुग्रहाय त्वस्यातिसर्मो दान्‌ \ ३८ \ 
नतपरोषकतारोऽनृगह्‌ । स्वोपकार- पुण्यसचय., परोपकारः सम्यग्नानादिवुद्धि 


न ० ५ 





[य व कि ~~ भ~ ~ ५ 


गी गचिन घ्ने चौड नेना चाहिये जिचसे सचित्तापिघानका सचित्त कमलपत्र जदिसं ्ञाकना यह्‌ 

। उन द्रानकी वस्तका दाता अन्य हं यह कह कर ठेना परल्यपदेग ह । ठान करते 

र कान होना या दपर दानाके मृणोको न सह्‌ सक्ना सात्वं ह 1 भिभ्नाकाल्कं ष्ट्वा दुस्तर 

पाठं मनाम हं मोर्‌ उनमें मोजन कराना कालातिक्रम हँ ¦ ये सब अतियिस्विसागं नीलन्ननकं पञ 
निवार ह । 

जीवितानंपरा, मरणा्॑सा, भित्रज्राग, सुखालुधन्थ ओर निदान ये 
सन्लेखनारे पोच अतिचार है ॥ ३७ ॥ 
अनमान अपं जना हु । जीनेकरो चाह करना जवित्ता्सा ह जौर सरनेकी चाह करना मरणाः 
नः २1 पट्टे तित्रोके माय पानुक्रोञन जदि नाना प्रकारकी क्रीड्‌ की रही उनका स्मरण करना 


मनुय दू वनूनतरमे अवि हुए त्रिविध नुदोकत पुन -यून स्मरण करना सुखानूवन् हं 1 भोगाः 
तन निनमे णा जिनके कारणं वितत निथमने चा जाना हँ ग्ह्‌ निदान हे । ये सव सल्ठेलनाके पच 
धिननं ५ 


कानणोक्ता कथन करत समय जर्िपूवंक त्याग ओर तप 
अतिण्िविभाग व्रतत कहा परन्तु दानका रक्षण अभीक जातं 


न्ता" पून. नीतो कयन नग्ने न 
[न ¢ ण 
० सत 
नही टमा नन्वि दात स्वन वल नेक सिये भागेकता सूत्रं कहते दं-- # 


वस्तुफा दाग करना दान दहै ॥ ३८ ॥ 
नटः गना जान्‌ इनन उपकार करना अनुग्रह हुं । दान देन पुष्यका सचय हुता हं यह्‌ भपना 





(5) पन्य नु, ता. 
ण्व # 1 
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"स्व "रन्दो घनपर्यायवचन । अनुग्रहाथं` स्वस्यात्तिस्गस्त्यागो दानं वेदितव्यम्‌ । 
अत्राह्‌-उक्तं दानं तत्किसविशिष्टफलमाहोस्विदस्ति करिचत्प्रतिविशेष इत्यत 
आह- 
विधिप्रव्यदातृपात्रविलेवात्तद्धिशेषः ।\ २९ ॥ 
प्रतिप्रहाद्करिमो विधि । विशेषो गुणकृत. । तस्य प्रत्येकममिसम्बन्ध क्रियते-- 
विधिविशेषो द्रव्यविशषो दातुविदोष पात्रविशोष इति ! तत्र विधिविरेष प्रतिग्रहादिष्वा- 
दरानादरङृेतो भेद । तप स्वाध्यायपरिवृद्धहेतुत्वादिद्रव्यविशेष । अनसूयाविषादादि- 
दतुविशेष । मोक्षकारणगुणसयोग पात्रविशेष । ततश्च पुण्यफरविकशेष कित्यादि- 
विशेषाद्‌ बीजफरुविदोषवत्‌ । 
इति तत््वाथवृत्तौ स्वाथंसिद्धिसञ्ज्िकाया सप्तमोऽध्याय" समाप्त. । 


11 १, २, १.५,४.४।२।१ (^ १, 1, ति १) ५ +~~+ ~~ 


उपकार ह तया जिन्ह दान दिया जाता हं उनक सम्या्नान्‌ आदिकी वृद्धि होती हं यह परकरा उपकार हं । 


सूत्रम आये हए स्वग्दका अथं घन हं । तात्पयं यह्‌ हं कि अनृग्रहुके लियं जो धनका अत्तिसगं अर्थान्‌ 
त्याग किया जाता हुं वह दान हं । 

-दानका स्वरूप कहा तव भी उसका फन एकसा होता हं या उसमे कु विेषता हं, यह्‌ वतलानेके 
लिये अब आगेका सूत्र कहते हं- 

विधि, देय षस्तु, दाता ओर पत्रफी विरोपतासे उसी विरेयता है ॥ ३९॥ 
प्रतिग्रह्‌ आदि करनेका जो क्रम हं वह्‌ विधि हं । विशेषता गुणसं आती हं । इस दिने शब्दको 
विधि आदि प्रत्येक गब्दकं साथ जोड ठेना चाहिये । यथा--विधिविगष, द्रव्यविरेप, दातादिनेप ओौर 
पात्र विशेय । प्रतिग्रह्‌ अादिकमे सादर ओर अनादर होनेसे जो भेद होता हं वह्‌ विधिविशप ह्‌ । जिससे 
तप ओौर स्वाध्याय आदिकी वृद्धि होती हं वह द्रन्यविगेप हं । अनसूया बौर विपादआदिकान होना 
दाताकी विगेपत्ता हँ । तथा मोक्षके कारणभूत गुणोसे युक्त रहना पा्रकी विभेपता ह ' जसे पृथिवी 
आदिमे विभे षता होनेसे उपसे उन्न हुए बीजमे विशेयता आ जाती हं वंस्‌ ही विधि आदिककौ विजेता 
से दानसे प्राप्त होनेवाे युग्य फलभे विनेपत्ता आ जाती है । 
इस प्रकार सर्वार्थमिद्धि नामक तत्त्वाथेवृत्तिमे सातवां अध्याय समाप्त हुभा । 


= ~~~ ~ 


(१) क्षत्रादि-स्‌ । 


१० 


१५ 


अथाष्टमोऽध्यायः 
व्याख्यात आरूवपदायं । तदनन्त रोहे म।गवन्धपदाथं इदानी व्याख्येय । तस्मि- 
स्व्यास्येये सति पुवं वन्धहेतूपन्यास क्रियते . तत्पूवेकत्वाद्‌ वन्धस्येति-- 
मिथ्यादशेनाधिरतिम्रमादकषाथयोणा बन्धहूतवः ।\ १ 1 
मिध्याद्न॑नादय उक्ता. 1 क्व ? सिथ्याठ्नैन तावद्क्तम्‌, तत्त्वां दधान ` सम्यग्दसेनम्‌' 
इत्यत्र तत्प्रतिप्म्‌तम्‌, जास्तवविधनि च क्रियासु व्याख्यात मिध्याद्शेनक्रियेति । विरः 
तिक्ता ! तत््रतिपभमूता अविरतिर््राहचा । आनाव्यापादनक्रिया अनाकाड धाक्रिेत्यनयोः 
प्रमादस्यान्तर्भाव । स च प्रमाद कुभकेप्वनादरः 1 कषायाः कोधादय अनन्तानुबर्ध्यः 
प्रत्याख्यानप्रत्याद्यानसंज्वक्नविकल्या- प्रोक्ता. 1 क्व॒? “इन्छरियकपाया-'इ्यत्रेव । 
१० योगा. कायादिविकल्या- प्रोक्ताः 1 क्व ? कायवाड मन कमं योग.' इत्यत ! 


~~~ 








५ 
अ्रयवा अध्याय 
आलव पदा्थंकरा व्याख्यान किया अव उसके वाद के सये वन्ध पदा्थेका व्याख्यान करना चाहिये । 
उसका व्याद्पान कस्ते हृद्‌ पल वन्वे कारणोक्त निदे करते हे, क्यो कि वन्ध तलूवंक होता है-- 
मि्याद्ैन, अविरति, प्रमाद, कपय ओर्‌ योय ये बन्धे हेतु है ॥ १॥ 
१५ मि्याव्येन जप्कि व्यास्पान पटे किया जा चुकता हं । 
गका--उनका व्याद्यान पटर कहं किया हं ? 
तत्त्वायच्रडढान सम्यन्द्ननम्‌' इस सूत्रम सम्यग्दगेनका व्याख्यान किया हं । भिय्याद्गेन उसका 
ष्ठा ट्‌, जन इयय उनका भा त्यास्यान हो जातत इ। या जाद्वक्ना कथन करत समय पच्च 
क्रमाम निय्तादनेनका व्याच्यान क्रिया ह । विरत्तिका व्याल्यान पहठे कर माये हं । उसकी उल्टी 
२० अत्रिरति चनी चाहिे। प्रमाटनना अन्तर्भाव आजाव्यापादनक्रिया ओर अनाकाजाक्रिया इन दोनोमि 
ही जाना हं । अच्छं कायाके करनेमे आदरमावका न होना यह्‌ प्रमादं ह्‌ । 


कपाय तरोघादिकत हं जो अनन्नानृबन्वी, अप्रव्याख्यान, प्रत्यस्यान ओर संज्वलनके भेदसे अनेक 
प्रकारके ह्‌ । इनका भौ पटु कयन कर अये हं । 


जका-- कहा पर्‌ ? 





~~ ~~~ ~~~ ^^ 


\५। 


२५ नमावान--उच्छियक्माया' इन वादि नृचक्ता व्याख्यान करते स्मय 
नथा कायाव्िके भेदे तीन प्रकारके योगक्ता व्याख्यान भी पहर कर आये हं । 
्का--कटौ पर? 
समालान--कायवोड मन कमं गोग." इनत सूत्रमे । 
{१} चद्रानं इत्यत्र जा. दि. दि २) 
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मिथ्याददन द्विविधम्‌, नैसगिक परोपदेशपूवकं च । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्यात्व- 
कर्मोदियवजशञाद्‌ यदाविभंवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षण तञ्चसगिकम्‌ । परोपदेशनिमित्त चतु- 
विधम्‌, क्रियाक्रियावाचन्ञानिकवंनयिकविकल्पात्‌ । अथवा पञ्चविध मिथ्यादशेनम्‌-- 
एकान्तमिथ्यादशंन विपरीतमिथ्यादद्येन सशयमिथ्यादरेन वेनयिकमिथ्यादशंन अना- 
निकमिथ्यादशन चेति । तत्र इदमेव इत्यमेवेति ध्मिधर्मयोरभिनिवेशच एकान्त । पुस्प्‌ 
एवेदं सवम्‌'+इति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति । सम्रन्थो निग्रन्य , केवली कवलाहारी, 
स्त्री सिध्यतीत्येवमादि विपर्यय । सम्यर्दशननानचारित्राणि कि मोक्षमागं स्याद्रान 
 वेत्यन्यतरपक्षापरिग्रह्‌ सशय । सवेदेवताना सर्वसमयाना च समदरेन वेनयिकम्‌ । 
हिताहितपरीक्षाविरहोऽनानिकत्वम्‌ । उक्तज्च-- 


““असिदिसंदं किंर्याणं अकिरियां णं तद य होई चुरसीदी । 
सर्त॑टूठमण्णाणीणं वेण्यां तु यत्तं ॥' 
अविरतिर््ादशविधा , षट्कायषट्करणविषयभेदात्‌ । षोडश कषाया नव नोकषाय 








4 क 
मिथ्याद्न दो प्रकारका है--नैस्गक मौर परोपदेशपूर्वंक । इनमेसे जो परोपदशक विना मिथ्या- 
दर्नन कर्मके उदथसे जीवादि पदार्थोका अश्रद्धानरूम भाव होता हं वह नंसगिक मिथ्यादन्न हं । तथा 
परोपदेशके निमित्तसे होनेवाला मिथ्यादजेन चार प्रकारका ह-- क्रियावादी, अक्रियावादी, भनानी 
जौर वैनधिक । अथवा मिथ्यादशन पाच प्रकारका है--एकान्त मिथ्याद्ेन, विपरीतमिध्याक््ेन, 
संजयमिश्याद्नन, वैनथिक भिथ्यादनन्‌ मौर अन्नानिक मिथ्यादगेन । 
यही है इसी प्रकारका हँ इस प्रकार धमं ओर धर्मीमि एकान्तरूप अमित्राय रलना एकान्त मिश्या- 
द्नैन है । जैसे यह सव जग परब्रह्म रूप ही हं, या सब पदाथं अनित्य ही हे यानित्यहीह। सग्रन्थकरो 
निरगरन्य मानना, केवीको कवकलाहारी मानना ओर स्त्री सिद होती हं इत्यादि मानना विपयय मिध्या- 
दशन है । सम्य्द्न, सम्यन्ञान ओौर सम्यक्चारिि ये तीनो मिल कर क्या मोक्षमागं हं यानहीञ्म 


प्रकार किसी एक पक्षको स्वीकार नही करना सकय मिथ्याददन है । सव देवता भौर सव मतोको एक , 


समान मानना वैनयिक मिथ्याददौन ह । हिताहितकी परीक्षासे रदित दोना अनातिक मिथ्यादगन 
हं! कहा भी ह-- । ध त 
पक्रिधावादियोके एकस अस्पी, अक्रिपावादिषोके चौरासी, अन्नातियोके सरसः गौर वनयिकोकं 
वत्ती भेद हं । ू श 
छहकायके जीवोकी दया न करनेसे ओौर छह इन्दियोके विपयभंदसं वरति बान्ह 
प्रकी होती है। सोरुहं कपाय मौर नौ भोकषाय व पच्चीस कपाय हं । यद्यपि कपायोमे 


(१) -्नानिवै-नुः! (२) अज्ञानमिष्या-मू । (३) इति वा ------------- फ कह ज निति गू, ह ९, दि र मु = दि 
२, आ.॥ (४) मौ. कम गा ८७६। (५)-याणच होड म्‌, 1 (६) सत्तच्छप्णा-म । (८) पाता 


ईषदूमे-दि दि. २ भा । 


१० 


२५ 


१४ 


७€ सर्वथंसिद्धौ | [८।> 


स्तेपामीषदमेदो न भेद इति पञ््दविरति. कपाया. । चत्वारो मनोयोगार्चत्वारो वाग्योगा 
पञ्च काययोगा इति त्रयोदशविकल्पो योग. । जहारककाययोगाहारकमिश्चकाययोगयो. 
परमत्तसयते सम्भवात्पञ्चदरापि भवन्ति । प्रमादोऽनेकविधं., सुद्धयष्टकोत्तमक्षमादि- 
विपयभेदात्‌ । त एते पञ्च बन्यहेतव समस्ता व्यस्ताक्व भवन्ति । तथ्था-- 
५ मिध्यादष्टे पञ्चापि समुदिता बन्धहेतवो भवन्ति । सासादनसम्यम्दुप्टिसम्यड मिथ्याद्‌- 
प्टचसयतसम्यग्दप्टीनाम विरत्यादयर्चत्वार । संयतासयतस्याविरतिविरतिमिश्ना प्रमाद- 
कपाययोगार्च । प्रमत्तसंयतस्य प्रमादकषाययोगा । अप्रमत्तादीनां चतुर्णां योगकषायर। 
उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवलिनामेक एव योगः । अयोगकेवखिनो न बन्धहेतु । 
उक्ता वन्धहेतवः । इदानी बन्धो वक्तव्य इत्यत आह- 
१ सकषायत्वाञ्जीवः कममणो योग्यान्पुद्गलानादन्ते स बन्धः ॥ २ ॥ 
सह्‌ कपायेण वतेत इति सकषाय । सकषायस्य माव सकषायत्वस्‌ । तस्मात्सकषाय- 
स्वादिति । पुनहंतृनिदशं. जरटरारन्याशयानुरूपाहारग्रहणवत्तीत्रमन्दमध्यमकषायाशयानुरू- 


ना ०१ १ ५ 








^^ ^^ 


नोनपायोमे थोडा भेद ह पर वह्‌ यहा विवक्षित नहु द, इसल्ि सवको कपाय कहा हे । चार मनोयोग, 
चार वचनयोग ओर पाच काययोग ये योगके तेरह मेद हे ¦ प्रम॑त्तसयत गुणस्थानमे आहारक ऋद्धि- 
१५ धारी मूनिके आहारककाययोग ओर आहारक भिश्चकाययोग मी सम्भव हे इस प्रकार योग पन्दरहु.मी 
सनिं ह । गुद्रचप्टक जौर उत्तम क्षम। आदि विपयक भेदसे प्रमाद अनेक प्रकारका हं । इस प्रकार 
ये भिभ्यादर्गन जादि पाचौ मिलकर या पृथक्‌ पृथक्‌ बन्धकं हेतु हे ! खुलासा इस प्रकार हे 
मिथ्यादृष्टि जीवक पाचो ही मिल कर बन्धक हेतु ह । सासादनसम्यण्टृष्टि, सम्यग्मिथ्याद्ष्टि 
लर्‌ अविरनमम्यगदृप्टिके जविरति आदि चार वन्घके हेतु द । सयतासथतकं विरति ओौर अविरति ये 
२० दानो पिश्वन्प नवा प्रमाद, कपाय ओौर योग ये वन्वके हेतु हे । प्रमत्तस्यतकं प्रमाद, कषाय ओर 
योग ये तीन वन्यकरे हेतु ह्‌ 1 जप्रमत्तमयत आदि चारके योग॒ ओौर कपाय यदो वन्वकं हेतुह। 
उपमान्तकपाय, धौमक्पाय जार सयोगकेवली इनके एक योग ही चन्धका हेतु हं । अयोगकेवेलीकं 
बन्का देनु नही ह्‌ । 





वन्ध टेन कटं । जव बन्धका कथन करना चाहिये इसलिये भागेका सूत्र कहते हं-- 


०५  कप्राय सदित होनेसे जीव कर्मके योग्य पृदगरलोकरो ग्रहण स्ता है बह वन्ध है ॥२॥ 
वताय ना रहना द जनयि सकपाय कडन्ाता हैँ परौर सकपायका भाव सकपायत्व दे । इससे 
प्या नक्ष्य दूने । यट हनुनि च हं । जिन प्रकार जटराग्निके आ्धके अनुरूप आहा रका ग्रहण 
(2)-दया -प्रनि नारद १ दि २। (२)-नेफविव पञ्चसमितिम्रिगुप्तिगुढव-पु, आ, 
दि १,.दि. २1 (उ)}~दान्‌ । यृटयष्टवन्या्थं भावकायविनयेपथभिताप्रनिष्ठापनययनासनवाक्य- 
गृद्धयोट्टी दयन्न च्मन्च। तषएत्नम्‌ ष८ररदि. १ दि २। (४) -निदेध विमघ्म्‌ ? जट-पु, दि. १। 





~~~ 








८२] अष्टमोऽध्यायः | 


पस्थित्यनुरवविगेपम्रतिपत्त्यथेम्‌ । अमूिरहस्त आत्मा कथ कर्मादत्त इति चोदित सन्‌ 
जीव इत्याहू । जीवनाज्जीव प्राणधारणादायु सभ्वन्धास्नायुधिरहादिति । कर्मयोभ्यान्‌" 
इति रघुनिदंगास्सदधे कर्मणो योग्यान्‌"इति पृथग्विभक्तयुच्चारण वाक्यान्तरज्ञापनाथम्‌ । 
कि पुनस्तदराक्यान्तरम्‌ ? कर्म॑णो जीव सकपायो भवतीत्येक वाक्यम्‌ । एतदुक्त मवति-- 
"करमेण "इति ९ कर्मणो हेतोर्जीवः सकषायो भवति नाकर्मकस्य कषायरेपोऽस्ति । 
ततो जीवकर्मणोरनादिसम्वन्ध इत्युक्त भवति । तेनामूर्तो जीवो मृतेन कर्मणा कथं बध्यते 
इति चोध्मपाङृत भवति । इतरथा हि वन्धस्यादिमत््व आत्यन्तिकी शुद्धि दधत सिद्ध- 
स्येव वन्धाभाव प्रसज्येत । टितीयं वाक्य कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्तेइति। अर्थवशाद्‌- 
विभक्तिपरिणाम इति पूवेहेतुसम्बन्धं त्यक्त्वा षष्ठीसम्बन्धमुपंति कमणो योग्यान्‌"इति । 
, ुद्गल'वचन कर्मणस्तादात्मयख्यापनाथम्‌ । तेनात्मगुणोऽ्दष्टो निराकृतो भवति, तस्य 

ससारहेतुत्वानुपपत्ते । आदत्ते इति हेतुहेतुमद्भावख्यापनार्थम्‌ । अतो मिथ्यादरंनाद्या- 


[ 


होता दं उसी प्रकार तीव्र, मन्द ओीर मध्यम ॒कपायारयकं अनुरूप ही स्थित्ति भौर अनुभाग होता है । 
इस प्रकार इस विगेपताका जान करानेकं लिगये सूत्रमे 'सकपायत्वात्‌' इस पदद्ारा पुन. हेतुका निदेग 
किया द । अमूर्ति भौर विना हायवाला आत्मा कर्मोक कंसे ग्रहण करता हं इस प्रदनका उत्तर देनेके 
अभिप्राये सूत्रे जीव" पद कहा हं । जीव शब्दका व्यत्पत्तिरुभ्य अथं हं-जीवनाज्जीव -जो जीता हं 
जर्थात्‌ जो प्राणोको धारण करता ह, जिसके यूका सद्भाव हं, मायुका अभाव नही हं वह्‌ जीव हं । 
शूतरमे "कर्मयोग्यान्‌" इस प्रकार लधु निदे ग करनेसे काम॒ चर जाता फिर भी कर्मणो योग्यान्‌! 
इस प्रकार पृथक्‌ विभक्तिका उच्चारण वाक्यान्तरका जान करानेक लिये किया हं । 


वह वाक्यान्तर क्या हँ ? कर्म॑णो जीव सकषायो भवत्ति' यह एक वाक्य हं । इसका यह्‌ अभिप्राय 
दकि कर्मण" यह्‌ हेतुपरक निर्देश ह। जिसका अथं ह कि कमेक कारण जीव कपायमहित 
होता ह । कमं रहित जीवकं कपायका क्प नही होता। इससे जीव ओौर कमंका अनादि 
सम्बन्ध ह यह कथन निष्पन्न होता ह। मौर इससे अमूतं जीव मूतं कमेकं साथ कंसे 
वधता है इस प्रष्नका निराकरण हो जाता हँ । अन्यथा वन्धको सादि मानने परर आत्यन्तिक बुद्धि- 
को धारण करलेवाङ सिद्ध जीवकं समान ससारी जीवके वन्धका अमाव प्राप्त होता हं । 

"कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्त' यह दूसरा वाक्य है, क्योकि, अंके अनुसार विभक्ति बदल जाती 
है इसलिये पहरे जो हतवरथमे विमति थी वह्‌ जव कममणो यौग्यान्‌ इस प्रकार पष्ठी अर्थको प्राप्त 
होती हं । 
< सूत्रम शुद्गल' पद कर्मके साय तादातम्य दिखलाने के छिमे दिया है । इससे अदृष्ट आत्माका गुण 


ह इस यातका निराकरण हो जाता है, क्योकि उसे आत्माका गुण मानने पर बह ससारका कारण नही 
वन सकता । सूत्रमे 'आदत्ते' पद हेतुहेतुमद्भावका ख्यापन करनेकं छ्य दिया हं । इसस मिथ्याटनेन 


[0 











(१) -त्यथं 1 हस्त मात्मा ता, ना । (२) पूरव हेतु-मु. ! (३) -नारथम्‌ ) जतं मात्म-जाः । 
~ ठ 
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वेनादार््रक्तस्यात्मन स्व॑तो योगविदेषात्तेषां सृक््मकक्षेत्रावगाहिनामनन्तानन्तप्रदेशानां 

ुट्गलानां कमेभावयोग्यानामविभागेनोपद्केषो वन्ध इत्याख्यायते ! यथा भाजनविरोषे ` 

्रकषिप्ताना विविधरसवीजयुष्पफलानां मदिरामावेन परिणामस्तथा पुद्गलानामप्यात्मनि 

स्वितानां योगकपायवशात्कमभावेन परिणामो वेदितव्य । "स. वचनमन्यनिवृत्त्यथेम्‌ । 

„ स एप वन्धो नान्योऽस्तीति । तेन गुणगुणिबन्धो निवतितो मवति । कर्मादिसाघनो बन्ध 
अब्दो व्याद्येय । 

आह्‌ किमय वन्ध एकरूप एव, आहोस्विस्कारा अप्यस्य सन्तीत्यत इदमुच्यते- 

प्रकतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्धिधयः ।\ २ ॥\ 
प्रकृति स्वभाव. 1 निम्बस्य का प्रकृति. ? तिक्तता । गुडस्य का प्रकृति. ! मधुरता 1` 
१० तथा जानावरणस्य का प्रकृति ? अर्थानवगम । दशंनावरणस्य का भरकृति : ? अर्थानारो- 











आदिक अभियिवेजवन मीरे किये गये आत्माके सब अवस्थाभोमे योग विरेषसे उन सृक्म, एक क्षेत्ाव- 
गाही अनन्नानन्त कमे भावको प्रप्त होने योग्य पुद्गलोका उपरकेष होना बन्ध हं यह्‌ कहा गथा हं । जिस 
प्रकार णच्रविभेयमे प्रधिप्त हुए विविध रसवाटे बीज, फल जौर फलोका मदिरारूपसे परिणमन होता 


[र 


१५ जनिना 


वरिनंपायं--दस सूत्रमे मृ 


भ 


यरूपसे वन्धकी व्याख्या की गई ह । जीव द्रव्यका स्वतन्त्र अस्तित्व 

होने हृए्‌ मौ अनादि कालस वह कर्मोके आधीन हो रहा ह जिससे उसे नर नारक आदि नाना गतियोमे 

२८ पररिन्मेणं करना पना हं । प्रशन यह्‌ ह कि जौव कर्मोक आधीन क्यो होता हँ ओर उन कर्मो फा स्वरूप 
क्वा र परडन नूत्रमे इन दोनो प्रश्नोका समपकं उत्तर दिया गया हे । सूत्रमे बताया गया हे कि कर्मोकिं 
नाग जीव कपायाविष्ट टोना ह ओौर इससे उसके क्मकं योग्य पुद्गलोका उपरकेष होता ह । यही 
। नमे दो वाने फन्नि होती ह । प्रयम तो यह्‌ कि कर्मक निभित्तसे जीवमे असुद्धता आती हं 
ठ न एय शथुश्नाके कारण कर्मका बन्ध होता हँ गौर दूसरी यह्‌ कि जीव जौर कर्मैका यह बन्ध परम्परा 


२५ मं अनादिदह्‌1 चन पकार चन्क्वाहे मौर वह्‌ किस कारणस होता ह यह्‌ वात इस सूत्रसे जानी जाती हं । 


यद्‌ वन्य नयः पु हे या मके भेद हँ यह्‌ वतर नेक स्यि आगेका सूत कहते हे-- 
७ + (५ अनुभव श्नः 4 # 
उसके प्रकृति, स्थिति, अनुभव ओर प्रदेश ये चार सेद हँ ॥ ३ ॥ 
प्रटृनिा अयं न्यनाव हें । जिच प्रकार नीमकी क्या प्रकृति ह ? कड आपन । गुड्की क्या प्रकृति 
ह 7 मौदारन 1 उम प्रकार जानावरण कर्नकी क्या प्रकृति ह ? अथंका ज्ञान न होना । दर्ग॑नावरण 
(६) मेरे लिपु. 1 


्ै 
(त 
(1 ट 
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कनम्‌ । वेच्स्य सदसल्लक्षणस्य सुखद खसंवेदनम्‌ । दरोनमोहस्य तत्त्ार्था्रद्धानम्‌ । 
चारित्रमोहस्यासयमः । आयुषो भवधारणम्‌ । नाम्नो नारकादिनामकरणम्‌ । गोत्रस्यो- 
च्वै्ीचि स्थानसशब्दनम्‌ । अन्तरायस्य दानादिविघ्नकरणम्‌ । तदेवलक्षण कार्यं प्रक्रियते 
प्रभवलत्यस्या इति प्रकृति" । तत्स्वभावादप्रच्युति. स्थिति । यथा--अजागोमहिष्यादिक्षी- 
राणा माधूयंस्वभावादप्रच्युति. स्थिति. । तथा ज्ञानावरणादीनामथविगमादिस्वमावाद- ५ 
प्रच्युति" स्थिति. । तद्रसविशेषोऽनुमवः । यथा-अजागोमहिष्यादिक्षीराणा तीत्रमन्दादि- 

` भावेन रसविशेष । तथा कमंदुपुद्गलानां स्वगतसामथ्यंविशेषोऽनुभवः । इयत्तावधारणं 
परदेशः । कमेभावपरिणततपुद्गस्कन्धाना परमाणुपरिच्छेदेनावधारणं प्रदेश । “विधि 
-्षब्द प्रकारवचन । त एते प्रकृत्यादयश्चत्वारस्तस्य बन्धस्य प्रकारा । तत्र योगनिमित्तौ 
स । कषायनिमित्तौ स्थित्यनुभवौ । तत्परकषप्रिकरषभेदात्तद्बन्धविचित्रभाव। १० 
तथा [-- 


“जगां पयडि-पएसा ठिदिथणुभागा कसायदो कुणदि | , 
अप्रिणदुच्छिण्णेसु य॒ वंधडिदिकारणं णत्थि ।" 


कर्मी क्या प्रकृति है ? अर्थका आलोकन नही होना । सुख-दुलका सवेदन कराना साता गौर भसाता वेद- 
नीथक्ी प्रति ह । ततवायंका शवदधान न होने देना दशनमोहकी प्रकृति हे । असयमभाव चारिवमोहकी १५ 
रति है । सववारण आयु कमकी प्रकृति है । नारक मादि नामकरण नामकमकी प्रकृति ह । उच्च 
ओौर नीच स्थानका सशत्दन गोत्र क्मकी प्रकृति है तथा दानादिमें विध्न करना मन्तसय कमेकी प्रकृति 
है इस प्रकारका कार्यं किया जाता ह अर्थात्‌ जिससे होता है वह्‌ प्रकृति ह । जिसका जो स्वभावं हं 
उससे व्यूत न होना स्थिति हँ । जिस प्रकार बकरी, गाय गौर मेस आदिक दूधका माधुयंस्वभावसे 
च्युत न होना स्थिति ह । उशी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मोका मेका ज्ञान न होने देना आदि स्वभावसे २० 
च्युत न होना स्थिति हं । इन कमो रसविरेषका नाम अनुभव ह । जिस प्रकार बकरी, गाय ओर 
भैस आदिक दूयका अलग-अलग तीव्र मन्द आदि रसविशेष होता हे । उसी प्रकार कमं पुद्गलोका 
अरग अलग स्वगत सामर्य॑विशचेष अनुभव है । तथा इयत्ताका भववारण करना प्रदेश हं । अर्थात्‌ 
करमरूपसे परिणत पुद्गरस्कन्धोका परमाणुगोकी जानकारी करक निङ्वय करना प्रदेशवन्ध हे । 
"विधि" शबद प्रकारवाची हँ ।ये प्रकृति आदिक चार उस बन्धके प्रकार हं । इनमेसं योगकं निमित्तसं २५ 
्कृतिवन्व ओर परदेशाबन्ध होता ह तथा कषायके निमित्तसे स्थितिवन्ध जोर अनुभववन्व होता हे | योग 
सौर कषाथमे जैसा प्रकषीप्रकर्षभेद होता ई उसके अनुसार बन्ध भी नाना प्रकारका होता हं । कहा भी हं 

"यह जीव योगसे प्रकृति ओर प्रदेश बन्धको तया कषायसे स्थिति अौर अनुमाग बन्धको करता है 
कितु जो जीव योग भौर कपायरूपसे परिणत नही है गौर जिनके योग गौर कपायका उच्छेद हो गया हं 


। 


उनके कर्मवन्धकी स्थितिका कारण नही पाया जाता ॥ । ३ 
विनेपा्थ- इस सूत्रमे वन्धके चार भेदोका निदेश किया हं । साम्पराथिक आस्रवसे जो भी कमं 


(१ ८१५८५५५.११.०-५-० ५८०५.००००९.०-५.००५.० 


(१) मूला. २४४ 1 पंचस० ४ ५०७ । गो. क गो २५७ । 
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तत्राद्यस्य म्रकृतिवन्धस्य भेदप्रदरंनाथेमाह-- 
आशयो ज्ञानदशंनानरणवेदनीयमोहनीयायुर्नासगोत्रान्तरायाः ।! ४ १1 
आद्यः प्रृतिवन्धो जानावरणाद्यष्टविकल्पो वेदितव्य. । जावृणोत्यात्रियतेऽनेनेति 
वा आवरणम्‌ । तत्प्रत्येकमभिसम्बध्यते--जानावरणं द्दोनावरणमिति ! वेदयति वेत 


५ इति वा वेदनीयम्‌ 1 मोहयत्ति `मोहचतेऽनेनेति वा मोहनीयम्‌ । एत्यनेन नारकादिभव- 


१९९ 


२०५ 


1, 
© 








बवता ह उ टम इन चार कूयोमे देके हे! वंधे हृएु क्मेका स्वभाव क्या हू, स्थिति कितनी हं, अपने 
स्वभावानुत्तार वहे न्यूनाधिक कितना काम करेगा गौर आत्मासे कितने प्रमाणम व किस रूपमे वह वन्व्‌- 
को प्रास्त होत्ताहं। यही वे चारप्रकारहं 1 कमंके इन चार प्रकारोकं मुख्य कारण दो है--योग ओर 
कपाय । योगके निमित्तसे प्रकृतिवन्ध ओर प्रदेशवन्य होता ह तथा कयायके निमित्तसे स्थित्तिवन्व ओर 
अनुभागवन्व होता है । इत्तका अर्थं हँ कि जहो योग मौर कथाय नही हँ वहा कर्मबन्ध भी नही हं । 
कपाय दसवे युगश्यान तक पाया जाता हं । स्यारहवे गुणस्थानमे जीव कबायकूपसे परिणत नही होता 
जोर वार्वे मुगत्थानमे उका उच्छेद अर्थात्‌ अभाव ह, इसलिये इस जीवके स्थित्तिवन्व ओर अनुभाग- 
कन्ध दे गुगस्थान तक ही होता हे । जागे ग्यारहवे, वारहवे जौर तेरहवे गृणस्थानमे यचपि साता- 
देदनीयक्य उन्ध होता हँ पर वहा कषाय न होनेसे उसका प्रकृति गौर प्रदेशवन् ही होता ह । यहा प्रन 


वि द 
== 


हेता ई श यदि इन नुणस्यानोमे सातावेदनीयका विना स्थितिके वन्य होता है तो उसका आत्माके साथ 
अव्ल्यान कंते होगा ओौर यदि विना अनुभागके वन्यं होता ह तो उसका विपाक सातारूप कैसे होगा ? 
नवान्‌ हं है कर इन गुणस्थानोमे दयप आच्व होनेसे कमं जते है गौर चठ जाते हँ । उनकां द; 
न आदि समथ्‌ तक अवल्यान नही होता । इसलिये तो यहो स्थितिबन्वका निपेघ क्रिया है ओर अनु- 
मागं भी कथायक्त निमित्ते प्राप्त होनेवाके अनुभागते यहो पराप्त होनेवाा अनुभाग अनन्तगुणा हीन 
दाता ह, इसच््यिं यहा अनुभागवन्व का सी निषेष क्रिया ह ! योग तेरहवे ओर कषाय दसवें गुणस्थान 
तन होता हं इलि स्थिति ओर अनुभागवन्ध १० वे तक जौर प्रकृतिवन्व ओर भरदेगवन्व १३ वें 
तक दतत हं 1 जगेमिकदली सुणस्थानमें योगका अभाव है इसल्यि वहा किसी प्रकारका भी बन्ध 
नही टोता । इतत प्रनार वहा वन्वके भेद जौर उनके कारणोका विचार किया । 

अत प्रङृतिवन्यक मेद दिखलनेफे लिये आगेका सूत्र कहते ह 

पहरा अर्थाद्‌ ्रकृतिवन्ध क्ानावरण, दर्गनाबरण, देदनीय, मोहनीय, आयु, नाम्‌, 
गोत्र ओर अन्तरायरूप है ॥  ॥ 

आदिका भ्रकृत्तिवन्व ज्ञानागरणादि ना प्रकारका जानना चाहिये । जो आवृत्त करता हया जिक्चके 

दम आवृत किया जाता ह वह्‌ सावरण कहलाता ह ! 3 


| वह्‌ प्रतयेकके साय सम्बन्वको प्राप्त होता 
यवा-ननावरण ओर दथेनावरग ! जो वेव्न कराता 3 


र न दे या जिसके द्वारा वेदा जाता ह वह वेदनीय 
१ द। चो मोहित कर्ताहं या जिन्तके दा मोहा जाता ह वह्‌ मोहनीय कर्म है । जिसके द्वारा नारक 

ष्‌ = = च -=~----------- ------- ------~ 
(६) मृष्यते इनि मू०। 
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सित्यायु' । नमयत्यात्मानं नम्यतेऽनेनेति वा नाम । उच्चै्नीचस्च गूयते शन्त इति वा 
गोत्रम्‌ । दातृदेादीनामन्तरं मध्यमेतीत्यन्तरायः । एकेनात्मपरिणामेनादीयमानाः पुद्गला 
ज्ञानावरणाद्यनेकभेदं प्रतिपचन्ते सछृदु पभुक्तान्नपरिणामरसरुधिरादिवत्‌ 

आह, उक्तो मूटग्रकृतिबन्धोऽष्टविध. । इदानीमुत्तरप्रकृत्तिबन्धो वक्तव्य इत्यत 
आह-- 

पञ्चनवटचष्टाविशचतिचतुहिचत्वारशददिपञ्चभेदा यथाक्रमम्‌ 1 ५॥ 

द्वितीययहणमिह्‌ कतव्य द्वितीय उत्तरग्रकृतिबन्ध एवविकल्प इति ? न कतेव्यम्‌, 
पारिशेष्यात्सिद्धे । आद्यो मूलप्रकृतिबन्धोऽष्टविकल्प उक्त । तत. पारिशेष्यादयमुत्तर- 
प्रकृततिविकल्पविषिरभवति । 'भेद'शब्द॒पञ्चादिभि्येथाक्रममभिसम्बध्यते--पञ्चभेद 
ज्ञानावरणीय नवभेदं दशेनावरणीयं द्विमेद वेदनीय अष्टाविदातिमेद मोहनीय चतु- 
भदमायु द्विचत्वारिशद्भेदं नाम द्विभेदं गोत्र पञ्चभेदोऽन्तराय इति । 

यदि ज्नानावरणं पञ्चभेदं तत्परतिपत्तिरुच्यतामित्यत्त आह-- 

मतिध्रुतावधिमनःपयंयकेवलानाम्‌ ।! ६ ॥ 


आदि भवको जता है वह्‌ आयुकमं हं । जो आत्माको नमाता हं या जिसके दरा आत्मा नमता ह वह्‌ 


नामके ह । जिसके द्वारा जोव उच्च नीच गूथते अर्थात्‌ कहा जता हं वह्‌ गोत्र कमं हं । जो दाता 
ओौर देय मादिका अन्तर कराता ह अर्थात्‌ बीचमे आता ह वह्‌ गोत्र कुम हं । एक बार खाये गये अन्नका 
जिस प्रकार रस, रुधिर आदि रूपसे अनेक प्रकारका परिणमन होता हं उसी प्रकार एक आत्म-परिणामके 
रार ग्रहण किये गये पुद्गल ज्ञानावरण आदि अनेक भेदोको प्राप्त होते हं । 
मूल प्रृत्तिबन्ध आठ प्रकारका कहा । अव उत्तर प्रकृतिबन्धका कथन करते हं-- 
आर मूल प्रकृतयो असुक्रमसे पांच, नो, दो, अदास, चार, व्यास, दो 


ओर पच भेद दह ॥ ५॥ 

शका--यहा द्वितीय पदका ग्रहण करना चाहिये, जिससे मालूम पड कि द्वितीय उत्तर प्रकृतिबन्ध 
इतन प्रकारकाहं ? 

समाधान-- नही करना चाहिये, क्यो कि पारिगेष्य न्यायसे उसकी सिद्धि हो जाती हं । मादिका 
मूल प्रकृतिवन्ध आठ प्रकारका कह मये ह । इसलिये पारिशेष्य न्यायसे ये उत्तर प्रकृतिवन्धके मेद 
समश्चने चाहिये । भेद न्द पाच आदि गन्दोके साथ यथाक्रमसे सम्बन्धको प्रप्त होता हं । यथा-- 
पाच मेदवाछा ज्ञानावरणःनौ भेदवाला दगेनावरण, दो भेदवाङा वेदनीय, अटृढादंस भेदवाला मोदनीय, 
चार भेदवाला आयु, व्यारीस भेदवाका नाम, दो मेदवाला गोत्र जौर पाच भेदवाला अन्तराय 

यदि ज्ञानावरण कम॑ पाच प्रकारका हँ, तो उसका ज्ञान कराना हे अत आगेका सूत्र कहते ह-- 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान ओर केवलन्नान इनो आवरण 
करमेवारे कमं पाच ज्ञानावरण हैँ ॥ ६ ॥ 


(१) -दुपयुक्ता-आ.+ दि. १ दि. २, ता, नाः! (२) मूलः परकृ-पु. 1 
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मल्यादीनि जानानि व्याख्यातानि 1 तेषामावृतेरावरणभेदो मवतीति पञ्चोत्तर- 
परजनयो देदितव्या अत्र चोचते--अमन्यस्य मन .प्ययज्ञानराव्िः केवलज्ञानदानिततस्च 
राटा न वा? यदि स्यात तस्यामव्यत्वामाच. । जथ नास्ति तच्रावरणद्रयकल्पना व्येति ? 
-ते--अजदेशवचनाच्न दोषः ! द्रव्यायदिशान्मन पर्ययकेवलजानरावित्तसम्भवः ।. पर्याया- 


५. 


यद्विवात्तच्छकत्यभाव.। यद्येव भव्यामव्यविकल्पो नोपपद्यते ; उभयत्र तच्छक्तिसद्भा- 
गान्‌ ? न चक््तिमवाभावापेक्षया भव्याभेव्यविकल्प इत्युच्यते । कुतस्तहि ? व्यविति- 
ठ्मावासदूभावापेनया । सम्यम्दजेनादिभि व्येक्तियेस्य भविष्यति स भव्य. 1 यस्य तुन 
ति नोऽभव्य इति 1 कनकेतरपाषाणवत्‌ । 


~ ~ ~~~ 


मनि आदि जानोक्ता व्यास्यान कर आये हे । उनका आवरण करनेसे आवरणोमे मेद होता हं 
मचय जानावरण कर्मकी पाँच उत्तर प्रकृतियां जानना चाहिये । 

य क्ा--अ नव्य जीवक मन पर्ययजानगक्ति ओौर केवखनानरच्ति होती है या नही होती ) यदि 
रत ह नो उनके अभव्यपना नही वनता। यदि नही हत्ती ह तो उसके उक्त दो आवरण-कर्मोकी 
क्ग्ना व्वथंह्‌? 

। नमान -अददेध वचन होनेसे कोई दोप नही ह । अभव्यके द्र्व्याथक नयकी अपेक्षा मन 
तनन जीर्‌ कवन्यनान गक्रिि पाड जती हे पर प्यायाथिक नयकी अपेक्षा उसके उसका अभाव हं । 
। जनाव देना हं तो मञ्यामव्य विकल नदी बन सकता है क्योकि दोनोकं मन पयेयज्ञान गौर 
न्यनि चक्रि राह जानी ह? श 
'वान--नकिनक चद्‌माव जौर अश्नद्‌भावकी अपेभा भव्याभव्य विकल्प नही कहा गया हं । 
--ना किन आवार्तते यह्‌ विकल्प कहा गथा है ? 
य=--व्यक्ििकी नद्मधि मौर असद्मावकी अपेक्षा यह विकल्प कहा गया हं । जिसके 


<, 
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7 कनिावरण कमक पाच उत्तर-मेदोका निदेश किया गया हं। मल मं लान एके 








व 4 आत गग व्रिनेण्नामे प्राप्त होते हे । धवला टीकामे इस विषयका स्पष्टीकरण 

म क श्न्ट्पु न्त द मव्द्ट्ख्क्म उदाहरण दिया गथा हं । वहां बतलाया ह कि जिस प्रकार अति 
1 भाच्छाव्रिनि के ह तौ भी अतिमन्द सूर्ये किरणे मेधपटलमेसे प्रस्फुटित होती 
क क कं इदि लानकं आवृत्त होनेपर भो कुछ न कुठ ज्ञानि प्रस्फु 
1 काग्नेमे चार उत्तर आवरण कर्म प्राप्त होते हं 1 इस प्रकार कलं 
क व्यै मव्य दोनो के पाये जाते हँ । शस्त्र मे भव्य ओर जभव्य 
मवग वितर श्पनान द गहै । रव के ये मेद इसी अपेक्षा से जानने चाहिए 1 इन भेदो 


{१} ~न -भाः दि. दि. २। ता. । 


1 


आट्‌, उक्तो जानावरणोत्तरप्रकृतिविकल्प । इदानी दशंनावरणस्य वक्तव्य इत्यत 

आह-- 
चक्षुरचकषु रवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राभरचकतभचलाप्रचलास्त्यानगृद्धयश्च ॥ ७ ॥ 

-चधुरचक्षुरवधिकेवलानामिति दशेनावरणपेक्षया भेदनिदेश --चकषुदंशेनावरणम- 
चकषुदशेनावरणमवधिदशंनावरणं केवर्दशेनावरणमिति । मदखेदक्लमविनोदनार्थं स्वापो 
निद्रा । तस्या उपर्युपरि वृत्तिनिद्रानिद्रा । या क्रियाऽऽत्मानं प्रचर्यति सा प्रचला शोकश्रम- 
मदादिप्रभवा भासीनस्यापि नेगात्रविक्रियासूचिका । सैव पूनपुनरावतंमाना प्रचला- 
प्रजा । स्वपने यया बीयंविजेषाचिभवि. सा स्त्यानगृद्धि । स्त्यायते रनेकार्थत्वात्स्वप्नाथं 
इहं गृहते गुदधेरपि दीप्ति ।स्त्याने स्तेप्न गृद्धचति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्र बहुकमं करोति 


सा स्त्यानगृद्धिः। इह निद्रादिभिर्दर्जनावरणं सामानाधिकरण्येनाभिसम्बध्यते-- निद्रा 
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की उपेक्षा अनादि अनन्त होता हं मौर दूसरा वह जो अनादि सन्त होता है । 
जिन जीवोक कमका अनादि-अनन्त वन्ध होता ह वे अभग्य कहते हे भौर जिनके अनादि- 
सान वन्ध होता ह वे मध्य माने गये हु । इसलिये गक्ति सव जीवोके एकसी होकर मी उसके व्यक्त 
होनेमे अन्तर्‌ हो जति हं । जास्वषे इस भेदको समश्षानेके लिये कनकपापाण ौर अन्धपापाण उदा- 
हरण रूमभ उपस्थित किये गये हं सो इप दृष्टान्तसे भी उक्त कथनकी ही पुष्टि होती हँ । इस प्रकार 
जानावरण कर्मके पाच भेद क्यो ह इस वातका खुरासा किया । 
जानावरण कर्मके उत्तर प्रकृतिविकल्प क । अब दनंनावरण कर्मके कहने चाहिय इसलिये आगे- 
का सूत्र कहते द॑-- 
चकुदभैन, अचकषुदुगेन, अवधिदंन ओर कैवसद्ेन इन चारोके चार आवरण तथा 
निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचरा, प्रचला-प्रचछा भोर स्स्यानगृद्धि ये पच निद्रादिक 
एसे नौ दशनावरण हैँ ॥ ७ ॥ 
चक्ष, अचु, अवधि मौर केवलका दशंनावरणकी अपेक्षा मेदनिरदेश किया हूं । यथा-चभुदशेना- 
वरण, अचक्षुदकञेनावरण, मवधिददंनावरण भौर केवलदर्शनावरण । मद, खेद भौर परिश्रमजन्य 
थकावटको दूर करनेके लिये नीद लेना निद्रा हं । इसकी उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होना निद्रानिद्राहं । जो 
शोक, श्रम ओर मद मादिके कारण उत्पन्न हुईं हं मौर जो बेठे हुए प्राणीके मी नेत्र, गात्रकी विक्रिया 
की सूचक हँ एसी जो क्रिया जात्माको चायमान करती हं वहु प्रचछाहं। तथा उसीकी पुन. भुन 
वृत्ति होना प्रचलाप्रचला ह । जिसके निमित्तसे स्वप्नमे वी्यंविरोषका आविर्भाव होता ह बह 
स्त्यानगुद्धि है । त्यायति' "घातुके अनेक अथं ह 1 उनमेसे यहाँ स्वप्न अथं लिया गथा ह ओर शुद्धि 
दीप्यते जो स्वप्नमे प्रदीप्त होती है ्त्यानगृद्धि' का व्युत्पत्तिलभ्य अथं हं--स्त्याने स्वप्ने गुद्धयति 


धातुका दीप्ति अथ किया गथा है । ब्र्थात्‌ जिसके उदयसे आत्मा रौद्र बहु कम करता हं वह स््यानगृदधि 


(१) चत्येमाना आदि. १, दि. (२) स्वप्नेऽपि यया पृ० स्‌. जादि. १ दि. २। 
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ददोनावरणं निद्रानिद्रादशेनावरणमित्यादि । 
तृतीयस्या' प्रकृतेरुत्तरषकृतिप्रतिपादनाथमाह-- 
सदसे । ८ \ 
यदुदयाहवादिगतिषु शारी रमानससूखभ्राप्तिस्तत्सद्वेयम्‌ । प्रदास्तं वेयं सद्े्यमिति । 
५ यत्फलं दु खमनेकविधं तदसद्रेयम्‌ । अप्रशस्तं वे्मसद्वेयमिति । 
चतुर्थ्या. प्रकृतेरुत्तरप्रकृतिविकल्पनिदरोनाथेमाह-- 
दक्षेनचारित्रमोहुनीयाकषापकषायवेदनीयास्थास्निदिनवषोडश्नभेदाः सम्यक्त्व- 
मिश्यात्वतदुभयान्यकषायकषायो हास्यरत्यरततिश्ोकभयनुगुप्सास्त्रीपुन्न- 
पुसकवेदा अनन्तानुबश्वयप्रत्याख्यानप्रत्याख्थानसंज्वलनयिक- 
१ त्पादचेकश्षः कोधमान मायालोभाः ॥ ९ ॥ 
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हे । यहा निद्रादि पदोके साथ दशनावरण पदका समानाधिकरण रूपसे मम्बन्व होता हं । यथा-- 
निद्राद्शेनावरण, निद्रानिद्रादशेनावरण आदि। 
विशेषाथे--पहा दशनावरण कमक नौ भेद गिनये हं । दर्गनके कुर भेद चरर ह उनकी भेभा 
प्रार्मके चार मेद गिनाये हे । निद्रादिक सामान्य आवरण करम ह पर संसारी जीधके पहले दर्गनोप- 
१५ योग होता हं गौर ये निद्रादिक उस उपयोगमे वाधक हं इसलिये इन निद्रा आदि पाच कमक द्ना- , 
वरणके भेदोमे परिगणना कौ जाती ह । इससे दशेनावरण कर्मफे नौ भेद सिद्ध होते है । 
सद्धेय ओर असद्षेय ये दो वेदनीय ह ॥ ८ ॥ 
जिसकं उदयसे देवादि गतियोमे शरीर गौर मन सम्बन्धी सुषकी प्राप्ति होती है वह सदेध है! 
भ्रस्त वेका नाम द्रे ह! जिसक फलस्वरूप अनेक प्रकारके दुख मिलते हे वह असे ह । अप्र 
२० शस्त वेद्यका नाम असद द । 
विश्चेषाथे--यहां वेदनीय कमैके दो भेद भिनाये है ! यह्‌ जीवनिपाकी कम॑ ह्‌ । जीचका साता 
ओर असातारूप परिणाम इसके उदयके निमिन्तसे होता है। अन्यत्र बाहुच सामग्रीको इसका फल 
केहा हं पर वह्‌ उपचार्‌ कथन है! वस्तुत. बाह्य सामग्री साता ओौर असाताके उदयमे निमित्त है, 
इसरिये वाहय सामग्रीकी प्राप्त वेदनीय क्मैका फर नही माना जा सकता । देवगति, नरकगति गौर 
२५ मोगभूमिमे बाह सामग्रीकी प्राप्तिका कारण तत्तत्पर्यायकी लेदया हे ओर कर्मभूमिमे वाहय , ` 
सामग्रीकौ प्राप्तिकं अनेक कारण ह । इस प्रकार वेदनीय कर्मके दो मेद यौर उनका कायं जानना 
चाहिये । 
त मूल प्रकृतिक उत्तर प्रकृति विकल्प दिखलानेके ल्यि आगेका सूत्र कहते है-- ॥ 
नीय) चाखिमोहनीय, अकषायवेदनीय ओर कषाय वेदनीय इनके क्रमसे सीन, 
२० दो, नो ओर सोरुह भेद है । सम्यक्त्व, मिथ्यात्वे ओर्‌ तदुभय ये तीन दु्नमोहनीय दै, 
अपायवेदनीय ओर कपाययेदनीय ये दो चारित्र मोहनीय है । हास्य, रति, अरति; सोक, 
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दशेनादयश्चत्वार व्यादयोऽपिं । तत्र यथासंख्येन सम्बन्धो भवति--दशंनमोहनीयं 
| चारित्रमोहुनीयं द्विभेदम्‌, अकषायवेदनीय नवविधम्‌, कषायवेदनीयं षोडरविध- 
। 

तत्र दशनमोहनीयं त्रिभेदम्‌--सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं तदुभयमिति । तद्‌ बन्धं प्रत्येकं भूत्वा 
सत्कमपिक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते । तत्र यस्योदयात्सवं्ञप्रणीतमागपराडमुखस्तत्त्वार्थश्द्धा- 
ननिरुत्सुको हिताहितविचारासमर्थो मिथ्यादुष्टिभवति तम्मिथ्यात्वम्‌ । तदेव सम्यक्त्वं 
शुभपरिणमनिरुद्स्वरसं यदौदासीन्येनावस्थितमात्मन' श्रद्धानं न निरुणद्धि, तद्रेदयमानः 
पुरुष. सम्य्दष्टिरित्यमिधीयते । तदेव मिथ्यात्वं प्रक्षालनविरशेषातक्षीणाक्षीणमदद्चपित्त- 
-क्द्रववत्सामिशुद्धस्वरसं तदुभयमित्याख्यायते सम्यङ्मिथ्यात्वमिति यावत्‌ ! यस्योदया- 
दात्मनोऽधशुद्धमदकोद्रवौद^्नोपयोगापादित्तमिश्वपरिणामवदूभयात्मको भवति परिणामः। 
चारित्रमोहनीय द्विधा; अकषायकषायभेदात्‌ । इंषदथं नज" प्रयोगादीषत्क- 
षायोऽकषाय इति । अकषायवेदनीय्‌ नवविधम्‌ । कृतः ? हास्यादिभेदात्‌ । यस्योदया- 
दवास्याविर्भावस्तद्धास्यम्‌ । यदुदया देशादिष्वौत्सुक्य सा रति. । अरतिस्तद्टिपरीता । 


1 
भय, जुगुप्सा, स्त्ीषेद, पु षेद ओर नपु सकषवेद ये नौ अकषायवेदनीय है । तथा अनन्तानु. 


बन्धौ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ओर संज्वङन ये प्रत्येक क्रोध, मान, माया ओर लोभके 
मेदसे सोरु कषायवेदनीय दै ॥ ६ ॥ 

दक्षे दिक चारहं ओौर तीन आदिकमभी चार हं! इनका यथाक्रमसे सम्बन्ध होता हं । 
यदोः--दकष॑नभोहनीय तीन प्रकारका ह, चारित्रमोहुनीय दो प्रकारका ह, अकषायवेदनीय नौ प्रकारका 
ह मौर कषायवेदनीय सोलह प्रकारका हं । 


१० 


उनमेसे दशेनमोहनीयके तीन भेद ये हं--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व भौर तदुभय । बह वन्धकी अपेक्षा २० 


एक होकर सत्कमेकी अपेक्षा तीन प्रकारका हं । इन तीनोमेसे जिसके उदयसे यह जीव सरव्प्रणीत 
मागे विमुख, तच्वार्थोकि शरद्धान करनेमे निरुत्सुक, हिताहितका विचार करनेमे असमथं एसा मिथ्या- 
दुष्टि होता ह वह भिथ्यात्व॒दशेनमोहनीय हं । वही मिथ्यात्वं जव शुम परिणामौकं कारण 
अपने स्वरस (विपाक) को रोक देता ह गौर उदासीन रूपसे अवस्थित रहकर आत्माके श्रदधानको नही 
रोकता ह तब सम्यक्त्व हँ । इसका वेदन करनेवाला पुरुष सम्यण्दप्टि कहा जाता ह । वही मिथ्यात्व 
प्रक्षालन विशेषके कारण क्षीणाक्षीण मदशक्तिवारे कोदोके समान अर्ंशुदध स्वरसवाखा होनेपर तदुभय 
कहा जाता ह । इसीका दूसरा नाम्‌ सम्यग्मिथ्यात्व हं । इसक,उदयसे अधेगुद्ध मदशक्तिवार कोदो 
जौर ओदन के उपयोगसे प्राप्त हुए मिश्र परिणामक समान उभयात्मक परिणाम होता हं । 

„~ चारिजिमोहुनीय दो प्रकारका है--अकषायवेदतीय भौर कषायवेदनीय । यहां इपद्‌ अर्थात्‌ 
{किचित्‌ अ्थमे नव्य" का प्रयोग होनेसे किचित्‌ कपायको अकपाय कहा हं । हस्य आदिकं भेदे अक- 
घाथवेदनीय के नौ मेद है ! जिसफे उदयसे हंसी आती ह वह्‌ हास्य ह । जिसकं उदयसे देश आदिमे 


(१) -व्यादयोऽपि चत्वार । ततर मु.» ता" ना.। (२) -कोद्वोपयो-म, । (3) -दयाद्विपयादि-पु, ता? ना। 
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„ जवन्वान हने एक होकर जो 
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य्टिपाकाच्छोचनं स चोकः । यदुदयादुष्टेगस्तद्भयम्‌ । यदुदयादात्मदोषसवरणं परदोषा- 
विष्करणं सा जुगुप्सा 1 यदुदयास्स््रेणात्मावान््रतिपद्यते स स्वीवेद. । यस्योदयात्पौस्ता- 
न्मावानास्कन्दति स पुंवेद । यदुदयाच्नापुंसकान्भावानुपत्रजति स नपुसकवेद .1 

कषायवेदनीयं षोडलविधम्‌ । कुतः ? अनन्तानुबल्ध्यादिविकल्पात्‌ 1 तद्था-- 
कषाया. क्रोधमानमायालोभा- 1 तेषां चतस्रोऽवस्था--अनन्तानुवन्धिनोऽपत्याख्याना- 
वरणा. प्रत्याख्यानावरणा संज्वनाइ्चेति ! अनन्तससारकारणत्वान्मिथ्याददोनमनन्तम्‌ । 
तदनुवन्िनोऽनन्तानुबन्धिन. कोधमानमायालोभाः । यदुदयाहेल्विरति संयमासंयमा- 
ख्यासल्पामपि कतुं न शवनोति ते देशम्रत्यास्यानमावृष्वन्तोऽ्रत्याख्यानावरणाः कोध- 
मानमायालोभाः । यदुदयाद्धिरति कृत्त्नां संयमाख्यां न शवनोति कत ते कृत्स्न प्रत्याख्यान 
मावृष्वन्त प्रत्याख्यानावरणा. कोधमानमायाखोभा. 1 समेकीभावे वर्त॑ते 1 संयमेन सहा- 
वस्थानदेकी भूयं ज्वलन्ति समो वा ज्वरूत्येषु सत्स्वपीति संज्वरना. कोधमानमाया- 
रोभा. 1 त एते समुदिता. सन्त. षोड कषाया भवन्ति | 





(कि कि 





उत्सुकता हरी हं वह्‌ रति हं । अरति इससे विपरीत हँ । जिसके उदयसे शोक होता हे वह सोक हे ! 
जिसके उदयस उधग हीता हं वह्‌ मय हं । जिसके उदयसे आत्मद्तेषोका संवरण ओौर परदोषोका आवि- 
परण होत्ता ठं वह जुगष्सा हं । जिसके उदयसे स्व्रीसम्बन्धी भावोको प्राप्त होता ह वह्‌ स्वीवेद हं । 


जिनके उच्य पृख्पसम्बन्वौ मावोको प्राप्त होता हं वह्‌ पुवेद हे गौर जिसके उदयसे नपुसकसुम्बन्धी 
भावोका प्राप्त होता हं वह्‌ नमुसकवेद हं । 








[त 


अनन्तानुचन्यी आदिके विकल्पसे कषायवेदनीयके सोह भेद हे । यथा-क्रोध, मान, भाया ओर 


सव शोय ४ इनका चार अवस्था हं-अनन्तानुबन्धी, बप्रत्ाख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण 
अर सजन । अनन्त सक्तारका कारण होनेसे भिथ्यादशंन अनन्त कहकाता है तथा जो कषाय उसकं 


जनूवन्वौ ह वे अनन्तानुवन्वी क्रोध, मान, माया गौर छोभ हे 1 जिनके उदयसे जिसका दूसरा नाम 
सयमिन इ एश देजविरत्िको यह जीव स्वल्प भी करनेमे समथ नही होताहं वे देशभत्याश्यानको 
1 अभ्रत्याद्यानावरण क्रोध, मान, मया ओरलोभ ह । जिनके उदयसे सयम नामवादी 
परर्णं विरिक्तो यह्‌ जाव कृरनेमे समथ नही होता हं वे सकल प्रत्याख्यानको आवृत करनेवाले प्रत्या- 
र्वानातस्य काव, मान, माया जौरलोम है। शसः एकीभाव अर्थम रहता हं । संमयकं साथ 


त ज्वलित होते ह अर्यात्‌ चमकते हं या जिनके सद्‌भावमे संयम चमकता 

। ट = सज्वलन कोन, मान्‌, मावा जौर रोम ह । ये सव मिलकर सोरुह्‌ कषाय होते हं  - 
वभपाच--माटनीय कर्मके दो सेद > + ति 

क होनेमं वाक कं = कम द भद ट्‌ दनेनमोहनीय मौर चारित्रमोहनीय । जो समीचीन वुन- 
क ट्म वाक कम हं वद्‌ दमनमोहनीय है ओौर जो समीचीन द्नेनके अनकल चारित्रक होनेमे वाधक 
2 

ए & (‡ ) 1 दि.१, दि. २1 मन्यदोपाचिप्करण सो. 1 ( २ ) -दयात्स्ौणा भावा-आ., दि. १, 
दे २1 (2) -दकीनूना ज्व-जाःदि १,दि रम्‌ । 


८९] अष्टमोऽध्यायः ३८७ 
कर्मं वह्‌ चारिवमोहनीय ह! दणेनमोहनीयके मिय्यात्व भादिक तीन भेद हं । मिथ्यात्व समीचीन 
दर्भनका प्रतिगक्न कमं हूं । यह्‌ जीव अनादि कालसे मिध्यादष्टि हो राह) इसे योग्य द्रव्यादिक 

का निमिन मिलने पर्‌ ही समीत्रीन द्ननका श्द्धान होता हं। सर्वैपयम यह्‌ श्रद्धान इसके प्रतिपक्ष- 
भूत भिध्यात्र कमक उगवममे ही होता हं 1 सायारणत सरारमे रहनेका काल जव अधैदुपुद्गल परिवर्तन 
प्रमाणन्नेर रहना दै तव यह्‌ होता हे इ्षफे पटुक नही होता । इतने कालके जेय रहने पर होना ही चाहिये ् 
एमा कोऽ नियम्‌ नही ह । इममे भी कम कालक भेप रहने पर यहं हो सकता हे । इसका नाम प्रयभोपरम 
सम्प्दर्यन्‌ हं गम्परण्द्णनका अथं हं समीचीन दरगेन। जनदगनके अनसार व्यक्ति स्वातन्त्यकी प्राण- 
प्रतिष्ठा कग्नेवान्ण भीर आत्मदगेन करनेवाला देन समीचीन दकेन माना गया ह। जव दस प्रकारका 
सम्यण्दर्मन हूना द तव उण द्णेनना प्रतिपक्न मूत्त कमे तीन भागोमे विभक्त हो जाता ह । जिनके नाम 
भिग्प्रातव, सम्थगिमिच्यात्र बीर मम्यक्‌ प्रकृतिमिथ्यात्व होते हं । प्रयमका वही काम ई । दूसरा ओर 
तीक्षरा अयने नामानुमार्‌ काम कर्ते ह । अर्थात्‌ सम्थग्मिथ्यात्व मिश्र परिणामक होनेमे निमित्त होत्ता 
ह ओौर सम्यक्‌ प्रकृति मिय्यात्व समीररीन दर्गनरूप परिणामको सदोष वनानेमे निमित्त होता ह । 
टम प्रकार एक मिथ्या कमे सम्थक्त्वका निमित्त पाकर तीन भागोमे विभक्त हो जाता ह इसलिये 
वन्यकी अपे द्णनमोदनीय एक होकर भी सत्ताकी अपेक्षा वह्‌ तीन प्रकारका माना गया हँ । मोहः 
नीका दूसरा भेद चारित्रमोहुनीय है । व्यकतिस्वततत्यकी प्राणप्रतिष्ठा करनेवाला दशन ही सम्य- 
गदर्भन ह यह्‌ हम पटे वनन भये ह । जत हमारा इस दशनकं अनुरूप जो आचार होता हे वही सदा- 
चार मानाजा मक्ता ह, अन्य नहौ। यही कारण हु कि जनद्ेनके अनुसार स्वावलम्बनके अनुरूप 
आचाग्को ही सदाचार्‌ कहा गया हं । इभी सदाचारका दूसरा नाम सच्चारिति हं । जो कर्मं इस 
सच्चारित्रके होनेमे वाधक होता हं उसे ही आगमभे चारििभोहनीय कहा हे । इसके मूक भेद दो हं-- 
कपायवेदनीय ओर अकपायवेदनीय । अकपायवेदनीय देदाधाति कमं होनेसे यह सम्यक्‌ चारितकी 
प्राप्तिमे वाधक नही ह । कपायकेदनीयके चार भेद हु । उनमेसे अनन्तान॒बन्धी कध, मान, माया ओर 
रोम व्यर्पितस्वातन्न्यके अनुनय स्वावलम्बनकी धाराका जीननमे महत्व प्रस्थापित नही होने देता ¦ 
इभीपे इषे अनन्त अर्यात्‌ सक्षारका कारण कहा हं । व्यक्तस्वातन्त्य ओर स्वारम्बनका अविनाभावं 
सम्बन्वं हं । जीवनम व्यवितस्वातन्त्यकी श्रद्धा होनेषर स्वावलम्बनका महत्त्व अपने आप समक्चमे आनें 


रणता है । यह नही हो सकता किं को व्यविति अपने जीवनमे व्यक्तिस्वातन्त्यकी श्रद्धा तो करे परः 
उपकी प्राप्तिके छिये जीवनको परावलम्वी वनाय रखनेकी जोर उसका स्षुकाव हौ । यही कारण हं 


कि अनन्तानुवन्वीचतुष्कको मि्यात्वका अनुबन्धी माना गया हं । इस प्रकार जीवनम ग्यक्तिस्वा- 
तन्त्य गौर तदनुरूप स्वावलम्बनके प्रति अभिशूचि हो जाने पर व्यक्ति पुण स्वावकम्बी वननेकं ल , - 
उथप्-होता हं । किन्तु जनादिकालीन परतन्त्रताभोका वह युगपत्‌ त्याग नही कर सकता, इसलिये 
जंसी जसी अन्त गुद्धि होती जाती ह तदनुरूप वहं स्वावलम्नी बनता जाता हं । कभी कमी एसा मी ३० 
होता हं कि व्यक्ितिके जीवनम व्यक्रितिस्वातन्त्य भौर उसके साग स्वावलम्बनके प्रति पूणं श्रद्धाके होनुं 
पर्‌ भी वह्‌ उसे जीवने उतारनेमे अनेको असमथ पाता हं । इसका कारण जहा जीवनकी भीतरीं 
कमजोरी माना गया हे वहा अश्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया गौर कोम इस ददाकं बनाये रखनेमेः 


१० 


१५ 


एच्‌ 
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हनीयानन्तरोहेशभाज आयुष उत्तरप्रकृतिनिर्नापनाथमाह-- 
तारकतेयग्योनमानुषदेबानि । १० ॥ 

नारकादिषु भवसम्बन्धेनायुपो व्यपदेश त्रियते । नरकेपु मवं नारकमायु", तिर्यग्यो- 

निषु भवं तेयैग्योनम्‌, मानुषेषु मवं मानुपम्‌, देवेषु भव देवमिति । नरकेपु ती्रनीनोप्मवेदनेपु 
५ यन्चिमित्तं दीधेजीवनं तन्नारकम्‌ । एव शोपेष्वपि 1 

आयुश्चतुरविधं व्याख्यातम्‌ 1 तदनन्तरमुषिष्ट यन्नामकमं तदृत्तरग्रृतिनिर्णया्थ॑माह-- 

गतिजातिक्षरीराङ्गोपाङ्निर्मणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पक्षंरसगन्धवर्णानु- -- 

पु्व्यागुरलघूपघातपरचातातपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रस- 

सुभगसुस्वरशुभसुक्षपपर्याप्तिस्यि रादेधयक्षःकी तिसेतराणि तीथेकरत्वं च ¦ ११॥ 


| 
+ + 


१० निमित्त हं! यही कारण ह करि इन कपायोक्तो आंचिक स्वावलम्बनका वाधक कहा हं । भौर पूणं 
स्वादङम्बनमे वायक कारण प्रत्याख्यानावरण कोष, मान, माया ओौर लोभ साने मये हं । संज्वलनं 
करव. मान, माया गौर्‌ लोभ स्वावङुम्बनके आचरणको सदोष तो करते ह पर वावक्‌ नही हो पाते॥ 
इ प्रकार सोहुनीथ बौर उपतके अवान्तर भेदोका क्था कायं हँ इसका यहां संनेपमे विचार किया 


कय 


मोदनीयकं अनन्तर उद्यमान जायु कमक उत्तर्रकृतियोका विशेय जान करानेके सिये कते है- 


९५ नरकाय तिय॑चाघु, मरुष्यायु ओर देवाघु ये चार आबु है ॥ १०॥ 
नारकं बादि गतिथोमे भवे सम्बन्वसे आयुकरमका नामकरण क्रिया जाता ह । यथा--नरकोमे 
हीनेवाल नारक आयु द, तियग्योनिवालोमे होनेवारी तैवै्योन आयू हे, मनुष्यो होनेवारी सानुब 
अपु हे जौर देने होनेवाल देव्‌ है । तीत्र चीत ौर उष्ण वेदना नरकोमे जिश्षके निमित्तसे 
दीं जीवन ठता हं बह नारक जायु हं । इसी प्रकार नेव आयुर्मे भौ जानना चाहिये । 

२० , विनेपायं--ज्यप्रामोमे मायु पराण मुय ह । यह्‌ जीवित रह्नेका सर्वो्कृष्ट निमित्त माना गया 
हे। इसके सद्मावमे प्राभीका जीवन हं मौर इक जभावमे वह्‌ मसा हुआ माना जाता ह । अन्ना- 
दिक्‌ तो आयुक्तो कायम्‌ रदनेमे सह्कारीमातर हे । मववारण केका मुख्य कारण आयु क्मंहीहं 
एसा यहा समन्नना चाहिये | ४ क 








[आ 





~^ 











चारं प्रकारके जवि व्याख्यान क्रिया इसके अनन्तर जो नामकं कहा गया हे उसकी उत्तर 

२५ प्रकृतियोका जान करानेके किये आयेका सूत्र कहते है-- 
ग जाति, रीर जज्ञ निर्माण, बन्धन, संषात, संस्थान, संहनन, स्व, स, 
“न्य्‌, चण, आलुपूती, अगुरलघु, उपयात, प्रात, आतप्‌, उदयत, उच्छवास ओर विदा- 
योमति तथा प्रतिप्षभृत अतियो साध अर्थात्‌ साधारण शरीर ओर प्रत्ये शरीर, स्थावर 


0 ओर 
ओर रस, दुभग ओर सुभग, दुःखर्‌ ओर सुसर असभ ओर शुम, बादर शर दध्म, अप्‌- 
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यदुदयादात्मा भवान्तरः गच्छति सा गति. । सा चतुविधा--नरकगत्तिस्ति्य॑गतिमं- 
नृष्यगतिदंवंगतिरचेति  यश्चिमित्त आत्मनो नारको भावस्तन्नरकगतिनाम । एवं शेषेष्वपि 
योज्यम्‌* । तासु नरकादिगतिष्वव्यभिचारिणा सादृश्येनैकीकृतोऽर्थात्मा जाति. । तन्निमित्त 
जातिनाम । तत्पञ्चविधम्‌--एकन्दरियजातिनाम द्रीच्ियजातिनाम त्रीन्ियजातिनाम 
चतुरिन्द्रियजातिनाम पञ्चेन्द्रियजातिनाम चेति । यदुदयात्मा एकंन्दरिय इति शान्यते 
तदेकंन्दियजातिनाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम्‌ । यदुदयादात्मन. शरीरमिव ततिस्तच्छरीर- 
नाम । तत्पञ्चविधम्‌--ओौदारिकशरीरनाम वेक्रियिकशरीरनाम आहारकशरीरनाम 
तेजसशरीरनाम का्मंणशरीरनाम चेति । तेषां विशेषो व्याख्यातः । यदुदयादज्ञोपाङ्ग- 
विवेकस्तदङद्धोपाङ्खनाम । तत्‌ त्रिविधम्‌--ओौदारिकररीराङ्खोपाद्धनाम वक्रियिक- 
ररीराद्धोपाङ्खनाम आहारकशरीराद्धोपाद्खनाम चेति । यन्निमित्तात्परिनिष्पत्तिस्त- 
निर्माणम्‌ । तद्‌ द्िविध--स्थाननिर्माणं प्रमाणनिर्माण चेति । तज्ज्जातिनामोदयापेक्ष 
चक्षुरादीनां स्थानं प्रमाणं च निर्वेतेयति । निर्मीयतेऽनेनेति निर्माणम्‌ । शरीरनामकर्मोदय- 


याप्त ओर पर्याप्त, अस्थिर ओर स्थिर, अनादेय रौर आदेय, अयकःकीतिं ओर यककीतिं 
एवं तीर्थकरत्र ये वयालीस नामकर्मके मेद रै ॥ ११॥ 

जिसके उदयम आत्मा मवान्तरको जाता हं वह्‌ गति हं । वह्‌ चारं प्रकारकी है--नरकगति, 
तियंग्गति, मनुष्यगति ओर देवगति । जिसका निमित्त पाकर आत्माका नारक भाव होता ह वह्‌ नरक- 
गेति नामकरमं हे । इसी प्रकार शेष गतियोमे मी योजना करनी चाहिये । उन नरकादि गतियोमे जिस 
अव्यभिचारी सादृश्यसे एकपने का बोध होता हं वह जाति हे । ओौर इसका निमित्त जाति नामकम हं } 
वह्‌ पाच प्रकारका ह--एकंन्दिय जाति नाम कमं, द्रीन्िय जाति नामकम, बीन्द्रिथ जाति नामकरमं, 
चतुरिन्दरिय जाति नामकमं गौर पचेन्द्रिथ जाति नामकम । जिसके उदथसे आत्मा एकन्दरिय कहा 
जाता ह वह एकेन्द्रिय जाति नामकम हं । इसी प्रकार शेष जातियोमे भी योजना करनी चाहिये । 


जिसके उदयसे आतमाके शरीरकी रचना होती है वहं शरीर नामकरमं हं । वह पाच प्रकारका हं-- 
ओौदारिक ररीर नामकम, वेक्रियिक शरीर नामकभे, आहारक शरीर नामकर्म, तजस शरीर नामकरमं 
ओौर कामण शरीर नामकरमं । इनका विशेष व्याख्यान पहक़े कर आयं हं । जिसके उदयसे आगोपागका 
भेद होता हे वह्‌ आगोपाग नामकमं हं ! वह तीन प्रकारका ह--ओौदारिक शरीर आगोपाग नामकम, 
वैक्रियिक शरीर आगोपाग नामकर्म ओर आहारकं शरीर अगोपाग नामकरमं । जिसके निमित्तसे परि- 
निष्पत्ति अर्थात्‌ रचना होती हं वह निर्माण नामकरमं हं । वह दो प्रकारका हं--स्थाननिर्माण मौर प्रमाण 
विर्बण । बहु जाति नामकर्मके उदयका मवरम्बन केकर चक्षु आदि अवयवोके स्थान मौर प्रमाणक 
रचना करता है । निर्माण बाज्दका व्युत्पत्ति रभ्य अथं है--निर्मीयतेऽनेनेति निर्माणम्‌ जिसकं दारा 











१० 


१५ 


२० 


ह 4। 
ग्ट 


रचना की जाती है वह निर्माण कहलाता ह । शरीर नामकमं कं उदयसे पराप्त हुए पुद्गलोका अन्योन्य ३० 








(१ ) -गतिदेवगतिर्मनष्यगतिदेति मु । (२) योज्यन्ते । तासु भा । 
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वदशादपात्तानां पुद्गछानामन्योन्यप्रदेशसंररेषणं यतो भवतति तद्बन्धननाम ! यदुदयादौ- 
दारिकादिशरीराणा विवरविरहितान्यौज्नयप्रदेशानुप्रवेशेन एकत्वापादनं भवति तत्सधात- 
नाम । यदुदयादौदारिकादिशरीरकृतिनिवु त्तिभवति तत्सस्थाननाम । तत्‌ षोढा त्रिभज्यते- 
समचतुरखसंस्याननाम न्यग्रोधवरिमण्डलसंस्थाननाम स्वातिसंस्थाननाम कुन्नसंस्थाननाम 
वामनसस्थाननाम हुण्डसंस्थाननाम चेति । यस्योदयादस्थिबन्धनविशेषो मवति तत्संहनन- 
नाम । तत्‌ षडविधम्‌--व्रषमनाराचसंहुनननाम वजनाराचसंहनननाम नाराचसंहुनन- 
नम्‌ अधंनाराचसहनननाम कीलिकासंहनननाम असम्प्राप्तासुधाटिकासहनननाम चेति । 
यस्योदयात्स्पशपरदुमवस्तत्स्यदोनाम । तदण्टविधम्‌--ककंश्नाम मृदुनास गुखनाम लघू- 
नाम स्तिरधनाम रक्षनाम सीतनाम उष्णनाम चेति । यश्चिमित्तो रसविकल्पस्तद्रसनार्म 1 
तत्यञ्चविधम्‌--तिक्तनाम्‌ कटुकनाम्‌ केषायनाम आम्लनाम मधुरनाम चेत्ति। यदुदयग्रभवो 
गन्धस्तद्गन्धनाम्‌ । तद्विविधम्‌-सुरभिगन्धनाम असूरंभिगन्धनाम चेति । यद्धेतुको व्णं- 
विमागस्तद्वणेनाम । तत्पञ्चविधम्‌--ङृष्णवणेनाम्‌ नीरुवणे नाम रक्तव्णंनाम हारखिवर्ण- 
नाम गुक्छवणेनाम चेति । पू्व॑शरीराकाराविनादो यस्योदयाद्‌ भवति तदानुपूव्यैनाम । 
परदेभ सङके जिसकं निसित्तसे होता ह वह बन्धन नामकम ह! जिसके उदयसे मौदारिकं आदि 
गरीरोकौ छद रहित होकर परस्पर प्रदेशोके अनुप्रवेश द्वारा एकरूपता आती है वह संघात नममक 
द्‌! जिक्षकं उदयसे सौदारिक आदि ररीरोकी आजति बनती होती है वह्‌ संस्थान नामकम है 1 
नर्‌ चट्‌ प्रकारका हे--समचतुरलसंस्थान नामकर्म, ्यग्रोघपरिमण्डलसंस्थान नामकम, स्वातिसंस्थन 
नामकम, कु्जकसस्थन्‌ नामकम, वामनसस्थान नासकमें जौर हृण्डसस्थान नामकम । जिसके उदये 
अस्विषोका बन्न विभेप होता हं वह सहनन नामकम है ! वह्‌ छह प्रकारका ह--वषभनाराच 
पदनन नामकम, वजनाराचसहनन नामकम, नाराचसहनन नामकर्म, अर्धनाराचसंहनन नामकम, 
कोलिकासहनन नामकम भौर असम्राप्तासूपाटिकासहनन नामकम । 





लिक्के उदयते स्मो उलत्ति होती है वह स्प नामकर्म हं । वह्‌ आठ भ्कारका है--करकंरा 
सनम्‌, मृदु नामकम, गु नामकरमं, थु नामकम, स्निग्ध नामकर्म, रुक्ष नामकम, सीत नामकम गौर 
1 निके उदयसे रसे मेद होता है वह्‌ रस नामकम है । वह्‌ पाच प्रकारका है- तिक्त 
वामन्‌, कदु नामकम, कयाय नामकम, आम्ल नामकर्म गौर मधुर नामकं । जिसके उदयसे गन्धकी 
उनत्ति होती ठं वह्‌ मन्व नामके है । बह दो प्रकारका है--सुरभिगन्य नामकम गौर असुरभिगन्ध 
नामकर्म । जिसके निभिततसे वणेभे विभाग होता है वह वणे नामकम हं । वह्‌ पाच प्रकारका है ष्ण 
वथ नामकम, नीलवण नामकम, सबनवणं नामकर्म, हारिद्रवणे नामकर्म बौर शुदलवणं नामकं 
चिभ्रके उदयप पुवं श्ररीरके आकारका विनाग नही होता ह वह्‌ आनुपुव्यं नामकर्म है । वहं चार 
व 

(१) कौनितम-पु-। कीलस-दि. २1 (२) -परप्तासृक्मा-आ , दि, १, दि. २। (३)-नाम दुरभिगन्ध- 

ली दि+दि २। (४) देशदरिण-पू } 
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तच्चतुविधम्‌--नरकगंतिप्रायोग्यानुपूव्यनामं तिर्यगगतिप्रायोग्यानुपुव्येनाम मनुष्यगति- 
प्रायोग्यानुपूव्येनाम देवगतिप्रायोग्यानुपूव्येनाम चेति । यस्योदपरादय.पिण्डवद्‌ गुरत्वान्नाधः 
पतति न चाकंतुरुवर्लषुत्वादुध्वं गच्छति तदगुरुरषू नाम । यस्योदयात्स्वयकृतोद्बन्धन- 
मरुप्रपतनादिनिमित्त उपघातो भवति तदृपघातनाम । यक्षिमित्त परशस्वरादेर््याधात- 
स्तत्परघातनाम । यदुदयान्निवृ त्तमातपनं तदातपनाम । तदादित्ये वतेते । य्निमित्त- 
मुद्योतनं तदुद्योतनाम । तच्चन्द्रबयोतादिषु वतते । यद्धतुरुच्छ्वासस्तदुच्छ्वासनाम । 
विहाय आकाशम्‌ । तत्र गतिनिवेतकं तद्टिहायोगतिनाम । तद्द्विविधम्‌ , प्रशस्ताप्रस्तभे- 
दोत्‌। शरीरनामकर्मोदयान्निवेत्यंमान शरी रमेकात्मोपभोगकारणं यतो भवति तत्मत्येक- 
सरीरनाम । बहुनामात्मनामुषभोगहहेतुरवेन साधारण शरीरं यत्तो भवति तत्साधारणररीर- 
नाम । यदुदयाद्‌ द्रीन्द्रियादिषु जन्म तत््रसनाम । यच्निमित्त एकेन्द्रिेषु प्रादुरभावस्तत्स्थावर- 
नाम । यदुदयादन्यप्री तिप्रभवस्तत्सभगनाम । यदुदयादूपादिगुणोपेतोऽप्यप्रीत्तिकरस्तद्‌ 
दुभगनाम । यच्निमित्तं मनोज्ञस्वरनिवेतनं तत्सुस्वरनाम । तद्विपरीतं दु स्वरनाम । 


^^ ^~ ^~ ~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ~^ ^^. 
प्रकारका ह--नरकगतिप्रायोगयानुपू्यं नामकमे, तियेम्गतिप्रायोग्यानपूव्यं नामकम, मनुष्यगति- 


्रायोग्यानुपूग्यं नामकरमं मौर देवगतिप्रायोग्यानुपूव्यं नामकम ! जिसके उदयसे लोहके पिण्डके समान 
गुरु होनेसे न तो नीचे गिरता ह मौर न अकंतूलके समान लघु होनेसे ऊपर जाता हं वह्‌ अगुरुलषु नामकमं 
ह जिसके उदयसे स्वयंकृत उद्बन्धन गौर पहाडसे गिरना आदि निमित्तक उपधात होता हँ वह उप- 
घात नामकम ह । जिसके उदयसं परशस्ादिकका निमित्त पाकर व्याघात होता हं वह्‌ परधात नाम- 
कमं ह ! जिसके ठदयसे शरीरमे आतयकी प्राप्ति होती. हं वह्‌ आतप नामकमं हु ! वह्‌ सूरथविम्बमे 
होता ह । जिसके निमित्ते शरीरम उधोत होता हं वह उ्ोत नामकमं हं । वह्‌ चन््रविम्ब शौर जुगुन्‌ 
आदिमे होता हं । जिसके निमित्तसे उच्छवास होता ह वह उच्छवास नामकमं हं ! विहायसूका अर्थं 
आका है। उसमे गत्तिका नि्वतंक कमं विहायोगत्ति नामकम हं । प्रहस्त ओौर अप्र्षस्तके भदस 
बह दो प्रकारका हं । 

दा रीर नामकमंके उदयसे र्वा गया जो शरीर जिसके निमित्तसे एक आत्माके उपभोगका कारण 
होता ह वह प्रसयेक शरीर नामकम हं । बहुत मात्मायोकं उपभोगका हेतुरूपसे साधारण शरीर जिसके 
निमित्ते होता हे वह साधारणश्चरीर नामकरमं हं । जिसके उदयसे द्रीन्द्रियादिकमें जन्म होता ह वह्‌ 
चस नामकम ह । जिसके निमित्तके एकैन्दरियोमे उत्पत्ति होती हं वह्‌ स्थावर नामकरमं हं । जिसके 
उदुप्रसे अन्यजनप्री्तिकर अवस्था होती हं वह सुभग नामकमं हं । जिसके उदयसे रूपादि 
गुणो युक्त होकर मी अभ्रीतिकर अवस्था होती हं वह दुमे नामकरमं हं । जिसक निमित्तसे मनोन 
स्वरकी रचना होती ह बह सुस्वर नामकमे है । इससे विपरीत दु स्वर नामकमं हं । जिस्षके उदयसे 


(१) मर्त्-मु । 
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यदुव्याद्रमगीयत्वं तच्छुभनान ! तद्धिपरीतमच्युभनाम 1 सृकष्मदारीरनिवेतंकं सूख्मनाम । 
अन्यवाधाकसर्यरीरकारणं वादरनाम 1 यदूल्यादाहाराप्पिर्याप्तिनिवृ त्तिः तत्पर्याप्तिनाम। 
तत्‌ पडविघम्‌--अहारयर्याप्तिनाम शरीरपर्याप्तिनाम इन्द्रियपर्याप्तिनाम प्राणापान- 
पर्यास्तिनाम भापापर्याप्तिनाम मन.पर्याप्तिनाम चेति । पडविवपर्यप्त्यमावहेतुरपर्याप्ति- 
नाम } स्यिरमावत्य निवेतकं स्थिरनाम 1 तद्िपरीत्तमस्थिरनाम । प्रभोपेत्तजरीरकारण- 
मादेवनाम । निष्प्रभगरीरकारणसमनादेयनाम । पुण्यगुणख्यापनकारणं यगःकीतिनाम । 
तत्परत्यनीककरमयन.कीतिनाम । जहेन्त्यकारणं तीधंकरत्वनाम । 


1 ; 1 1। 


न 





च्चे 


नमणीय होता हं वह्‌ जुभ नामकमं हं ! इससे विपरीत अजुभ नामकम हे । चृश्म गरीरका निर्व॑तंक 
कम नृजञ्म नामकमं ह्‌ । अन्य वाघाकर चरीरका नि्वैतंक कम वादर नामकम हे । 


जिनके उव्यनं आहार आदि पर्याप्तिथोकी रचना होती हं वह पर्याप्ति नामकम है ! वह छह 
प्रकारका ट--आद्यारपर्याप्ति नामकम, अरीरपर्याप्ति नामकर्म, इन्दरियपर्याप्ति नामकम, प्राणापान- 
पर्याप्तिं नामकरमं भापापर्याप्ति नामकम जौर मन पर्वाप्ति नामकरमं । जो छह प्रकारकी पर्वाप्तियोके 
जमावका टेतु हं वह्‌ अपर्याप्ति नामकरमं हें । स्थिरभावका निर्र्तक कमं स्थिर नामकम है । इससे 
विपरीतं ज्वर नामक्तमं हं । भमायुक्त जरीरका कारण जादेय नामकम हँ ! निप्प्रभ सरीरक्रा कारण 
नादेव नामकम इं पुण्य गुणोक्ो प्रसिद्धिका कारण यन.कीति नामकर्म ह 1 इससे विपरीत फल- 
वाना अक्न कति नामकम हं । आहन्त्येका कारण तीर्थकर नामकर्म भः 


_ जिन याचे --यहा नामक्तमंकी उत्तर प्रकृतियोके कार्योकी चरा की गड ह । मृ कर्मं आठ है । 
मम सात कम जोवविपाको माने यये हं 1 नामकम जीवविपाकी जौर पुद्गरूबिपाकी दोनो प्रकार- 
हं जिन कर्मोक्ता1 वयाक्‌ जीवम्‌ हताहच जीवविषाकी ह सौर जिनका विपाक पुद्गरमं होता 
वे पृदूगल्विपाकरी हे । ण्ट इनका जन्दाथं हं ! इते ध्यानमे रखते हए इनके अथेकी विस्तृत चरचा 

करना आकन्यकं ठ्‌) सवारणत समो कमं जीवनके राग, देष आदि परिणामोका निमित्त पाकर 
अनएुवं उनका विपाक जीवमे ही होता हे 1 अर्थात्‌ उनके उदयका निमित्त पाकर जीचमे तत्त- 
यप्वनाए्‌ जाना हं 1 फिर भी कममकिं जीवविपाकी, पुद्गरविषाकी, क्षेत्रविपाकी जौर भव- 


कननजाकणाकार्ण हं वही वात यहं देखनी हूं ! जीवका संसार जीव ओौर -पुद्गछ 
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स्उननायनसराक्ावारिणक्रनाह्‌ 1 वह्‌ सव जक्ारणनही हो सकता, इसलिये इनकी प्राप्तिकं निमित्त 
मून नाना प्रकारके कनं माने जाने हे । जिनको नस्त्रमे मवविपाकी कहा हे वे उस्र उस पर्यायमे अवस्श्यन 
क कारण होनेने उन संनाकरो प्राप्त होते है \ जिनको लेवविणकी कटा हँ वे एक गततिसे दूसरी गतिके 
दिये जति नमव अन्तरान्नमे जीवक्ता जाकार्‌ बनाये रखते ह । जिन्हे पुद्गरुषिपाकी कटा हं वं नाना 
प्रकारके जरीर्‌ ओर्‌ भोगम इन्द्रिथोकी प्राप्तिमे सहायक होते हं गौर जो जीवविपाकी कहे जाते हं 


८।१२्‌] अष्टमोऽध्यायः वि ३९३ 


उक्तो नामकर्मेण उत्तरप्रकृतिभेदः । तदनन्तरोहेशभाजो गोतस्य प्रकृतिभेदो 
व्याख्यायते-- 


उच्चेर्नीचिश्च ॥ १२ \ 


वे जीवके विविध प्रकारके परिणामं ओौर उसकी विविध अवस्थाओंके होनेमे सहायता करते ह । इस 
प्रकार कायैभेदसे कर्मोको इन चार भागोमे विभक्त करिया गया हं । वस्तुत..सभी कमे जीवकी उस ,५ 
-उस कर्मके नामनुरूप योग्यताके होनेमे सहायता करते हं गौर उस उस योग्यतासे युक्त जीव तदनुरूप 
-कायं-करता ह । उदवाहरणार्थ-मौदारिक शरीर नामकमेकेउदयका "निमित्त पाकर जीवमे एसी योग्यता 
उत्पन्न होती ह जिसे वह योगार शरीर निर्माणके लियं ओदाखि वगेणामोको ही ग्रहण करता है 
अन्य वर्गणाोको नही 1 -वजरषेभनाराचसहनन ओर समचतुरस्रसस्थान नामकमंकं उदयका निमित्त 
पाकर जीवभे एसी योग्यता उत्पन्न होती हं जिससे वह ग्रहण की गईं ओदारिक वणामोको उस रूपसे १० 
परिणमाता है । प्रजन यह्‌ ह कि पुद्गलविपाकी कर्मोकि उदयको निमित्त पाकर यदि जीयमे कर्मो 
-नामानुरू्प योग्यता उच्यन्न होती हे तोःफिर उन्हे पुद्गलविपाकी कमं क्यो कहते हूं ? क्या ये कमं जीवको 
माध्यम.वनाकर ही अपना काम क्रते है । इनका जौ काम हं वह्‌ यदि सीधा माना जाय तो क्या आपत्ति 
- इ ? उत्तर यह्‌ है कि जव तक्‌ जीवको गौदारिक्र आदि नोकर्मवगंणाका निमित्त नदी मिलता हं तव तक 
पुद्गरवियाकी.कमं अपना काथं करनेमें समथं नही होते हे । इनका विपाक पुद्गरोका निमित्त पाकर १५ 
होता हे इसलिए इनं पुद्गलविपाकी कहते ह । उदाहरणार्थं -कोदं एक जीन दो मोडा ठेकर यदि जन्म 
केता ह तो उसके प्रथम ओर द्वितीय विग्रहुके समय शरीर मादि पुद्गरविपाकी प्रकृतियीका उदय 
नही -होता हं । तीसरे समयमे जब वह नवीन श्रीस्को ग्रहण करता हं तमी उसके इन प्रकृति्योका 
उदय होता है । इस प्रकार विचार कटनेसे ज्ञात होता हे कि शरीर आदि नामकममेकी प्रकृतियोकी पुद्गल 
विपाकी संज्ञा क्यो है ? इसी प्रकार भवविपाकी -गौर क्षेत्रचिपाकी प्रकृतियोके सम्बन्धमे भी सुलासा २० 
जानना चाहिए । भवक्गी कारणभूत जो आयुक्मकी प्रकृतिं हं ओौर जिनका उदय तत्तत्‌ मव तक ही 
सीमित है इससे इनकी भवविपाकी संञा है । क्षेवविपाकी प्रकृतियां दो मतके अन्तराल्वर्ती कषेत्रे , 
अपना क्राम-क्ररती.ह इसकिए इनकी क्षेत्रविपाकी संञा हं । यद्यपि वाहय सुपत्रादिकं निमित्तसे सातादि 
-जीवविपाकी परृतियोका भी उदय देखा जति हे पर ये.वाहयनिभित्त उनकं उदयके अविनाभावी कारण 
तदी है। -कदाचित्‌ इन वाहय निमित्तोके रहते हृए मी उनसे प्रतिकूल प्रहृतियोका उदय देखा जाता हं २५ 
-मरौ र कदाचित्‌ इन निमित्तके अश्रावमे मी उनका उदय देखा जाता हं इसकिए निमित्तोकी प्रधानता न 
-होनेस सातादि प्रङृतियोकौ जीवविपाकी संज्ञा हँ । इस प्रकार सव कमंपरकृतिर्यां कितने भागोमे वटी 
हदं है गौर उनकी जीवविपाकी आदि संज्ञ होनेका क्या कारण हं इसका विचार किया । 
नामकम उत्तर प्रङृतिविकल्य -कटे । इसके वाद कहने योग्य गोत्रकमंके प्कृततिविकत्पौका 
व्याख्यान करते हं-- मोन 8 
उ भरौ नीचगोत्र ये दो गो्रकसं इ ॥१२॥ 
५० । 
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ञे तिं नीचं ीदयाल्लोकपूजिते ५५ १ 
गोत्रं द्िविधम्‌--उच्वेग तरिमिति । यस्योदयाल्लोकपूजितेषु कुरेषु जन्म 
तदुच्चैरगोत्रम्‌ । यदुदयाद्गहितेषु कुकषु जन्मः तद्चीचरगोत्रम्‌ । 
अष्टम्या. कर्मप्रकृतेरुत्तपरकृतिनिदंशाथमाह-- 
दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ ।\.१३ \ 


अन्तरायापेक्षया भेदनिदेशः क्रियते--दानस्यान्तरायो लाभस्यान्तराय इत्यादि । 
दानादिपरिणामन्याघातहेतुत्वात्तद्व्यपदेश. । यदुदयादातुकामोऽपि न प्रयच्छति, लन्ु- 
कामोऽपि न लभते, भोक्तुमिच्छन्षपि न मूड क्ते-उपभोक्तुमभिवाञ्छन्नपि नोपभुड ते 
उत्सहितुकामोऽपि नोत्सहते त एते पञ्चान्तरायस्य भेदाः । 


१ 


गोध्रकम दो प्रकारका है--उच्वगोत्र ओौर नीचगोक्र । जिसके उदयसे लोकपूजित कुलोमे जन्म 
होता है वह उच्चगोत्र है । जिसके उदयसे गहित कुलम जन्म होता ह वह नीचगोत्र हं । 

विभेपार्थ--एसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध ह कि जिसफे उच्चगोत्रका उदय होता ह वह एसे 
माता पिता के यहा जन्म लेता हे जहा सदाचार की प्रवृत्ति हो या उस ओर ज्ुकाव हो या एेसी प्रवृत्ति 
वाले व्यकितियोके साथ सम्पकं हो । ओर जिसके नीचगोत्र कर्मंका उदय होता है वह विरु प्रवृत्तिवाके 
माता पिताके यहं जन्म केता हं । कुल, गोत्र सन्तान गौर परम्परा इनका एक अर्थं हं । परम्परा दो प्रकार- 


, मे चलनी हे एक पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रमूलक परस्परा ओौर दूसरी आचार-विचार मूलक परम्परा । यहां 


दुमरी प्रकारकी परस्परा ली गईं हे। गोत्रका सम्बन्ध शरीर या र्तसे न होकर जीवके आचार - 
विच्रारसे ह । गोत्रकमंको जीवविपाकी कहनेका कारण भी यही हँ । इस प्रकार गोत्रकर्म, उसक भेद 
ओर उनके स्वरूपका संक्षेपमे विचार किया । 


जाठवी कमं प्रकृतिकी उत्तर प्रकृतियोका निर्देश क रनेके लिए आगेका सूत्र कहते है- 
दान, छाम, भोग, उपभोग ओर वीर्यं इनके पाँच अन्तराय है ॥ १३ ॥ 


यहा अन्तरायकौ अपेक्षा मेदनिदेश किया हे । यथा--दानका अन्तराय, छाभका अन्तराय इत्यादि । 
इन्दे दानादि परिणामक व्याघातका कारण होनेसे यह संज्ञा मिली है । जिनके उदयसे देनेकी इच्छा 
करता हजा भी नही देता ह, प्राप्त करनेकी इच्छा रखता हुआ भी नही प्राप्त करता हे, भोगनेकी इच्छा 
करना हुआ भी नही भोग सकता हे, उपभोग करेकी इच्छा करता हुआ भी उपभोग नही ले सकता 
टे गौर उत्सादित दोनेकौ इच्छा रखता हुभा भी उत्साहित नही होता हे इस प्रकार ये पांच अन्तरायं 
भे ह्‌ं। 


विगेपाय--जीवकी दान, लाभ, मोग, उपभोग मौर वीं ये पाच रुन्ध्यां ह । अन्तरायकमं 





(१) जन्मकारणनदु-आ., दि. १, दि. २। (२) जन्मकारण त्ी-भा, दि. १, दि. २। 
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व्याख्याता. प्रकृतिबन्वविकल्पाः । इदानीं स्थितिबन्धविकल्पो वक्तव्य" । सा स्थिति- 
दिविधा-उक्ृष्ट जघन्या च । तत्र यासां कमंप्रकृतीनामुक्कृष्टा स्थिति" समाना तच्चि 
साथमुच्यते-- 
जदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटचः परा स्थितिः ।१४॥ 
मध्येऽन्ते वा तिसृणां ग्रहणं माभूदिति आदितः" इत्युच्यते । अन्तरायस्य'इति वचन 
व्यवहितग्रहणाथेम्‌ । सागरोपममुक्तपरिमाणम्‌ । कोटीनां कोटय. कोटीकोटच- । 


- परा उककृष्टत्यथं । एतदुक्तं भवति--ज्ञानावरणदशेनावरणवेदनीयान्तरायाणामुक्कृष्टा 


स्थितिस्व्रिशत्सागरोपमकोटीकोटच इति । सा कस्य भवति ? मिथ्यादुष्टेः सच्लिनः 
पञ्चच द्यस्य पर्याप्तकस्य । अन्येषामागमात्सम्प्रत्यय कतंन्यः | 


इन पाच जीवभावोकी अमिव्यक्तिमे बाघक कारण हुं यह उक्त कथनका तात्पयं ह । कही कही अन्त- 


राय कमक क्षय व क्षथोयशमका फक बाह सामग्रीकी प्राप्ति कहा गया हं पर वह्‌ उपचार कथन ह । 
तत्वत बाह्य सामभ्री पर हं! उसकी प्राप्ति जीवविपाकी अन्तराय कमेक क्षय व क्षयोपशमका फल 
नही हो सकता । परमे स्वका भाव मिथ्यात्वका फल हं ओौर उसका स्वीकार कषायका फल हँ एसा यहा 
समक्षना चाहिये! 

्रकृतिवन्धफे मेद कहे । इस समय स्थिततिबन्धके भेद कहन चाहिये । वह्‌ स्थिति दो प्रकारकी 
ह---उ्ृष्ट स्थिति ओौर जधन्य स्थिति 1 उनमे जिन कमंपरकृतियोकी उक्छृष्ट स्थिति समान ह उसका 
निर्देश करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

आदिकी तीन प्रकृतिं अर्थात्‌ ज्ञानावरण, ददोनावरण ओर वेदनीय तथा अन्तराय हन 
चारकी उत्कृष्ट स्थिति तीस फोटाकोटि सागरोपम है ॥ १४॥ 


बीचमे या अन्तमे तीनका ग्रहण न होवे इसलिये सूत्रम आदित ' पद कहा हुं । अन्तरायकमेका 


पाठ प्रारम्मके तीन कर्मोकि पाठसे व्यवहित हं उसका ग्रहण करनेक ल्यं ,अन्तरोयस्य' वचन दिया ह । ` 


सागरोपमका परिमाण पहर कहं अये हे । कोटियोकी कोटि कोटाकोटि कहखाती हं । पर गव्द 
उच्छृष्ट वाची हं । उक्त कथनका यह्‌ अभिप्राय हं किं ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय भौर अन्तराय- 
क्मकी उ्ृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम होती हं । 

शका--यह्‌ उक्कृष्ट स्थिति किसे प्राप्त होती ह ? 

समाघाल--मिथ्यादुष्टि, सज्ञी, पञ्ेन्दरिय गौर पर्थाप्तक जीवको प्राप्त होती हं । अन्य 
जीीके आगमसे देखकर ज्ञान कर केना चाहिये । 

विशेषार्थ--कर्मोकी स्थिति तीन प्रकारसे प्राप्त होती हं--वन्धसे, सक्रमसे ओौर सत्तवसे 1 यहा 


प्र बन्धकी अपेक्षा उक्कृष्ट ओौर जघन्य स्थिति वतलाई गई है । अतितीव्र सक्लेन परिणामोसे मिध्या- 
क 


(१) आदित उच्य.» दि. १, दि. २। 


१५ 


१५ 


० 


२५ 


र 


.॥ 
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मोहनीयस्योक्कृष्टस्थितिप्रतिपत््यथंमाह-- 
सप्ततिर्मोहुनौयस्य ॥ १५ \ 
ागरोपमकोरीकोर्यः परा स्थितिः" इत्यनुवतंते 1 इयमपि परा स्थितिमिथ्या- 
दष्टे संन्निन पञ्चेद्दियस्य.प्य॑प्तकस्थावसेया । इतरेषा" यथागममच्गमः कैतव्यः । 
नामगोत्रयोरत्कृष्टस्थितिप्रतिपत्यथमाह-- 
विशतिर्नासगोन्नयोः ।\- १६-॥ 
'सागरोपमकोटीकोठ्य. परा स्थितिः'इत्यन्‌ वतते । इथमप्यूक्कृष्टा' स्थितिमिथ्या- 
दुष्टे: संज्ञिपञ्चेन्दरियपर्याप्तकस्य । इतरेषां यथागममवबोद्धग्या । 
अयायूष" कोक्कृष्टा स्थितिर्त्यच्यते-- 
चर्घास्तरक्षतसागरोपमण्यायुषः ।\ १७ 1\ 


पुन. सागरोपमग्रहण कोटीकोटीनिवच्य्थ॑म्‌। "परा स्थिति""इत्यनुवतेते.। इयमपि 
पववितस्येव । शेषाणामागमतोऽवसेया 1 


दष्ट सची पञ्चेन्द्रिय पर्थाप्तकं जीवं ज्ञानावरण ददीनावरण, वेदनीय ओरे अन्तरायः क्मंकीः तीसं' 


कोटाकोटि सागरोपमप्रमाण उक्कृष्ट स्थिति बाधता हं यह्‌ उक्तु कथनका तात्पयं ह । 
नायकी उक्कृष्ट स्थितिका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हू-- 
सहनीयकफी उ्छृष्ट स्थिति सत्तर फोयकोटि सौगरोपमः है ॥ १५ 1; क 
इम सूत्रम 'सागरोपमकोटीकोटच परा स्थिति ' पदकी अनुवृत्ति होती है 1 यह भी'उ्छृष्ट स्थिति 
मिथ्यादृष्टि सङ्गी पचैन्द्िय पर्थाप्तकं जीवै "जानना चहिये 1' इतरं जीवोके जगम अनुसारः चन 
कर छना चाहिये ] 
नाम जौर गोत्रकमेकी उक््ृष्ट स्थितिका ज्ञान-करानेके लियं आगेका सूत्र कहते है-- 
नाम जरं गोत्रकी उ्करषट स्थिति बीस कोटफोटि- सागरोपम है. १६ ॥ 
सागरोपमक्ोटीकोटय परा स्थिति ' पदकी अनुवृत्ति होती । यह्‌ भी उत्कृष्टं स्थिति मिथ्या- 


दृष्टि संजी पचेन्धिय पर्याप्तक जीवके जानना चाहिये । इतर जीवोके आगमकफे अनुसारं जान केना 
चाहिये । 


अव आयु कमंको उक्कृष्ट स्थिति क्या हं यह्‌ बतानके ल्यि-आगेका सूच कहते है-- 
आयुकी उक्टृष्ट स्थिति तैंतीस सागरोपम है. ॥ १,७-॥ 
इस सूत्रमे पून सागरोपम" पदका ग्रहण कोटाकोटी पदकी निवृत्तिके किये दिया है ! यहा "रा 
व पदको अनुवृत्ति होती हं । यह भी पूर्वोक्त जीवके-होती ह । शेष जीवोके आगमसे जान केना 
चाहिये । 


(१)-तेया ! अन्येपा यथागममवगम करेव्य. आा1., चि.1 रेया इतरेषा यथागममवगन्त्यम्‌ ? ` 
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उक्तोक्कृष्टा स्थिति" । इदानी जघन्या स्थिति्वक्तव्या । त॒त्र समानजघन्यस्थिती 
` पञ्च प्रकृती रवस्थाप्य तिसृणां जवतथस्थितिप्रतिपच्यर्थ' सूत्रहयमपन्यस्यते लघ्वथम-- 
अपरा दादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥*१८ ॥ 
अपरा जघन्या इत्यथः । वेदनीयस्य द्वादस मृहूर्ता. । 
नासगोत्रयोरणष्टौ |: १९ ॥ 
मुहूत" इत्यनूवतंते । अपरा स्थितिः'दति च । 
- अवस्थापितप्रकृतिजधन्यस्थितिप्रतिपादनाथंमाह-- 
शेषाणामन्तमु हर्ता ॥' २० \1' 
रोषाणां पञ्चानां प्रकृतीनामन्तमुहूरतोऽपरो स्थितिः । ज्ञानदशेनावरेणेन्तरायाणां 
जधन्या स्थितिः सूक्ष्मसाम्पराये, मोहनीयस्य, अनिवृत्तिबदिरेसौस्पराये। आयुष संस्येथ- 
वर्षयुष्षु तियक्ष्‌ मनुष्येषु च । 


विशेषाये--यहां टीकामे आयुकंमेको उछ्ृष्ट स्थितिवेन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि कहा ह । सो 


यह्‌ इस अभिप्राये" कहा हँ कि भिथ्यादुष्टि सज्ञी' पचेन पर्याप्तक जीव भी नरकायु बन्धे योग्यः 
उत्कृष्ट सक्छेश्च परिणामोक होने पर नरकायुका उक्छृष्ट स्थितिबन्ध करता हैः । इसका यह्‌ अभिप्राय 
नही कि अन्य गुणस्थानवालेके जयुकमका, उक्कृष्ट स्थित्तिबन्ध नही होता । देवायुका ततीसं सागरोपम 
उक्कष्ट स्थितिबन्व सकल समक धारी सभ्य्दष्टिके ही होता ह । पर टीकाकारनं यहा उसके कहुने- 
की विवक्षा नही की। 

उल्छृष्ट स्थिति कही । अब जघन्य स्थिति कहनी चाहिये । उसमे समान जघन्य स्थितिवारी 
पाच प्रकृतियोको स्थगित करके थोडे कहनेके अभिभ्रायसे तीन प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिका ज्ञान 
करानेके लिये दो सूव कहते हं-- 

वेदनीयकी जघन्यः स्थिति बारह युतं दै'॥ १८ ॥ 
अपरा अर्थात्‌ जघन्य । यह वेदनीयकी बारह मुहूतं हं ।' 
नाम ओर 'गोत्रकी' जयन्य स्थिति आरे पहतं रै ॥ १६॥ 
यहाँ मुहूर्ता" पदकी अनुवृत्ति होती हं ओर अपरा स्थिति ' पदेकौ भी । 


१० 


१५ 


२५ 


अन स्थगित की गई प्रकृतिथोकी जघन्य स्थितिका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह्‌-- २५ 


याफीके पोच करमो की जंघन्य स्थिति अन्तथुहूतं है ॥ २८ ॥ 
4 रोष पांच प्रकृतियोकी अन्तमूहूतं जघन्य स्थिति ह । ज्ञानावरण, द्ैनावरण भौर अन्तरायकी 
जघन्य स्थिति सृक्ष्मसाम्पराय गृणस्थानमे, मोहनीयकी जघन्य स्थिति अनिवृक्ति वादरसाम्पराय गुण- 


स्थानमे गौर भायुकी जघन्य स्थिति संख्यात वषेकी आयुवारू तिर्यञ्चो गौर मनुष्योमे प्राप्त होती दं । 


(१) ~युष्कति-मु. ! 


१५ 


२५ 


३५ 
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आह, उभयी स्थितिरभिहिता । ज्ञानावरणादीनाम्‌ अथान्‌भव. किलक्षण इत्यत आह्‌-- 
विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥ 

विशिष्टो नानाविधो वा पाको विपाकः । पूरवोक्तिकषायतीत्रमन्दादिमावास्रवविङेपा- 
दटिनिष्ट पाको विपाक 1 अथवा द्रव्यक्षेवकारुमवभावलक्षणनिमित्तमेदजनितरवश्वरूप्यो 
नानाविध. पाको विपाक. । असावन्‌भव इत्याख्यायते! चुभपरिणामानां प्रकषंभावाच्छुभ- 
प्रकृतीनां परकृष्टोऽनुभव. अुभग्रकृतीना निकृष्ट. । अशुभपरिणामानां प्रकपेभावादगुभ- 
प्रकृतीनां प्रकृष्टोऽन्‌भव शभप्रकृतीनां निकृष्ट. । स एवं प्रत्ययवशादुपात्तोऽनुभवो दहिषा 
प्रवतेते स्वमुखेन परमखेन च । स्वासा मूलप्रकृतीनां स्वमखेनंवानुभव. । उत्तरप्रकृतीना 
तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति आयुदेदोनचारित्रमोहवर्जानाम्‌ 1 न हि नरकायुमंखेन 
तियेगायुमेनष्यायुर्वां विपच्यते 1 नापि दशेनमोहश्चारित्रमोहमुखेन, चारि्रमोहो वा 
दनेनमोहम्‌खेन 1 

आह्‌, अभ्युपेमः प्रागुपचितनानप्रकारकमेविपाकोऽनूभव. । इदं तु न विजानीमः 


किमयं प्रसख्यातोऽरतख्यात ? इत्यत्रोच्यते प्रसख्यातोऽनुभूयत इति ब्रूमहे । कुतः ? यत-- 


दोनो प्रकारकी स्थिति कही । अव ज्ञानावरणादिकके अनुभवका क्या स्वरूप हं इसलिये आगेका 
स्‌ कहते हे-- 
विपाक अर्थात्‌ विविध प्रकारके फर देनेकी शक्तिका पडना दी अनुभव रै ॥ २१॥ ` 
ठिजिप्ट या नाना प्रकारके पाकका नाम विपाक ह । पूर्वोक्त कषायोके तीत्र, मन्द आदिरूय भावा- 
भेद्य तरििष्ट पाकका होना विपाक ह । जयव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, मव ओौर भावलक्षण निमित्त- 
उत्पच्च हज वेश्वरूय नाना प्रकारका पाक्त विपाक ह 1 इसीको अनुमव कहते हे । शुभ परिणामो- 
पभावकं कारण जुम प्रकृतियोका प्रहृष्ट अनुभव होता हे ओौर अनुम प्रकृत्तियोका निकृष्ट अनु- 
ता हे । तया अनुम परिणामोके प्रकषेभावकफे कारण अगुभ प्रकृतियोका प्रकृष्ट अनुभव होता हं 
चभ प्रकृतियोका निङृप्ट अनुमव होता है । इस प्रकार कारणवशे प्राप्त हुआ वह अनुभव दो 
प्रकारे प्रवृत्त होना हे--स्वमुलसे भौर परमूखसे। सव मूल ्रकृतियोका अनुभव स्वमुखसे ही प्रवृत्त 
दोना हं। जायु, दर्भनमोहनीय गौर चारितिभोहनीयके सिवा तुल्यजातीय उत्तरपकृत्तियोका अनुभव 
परमुखमे मी भवृन होता हं । नरकायुके मृलसे तिथज्चायु या मनुष्यायुका विपाक नही होता । गौर 
-दथनमोह्‌ चारित्रमोहस्पसे ओौर चासित्रमोह्‌ दशं नमोहखूपसे विपाकको नही प्राप्त होत्ता। 
गका--पहर सचित हुए नाना प्रकारके कर्मोका विपाक अनुमव हे यह्‌ हम स्वीकार करत्‌ हं 
किन्तु यह नही जानते किं क्या यह प्रसस्यात होता हँ या अप्रसस्यात होता ह ? 
समावान--हम कते हे कि यह प्रसख्यात अनुभवभे आता हँ । 
गंका-- कित कारण से। 
समाघान--यत.-- 
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स यथानाम ॥। २२॥ 


चचानाव्रणस्य फर जानाभावो दश्चनावरणस्यापि' फलं दशनशक्त्युपरोध इत्येवमा्- 
त्वथंसज्जानिदंशात्सर्वासां कमभरकृतीनां सविकल्पानामनुभवसम्प्रत्ययो जायते । 

आह, यदि विपाकोऽनूभव. प्रतिनायते, तत्कर्मानुभूतं सत्‌' किमाभरणवदवतिष्ठते 
आहोस्विन्निष्पीतसारं प्रच्यवते ? इत्यत्रोच्यते-- ४ 

ततश्च निजेरा ॥ २३ ॥ 

पीडानुग्रहावात्मने प्रदायाभ्यवहूतौदनादिविकारवत्पूवंस्थितिक्षयादवस्थानाभावात्क- 
मेणो निवृत्तिनिजंरा । सा ्विप्रकारा--विपाकजा इतरा च । तत्र चतुगंतावनेकजाति- 
 विशेपावरघूिते' संसारमहाणेवे चिरं परिम्रमत. गुमाशुभस्य कर्मण क्रमेण परिपाककाल- 
प्राप्तस्यान्‌ भवोदयावलिस्लोतोऽनुप्रविष्टस्यारव्यफल्स्य या निवृत्तिः सा विपाकजा 
निजंरा । यत्कमप्रप्तविपाककालमौपक्रमिकक्रियाविशेषसामर्थ्यादनुदीणं' बलादृदीर्यो- 
दयावर्ि प्रवेश्यं वेते आम्रपनसादिपाकवत्‌ सा अविपाकजा निजं रा । चशब्दो निमित्ता- 
न्तरसमुच्चयाथः । "तपसा निजे रा'इति वक्ष्यते ततरच भवति अन्यतदचेति सूत्रार्थो योजित । 


वह जिस कर्मका जैसा नाम है उसके असुरूप होता है ॥ २२॥ 
जानावरणका फक जानका अभाव करना हं) ददेनावरणका भी फर ददोनशक्तिका उपरोध 
करना है इत्यादि रूपके सव कर्मोकी साथैक सजाका निर्देश किया हं अतएव अपने अवान्तर भेदसहितं 
उनमे किसका क्या अनुभव ह इसका जान हौ जाता हं । 
` यदि चिपाकका नाम अनुभवः हं ठेस स्वीकार करते हो तो अनुभूत होने पर वह कमं माभरणके 
समान अवस्थित रहता ह या फल भोग सेनेके वाद वह क्षर जाता हं ? इस वतको बतलानेकं लिये 
आगेका सू कहते हे- 


© 


भ 


इसके बाद निजा होती है ॥ २३॥ 

जिन प्रकार भात मादिका मरु निवृत्त होकर निर्जीण हो जाता हं उसी प्रकार आत्माका भला बुरा 
करके पूरं प्रप्त स्थितिका नाश हो जानेस स्थिति न रहेफे कारण कमंकी निवृत्तिका होना निजंरा 
है! वह दो प्रकारकी है--विपाकजा जौर अविपाकजा। उसमे अनेक जाति विरोष रूपी भवर युक्त 
चार गतिरूपी संसार महसमुद्रमे चिरकार तक परिभ्रमण करनेवाे इस जीवकं क्रमसे परिपाक कान- द 
को प्राप्त हुए गौर अनुभवोदयावलि रूपी सोते मे प्रविष्ट हुए एसे शुभाशुभ केकी फल देकर जो निवृत्ति 
होती है वहू विपाकजा निर्जरा है। तथा आम मौर पनसको गौपक्रमिक क्रियाविशेषदे द्वारा जिस 
प्रकार अकारमे पका कते ह उसी प्रकार जिसका चिपाककाल अभी नही प्रप्त हज हं फिर भी मौप- 
कर्कि क्रियाविभेषकी सामथ्यंसे उदयावक्िके बाहर स्थित जो कमं वलपूरवंक उदयावसिमे रिष्ट 
करके अनुभवा जाता हँ वह्‌ अविपाकजा निर्जरा ह । सूत्रमे च' शब्द अन्य निभित्तका समुच्चय करनेकं ३० 
लिप दिया है । (तपसा निर्जरा च" यह्‌ बागे कहेगे, इसलिये च' सन्दकं देनेका यह भथोजन हं कि पुवक्ति 

(१) णस्य फल मु. । (२) भूत किमा-पु- । (३)-गूणिते मादि. १, दि- २1 


प्रकारसे निजंरा होती हं ओौर अन्य प्रकारसे भी । 
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किमयंमिह्‌ निज सनिरदेश तरिते, संवरात्परा निर्देष्टव्या उदशवत्‌ ? रुष्वथमिह वचनम्‌ । 
तत्र हि पाठे 'विपाकोऽन्‌ भवः" इति पूनरनुवादः कतेव्यः स्यात्‌ । 


गका--यहा निजं राका उल्टेख किसलिय किया हे, क्योकि उदेगकं अनुसार उसका सवरकं वाद 
उल्लेख करना ठीक होता 

समाधान--धोढेमे बोध करानेके छिये यहा .निजेराका उल्लेख किया ह । संवरे वाद पाठ दनं 
पर विपाकोऽनुभव ` इसका फिरसे अनुवाद करना पडता । 


विनेषार्थ--अनुभव, अनुभाग या फलदानरक्ति इनका एक अथं ह । कमेका वन्धे होते समय 
जिस कर्म॑को जो प्रकृति होती है उसके अनुरूप उसे फल्दानरकिति प्राप्त होती ह्‌ । उदाहरणाथ जाना- 
वरणकी ज्ञानको आवृत करनेकी प्रकृति हं इसलिये इसे इसीके अनुरूप फलदानशक्ति प्राप्त होतीःहं । 
प्रकृतिका जथ स्वभाव हं ओर अनुभवका अथं हं उस स्वमावके अनुरूप उसे भोगना। साधारणत 
यहा यह्‌ कहा जा सकता ह कि यदि प्रकृति ओर अनुभवका यही अथं हे तो इन्हे अलग अकग मानना 
उचित नही हे, क्यो कि जिस कर्मंकी जेसी प्रकृति होगी सके अनुरूप उसका -भोग सुतरां सिद्ध हं । 
इसलिये प्रकृतिवन्ध भौर अनभववन्ध ये दो स्वतन्त्र सिद्धे नही होते, किन्तु अनुभववन्धका अन्तर्भावं 
प्रकृतिवन्धमे ही हो जता ह । यदि कहा जाग्र किं ज्ञानावरण आदि रूपसे केकी प्रकृति फलरदानशक्तति- 
के निमिनमे होती हं इलि प्रकृतिन्धमे अनुभवबन्धका अन्तर्भाव नही किया जा सकता सो इसका 
थट्‌ ननाधान हं कि जव कि ्रकृतिबन्धका कारण योग ह जौर अनुभववन्धका कारण कषाग्र हं तव फिर 
रु तदान जनकं निमित्ते केकी प्रकृति बनती हे यह कंसे माना जा सकता ह । थोड़ी देरको यह मान 
मी किया जाय तव भी यह्‌ प्रश्न खडा रहता हे कि प्रकृत्तिबन्ध मौर अनुभवबन्धको अलग अलग क्यो 
माना गया हं जौर उनके अलग अरग माननेके योग गौर कषाय दो स्वतन्त्र कारण क्यो बतराये गये हं । 
मूत्रकारनं वन्वकं चार भेद करकं भी "विपाक अर्थात्‌ कमंभोगको अनुभव कहा ह ओर उसे प्रकृतिके 
अनुरूप वतलाया हं । इससेतो यही सिदध होता है कि वस्तुत ये दो नही हे, किन्तु बन्ध समयकी अपेक्षा 
जिसका नाम प्रकृति हं उदयकाल्की अपेक्षा उसे ही अनुभव कहते है ? समाधान यह्‌ हँ कि कमंबन्धके 
समथ क्का विविधश्यसे विभाग योगकं निमित्तसे ही होता है गौर विभागको प्रप्त हृए कर्मोमि हीना- 
धिक फथ्दानमक्तिका प्रान्त होना कषायके निमित्तसे होता हे, इसलिये ये दोनो स्वतन्त्र माने गयं 
हं । यचपि बह ठीक हं किं विना शक्तिके किसी क्मकी प्रकृति नही बन सकती । स्वतन्व भृति कहनेसं 
उमरी नक्तिका वोध हो ही जाता हे फिर भी एसी शक्तिकी एक सीमा होती है । उसका उल्छंघन 
कर्‌ जो न्यूनाविक जक्ति पादं जाती हं उसीका बोध कराना अनुमागबन्धका काम है । उदाहरणा 
म्यारहवे, वारह्वे गौर तेरहवे युणस्थानमे सातावेदनीयका प्रकृति बन्ध -होता ह ओर यहं ्रकृतिबन्ध 
एक नियत मर्यादामे अनुभागको लिये हुए ही होता हे फिर भी यहां अनुभागवन्धका निषेध किया-गया 
सो इसका कारण यह्‌ करि जो अनुमाग सकषाय अवस्थाभे सातावेदनीयका प्राप्त होता था वह्‌ यहा 
प्राप्न नही होता स्रकपाय अवस्थामे प्राप्त होनेवाक्ते जघन्य अनुभागसे भी यहु अनन्ते भागमात 
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[कषक थ गौणी णी णी णी भीम मी 
होता ह । इतना कम अनुभाग सकषाय अवस्थामे नही प्राप्त हो सकता । इससे प्रकृतिवन्धसे अनुभाग- 


बन्धके अलग कहुनेकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती हं । तायं यह्‌ हँ कि प्रकृतिवन्धमे क्म॑भेदको स्वीकार 
करके भी न्यूनाधिक फलदान शक्ति ही स्वीकार कौ गदं हं किन्तु अनुभागवन्धमे इसका ओर इसफं 
कारणका स्वतन्त्र रूपसे विचार किया जाता हं इसलिये प्रकृतिबन्ध गौर उसका कारण स्वतन्त्र ह तथा 
अनुभागवन्य ओौर उसका कारण स्वतन्त्र हं यह्‌ निर्चित होता हं । अब रही सूत्रकारकं विपाकको अनु- 
भव कटनेकी वात सो इस कथनमे भी यही अभिप्राय छिपा हुमा हं! सव जीवोका विपाक एकं प्रकारका 
-न॒ही होता, वह स्थूनाधिक देखा जाता हं ओौर विपाककी यह्‌ न्यूनाधिकता अकारण नही हो 
सकती । यही कारण है कि सूत्रकार अनुभवबन्धकी स्वतन्त्रं परिगणना करते हं ओर उसकी 
पुष्टि विपाकके द्वारो दिवलाते हं । इपर प्रकार अनुभवबन्ध क्था हं ओर उसे स्वतन्त क्यो कहा 


इसका विचार किया । 

फिर मी यह्‌ अनुभाग बन्धकालमे जंसा प्राप्त होता हे एकान्ततः वेसा ही नही वना रहता हे । 
अपने अवस्थान कालके भीतर वह बदर भी जाता हं भौर नही भी बदलता ह । बदलनेसे इसकी तीन 
अवस्थे होती है--सक्रमण, उत्कषेण भौर अपक्षेण । सक्रमण अवान्तर प्रकृतियोमे होता हं, मून 
्रकृतियोमे नही होता । उसमे भी आयुकमंकी अवान्तर प्रकृतियोका सक्रमण नही होता गौर दभेन- 
मोहुनीयका चारित्रमोहनीय रूषसे तथा चारित्रमोहनीयका दशेनमोहनीयरूपसे सक्रमण नही होता । 
सक्रमणके चार मेद ह--प्रकृतिसक्रमण, स्थितिसंक्रमण, अनुभागसंक्रमण भौर प्रदेशसक्रमण । जहा प्रकृति 
सक्रमण गौर प्रदेशसक्रमणकी मुख्यता होती ह वहा वह सक्रमण शब्द द्वारा सवोधित किया जाता है 
मौर जहा मात्र स्थितिसक्रमण मौर अनुभागसक्रमण होता हं वहा वह्‌ उक्कषण ओर अपकपंण गन्द 
द्वारा सबोधित किया जाता ह । बन्धकालमे जो स्थिति ओौर अनुभाग प्राप्त होता हं उसमे कमी होना 
अपकर्षेण है जौर घटी हुई स्थिति व अनुभागमे वृद्धि हौना उत्कपंण हं । इस प्रकार विविध अवस्थामोमे 
से गुजरते हुए उदथकालमे जो अनुभाग रहता ह उसतका परिपाक-होता हं । अनुदय अवस्थाको प्राप्त 
्रकृतियोका परिपाक उदय अवस्थ।को प्राप्त सजातीय प्रकृति रूपसे होता हं । इसकं विषयमे यह्‌ 
नियम है कि उदयवाी परकृतियोका फल स्वमुखसे मिक्ता हं मौर अनुदयवाली प्रकृत्तियोका फल परमुखसे 
मिरता है । उदाहरणा्थ--साताका उदय रहने पर उसका मोग सातारूपसे ही होता हं किन्तु तव 
असाता स्तिवुक सक्रमण दवारा सातारूपसे परिणमन करती जाती है इसचिय इसका उदय परमुखसे 
होता ह । उदय कारके एक समय पहले अनुदयरूप प्रकृतिकं निपेकका उदयको प्राप्न हुई प्रकृनि- 
रूपसे परिणम्‌ जाना स्तिवुक सक्रमण ह । जो परकृतिया जिस कामे उव्यमे नही होती दं वन्तु मना- 
रूपि विध्यमान रहती हं उन सवका प्रति समय दी प्रकार परिणमन होता रहता हं 1 

घाति मौर अघातिके मेदस अनुभाग दो प्रकारका होता ह । रुता, दार, अस्थि सौर यंन यह चार 


भ्रकारका घाति ्रकृतियोका अनुभाग है 1 मघाति पकृत्तियोके पुण्य मौर पाप एमे दो मेद हं । पणव प्रह ई 


तियोका अनभाग गुड, खाड, जकंरा मौर अमृत इन चार मागोमे वटा था हं तथा निम्ब, काजीर, 
ध्ये # द । । ~ भ ट 
५१ 


॥ 


१० 
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आह्‌ अभिहितोऽनुभवबन्धः । इदानी प्रदेशबन्धो वक्तव्य । तस्मिश्च वक्तव्ये सति 
दमे निदे्टव्या --किहेतव. कदा कुत किस्वभावा- कस्मिन्‌ किंपरिमाणार्चेति ? तदथ- 
मिद क्रमेण परिगृहीतप्ररनपेक्षभेदं सूत्रं प्रणीयते-- 

सामप्रत्ययाः सर्वतो योगविक्ेषात्सूक््मेककषेत्रावगाहुस्थिताः 
सर्वास्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेश्ञाः । ॥ २४ ॥ 

नाम्न प्रत्यया नामप्रत्ययाः नाम"इति सर्वां कर्म॑प्रकृतयोऽभिधीयन्ते; स यथानाम 
इति वचनात्‌। अनेन हेतुभाव उक्त । सवेषु मवेषु सर्वत “श्यन्ते अन्यतोऽपि! इति तसि 
कृते स्ंत.1 अनेन कारोपादानं इति कृतम्‌ 1 एकेकस्य हि जीवस्यातिकरन्ता' अनन्ता भी 
आगामिन संख्येया असस्येया' अनन्तानन्ता वा भवन्तीति । योगविदोषाच्चिमित्तात्कम- 
भावेन पुद्गला आदीयन्त इति निमित्तविदोषनिरदेश. कृतो भवति । रसृक्ष्म' आदिग्रहण 
करमेग्रहणयोग्यपुद्गलस्वभावानुवतेनाथेम्‌, ग्रहणयोग्या. पुद्गाः सूक्ष्मा न स्थूला इति । 
(एकक्षेत्रावगाह्‌' वचनं ्षत्रान्तर निवृत्त्यथंम्‌ । 'स्थिता' इति वचन क्रियान्तरनिवृत्यथेम्‌, 


^^ +^ ^~ ~~~” ~^ = =^ 
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विप मौर हलाहर यह चार प्रकारका पाप प्रकृतियौका अनुभाग ह । इस प्रकार सामान्यरूपसे अनुभाग- 


वन्धका विचार किया | 


अनुभववन्धृका कथन किया । अव प्रदेशाबन्धका कथन करना ह । उसका कथन करते समय इतनी 
वान निर्दे करने योग्य ह--ग्रदेशबन्धका हेतु क्या हे, वह कब होता ह, उसका निमित्त वया है, उसका 
स्वभाव कय दै, वह्‌ किसमे होता ह जौर उसका परिमाण क्या हँ । इस प्रकार क्रमसे इन प्ररनोको रक्षय- 
पे रख कर भ्रागेका सूत्र कहते ह-- | 

: कमे प्रकृतियोके कारणयूत्‌ प्रति समय योगविरोषसे घ्म, एकसेत्रावगारी ओर स्थित 

नन्तानन्त पुद्गल परमाणु सव आसपरेशमे (सम्बन्धको प्राप्त) होते दै ॥ २४॥ 

, नामभ्रत्यया नामके कारणभूत कमंपरमाणु नामपरत्यय कहलाते हे । नामः इस पद द्वारा सव 
कम्रहृतिथा कही जाती हें । जिसकी पुष्टि स यथानाम' दस सूत्रवचनसे होती हे । इस पददयारा 
हेतुका कयन किया गया हं । स्वेत -प्रदेशवन्ध सब भवोमे होता ह । (सर्वेषु मधेषु इति सर्वत ' यह 
उसकी वमत्पत्ति हे । सव शब्दसे दष्यन्तेऽ्यतोऽपि इस सूत दवारा तसि प्रत्यय करने पर सवत. पद बनता 
दै। इस पदट्धारा कालका गहण किया गया है । एक एक जीवके व्यतीत हुए अनन्तानेन्त मव होते हे 
ओर्‌ आगामी संख्यान , असंख्यात व अनन्तानन्त मव होते हे । योगविशेषात्‌-योगविशेषरूप निमित्तसे 
कर्मरूप पुद्गल ग्रहण किये जाते हे । इस पद द्वारा निमित्तविशेषका निदे किया गया हे । क्मश्यसे 
ग्रहण यौग्य पद्गलोका स्वभाव दिखलानेके व्यिं सृक्ष्म आदि पदका ग्रहण किया हे । ग्रहणयोग्य पुद्गल 
नूम होते हं स्यू नही होते । ेवान्तरका निराकरण करनेके लि (एकक्षेत्रावगाह' वचन दिया ह्‌ । 





(१) कराल भनन्तानन्ता भवा ता., ना.। (२)-असस्येया अनन्ता वा ता. ना. । 
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स्थिता न गच्छन्त इति । सर्वात्म्रदेशेषु'इति वचनमाधारनिरदेशा्थं' नैकप्रदेशादिषु कर्म- 
प्रदेशा वतन्ते । क्व तहि ? उध्वमधस्तियेष्‌ च सवेष्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति । 


'अनन्तानन्तप्रदेश्' वचनं परिमाणान्तरव्यपोहाथंम्‌, न संख्येया न चासंल्येया नाप्यनन्ता 


इति । ते खलु पुद्गरस्कन्धा अभव्यानन्तगुणा सिद्धानन्तभागप्रमितप्रदेशा घनाड गृरुस्या- 
सस्येयभागक्षेत्रावगाहिन एकद्वि्निचतु संस्येयासंख्येयसमयस्थितिका. पञ्चवणंपञ्चरस- 
द्विगन्धचतु स्पशस्वभावा अष्टविधकरमप्रकृतियोग्या योगवद्ादात्मनाऽऽत्मसात्कियन्ते । 
- इति प्रदेशबन्ध. समासतो वेदितव्य । 

आह्‌, बन्धपदार्थानन्तरं पुण्यपापोपसंख्यान चोदितं तद्रन्धेऽन्तर्भूतमिति प्रत्याख्यातम्‌ । 
तत्रेदं वक्तव्यं कोऽत्र पुण्यबन्धः क. पपबन्धे इति । तत्र पुण्यश्रकृतिपरिगणनाथेमिदमार- 
भ्यते-- 








क्रिथान्तरकी निवृक्तिके लिये स्थिता ' वचन दिया हं । म्रहुणयोग्य पुद्गल स्थित होते है गमन करते 


हुए नही । आधारका निदे श करनेके लिये ^सवत्मशरदेगेषु" वचन दिया ह । एकप्रदेन आदिमे कर्म- 
प्रदेश नही रहते। फिर कहा रहते हँ ? उपर, नीचे, तिरछ सब आत्मप्रदेशोमे व्याप्त होकर स्थित होते 
ह । दूसरे परिमाणका वारण करनेकं लिये अनन्तानन्तप्रदेश वचन दिया हँ । ये न सस्यात होतेह, न 
असंख्यात होते हे गौर न अनन्त होते हं । अभव्योसे अनन्तगुणे ओौर सिद्धोकं अनन्तरवे भागप्रमाण 
सख्यावारे, घनागुरुक असख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रकी अवगाहनावाके, एक, दो, तीन, चार, संस्यात 
ओौर असस्यातत समयकी स्थितिवाङे तथा पाच वणं, पाच रस, दो गन्ध मौर चार स्प्ंवारे वे कम- 
स्कन्ध योगविशेषसे आत्म्रारा आत्मसात्‌ किये जाते हं । इस प्रकार सक्षेपमे प्रदेगवन्ध जानना 
चाहिये । 
विश्षेषाय--इस सूत्रमे प्रदेशवन्धका विचार किया गया ह । जो पुद्गल परमाणु कमंरूपसे ग्रहण 

करिये जाते हं वे ज्ञानावरण आदि आढ प्रकारसे परिणमन करते हं । उनका ग्रहण संसार अवस्थामे 
सदा होता रहता है । ग्रहणका मुख्य कारण योग हं ! वे सृष्म होते हं । जिस कषेत्रमे गात्मा स्थित होता 
हं उसी क्षेत्रके कमेपरमाणुओका ग्रहण होता ह अन्यका नही । उसमे भी स्थित कमपगमाणुमोका ही 
ग्रहण होता हं, अन्यका नही । ग्रहुणःकिये गये कमेपरमाणु भत्माके सव प्रदेगोमे स्थित रहते हं भौर वे 
अनन्तानन्त होते ह यह इस सूत्रका भाव हं । इससे प्रदेगवन्धकी सामान्य रूपरेला मौर उमकं कारण- 
काज्ञानदहो जाताहं। 

- वन्ध पदार्थे अनन्तर पुण्य जौर पायकी गणना की ह भौर उसक्रा बन्यमे बन्तरभावि किया हं, 
इसलिये यहा यह्‌ वतलाना चाहिये कि पुण्यवन्व क्या ह गौर पापवन्ध क्या हं । उत्तमे नवंप्रभम पृष्व 
* प्रङृतियोकी परिगणना करनेके लिये यह्‌ सूत्र आरम्भ करते ह--. 
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सहेखुभायुर्नामिगोत्राणि पुण्यम्‌ ।॥\ २५ ॥ 

शुभं प्रशस्तमिति यावत्‌ । तदुत्तर प्रतयेकमभिसम्बध्यते शुभमायुः शुभं नाम सुभं 
योत्रमित्ति। शुभायुर्त्रतयं ति्ेायुभेनुष्यायुदेवायुरिति । शुभनाम सप्तव्रिश्ठिकल्पम्‌ । 
तद्यथा--मनुष्यगतिदेवगतिः पञ्चेन्दरियजातिः पञ्च शरीराणि क्रीण्यद्गोपाङ्गानि सम- 
चतुरस्रसस्थानं वजर्षभनाराचसंहननं प्रशस्तवणं रसगन्धस्पर्शा मनुष्यदेवगत्यानुपूव्यदय- 
मगृरलषृपरघातोच्छ्वासातोदयोतप्रशस्तविहायोगतयस््रसबादरपर्याप्तिपरत्येकशरीरस्थिर 
शुभसृभगसुस्वरादेययश.कीतंयो निर्माणं तीथंकरनाम चेति । शुभमेकमुच्चरगोतं, सद्रय- 
मिति ! एता दाचत्वारिदतप्रकृतयः "पुण्य सञ्ज्ञा. । 

अतोऽन्यत्पापम्‌ ।\ २६1 

अस्मात्पुण्यसंज्ञिकमंप्रकृतिसमहादन्यत्कमं 'पापम्‌"इत्युच्यते । तद्‌ द्रचक्षीतिविधम्‌ । 
तद्यथा--ज्ञानावरणस्य प्रकृतयः पञ्च दकशनावरणस्य नैव मोहनीयस्य षड्विशति 
ण्ञ्चान्तरायस्य नरकगतितिर्य॑ग्गती चतस्रो जातय" पञ्च सस्थानानि पञ्च संहननान्य- 


~ व 
साता बेदनीय, मुभ आयु, शुम नाम ओर सुम गोत्र ये प्रकृतियां पुण्यशूप ई ॥ २५॥ 

सुभका अथं प्रास्त हं । यह्‌ अगेके प्रत्येक पदकं साथ सम्बन्धक प्रान्त होता हं । यथा-गुभ आयु, 

नाम जौर नुम गोत्र । शुभ आयु तीन है--तिये चायु, मनुष्यायु ओौर देवयु । शुभ नामके सेतीस 


णे 


न 
ब्द 


टै! उथा--मनुप्यगति, देवगति, पञ्चेन्दरियजाति, पाच शरीर, तीन आगोपाग, समचतुरखसस्थाक 
व्रपमगार १ सहनन, प्रहस्त वणे, परशस्त रस, प्रशस्त गन्ध ओर प्रशस्त स्प, मनुष्यगत्यानुपूरवी 
भर ठव.यानुपूर्वी ये दो, अगुरुलघु, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविह।योगति, त्रस, 
वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यदा कीति, निर्माण ओर तीथकर ! 
एक उच्च गोत्र गुभ ह मौर सातावेदनीय ये व्यारीस प्रकृतया पुण्यसन्ञक ह । 
विशेषाथ--यहा वयारीस पुण्य प्रकृतिया गिनाई हे । प्रशस्त परिणामोसे जिनमे अधिक अनु- 
भाग प्रान्त होता ह वे पण्य परकृतिया हं । यहं लक्षण इन प्रकृतियोमे घटित होता है इसलिि ये पुण्य 
प्रृतिया मानी गढ़ हं । वन्धकरौ अपेक्षा कुल भ्कृतिया १२० परिगणित की जाती हे । इसी यपेक्षासे 
यहा वमालीस सघ्या निदिप्ट की गई हं । यहां वर्णादिकके अवान्तर मेद बीस न गिना कर कुल चार मेद 
गिनाये है । तत्त्वा्ैभष्यकार आचार्यं उमास्वातति ने सम्यक्त्वप्रकृति, हास्य, रति मौर पुरुषवेद इनं 
चरकी भी पूण्यभरकृतियोमे परिगणना की हे । तथा वीरसेन स्वामीने जयधवला टीकामे 
मी इन्दं पुण्यपरकृतिया सिद्ध किया ह । इस प्रकार कुल पुण्यपरकृतियां कितनी है इसकु निदेश किया । 
इनफ सिवा शेप सव प्रकृतियां पापरूप ह ॥ २६ ॥ | 
उस पुण्यसनावाक करम्रृतिसमहेसे जो भिन्न कमंसमूह्‌ हं वह्‌ पापरूप कहा जाता है । वह॒ बयासी 
प्रकारका हं। यथा--जानावरणकौ पाच प्रकृतिर्या, दनावरणकी नौ परकृतियां, मोहनीयकीं 
ख्च्छीस प्रकृतिया, अन्तरायकी पाच प्रकृतिथा, नस्कगति, तियेज्चवगति, चार जाति, पाच संस्थान, 


, [ ८२५-२६ 


शुभ 
~ 


\ 
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प्रशस्तवणेरसगन्धस्पर्शा नरकगतितियेगगत्यानुपूव्येद्रयमुपपघाताप्रशस्तविहायोगतिस्थावर - 
सृ्मापर्याप्तिसाधारणक्षरीरास्थि रागुभदुमंगदु स्वरानादेयायस कोतेयर्चेति नामप्रकृत- 
यर्चतुस्विशत्‌ । असदरे्यं नरकायर्नचिगत्रमिति । एव व्यास्यातो सप्रपञ्च बन्धपदा्थः । 
अवधिमन पय॑यकेवलज्ञानप्रतयक्षप्रमाणगम्यस्तदुपदिष्टागमानुमेय. । 


इति तत्वाथेवृत्तौ सर्वाथं सिद्धिसच्ज्िकायामष्टमोऽध्याय समाप्त. ॥८॥ 





पाच सहनन, अग्रषस्त वणं, अप्रशस्त रस, गप्रशस्त गन्ध मौर अप्रशस्त स्प, नरकगत्यानुपूर्वी भौर 
तिरयग्गत्यानुपूरवीं ये दो, उपघात, प्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारणजरीर 

अस्थिर, अशुभ, दुभेग, दु स्वर, अनादेय गौर अयञ्च कोति ये नामकमेकी चौतीस ्रकृतिया, असाता 
वेदनीय, नरकाय बौर नीच गोत्रं! इस प्रकार विस्तारकं साथ बन्ध पदा्थंका व्याख्यान किया । यह्‌ 
अवधिज्ञान, मन पर्य॑यज्ञान ओौर कवलकज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य ह ओौर इन ज्ञानवाे जीवो हारा 
उपदिष्ट आगमसं अनुमय हं । 

~“ ` विजेवा्थं-- यहा पाप प्रकृतया कौन कौन हे इनका नाम निदे श किया गया हं । अप्रशस्त परि- 
णाभोके निमित्तसे जिनमे अधिक अनुभाग प्राप्त होता हे वे पाप प्रकृतिया हं । यहा पाप प्रकृतिया कुल 
बयासी गिनाई है । पाच बन्धन ओौर सधात इनका पाच शरीरोमे अन्तर्भाव हो जाता हं तथा मिश्रमोह 

नीय जौर सम्यक्त्वमोहुनीय ये दो बन्व प्रकृततया नही ह । ओर वर्णादि वीस प्रशस्त भी होने हे ओौर 
अप्रशस्त भी ! यही कारण हँ किं इन्हे पुण्य प्रकृतियोमें भी गिनाया हं गौर पाप प्रृतियोमे भौ । इस 
रकार कु ८२ पाप ्रकृत्तिया होती ह जिनका नामनिदंश टीकामे किया ही हं । 


इस प्रकार सर्वा्थ॑सिद्धिसन्नक तत्त्वाथवुत्तिमे आठ अध्याय समाप्त हुआ । 
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वन्धयदार्यो निदिष्ट. । इदानी तदनन्तरोरेशभाज. संवरस्य निदः प्राप्तकाल इत्यत 


आस्रवनिरोधः संवरः \ १ ॥ ^ 

४ अभिनवकमदिानहेतुरास्रवो व्याख्यात. । तस्य निरोध. संवर इत्युच्यते } स द्विविधो 

मावनेवरो उव्यसंवर्वेत्ति । तत्र संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसंवरः । तच्तिरोधे 
ननपूवकमेपुद्ग्ादानविच्छेद्ये द्रव्यसंवर । 

इद विचार्यते--कस्मिन्‌ गुणस्याने कस्य सवर इति । अत्र उच्यते-मिथ्यादशंनकर्मो- 

टयवनीक्कत आत्मा मिच्यादुष्टि. | तत्र मिय्यादज्ञेनप्राधान्येन यत्कर्म आस्रवति तत्निरोधा- 

१८ चदे तातान्नसम्य्ुव्टचादौ तःसंवरो भवति। करि पुनस्तत्‌ ? भिय्यात्वनपू सकवेदनर- 

दायुननकगन्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजात्तिहण्डसंस्थानासम्प्राप्तासुपाटिकासंहनननरकगतिप्रा- 


याानुमू्व्यातपस्थावरसुष्मापर्याप्तकसाधारणशरीरसंनकषोडराप्रकृतिलक्षणम्‌ । 


0, 


+ ~~~ ~ ~~ += ~> 








तोवां अध्याय्‌ ध 


परा । इस समथ उक्षे वाद कहने योग्य संवर पदाथंके निर्देसका समय आ 


ह 
सवका निरोध करना संवर है ।॥। १॥ 
न्प आन्नवकरा व्याख्यान किया । उसका निरो करना सवर हं ! वर्ह 
पि द्व्य सवर्‌ 1 ससतारकी निभित्तमूत क्रियाकी निवृत्ति होना भावसंवरं 
तभूत करियाका) निरोव होनेपर तत्पुव॑क होनेवाके कमं -पुर्गरोरे य्रहण- 
् । 
7 रना हं कि किन गुणस्थानमे किंस कर्मप्रकृतिका सवर होता हं इसल् 
= अत्ता मिध्याठनंन कर्मके उदयके आधीन ह वह्‌ मिच्णदृष्टि हं। 
मे जिनं कर्मका आन्रव होता है उका भिथ्यादर्न नके अभावमे गेप रदे 
व हनात। वह्‌क्मं कौन हूं? मिध्यात्व, नपु सकवेद, नरयपयु, 
जानि बीन्दरिय जानि, चतुरिन्चिय जात्ति, टण्डसंस्थान, अनप्रापासु- 
(नृतू. आनत, स्थावर, नूनम, अपर्याप्तक अर्‌ साघारणवरीर्‌ यहं 


~ ~न ~ ~~~ ~~~ ~ 


[४ना1 (२)--ति। च्च्व-मु 1 
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असंयमस्त्रिविधः; अनन्तानृबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानोदयविकल्पात्‌ । तत्प्रत्ययस्य 
कममेणस्तदभावे संवरोऽवसेय.। तद्यथा-निद्रानिद्राप्रचलप्रचलास्त्यानगृद्ध्यनन्तानुबन्धि- 
क्रोधमानमायालोभस्त्रीवेदतियेगायुस्तियेग्गतिचतु सस्थानचतु सहननतिर्थम्गतिप्रायोग्यानु - 
ूर्व्यो्योताप्रशस्तविहायोगतिदु्भगदु.स्वरानादेयनीचं्गोत्रसन्ञिकाना पञ्चविदातिप्रकृतीना- 


मनन्तानुबन्धिकषायोदयङृतासंयमप्रधानास्रवाणामेकेन्द्रियादय सासादनसम्य्दुष्टयन्ता ५ 
बन्धका । तदभावे तासामृत्तरत्र संवरः । अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायारोभमनुष्यायुमेनुष्य- 


गत्यौदारिकशरीरतदद्धोपा ज्खवख्षंभनाराचसंहननमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूव्यनाम्ना दाना 
्रकृतीनामप्रत्याख्यानकषायोदयकृतासयमहेतुकानामेकेन्दरियादयोऽसयतसम्यग्दष्टचन्ता बन्ध- 


का । तदभावादृध्व तासां सवर । सम्य मिथ्यात्वगुणेनायुनं बध्यते प्रत्याख्यानावरणक्रोध- 


मानमायालोभानां चतसृणा प्रकृतीना प्रत्याख्यानकषायोदयकारणासंयमास्तवाणामे- 
केन्दियप्रभृतय सयतासयतावसाना बन्धका । तदभावादपरिष्टात्तासा संवर । प्रमादोप- 
नीतस्य तदभावे निरोध. । प्रमादेनोपनीतस्य कम॑ण प्रमत्तसयतादरध्वं' तदभावान्निरोध 


१५ 





सोलह प्रकृतिरूपं कमं हं 1 असयमफे तीन मेद हे--अनन्तानुबन्धीका उदय, अप्रत्याख्यानावरणका 
उदय मौर प्रत्यास्यानावरणका उदय । इसलिये इसफे निमित्तसे जिस कमेका आस्रव होता हं उसका 
इसके अभावमे सथर जानना चाहिये । यथा--अनन्तानुबन्धी कपायंके उदयसे होनेवार असयमकी 
पुष्यतासे आस्नवको प्राप्त होनेवालय निद्रानिद्रा, प्रचला-परचरा, स््यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, 
अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुवन्धी लोभ, स्व्ीवेद, तियं चायु, तियं चगतिः 
मध्यके चार संस्थान, मध्यकं चार सहनन, तियं चगतिप्रायोण्यानुपूर्वी, उ्योत, अप्रशस्त विहायोगति, 
रम, दु.स्वर, अनादेय ओर नीचगोत्र इन पच्चीस प्रकृतियोका एकन्दरिथसे केकर सासादनसम्यण्दुष्टि 
गणस्यान तकके जीव बन्ध करते हं, अत अनन्तानुन्धीके उदयसे हौनेवाले असयमके अभावमे भगे 
इनका संवर होता है । अप्रत्यास्यानावरण कषायके उदयसे होनेवारु असयमफ मुस्यतासे आम्रवको 
्राप्त होनैवारी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्या्यानावरण माया, अप्रत्या- 
ह्यानावरण लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, ओौदारिकशारीर, भौदारिक भगोपाग, वज्रपं भनाराच सहनन 
भौर मनुष्यगतिप्राथोग्यानुपू्वौ इन दश प्रृतिथोका एकेन्द्िथोसे छेकर्‌ असयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान 
तकके जीव बन्ध करते ह, अत अप्रत्याख्यानावरण कपावके उदये होनेवारु असयमका मभाव होने 
पर मागे इनका संवर होता ह । सम्यम्मिथ्यात्व गुणक होने पर भायुकमेक। वन्ध नही दोना यहा इतनी 
निभेप्र बात ह ! प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे होनेवारू असथमसे आखवको प्राण होनेवारी 

्याव्यानावरण क्रोध, मान, माया गौर लोभ इन चार प्रकृतियोका एकन्दियोत्े ककर सण्तामयन 

(णस्थान तकके जीव वन्ध करते हे, अत प्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे होनेवारे अययमके अभावम्‌ 

आगे इनका सवर ह्येता हँ । प्रमादके निमित्तसे आस्चवको प्राप्त होनेवाने क्मका उमके अभावमं भवर 

हेता है । जो कम प्रमादकं निमित्तसे आस्लवको प्राप्त दोना ह उसका ्रम॑त्तयंयत गुणन्थानके भागे 


१५ 


२०५ 


१०५ 


१५ 


२०५ 
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्रत्येतन्य. । कि पुनस्तत्‌ ? असद्वे्यारतिोकास्थिराशुमायं.कीिविकल्पम्‌ 1 देवायु- 
वेन्धारम्भस्य प्रमाद एव हेतुरप्रमादोऽपि तत्मत्यासन्च । तदूध्वं तस्य संवर. 1 कषाय एवा- 
सवो यस्य कर्मणो न प्रमादादिः तस्य तच्चिरोधे निरासोऽवसेयः ! स च कषाय. प्रमादादिवि- 
रहितस्तीघ्रमध्यमजघन्यभावेन त्रिषु गुणस्थानेषु व्यवस्थितः । ततरापूवैकरणस्यादौ संख्येथ- 
भागे दवे करमप्रकृती निद्राप्रचके वध्येते तत ऊध्वं संख्येयभागे विशत्‌ प्रकृतयो 
देवगतिपज्चेन्दरियजातिवक्रियिकाहारकतेजसका्मेणशरीरसमचतुरस्रसंस्थानवे क्रियिकाहा - 
रकंशरीरा द्गोपा द्ध व्णेगन्धरसस्परोदेवगतिप्रायोग्यानुपूरव्यागुरुकघूपघातपरघातोच्छवासप्र- 
गस्तविहायोगतित्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकशरीरस्थिरदुभसुभगसुस्वरादेयनिर्माणती्थकरास्मा 
बध्यन्ते 1 तस्येव चरमसमये चतः प्रकृतयो हास्यरतिभथजुगुप्सासंजा बन्धमुपयान्ति । 
ता एतास्तीत्रकषायालवास्तदभावानिर्दिष्टाद्‌ भागादध्वं संत्रियन्ते । अनिवृत्तिवादरसाम्परा- 
यस्यादिसमयादारभ् संख्येयेषु मगेषु पुवेदक्रोधसञ्ज्वलनौ वध्येते । तत ऊध्वं रेपेषु 
संस्येयेपु भागेषु मानसंज्वलनमायासज्ज्वलनौ बन्धमुपगच्छतः 1 तस्यैव चरमसमये रोभ- 
संज्वलनो वन्वमेति ता एता. प्रकृतयो मध्यमकषायास्रवास्तदभाविे निरिष्टस्य मागस्यो- 





प्रमाद न रहुनेके कारण संवर जानना चाहिय । वह्‌ कम कौन ह ? असातावेदनीय, अरति, गक, 
अस्थिर, अगुभ बौर अयन कीर्तिरूप प्रङृतियोके भेदसे वहु कमं छह प्रकारका हं । देवायुके वन्धका 
जारम्भ प्रम।दहेतुक भी होता हं गौर उसके नजदीकका अप्रमादहेतुक भी, अत इसका अभाव होने पर 
आगे उसका सवर जानना चहिये । जिस क्मका मात कषायके निमित्तसे आखव होता हं प्रभादादिकके 
निमित्ते नही उसका कषायका अभाव होनेपर संवर जानना चाहिये प्रसादादिकके अमावमे होने- 
वाला वह्‌ कपाय तीव्र, मध्यम जौर जधन्यरूयसे तीन गुणस्थानोमे अवस्थित हं 1 उनमेसे उपूर्वेकरण 
गुणस्यानके प्रारम्भिक सख्येय भागमे निद्रा जौर प्रचला ये दो कर्मप्रकृतियां बन्धको प्राप्त होती हं । 
इसे आगे म्यत मागमे देवगति, पञ्चेन्द्रिय जातत, वैक्रियिक शरीर, आहारक रीर, तैजस शरीर, 
कामण गरीर, समचनुरनर सस्थान, वेक्रियिक गरीर आंगोपांग, आहारक शरीर आंगोपाग, वणं, गन्ध, 
रस, स्पगं, देवगति प्रायोग्यानुूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रगस्त विहायोगति, तरस, 
वादर्‌, पयप्त,परतयेकग रीर, स्थिर, जुम, मुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण गौर तीथकर ये तीस प्रकृतिया 
ठन्यको प्रप्त होती हे ! तथा इसी गुणस्थानके अन्तिम समयमे हास्य, रति, भय ओर जुगुप्सा ये चार 
प्रृनिया चन्वको प्राप्त होत हुं । ये तीव्र कपायसे आवक प्राप्त होनेवारी प्रकृतिया हैः -इसय्ये 
तत्र कपायका उत्तरोत्तर अभाव होनेते विवधित भागक आगे उनका संवर होता है । अनिवृत्ति वादर 
साम्पद्तवके रयम समयसे नकर उसके संव्यात भागोमे पु वेद गौर को सज्वरनका वन्ध होता. । 
इनसे आगे वेष रट नस्या मागोमे मान सज्वलन ओर माया संज्वकन ये दो प्रकृतियां वन्धको प्राप्त 


दोनी हे जीर उकनीके अन्तिम चमयमे लोभ प्तज्वलन वन्धको प्राप्त होता ह । इन प्रकृतियोका मध्यम 
व 1 


(१) माननाया-मु- ¦ 


) 
1 
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परिष्टात्संवरमाप्तुवन्ति । पञ्चानां जानावरणाना चतुर्णा ददनावरणाना यश. कीतेर- 
चेगत्रिस्य पञ्चानामन्तरायाणा च मन्दकपायाख्वाणा सश्मसाम्परायो वन्धकः । 
तदभावादु्तरवर तेपां सवर्‌" । केवलेनव योगेन सदेदस्योपशञान्तकषायक्भीणकपायसयोगाना 
वन्यो सेवति । तदभावादयोगकेवलिनस्तस्य संवरो मवति । 
उक्तः सवर स्तद्धेतप्रतिपादनाथमाह-- 
स गुप्तिसतमितिधमानुप्रक्षापरिषहुनयचारितरः ॥ २॥ 
यत संसारकारणाद्रात्मनो गोपन भवति सा गृप्ति । प्राणिपीडापरिहाराथं सम्यगयन 
समिति । इष्टे° स्थाने धत्ते उति धर्म" । शरीरादीना स्वभावानचिन्तनमन्‌परेक्षा । क्षदादिः 
वेदनो्पत्तौ कममनिजं राश्र सहन परिपह्‌ । परिपहस्य जयः परिषहजय । चारित्रशब्द 
दिसूत्रे व्याख्यताथं । एतेषां गृष्त्यादीर्ना सवरणक्रियाया साधकतमत्वात्‌ करण- 
निह । संव रोऽधिकृतोऽपि 'स' इति तच्छब्देन परामृश्यते गप्त्यादिभि साक्षात्सम्बरन्ध- 


1 
षिण क 1, क) ~ = ^^ 


कपायके निमित्तसे आस्रव होता हं, अतएव मध्यम कपायरका उत्तरोत्तर अभाव होनेपर विवक्षित भागके 
आगे उनका संवर होता हं । मन्द कपायके निमित्तसे आसरवको प्राप्त होनेवाली पाच ज्ञानावरण, चार 
दर्थनावरण, यज कीति, उच्वगोत्र ओर पाच अन्तराय इन सोलह प्रकृतियोका सृक्ष्मसाम्पराय जीव 
वन्य करता हं, अत मन्द कपायका अभाव होनेसे भागे इनका सवर होता हं । केवर योगं निमित्तसे 
अन्रिवको प्राप्त होनेवानली असाता वेदनीयका उवश्ञान्तकपाय, क्षीणकपाय गौर सयोगकेव जीवोके 
वन्वे होता हं । योगका अभाव हौ जानेसे अयोगकेवलीके उसका सवर होता हं । 
विभेपा्थ--सवर जीवनमे नये दोप भौर दोपोके कारण एकत्रित न होने देनेका मागं ह । सवरकं 
वाद ही सचित हुए दोपो व उनक कारणोका परिमाजेन किया जा सकता हुं ओर तमी मुक्ति-लाभ 
होता हं । साधारणत वे दोप भौर उनके कारण क्या हँ यहा इनकी गृणस्थान एमसे विस्तृत चरचा 
की गहूं । प्रामीमत्रको इन्हे समन्नकर सतररके मार्गमे लगना चाद्ये यह्‌ उक्त कथनका भाव हं । 
सवरका कथन किया । अव उसके हेतुभोका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 


चद संवर गुनि समिति, धम, अलुतरक्षा, परिपहजय ओर चास््रिसे होता है ॥ २ ॥ 
जिस्षके वले ससारके कारणोसे आत्माका गोपन अर्थात्‌ रक्ना होती ह वह्‌ गुप्ति है । प्राणि- 








+ पीड़ाका परिहार करनेके लिये भक प्रकार आना-जाना, उठाना-घरना, ग्रहण करना व मोचन करना 


समितिहं। जो इब्ट स्थानमे धारण करता ह वह धर्म ह । शरीरादिकके स्वभावका बार बार चिन्तन 
करना अनुप्रेक्षा हं । क्षुधादि वेदनाकं होनेपर कर्मोकी निजंरा करनेके लिये उसे सह केना परिषह्‌ हं 
ओर परिषहका जीतना परिषहनय ह । चारि शब्दका प्रथम सूतरमे व्याख्यान कर आये हं । ये गुप्ति 


आदिक सवररूप क्रियाके अत्यन्त सहकारी हं अतएव सूत्रमे इनका करण लूपसे निदंश किया हुं । सवर- 


[1 


(१) -भावात्तदु-म । (र) तद्मेदप्रति-प । (३) ससारदु खत॒सत्वान्यो घरत्यु्तमे गुखे ।' रत्न. 
पृष्ठ २०५1 (४) -सम्बन्धायं । प्रयो~मु । 
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नार्थः । कि प्रयोजनम्‌ ? अवधारणाथम्‌ । स एष संवरो गुप्त्यादिभिरेव नान्येनोपायेनेति । 
तेन तीर्थाभिषेकदीक्षारीरषोप हारदेवताराधनादयो निवतिता भवन्ति; रागद्रेषमोहोपा- 
त्स्य कमंणोऽन्यथा निवृत््यभावात्‌ । 

संवरनिजेराहेतुविशेषप्रतिपादनाथेमाह-- 

तपसा निजंरा च ।॥ २॥ 

तपो धमेऽन्तभूतमपि पृथगुच्यते उभयसाधनत्वस्यापना्' संवरं प्रति प्राधान्यप्रतति- 
पादनाथे च । ननु च तपोऽभ्युदयाङ्गमिष्ट देवेन््रादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वाभ्युपगमात्‌, तत्‌ 
कथं निजं राङ्क स्यादिति ? नैष दोष., एकस्यानेककायेदशंनादग्निवत्‌ । यथाऽग्निरेकोऽपि 
विक्छेदनभस्माङ्खा रादिप्रयोजन उपलभ्यते तथा तपोऽभ्युदयकरमक्षयहेतुरित्यत्र को विरोध. । 


~^ ~~~ ~~~ ^~ ^^ ~~ ^^ ^~ ^^ 


का अधिकार हं तथापि गुप्ति आदिककं साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध दिसलानेकं लिये इस सूत्रमे उसका “स. 
इस पदके द्वारा निदेश किया हं । 

रका--इसका क्या प्रयोजन हे ? 

समाधान--अवधारण करना इसका प्रयोजन हं । यथा--वह सवर गुप्ति आदिके द्वारा ही हो 
सकता हे अन्य उपायसे नही हो सकता । 

इस कथनसे तीथं यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा लेना, उपहार स्वरूप सिरको अपण करना 
ओर देवताकौ आराधना करना आदिका निराकरण हौ जाता है, क्योकि राग, द्वेष ओर मोहक निमित्तसं 
ग्रहण किये गये कमेका अन्यथा अभाव नही किया जा सकता । 

अव सवर ओौर निजंराके हेतु विशेषका कथन करमेके ल्य आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 


तपसे संवर ओर निर्जरा होतो है ॥ ३ ॥ 

तपका धर्मेमे अन्तर्भाव होता हं फिर भी वह्‌ सवर गौर निर्जरा इन दोनोका कारणः ह ओर सवरका 
प्रमुख कारण हं यह्‌ वतकानेकं लिये उसका अलगसे कथन किया हु । 

गका--तपको अभ्युदयका कारण मानना इष्ट है, क्योक्रि वह देवेन्द्र आदि स्थान विद्ञेषकी प्राप्ति 
कं हेतुरूयसे स्वीकार किया गया हं, इसलिये वह्‌ निजं राका कारण कंसे हो सकता ? 

समावान--यह कोई दोष नही हे, क्यो कि अग्निके समान एक होते हृए भी इसके अनेक कार्यं “ 
दखे जाते हं । जेस अग्नि एक द तो भी उसके विक्छेदन, भसम ओौर अगार आदि अनेक कायं उपलव्ध 
होत हं वैसे दी तप अभ्युदय जौर्‌ कम्य इन दोनोका हेतु हे एे्ा माननेमे वयां विरोध है । 
दोपरापच्रयानपेधा युन्त च नैपा त्वमृपिनं येपाम्‌ ॥ युषत्यनु०° शलो ३६। (३)-मात्‌, कथ मू.। (४)-कोऽपि 
क्लदमस्मलादूनवादिम-आा ।-कोऽपि विक्चेदमम्ममादृमावादिप्र-दि २ ।-कोऽपि पचनविक्लेदभस्मसाद्भावादिप्र- 
दि. १। 


~ 
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संवरहेतुष््वादावृहिष्टाया गुप्ते स्वरूपप्रतिपत्त्यथेमाह-- 
सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः \॥ ४ ॥ 
योगो व्याख्यात कायवाड मन कमं योग ' इत्यत्र । तस्य स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवतंन 
निग्रह । विषयसुखाभिकराषोथेप्रवुत्तिनिषेधाथं ` सम्यग्विशेषणम्‌ । तस्मात्‌ सम्यग्विशेषण- 
विशिष्टात्‌ सक्केशाप्रादुर्मावपरात्कायादियोगनिरोधे सति तन्निमित्तं क्म नास्रवतीति 
सवरप्रसिद्धिरवगन्तव्या । सा त्रितयी कायगुप्तिर्वाग्ुप्तिमेनोगुप्तिरिति । 
तत्राशक्तस्य मुने निरवदयप्रवृ्तिख्यापनाथंमाह-- 
ईय भाषेदणादाननिक्षेयोत्सगोाः समितयः ॥ ५ ॥ 
'सम्यग्‌'द्य॑नुवतंते । तेनेर्यादयो विशेष्यन्ते । सम्यगीर्या सम्यगमाषा सम्यगेषणा 
सम्यगादाननिक्षेपौ सम्यगृत्सगं इति । ता एता. पञ्च समितयो विदितजीवस्थानादिवि- 
धेमूने प्राणिफीडापरिहाराभ्युपाया वेदितव्या । तथा प्रवतंमानस्यासंयमपरिणामनिमित्त- 
कर्माखिवात्सवरो भवति । 
तृतीयस्य संवरहेतोधेमंस्य भेदप्रतिपत््यथंमाह- 
गुप्तिका सवरक हेतुओके प्रारम्भे निदेश किया हे, अत उसके स्वरूपका कथन करनेक लिये आगे 
का सूत्र कहते हं-- १५ 
स योगोका सम्पर्‌ प्रकारसे निग्रह करना युपि है ॥ ४॥ 

(कायवाड. मन क्म योग ' इस सूत्रमे योगका व्याख्यान कर आये हं । उसकी स्वच्छन्द प्रृत्तिको 
रोकना निग्रह्‌ ह । विषय-सुलकी अभिलाषाके च्य की जानेवारी प्रवृत्तिका निषेध करनेके लिये 
सम्यक्‌ विनेषण दिया हं । इस सम्यक्‌ विशेषण युक्त सकखेश्को नही उत्पतन होने देने सूप योगनिग्रहसे 
कोयादि योगोका निरोध होने पर तन्निमित्तक कका आस्रव नही होता ह इसलिये सवरकी मिद्ध जान २० 
टेना चाहिये । वह गुप्ति तीन प्रकारकी ह--कायगुस्ति, चचनगुप्ति गौर मनोगुप्ति । 

अव गुप्तिके पालन करनेमे अशक्त मुनिक नि्दोपि प्रवृत्तिकी प्रसिद्धिके चये आगेका सूत्र कहते ह-- 

ईरय, माषा, एषणा, आदाननिक्षेप ओर उत्सगं ये पाँच समितियाँ है ॥ ९॥ 

यहा “सम्यक्‌ इस पदकी अनुवृत्ति होती ह \ उससे ंयादिक विगेप्यपनेको प्राप्त होते ह--मम्य- 
गीर्या, सम्यग्भापा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्ञेप मौर सम्यगुत्सगं । इस प्रकार कटी गई ये पाच २५ 
समितया जीवस्थानादि विधिको जाननेवारे मुनिके प्राणियोकी पीडको दूर करनेके उपाय जानने 
चक्हिये । इस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेवारेके असथमरूप परिणामोक निमित्तसे जो कर्मफ आस्रव दोना 
हे उसका सवर होता ह्‌ । 

तीसरा संवरका हेतु धमं है । उसके मेदोका नान करानेके न्वे आमेक। सूत्र कटने रै-- 
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उत्तमलषमामादंवाजवरौचसत्यसंयसतपस्त्यागाकिञ्चन्यन्र ह्यचयाणि घर्मः 1 ६१ 

किमथेमिदमुच्यते ? आच प्रवृ्तिनिग्रहा्थम्‌ , ततरासमर्थानां प्रवृत््युपायप्रवडंनाये 
दितौथम्‌ । इदं पुनदे्विधघममच्यान' समितिपु प्रवतंमानस्य प्रमादपरिहाराथं वेदितव्यम्‌ 
गरोरस्थितिरेतुमागेणाथे  परकुखान्यु यगच्छतो भिभोु प्टजनाक्रोप्रहसनावनाताउन- 
ररीरव्यापादनादीनां सन्निवनिं कादष्यानुत्पत्ति. भ्रमा 1 जात्यादिमदावेगादभिमाना- 
भावो मादेव माननिहंरणम्‌ । योगस्यावक्रता आचजेवम्‌ । प्रकरप॑प्राप्तरोभाचिवृत्ति. यौचम्‌। 
सत्सु परश्स्तेपु जनेषु साबु वचनं सत्यमित्युच्यते। ननु चंतद्‌ भापासमितावन्तभेवति ? 
नष दोपः; समितौ प्रवतंमानो मुनि. सायुष्वसाधुपु च भाषाव्यवहारं कुवेन्‌ हितं मितञ्च 
तरूयात्‌ अन्यथा रागादनयेदण्डदोप- स्यादिति वाक्समित्तिरित्यरथ. ! इह पुनः सन्त प्र्रनिता- 
स्तद्भक्ता वा तेषु साधु सत्यं नानचारितर॑िल्णादिपु वहवपि कर्तव्यमित्यनुनायते घर्मोप- 
वृ हणाथम्‌ । समित्तिषु वतेमानस्य प्राणीच्ियपरिहारस्संयम । कर्मलयारथं' तप्यत इति 





उत्तम क्षमा, उत्तम मादय, उत्तम आजव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम्‌, उत्तम्‌ तप उततम 

त्थाग, उत्तम आिश्वन्य ओर उत्तम बरह्मचर्यं यह दस प्रकारका धर्म ३ | ६ ॥ 

गंका-- यह किसल््यि कटा ह्‌ ? 

समावान--पवरका प्रयम्‌ कारण प्रवत्तिका निग्रहे करनेके लिये कहा हं । जो वैता करनेमे अस- 
मये ठ उन्द्‌ प्रवृत्तिक। उपाय दिखलानेंके लिय दूसरा कारण कहा हँ । किन्तु यह दनः प्रकारके धरमेका 
कयन समितिर्योमे वृत्ति करनेवालेके प्मादका परिहार करनेके छि कहा ह । शरीरकी स्थिक 
कारणको खोज करनेके लिमे पर करोमे जते इए भिघुको दुष्ट जन गारी गलौन करते है, उपाच 
करते हं, तिरस्कार करते हे, मारते पीट्ते हं गौर अरीरको तोडते-मरोडते ह तो भी उनके कल्यताका 
उलवन्न न होना धमा हूं । जाति आदि मदक आेगवन होनेवारे अभिमानका अभाव करना मादव 
हं । मादेवका अयं हं मानका नान करना! योगोका वक्र न होना आजेद हे } प्रकर्षपराप्त ल्भका 
त्याग करना गौत हं 1 अच्छे पुरुपोके साय साधु वचन वोरना सत्य हं । 

नका--सका भापासमितिमे अन्तर्भाव होत्ता हं ? 

समाधघान-- यह्‌ कोऽ दोष नही हं, क्योकि समितिके अनुसार परवृत्ति करनेवाला मुनि साधु अर 
जसावु दोनो प्रकारके मनुष्योमे माबाव्यवहार करता हंजा हितकारी परिमित वचन वोले, अन्यथा 
साय होने जन्ेदण्डका दोप लगता ह यह्‌ वचनसमितिका अभिप्राय हं । किन्तु सत्य धरमके अनुसार 
प्रवृत्ति करनेन मुनि सज्जन पुरु, दीक्षित या उनके भक्तोमे साबु सत्य वचन वोता हुआ मी ज्ञान 
चारित्रक निग आदिक निमित्तत जहवि कतव्योकती सूचना देता हं ओर यह सव धर्मकी अभिवृद्धिके 
अभिप्राये करता है, इसलिये सत्व घमंका भापासमितिमे अन्तर्भाव नहीं होता। 
समितिर्योमे प्रवृत्ति करनेवान्े मनिके उनका परिपालन करमेके लिये जो प्राभियोका जीर इन्धियो- 





(४ )-व्यान प्रवता. ।- (२) -न्युपयतो भिलो-ता.! (३ )-स्विटलणा-पू. 1 
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तपः ! तदुत्तरत्र वक्ष्यमाण द्रादशविकल्पमवसेयम्‌ । संयतस्य योग्य ज्ञानादिदानं त्याग, 1 
उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिरा किञ्चन्यम्‌ । नास्य, 
किञ्चनास्तीत्यकिञ्चन । तस्य भाव कमं वा माकिञ्चन्यम्‌ । अनुभूताङ्खनास्मरणकथा- 
भवणस्तीसंसक्तशयनासनादिवजंनाद्‌ बरह्मचयं परिपूणंमवतिष्ठते । स्वतन्त्रवृत्तिनिवृत््य्थो 
वा गु रुकृरवासो ब्रह्मचर्यम्‌ ।दुष्टप्रयोजनपरिवजेनाथंमुततमविरोषणम्‌ । तान्येव भाव्यमा- 
नानि धमेव्यपदेश्चमाञ्जि स्वगुणप्रतिपक्षरोषसद्भावनाप्रणिहितानि सवरकारणानि 
भवन्ति । 
-- .आह्‌, क्रोधाचनुतपत्ति- क्षमादिविशेषप्रत्यनीकालम्बनादित्युक्तम्‌, तत्र कस्मारक्षमा- 
दीनयमवलम्बते नान्यथा प्रवतत इत्युच्यते ! यस्मात्तप्ताय पिण्डवत्क्षमादिपरिणतेनात्- 
हितेषिणा करतंव्या.-- 

अनित्याश्षरणसंसारकत्वान्यत्वान्ुच्यास्वसंबरनिजं सलोकबोधिदुलंभधर्मस्वा- 

ख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥ 
इमानि सरी रेन्द्रियविषयोपभोगद्रव्याणि समुदयरूपाणि जलबुद्बुद्वदनवस्थितस्व- 





का परिहार होता हं वह्‌ सयम है । क्श्चयकं लिये जो तपा जाता हं वहं तप ह । वह्‌ मागे कहा जानेवाला 
वारह प्रकारका जानना चाहिये । सयतके योग्य ज्ञानादिका दान करना त्याग हं । जो शरीरा- 
दिक उपात्त ह उनमे भी सस्कारका त्याग करनेके लिये यह मेरा हे" इस प्रकारके अभिप्रायका,त्याग 
कर्ता आकिञ्चन्य है । इसका कुछ नही हं वह अकिचन हं ओर उसका भाव या कमं आकिञ्चन्य है । 
अनुभूत स्त्रीका स्मरण न करनेसे, स्त्रीविषयक कथाके सुननेका त्याग करनेसे मौर स्व्ीसे सटकर सोने 
व बैठनेका त्याग करनेसे परिपरणं ब्रह्मचयं होता हं ! अथवा स्वतन्त्र वृत्तिका त्याग करनेकं लि गुर 
कलमे निवास करना ब्रह्मचयं ह । दिखाई देनेवाे प्रयोजनका निषेध करनेके चे क्षमादिके पटले 
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उत्तमं विशेषण दिया ह । इस प्रकार जीवनम उतारे गये मौर स्वगुण तथः प्रतिपक्षभूत दोपोके सद्‌- - 


भावमे यह रमे गौर यह्‌ हानि हं इस तरहकी भावनासे प्राप्त हुए ये धमेसंज्ञावाले उत्तम क्षमादिक 
संवरके कारण होते हं । क 

क्षमादि विशेष ओर उनके उल्टे कारणोका अवम्बन आदि करनेसं कोधादिकी उत्पत्ति 
नही होती हं यह पहर कह आये हं । उसमे किस कारणस यह्‌ जीव क्षमादिकका अवलस्वन नेना हु, 
अन्यथा प्रवृत्ति नही करता ह इसका कथन करते ह । यत तपाये हुए लोहेकं गोरेके समान क्षमादि 
रूपसे परिणत हुए आत्महितंषीको करने योग्य-- 
अनित्य, श्ररण, संसार, एकत्व, अन्यत, अरुचि, आस्व, संवर, निजा, रोक, वोधिदुलम 


ओौर्‌ धर्मस्वाल्यातत्वका बार-बार चिन्तवन करना असुपेभ्ना्े हँ 1। ७ ॥ 


ये समुदायरूप शरीर, इम्द्रियविपय, उपभोग ओर परिभोग द्र्य जर्क वुलवृदु के नमान अन- 


(१) नास्ति किचनास्याकि-मु दि. १; दि २। (२)-करुकवसो मु" ता.) 
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भावानि गूदिष्वेवस्थाविशेषेषु सदोपरुभ्यमानसंयोगविपय॑याणि, सोहादत्राजो नित्यता 
मन्यते । न किञ्चित्ससारं समुदितं धू वमस्ति आत्मनो जानदशंनोपयोगस्वभावादन्यदिति 
चिन्तनमनित्यतानुप्रक्षा 1 एवे हयस. "मन्यस्य चिन्तयतस्तेष्वभिष्व द्गामावाद्‌ भुक्तोन्ित- 
गन्धमाल्यादिष्विव वियोगकारेऽपि विनिपातो नोत्पद्यते । 

यथा--मुगशचावस्थेकान्ते बलवता क्षुधितेनामिषेषिणा व्याधय णारभिभूतस्य न किन्वि- 
च्छरणमस्ति, तथा जन्मजरामृप्युन्याधिप्रभुतिव्यसनमध्ये परिभ्रमतो जन्तो शरण न 
“विते । परिपृष्टमपि शरीरं मोजन प्रति सहायीभवति न व्यसनोपनिपाते । यत्नेन सृता 
अर्था अपि न मवान्तरमनुगच्छन्ति । सविभक्तभुखदु खा सुहृदोऽपि न मरणकाले परि 
त्रायन्ते । बान्धवा. समुदितास्च रुजा परीतं न परिपालयन्ति । अस्ति चेत्सुचरितो धी 
व्यसनमहाणेवे तारणोपायो मवति । मृष्युना नीयमानस्य सहनयनादयौऽपि न सरणम्‌ । 
तस्माद्‌ भवन्यसनसङ्कटे धरम एव शरण सृहदर्थोऽप्यनपायी, नान्यक्रंञ्विच्छरणमिति 
सावना अशरणानुप्र्षा । एवं हधस्याध्यवस्यतो नित्यमशरणोऽस्मीति मृशमर्िनस्य 
सांसारिकेषु मावेषु ममत्वविगमोः मवति । मगवदहत्सवेजपरणीत एव मागे प्रयत्नो भवति। , 
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= ण ० 





न 





वस्थित स्वभाववारे होते है तथा गर्ादि अवस्थाविशेषोमे सदा प्रप्त होनेवाले सयोगोपे विपरीतं 
स्वभाववाङे होते हं । मोहवश अज्ञ प्राणी इनमें नित्यताका अनुम॑व करता हे पर वस्तुत आत्माके चनो 
पथोग ओौर दशेनोपयोगके सिवा इस संसारम कोई भी पदाथं ध्‌ व नही हँ इस प्रकार चिन्तन कला 
अनित्यानुप्र्षा है । इस प्रकार चिन्तवन करनेवाले दस भव्यके उन शरीरादिमे आस्तिका अर्म 
होनेसे भोगकर छोड हृए गन्ध गौर माका आदिके समान वियोग कालमे सौ सन्ताप नही होता हं 
जिस प्रकार एकान्तभे शुधित गौर मासिके रोभी वलवान्‌ व्याघके दरा दवोचे गये मृगशावककं 
लिए कुछ मी शरण नही होता उसी प्रकार जन्म, जरा, मृत्यु जोर व्याधि आदि दु खोके मध्यमे परिभरभण 
करनेवाले जीवका कू भी शरण नही ह । परिपुष्ट सरीर ही भोजन के प्रति सहायक दै, दुलोकं भात 
होनेपर नही । यत्नसे संचित किया हुआ धन मी भवौन्तरमे साय नही जाता । जिन्होने सुख ओर दूखक 
समान रूपसे वाट छिया हे एेसे भित्र भी मरणके समय रक्षा नही कर सकते । मिलकर वन्धुजन मी रोग 
से व्याप्त इस जीवकी रक्षा करनेमे असमर्य होते हं । यदि सुचरित घम हो तो वह ही दुख्पौ महा 
समुद्रम तरेका उपाय हो सकत हे । मृत्युस ठे जानेवक इस जीवके सहस्तनयन आदि मी करणं नी 
हे, इसकिए्‌ संसार विपत्तिरूप स्थानम धमं ही शरण ह । वही भित्रहं मौर वही कमी भी न दटनवाल 
अर्थ है, अन्य कू रारण नह हं इस प्रकारक भावना करना अशरणानुत्रक्ष हें । इस प्रकार विचार 
करनेवारे इस जीवक “मे सदा अशरण हू" इस तरह अत्तिजिथ उद्विग्न होनेके कारण सतार कारणम 
पदाभि ममता चह रहती भौर वह मगवान्‌ अरहुत स्वज प्रणीत मागमे ही प्रयत्तकील होता हं । 


= 
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(१) हयस्य चिन्तन. ता । (२) सचितो्योऽपि न भवान्तरमनुगच्छति मु 1 (३) ममत्वनिगना ,, 
भव-आ. दि. १,दि.२ भु, ना.। (४) मागें प्रतिपन्नो मव--भा., दि-१,दि.२म्‌' } » 
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क्मंविपाकवशादात्मनो भवान्तरावाप्ति. संसार । स पुरस्तात्यञ्चविधपरिवतंन- 
रूपेण व्याख्यातः । तस्मिन्ननेकयोनिकुलकोटिवबहुरतसहस्रसंकटे ससारे परिभ्रमन्‌ जीवः 
कमयन्त्रश्रेरित. पिता मूत्वा भरता पुत्र. पौत्ररव भवति । माता मूत्वा भगिनी भार्या दुहिता 
च मवति । स्वामी सूत्वा दासो भवति । दासो भूत्वा स्वाम्यपि भवति । नट इवे र ङ्के । 
अथवा कि बहुना, स्वयमात्मन पुत्रो भवतीत्येवमादि ससारस्वभावचिन्तन संसारानुप्रकषा । 
एवे ह्यस्य मावयत. संसारदु खभयादुद्धिगनस्य ततो निर्वेदो भवति । निविण्णक्च ससार- 
प्रहाणाय प्रथतते । 

जन्मजरामरणीवृत्तिमहादु.खानुमवनं प्रति एक एवाह न करिचन्मे स्व. परो वा 
विद्यते । एकं एव जायेऽहुम्‌ । एक एव म्ये । न मे करिचत्‌ स्वजन परजनो वा व्याधि- 
जरामरणादीनि दु खान्यपहरति । बन्धुमित्राणि स्मशन नातिवतन्त । धमं एव मे सहाय 
सदा अनपायीति चिन्तनमेकलत्वानुप्रेभा । एवं हयस्य भावयत. स्वजनेषु प्रीत्यनृबन्धो न 
भवति ! परजनेष्‌ च द्वेषानुबन्धो नोपजायते । ततो नि सद्खतामभ्युपगतो मोक्षायेव घटते । 

ररीरादन्यत्वचिन्तनमन्यत्वानपरक्षा । तद्यथा---बन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदा- 
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कर्मफ विपाके वशे आत्माको भवान्तरकी प्राप्ति होना ससार हं । उसक। पटर पाच प्रकारके 


१५ 


परिवर्तन रूपसे व्याख्यान कर आये हँ । अनेक योनि मौर कुर कोटिलाखमे व्याप्त उस संसारम परि- १५ 


भमण करता हुआ यह्‌ जीव कमयन्त्रसे प्रेरित होकर पिता होकर भाई, पुत्र ओर पौत्र होता हँ । माता 
होकर भगिनी भार्था ओर लडकी होता हं । स्वामी होकर दास होता हं तथा दास होकर स्वामी भी होता 
है । जिस प्रकार रङ्गस्थलमे नट नाना रूप धारण करता हं उस प्रकार यह होता हं । अथवा बहुत 
कहनेसे क्या प्रयोजन, स्वय अपना पुत्र होता हे । इत्यादि रूपसे ससारकं स्वभावका चिन्तवन करना 


संसारानुपरेक्षा हे! इस प्रकार चिन्तवन करते हुए ससारकं दुखफे भयसे उद्विन हुए इसकं समारसे २० 


निर्वेद होता है गौर निविण्ण होकर सारका नार करनेकं कि प्रयत करता ह्‌ । 

"जन्म, जरा जौर मरणकी आवृत्ति रूप महादुखका अनुभवन करनेकं किए अकलाही मह, न 
कोक मेरास्व ह गौरन पर ह, अकेला ही मे जन्मता हूं मौर अकेला ही मरता हूँ । मेरा कोई स्वजन या 
प्रजन व्याधि, जरा ओर मरण आदि दु-खोको दुर नही करता । चन्वु मौर मित्र ष्मशानसे आगे नही 


जति। धमं ही मेया कभी साथ न छोडनेवाला सदा काक सहायक हं ! इस प्रकार चिन्तथन करना २५ 


एकत्वानरेक्षा हे । इस प्रकार चिन्तवन करनेवाले इस जीवक स्वजनोमे प्रीत्िका अनुबन्ध नही होना 
ञौर परजनोमे दवेषका अनुबन्ध नही होता, इसक्िए नि सद्धताको प्राप्त होकर मोक्षकं लए ही प्रयलल 
कर्ताह्‌। 

जंरीरसे अन्यत्वका चिन्तन करता अन्यत्वनुप्रक्षा हं । यथा-वन्यकी अपक्षा अभेद होनेपर भी 
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(१)-यन्रानुप्रेरित । (२) प्रतियतते मु. । (3) -मरणानुनृत्ति-मु । (४) जायेप्हम्‌ 1 एव ता 1 
(५) स्मदानात्‌ नाति-त्ता० 1 
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दन्योऽहुमन्दिक शरीरमतौन््रियोऽहमनं शरीरं ज्ञोऽहमनित्यं शरीर नित्योऽमावन- 
वच्छरीरमनाचन्तोऽ्म्‌ । वहूनि मे शरीरकतसहसखाण्यतीतानि संसारे परिभ्रमत, । स एवाह 
सन्यस्तेभ्य इत्येवं रारीरादप्यन्यत्वं मे किमङ्ख, पुनर्वाहिचेभ्यः परि्रहेभ्यः । इत्वेव ह्यस्व 
मनः समादवानस्य सरी रादिषु स्पृहा नोत्पद्यते । ततस्तत्त्वनानभावनापूवके वैराग्र 
सति आत्यन्तिकस्य मोधसुखस्यावाप्तिभवति । 
ररी रमिदमत्यन्ताु चियोनि ुक्रशोणितायुचिसंवधितमवस्करवदसुचिभाजनं तञ 
मत्रभ्रच्छादितमतिपूतिरसनिष्यन्दस्लोतोविलमद्गखारवदात्मभावमाभितमप्यादवेवापादय - 
(ति । स्नानानुकेपनधूपप्रव्षैवासमाल्यादिभिरपि न शक्यमलुित्वमपहरतुमस्य । सम्य 
ग्दशोनादि पुनर्भाव्यमानं जीवस्यात्यन्तिकी रुद्धिमाविर्भावयतीति तत्त्वतो भावनम- 
गुचित्वानुप्रेभा । एवं हस्य संस्मरत. जरीरनिवदो भवति । निधिण्णङ्व जन्मोदधितर- 
णाय चित्तं समाधत्ते । 
आखवसंवरनिजं राः परवोक्ता अपि इहोपन्यस्यन्ते तेद्गततगुणदोषभावनार्थम्‌ 1 त्यया- 
आस्रव इटामुत्रापाययुक्ता महानदीस्रोतोवेगतीक्णा इदन्द्रियकपायाव्रतादय 1 तत्रेनि- 
स 
चक्षणके भेदसे भे ' अन्य हूं । जरीर एद्ियक ह, म अतीन्द्रिय हँ गरीर अनहं, मे ता ह। 
गीर्‌ अनित्य है, मे नित्य हूं । जरीर आदि-जन्तवाला है ओर मै अनानन्त हँ । स्परे 
परिभमय करते मेरे लो गर अतीत हो गये । उनसे भिन्न वह ही म हु, इस प्रकार मसते 
जव मे अन्य हूं तव हे वेत्त ! मं वाहय पदार्थोपि भिन्न हो तो इसमे क्या आल्वयं ? इस प्रकार मनवो 
समाघरान युत्त करनेवाले इसकं जरी रादिकमे स्पृहा उत्वत्च नही होती ह गौर इसे तत्वनानकी मावना- 
पूर्वक वै राग्यक। ्रक्पं होनेपर आत्यन्तिक मोन सुखकी प्राप्ति टोती ह्‌। १ 
वद्‌ गार अत्यन्त अशुचि दार्योक्त। योनि है । युक ओर णोणितसूप अशुचि दामि वटि 
प्राप्त हज दं, गौचगृहके समान अशुचि पदार्योका भाजन ह । त्वचामात्रमे आच्छादित ह । भनि 
दुगन्व गनको वदुनेवाना रना है 1 अङ्धारके समान जपने आश्रयमे जावे टृ पदार्यको भी पीय 
ही नष्ट करना दै । ्नान, अनुन्ेपन, धूयका मच्िनि मौर मुगन्धिमान्ध आदिक दरार समी मरी 1 
चिना दूर्‌ कर्‌ सकना क्च नदी दर किन्तु अच्छीनच््‌ मावना किये नवे चम्ब्दर्शन आदिर जव ॥ 


आन्यन्निकि कया ~ एनं तर्न > करत = = प्रक्र न्त वावन चुम न्क न परमा अ > [1 तरणी 
अन्यन्न युद्धिको प्रकट नरे द्र । उम प्रकार बान्नधिकस्पमे चिन्तयन करना अनि उन 


> मुर जन्म 


[व प्रचाग ध दरररः ` ध अ. १.५ ण र व ~ 0. क, र = | 
ह। इय प्रकार चिन्तन करनेवाटे इनके यनीग्ने निर्वेद दोना जोर नि्िण्म टं 
४ षे च ६ र ग्ेमाना र [र ह 
तर्नेके लि्‌ चिनक्ोनच्य्माना दर] 
(-.६-॥ {+ व्य एन निर्ग र धेन [न (~ >> श्रा न | नर "म (118 श्र + ~ म 1 (1 
लव चवर आरीः निर्जय कयन षष्टे वर राष्‌ ह नथापि उनके गव छोर शता 


व वि प्रयु ् य (1) यथा आनन न 0 ~ ~ ९ वन्यो ६ व 
द्र्न् लििण या उनका कफिरयं उकन्याम च्या नयां} यया-मामन -नन्दात जोग वनाम 
क न 


--- --- -- ग हि न इ ` म ^ ~ 
(१) -मिन्िनि मु-+ हि. १, दिना 1 {२} ~यो. 1 {2} ~ द 


म. ! -न्नदाचिषरन्तिग्णो-नन-- दि 1 निन --दि. 51 (<) 7 - द. 1 
क # ॥ 
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रोकसंस्थानादिविपिव्यस्यिातः। समन्तादनन्तस्यारोकाकास्य बहुमध्यदेशभाकिी 
रोकस्य संस्थानादिविषिर्व्याल्यातः । तत्स्वभावानुचिन्तनं लोकानुप्रेभा । एव हचस्याध्य- 
वस्यतस्तत््वनानविशुदधिर्मवति । ध 

एकस्मि्निगोतशरीरे जीवाः सिद्धानामनन्तगुणा । एवं सर्वलोको निरन्तर निचित 
स्थावरेरतस्ततर वर्ता वालकासमुद्र पतिता वसिकताकणिकेव दुलंभा । तत्र च विकलेनधि- 
याणां भूयिष्ठत्वात्यञ्चेद्धियता गुणेषु छृतजतेव छृच्छरस्या । तेत्र च तिर्क्षु पञुमृगपधि- 
सरीसुयादिषु बहुषु सत्सु मनुष्यभवस्चतुष्पथे रत्नरा्षिरिव दुरासद. । तत्प्च्यवे च पुनस्त- 
दुपततिदग्धतस्पृद्गक्तद्‌भावोपपत्तिवद्‌ दुकंभा । तल्लामे च देशकुलेन्दियसम्प्नीरोम- 
त्वन्युरोत्तरतोऽतिदुकंभानि । सर्वेष्वपि तेषु रुव्धेषु सद्धेमप्रतिकम्भो यदि न स्याट्‌ व्यथं 
जन्म वदनमिव दुष्टिविकलम्‌ । तमेवं कृच्छछम्यं धमंसवाप्य विषयसुखे रज्जनं भस्मार्थं 
चन्दनदहनमिव विफलम्‌ । विरवतविषयसुखस्य तु तपोभावनाधमंप्रभावनासुखमरणादि- 
लक्षणः समाधिदु रापः । तस्मिन्‌ सति बोधिाभः फरुवान्‌ भवतीति चिन्तनं बोधिदलं- 


[पि मी न्‌ क = ऊ क क क, 
लोकसंस्थान आदिकी विधि पहसे कहु आये हं । अर्थात्‌ चारों ओरसे जनन्त अरोकाकाञके वहु 


मध्यदेगभे स्थित लोकके संस्थान आदिकी विधि पहर फह्‌ माये ह । ` उसके स्वेभावका अनुचिन्तन 
करना लोकानूप्॑भा हं । इस प्रकार विचार कृरनेवार इसके ततत्वजानकी विबुद्ध होती हू । 

एक निगोदशरीरमे सिद्धोसे अनन्तगुणे जीवे हं ! इस प्रकार स्थावर जीवसे सब छोक निरन्तर 
भरा हुआ ह ! अत. इस रोकमे चस पर्यायका प्राप्त होना इतना दुलभ ह जित्तना कि वाटुकाकं समुदरमे 
पड़ी हुं वजसिकताकी कणिकाका प्राप्त होना दुर होता है ! उसमे मी चिकलेन्िय जीवोकी बहु- 
खता होनेक कारण गृणीमे जिस प्रकार कृतता गुणका प्राप्त होना वहत दुरंभ होता ह उसी प्रकार 
पञ्चन्दिय पर्यायका प्राप्त होना नहत दुलभ हं ! उसमे भी पञ, मृग, पक्षी मौर सरीसृप ति्ंज्वोकी 


° वहता होती है, इसलिए जिस प्रकार चौपथपर रत्रानिका प्राप्त होना अति किन ह उसी भकार 


मनप्य पर्यायका प्राप्त होना मी अति कठिन है । ओौर मनूष्य पर्यायकं मिलनेकतं दाद उसके च्युत हौ 
जाने पर पंन. उसकी उल्त्ति होना इतना कठिन है जितना कि जे हृषु वुक्षकं पुद्गखोका पुन उस वृ 
प्थयकूपसे उत्यनन होना कषठिन होता हं । कदाचित्‌ पुन. इसकी प्राप्ति हौ जाय तो टेश, कुल, उन्द्िय- 
सम्पत्‌ मौर नीरोगता इनका प्राप्त होना उत्तरोत्तर दुलभ हं 1 इन सवके भिर जाने पर सी यदि समी- 
चीन वकी प्राप्ति न होये तो जिस प्रकार दुष्टिकं विना मुख व्यथं होता हँ उसी प्रनार मनुप्यजन्मका 
प्रप्त होना व्यर्थ हँ । इत प्रकार अतिकिनतासे प्राप्त हे योग्य उस धमेको प्राप्त कर विपयसुसमे 
रममाण होना मस्मे लिए चन्दनको जलानेके समान निप्फल हं । कदाचित्‌ विषयसुखसे विष्व 
हआ तो भी इमके छिए तपकी भावना, घर्मकौ प्रभावना लौर मुखपूवेक मरणसूप समायिका पराप्त हना 
अनिदुनंम ह । उसके होने पर ही वोधिलाभ सफल दं एसा विचार करना बोविदृटभानुषरध्ा ह । 


म 








(?) तमेव क-आ , दि.१ दि- २। 
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भानुप्रे्षा । एव हस्य भावयतो बोधि प्राप्य प्रमादो न कदाचिदपि भवति । 

अयं जिनोपदिष्टो घर्मोऽहिसालक्षण्‌ सत्याधिष्ठितो विनयमू । क्षमाबलो ब्रह्मचय- 
गृप्त उपङमप्रधानो नियतिलक्षणो निष्परिग्रहतारम्बन. । अस्याराभादनादिससारे 
जीवा. परिभ्रमन्ति दुष्कमंविपाकज दुखमन्‌ भवन्त. । अस्य पूनः प्रतिलम्भे विविघाभ्यु- 
दयप्राप्तिपूविका नि श्रेथसोपकबन्धिनियतेति चिन्तनं धरम॑स्वाख्यातत्वानुपरेक्षा ! एव 
हयस्य चिन्तयतो धर्मान्‌ रागात्सदा प्रतियत्नो भवति । 

एवमनित्यत्वाचनुपरेक्षास्निषाने उत्तमक्षमादिधारणान्महान्सवरो भवति । मध्य 
भूनपरेक्षा'वचनम्‌भया्थम्‌ । अनुब्े्षा हि भावयच्रुततमक्षमादीर्च प्रतिपा्यति परीष- 

रिच जेतुम्‌त्सहते । 
के पुनस्ते परिषहा. किमथं वा' ते सहन्त इतीदमाह-- १० 
मा्भाच्यवननिनंराथं परिषोढव्याः परीषहाः \॥ ८ ॥ 

संवरस्य प्रकृतत्वात्तेन मार्गो विशिष्यते । सवरमागं इति । तदच्यवनाथं निजं राथ 
च परिषोढ्या. परीषहा.। क्षुत्पिपासादिसहनं कुर्वन्तः जिनोपदिष्टान्सागरदविप्रच्यवमानास्त- 
त्मार्गपरिक्रमणपरिवयेन कर्मागमह्वार सवृष्वन्त ओौपक्रमिक कर्मफलमनुभवन्त. क्रमेण 


स 
दूस प्रकार विचार करनेवारु इस जीवफे बोधिको प्राप्त कट्‌ कभी भी प्रमाद नहो होता । १५ 
जिनेन्रदेवने यह्‌ जो अहिसारक्षण धमं कहा हे, सत्य उसका आवार हे, विनय उसकी जड हु, 
क्षमा उसका बल है, ब्रह्यच्से रक्षित है, उपशमकी उसमे प्रधानता ह, नियति उसका लक्षण हे,परिग्रह- 
--रहितपना उसका आलम्बन हँ । इसकी प्राप्ति नही होनेसे दुष्कर्म विपाकसे जायमान दु खको अनुभव 
करे हृषु मे जीव अनादि ससारमे परिभ्रमण करते हे । परन्तु इसका काभ होने पर नाना प्रकारके 
अभ्युदयो प्रप्तिपूरवेक मोक्षकी प्राप्ति होना निरिचित है एसा चिन्तन करना धमंस्वास्यातत्वानुप्र्षा 
है । इस प्रकार चिन्तवन करनेवाले इ जीवके धरमानु रागवशच उसकी प्राप्तिके लिए सदा यल होता हं 1 
इस प्रकार अनित्यादि अनुपरे्षाओोका सान्निध्य मिलनं पर उत्तमक्षमादिके धारण करनेसं महान्‌ 
संवर होता है ! अनुपरक्षा दोनोका निमित्त हं इसलिये "अनुपरेक्षा' वचन मध्यमे दिया हं । अनुत्रेभागोका 
- चिन्तवन करता हृभा यह्‌ जीव उत्तमक्षमादिका ठीक तरहुसे पालन करता हं मौर परीपहोको जीतनेके 
किए उत्साहित होता हं । | ६४ 
वे परीषह कौन कौन हँ मौर वे क्रिसलिए सहन किए जाते हं, यह वतलानेके छिए यह सूवरकहते हे-- ` 
माभस च्युव न होनेके हि ओर कर्मो निजेरा कनेक लिए 
लो सहन करने योग्य हँ वे परीषहं हँ ॥ ८॥ 

संवरका प्रकरण होनेसे वह मार्गका विरोषण है, इसलिए सूत्रमे आये हृए "मागं ' पदसे सवरमारगका 
ग्रहण करना चाहिए । उससे च्युत न होनेके लिए ौर निजं रकं ल्प सहन कनं योग्य परीपह्‌ होने हे। ३० 

शना, पिपासा आादिको सहन करनेवाण, भिनद धा १ ९ पिपासा आदिको सहन करनेवारे, जिनदेवके दारा के हृए मास नही च्युत हौनवार, उम 

(१) सदा कृतप्रति-ता.! (२) वा सह्य-मु । 


२० 


१०५ 
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निर्जीणिकर्माणो मोधमाप्नुवन्ति । 
तत्स्वरूपसख्यासम्प्रतिपत्यथमाह-- 
ुत्पिपातासीतोष्णद॑श्षसशकनाग्यारतिस्त्रीचर्यानिषयाराय्याकोश्षवधयाच- 
नाऽ्लाभरोगतृणस्पशेमलसत्कारपुरस्कारग्रजञज्ञाज्ञानः दशनानि ।! ९॥ 
लुदादयो वेदनाविदेषा द्वाविति 1 एतेपा सहन मोध्ाथिना कर्तव्यम्‌ । तचथा-- 
भिनोनिरवद्याहारगवे षिणस्तदलाभ ईंपल्लाभे च अनिवृत्तवेदनस्याकारे अदेने व भिधां 
प्रति निवृत्तच्छस्यावद्यकपरिहाणि मनागप्यसहूमानस्य स्वाध्यायध्यानभावनापरस्य वृहु- 
कृत्वः स्वकृतपरछृतानगनावमौद्थस्य नीरसाहारस्य' संतप्तभ्राष्टुपत्तितजलविन्दुकततिप- 
यत्सहसा परिजुष्कपानस्योदीणेलूद्रेदनस्यापि सतो भिधालामादलाभमधिकगुणं मन्य- 
मानस्य भ्‌ द्वाधां प्रत्यचिन्तनं शष्टिजयः । 
जलस्नानावगाहनपरिषेकपरित्यागिन पतत्िवदनियतासनावसथस्यातिखवणस्नि- 
ग्वरूभविरुद्धाहा रप्रेष्मातपपित्तज्वरानशनादिमिष्दीर्णा शरीरेन्द्ियोन्माथिनी पिपासां 


"^+^~^~~~-~^~~-~~~~-~-~-~-~~~~------~-----~~~----~-~--^~---^ ~ ^~ ~> 


मामके सतत अम्यासरूप पर्चियक दवारा कर्मागमद्टारको सवृत करेवा तथ। ओौपक्रमिक कमंफलको 
अनुभव करनवाले कमे कर्मक निर्जरा करके मोक्षको प्राप्त होते है । 

जव उन परीपदहोकं स्वरूप ओौर सख्याका ज्ञान करानेक लिए आगेका सूच कहते हे-- 

सुधा, दपा, शीत, उष्ण, दंशमराक, नग्नता, अरति, सी, चर्या, तिष्या, शय्या, -- 

आक्रो, वध, याचना, जलाम्‌, रोय, तृणस्पन, मर, सारपुरस्छार, प्रज्ञा, 
अन्नान्‌ ओर अदन इन नामारे परीपह है ॥६॥ 

भुषादिक वेदनाविनेप वादस हं ! मोक्षार्थी पुरुषको इनको सहन करना चाहिए । यथा-- 

जो भिघु निर्दोप आहारका गोध करता हूं, जो भिभाके नही मिलने पर या अल्पमात्रामे मिलने 
पर्‌ भूषावेदनाको नही प्रप्त होता, अकालमे या बदेगमे जिसे भिधा ठेनेकी इच्छा नही होती, 
आनन्यकोकी हानिको जो योज्ञ मी सहन नही करता, जो स्वाध्याय ओर्‌ ध्यानभावनामे तत्पर रहर्ता 
टं जिक्षने वहुत वार स्वकृत ओौर परछृत अनगन व अवभौद्य तप किया हे, जो नीरस आहारको लेता हे, 
अत्यन्त गरम मांडमे निरी हहं जलरी कत्तिपय वृंदोके समान जिसका जलपान सूख गया हं ओर क्षुधा- 
वेदनाको उदीरणा होनेर भी जो भिक्षालामकौ अपेभा उसके अलामको अधिक गुणकारी मानता हूं 
उनका भुवाजन्व वावाका चिन्तन नही करना भृघापरीपहृजय ह । 

जिभने जसे स्नान करने, उसमे अवगाहन करने ओौर उससे भिञ्चन करनेका त्याग कर दियाप्हु, 





# जिन्नका पीके समान आयन ओर आवाय नियत नही ह, जो अतिखारे, अतिस्निग्च जौर अतिरूक्ष 


नि विनद्र जाहारः ग्रीप्मकताटीन आतप, पित्तज्वर ओर अनजन जादिके कारण उत्यचच हुड तथा 
(२) र्व तन-च्रु । 
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मरत्यनाद्रियमाणप्रतीकारस्य पिपासानलशिखां धूतिनवमृद्घटपूरितरीतलसुगन्धिसमाधिवा- 
रिणा प्रशमयत पिपासासहनं प्रशस्यते । 

परित्यकतपरच्छादनस्य पक्षिवदनवधारितारुयस्य वृक्षमूरपथिरिलातलादिषु हिमा- 
नीपततनशौतला निलसस्पाते तत्रतिकारपाप्ति प्रति निवृततेच्छस्य पूरवानुमूतगीतप्रति- 
कारहेतुवस्तूनामस्मरतो ज्ञानभ।वनागर्मागारे वसत शीतवेदनासहनं परिकीर्यते । 

निवाते निजे ्रीष्मरविकरिरणपरिशुष्कपतितपणव्यपेतच्छायातरुण्यटव्यन्तरे यद्‌- 
च्छयोपनिपतितस्यानशनादभ्यन्तरसाधनोत्पादितदाहस्य दवाग्निदाहुपरुषवातातपज- 
नित्तगर्तालशोषस्य तत्मतीकारहेतून्‌ बहूनन्‌'भूतानचिन्तयत. प्राणिषीडापरिहारावटित- 
चेतससश्चारित्ररक्षणमुष्णसहनमित्युपवरण्यते । 

दंशमशक ग्रहुणमुपलक्षणम्‌ । यथा “काकेभ्यो रश्षयतां सर्पिः" इति उपघातकोप- 
लक्षण ककग्रहणं, तेन दंश्षमशकमक्षिकापिद्युकपुक्तिकामत्कुणकीटपिपीलिकावृर्चिकादयो 
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शरीर ओर इन्द्ियोका मन्थन करनेवाली पिपासाका प्रतीकार करनेमे आदरभाव नही रखता ओर 
जो पिपासारूपी अग्निशिखाको सन्तोषरूपी नृतन मिट्टीकं घडमे भरे हुए गीतछ सुगन्धि समाधिरूपी 
जस शान्त कर रहा हं उसके पिपासाजय प्रशसाके योग्य हुं । 

जिसने आवरणका त्याग कर दिया ह, पक्षीके समान जिसका आवास निर्चित नही है, वृक्षमूल, 
चौपथ ओौर शिकत आदिपर निवास करते हुए वफंके गिरने पर भौर शीतल हवाका स्लोका आने पर 
उसका प्रतीकार करनेकी इच्छासे जो निवृत्त हं, पहले अनुभव किये गये गीतके प्रतीकारकं हेतुभूतं 
वस्तुजोका जो स्मरण नही करता ओर जो ज्ञानमावनारूपी मर्भागारमे निवास करता हं उसके गीन- 
वेदनाजय प्रशसाके योग्य ह । 

निर्वाति ओौर निजंल तथा ओ्रीष्मकारीन सूयेकी किरणोसे सूख कर पत्तोकं गिर जानम छायारहिति 
वक्षोस युक्त एसे वनके मध्य जो अपनी इच्छानुसार प्राप्त हुआ ह, जनकन आदि आभ्यन्नेर साधनक 
जिसे दाह उत्पन्न हुई है, दवाग्निजन्य दाह, जत्तिकठोर वायु मौर आतपकं कारण जिं गने जौ तालम 
गोप उत्पन्न हुआ हं, जो उसके प्रतीका रके वहुतसे अनुभूत हेतुओको जानता हुमा भी उनका चिन्तवन 
नही करता हं तथा जिसका प्राणियोकी पीडाके परिहारमे चित्त लगा हभ हं उस साधुके चारित्रक 
रक्षणरूप उष्णपरीपहजय कही जाती हं । 

सूत्रे दशमरक' पदका रहण उपलक्षण हं । जंसे कौमोसे घीकी रभा करनी चाहिष्‌' वहा 
"काकः पदका ग्रहण उपघातक जितने जीव ह उनका उपलक्षण हं, इयलिएु 'दथमञक्त' पदन ठथमयक्र, 
मक्बी, पिस्सू, छोटी मक्त, खटमल, कीट, चोटी मौर विच्छ्‌ मादिका ग्रहण टोनाहं । जो ठनकेद्ान 
4 गई वाधाको विना प्रतीकार किये सहन करता है, मन, वचन ओग कायमे उने वाया नह पहं 


= +~ ~ 
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(९) -कतानिरू-जा, दि, दि.२ (२) ग्रहण दथमयकोपलग । यया आ, दिर १,दि० =. 
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गृहचन्ते । त्कृतां वाधामप्रतीकासां सहमानस्य तेषां बाधां त्रिधाऽप्यतुर्वाणस्य निर्वाण- 
प्राप्तिमात्रसंकल्पप्रावरणस्य तद्रेदनासहनं दंशमश्चकपरिषहभमेत्युच्यते । 

जातूपवन्निष्कलङ्कुजातरूपधारणमशक्यप्रथेनीयं याचनरक्षणदहिसनादिदोषवि- 
निर्मुक्त निप्परिग्रहत्वाधिर्वाणप्राप्ति प्रत्येकं साधनमनन्यवाघनं नाण्न्यं बिभ्रतो मनोविक्रि 
याविप्टृतिविरहात्‌ स्वरीरूपाप्यत्यन्तागुचिकूणयसूपेण भावयतो रात्रिन्दिवं ब्रह्मचयंम- 
खण्डमातिष्ठमानस्याचेलत्रतधारणमनवद्यमवगन्तव्यम्‌ । 

संयतस्येन्दियेष्टविषयसम्बघ प्रति निरुत्सकस्य गीतनृत्यवादित्रादिविरहितेषु शून्या- 
गारदेवकुकतर्कोटररिकागुहादिषु स्वाध्यायध्यानभावनारतिमास्कन्दतो दृष्टश्रुतान्‌ - 
भूतरतिस्मरणतत्कथाश्चरवणकामशरप्रवेशनिधिवरहृदयस्य प्राणिषु सदा सदयस्यारतिपररि 

पटूजयोऽवसेय. । 

एकान्तेप्वारामभवनादिप्रेशेषु नवयौवनमदविभ्रममदिरापानप्रमत्तासु प्रमदासु 
वाधमानासु कूमंवत्सवृं तेन्दियहूदयविकारस्य लकितस्मितमृदुकथितसविलासवीक्षणप्रह- 
सनमद॑मन्थरगमनमन्मथशरनव्यापारविफलीकरणस्यं स्त्रीबाधापरिषहुसहनमवगन्तव्यम्‌ । 








चाना है गौर्‌ निर्वाणकी प्राप्तिमात्र संकल्पं ही जिस्षका ओढ़ना हुं उसके उनकी वेदनाको सह्‌ छेना दसम- 
यक परीपहजय कटा जाता ह । 


= 
० आ सन व 


वान्कके म्वरूपके समान जो निष्कलक जतरूपको धारण करने रूप ह, जिसका याचना करने 
ने प्राणं दोना जजक्प है, जो याचना, रघा करना मौर हिसा आदि दोपोसे रहित है, जो 
निष्यरिग्रह्म होनेमें निर्वाग प्राप्तिका अनन्य साधन हं ओर जो अन्य वाधाकर नही हं 
एते नान्न्यको जो वारण करता हे" जो मनके विक्रियारूप उपद्रवसे रहित होनेफे कारण स्तरियोके र्पको 


अन्यन्न अववित्र वदूदार्‌ अनुभव करता हं ओौर जो दिन रात अखण्ड ब्रहयच्यंको धारण करता ह उसके 
निर्दोप चेन्न यारण जाननां चाहिए । ^ 


जौ संपन इन्दिधोके इष्ट विय सम्बन्धक प्रति निस््सुक हे, जो मीत, नृत्य ओर वादिव आदिसे 
रहिन युन्यत्रर, उत्कल, तन्क्ोोटर आौर चिनगुका आदिमे स्वाध्याय, ध्यान ओर भावनामे लीनः 
पट देने हण नन हृष्‌ जीर अनु भव क्रिये हए विपथ भोगके स्मरण, विययभोग सम्बन्धी कथाके श्रवण 
सीर कामनर श्वल चे न्त्प्‌ जिनका हृढय निच्चं गौरजो प्राणियोकते ऊपर सदाकाट सदय ह उसके 
अग्निर्न वदने जानना चहिण। | 
पालने मीना जीर भवन जादि स्वानो पर नवयौवन, मदविभ्रम ओर मदिरापानने प्रमत्त 
5 ध्थिपोरे दान दाया पहनने पर कुशो नमान जिमने इन्दि अर हृदयके विकारको रोक लिया 
वादिने नसय स्स्तान सोन सन्मारव.निच्छी नजनेने देना, हेनना,मदभरी वीमी तान्मे चन्न, 


[वाव 


न । 


1 





1 १} तस्य रर्ा ना दिर 2 आ) (2) शृदारिलिद्राणुमृदा नच्यन्न वि कामभोगवधष्टा।' 
-सनयप्रा- गौ <) {२} नटनम्‌ । {८} पदमेन्यन्-य० । (४) -रन्णवरणन्य आ+ दि. १, दि. २। 
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ओौर कामवाण मारना आदिको विफक कर दिया हं उसके स्त्रीवाधापरीषहनय जानना चाहिए । 


- ९९ 1 - नवमोऽध्यायः ४२३ 


दीधकालम्‌षितमुरक लत्रह्मचयेस्याधिगतवबन्धमोक्षपदाथेतत्त्वस्य सयमायतनभवितहे- 
तोदंशान्तरात्तिथेगुरणाऽभ्यनुज्ञात्तस्य पवनवच्नि.सद्धतामङ्गीकुवंतो बहुरोऽनङनावमौदयं- 
वृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागादिबाधापरिक्छन्तकायस्य देंशकारप्रमाणपेतमध्वगमन 
संयमविरोधि प्रिहरतो नि राकृतपादावेरणस्य परषशकंराकण्टकादिव्य' धनजातचरणसेद- 
स्यापि सत्तः पर्वोचितयानवाहनादिगमनमस्मरतो यथाकालमावद्यकापरिहाणिमास्कन्दत- 
चर्यापरिषहसहनमवसेयम्‌ । 
__ . स्मशानोद्यानून्यायतनगिरिगूहागह रादिष्वनभ्यस्तपू्ेषु निवसत आदित्यप्रकार- 
स्वेन्दियन्नानपरीक्षितप्रदेशे" कृतनियमक्रियस्य निषद्यां नियमितकालामास्थितवत सिहु- 
व्याघादिविविधभीषणध्वनिश्ववणा्धिवृत्तभयस्य चतुविधोपसगंसहनादग्रच्युतमोक्षमागेस्य 
वीरासनोत्कुटिका्यासनादविचकितविग्रहुस्य तक्तबाधासहन मिषद्यापरिषहविजय 


इति निदचीयते । 
वश्रमपरिखे ् [५1 सरविषमप्रचु रशकराक ५, 
स्वाध्यायध्यानाध्वश्रमपरिखेदितस्य मोहतिकीौ रकपाल्सद्टा - 





॥ ^ 
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, जिसने दकाल तक गुरुकुलमे रहकर ब्रह्मचयंको धारण किया ह, जिसने वन्ध-मोक्ष पदार्थोकं 
स्वरूपृको जान लिया ह, सयमके आयतन शरीरको भोजन देनेके किए जो देशान्तरका अतिथि वना हे, 
गुरुकं दारा जिसे स्वीकृति मिली है, जो वायुके समान नि सगताको स्वीकार करता है, बहत वार अनयन, 
अवमौदयं, वृत्तिपरिसश्यन ओौर रसपरित्याग आदि जन्य वाधाके कारण जिसका शरीरपरिवलान्त ह, 
देश ओौर कालके प्रमाणसे रहित तथा सयमविरोधी मागेगमनका जिसने परिहार कर दिया हं, जिसने 
खड़ाऊं मादिका त्याग कर दिया है, तीक्ष्ण ककड ओौर काटे आदिक विधनेसे चरणमे खेदकं उत्पन्न होने 
पर भी पहर योग्य यान गौर वाहन आदिसे गमन करने का जो स्मरण नही करता हं तथा जो यथाकान 
आवश्यकोका परिपुणं परिपालन करता ह उसके चर्यापरीषहजय जानना चाहिए । 

जिनमे पहले रहुनेका अभ्यास नही किया हं एसे श्मशान, उद्यान, गून्यघर, गिरिगुफा भौर गहू.वर 
आदिमे जो निवास करता है, आदित्यके प्रकार मौर स्वेन्धिय जानसे परीधित प्रदेगमे जिसने नियमक्रिया 
की है, जो नियत्तकार निषद्या लगा कर वैठता ह, सिह मौर व्याघ आदिकी नाना प्रकारकी भीपण 
ध्वनिक सननेसे जिसे किसी प्रकारका भय नही ह्येता, चार्‌ प्रकारके उपसगंक सहन करनेमे जो मोभ- 
मांसे च्युत नही हृभा हँ तथा वीरासन अौर उत्कुटिका आदि आसनकं लगानेसे जिमकां रीर त्रगाय- 
मर्धि नही हुमा हं उसके निषद्याकृत वाधाका सहन करना निपद्यापरीपहनय निभ्चिति होताद्‌ । | 

जो स्वाध्याय, ध्यान आर अध्वश्चमके कारण थककर जो कठोर, विपम नथा प्रचुरमात्राम 


11 द्वन्ध 1 
(१)-परिकरन्त-मू । (२) व्ययनम्‌ दि. १ दि २ (३) प्रतिप आदिन्यग्धद्धिननानप्रपयनि- 
तम्रदेशे इति पाठ । (४) -दे्े प्रकृतत-मू.1 (५)-मकटादिगी-पु । 
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तिनीतोप्मेपु भूमिप्रदेनेप्‌ निद्रामन्‌भवतो यथाकृतेकपादवंदण्डायितादिदायिन. प्राणिबाधा- 
परिहाराय पतितदारुवद' व्यपगतासुवदपरिवतेमानस्य जानंभावनावहितचेतसोऽनुष्ठित- 
व्यन्तरादिविविधोपसर्गादप्यचल्तिविग्रहुस्यानियमितकालां तत्कृतबाधां भ्रममाणस्य शय्या 
परिपटक्षमा कथ्यते । 


मिथ्याढदनोदक्तामपेपरुषावजानिन्दासभ्यवचनानि करोधाम्निलिखाप्रवधनानि 
निश्ृण्वतोऽपि तद्थेष्वसमाहितचेतस. सहसा तत्प्रतीकारं कतंमपि दावनुवतः पापकमं- 
विपाकंमभिचिन्तयतस्तान्याकण्यं तपद्चरणभावनापरस्य कषायविषल्वमात्रस्याप्यनव- 
कागमात्महूदयं कू्ेत आक्रोशपरिपहसहनमवधार्यते । 


तिजितविदसनमुगलम्‌द्गराद्विप्रहुरणताडनपीडनादिभिन्यपिाद्यमानश्रीरस्य व्या- 
पादकेपु मनागपि मनोविकारमकूवेतो मम पुराकृतदुष्कमंफलमिदमिमे वराकाः कि कुवेन्ति 
जरीरमिदं जलवृद्वृद्‌ वह्िनरणस्वभावं व्यसनकारणमेतंर्बाबध्यते, सजानदं 


मम न केनचिदुपहन्यन्ते इति चिन्तयतो वासितक्षणचन्दनानुकतेपनसमदरशिनो वधपरिषह- 
क्षमा मन्यते । 


८०५ ० ^ ~ ~ ~ ~^ ~^ ~~~ 





जर खपरोकं कड व्याप्त एसे अति ज्ञीत तथा अत्यष्ण भूमिश्रदेगोमे एक मृहूतंप्रमाण निद्राका 
अनुभव करता हं जो यथाकृन एक पाञ्वं भागसे या दण्डायित आदि रूपसे शयन करता है, 
व रवट गनेन प्राणियोको होनेवारी वाघाका निवारण करनेके किए जो गिरे हुए लकड़ीके कुन्देके समान 
या मूर्दकि ममान करवट नही वदता, जिसका चित्त जानभावनामे लगा हुजा हे, व्यन्तरादिके द्वार कयं 
गये नानाश्रकारकं उपनर्गोमि भी जिक्षका गरीर चलायमान नही होता गौर जो अनियतकालिक तकत 
चाघक्ने नटन करना ह उनके जय्यापरीपहृजय कही जाती हं । 
।नथ्ाद्रयनकः उद्रकं कटे गये जो क्रोधाग्निकी निखाको वढाते हु एेसे कोधरूप, कठोर, अचज्ञाकर 
नन्यान््प {र जनम्व कचनाको नुनने हुए भौ जिसका उनके विषयमे चित्त नही जाता ह्‌, यद्यपि तत्काल 
प्नीक्ार्‌ कननम तमर्थह फिरमी यह्‌ सव पापकर्मका विपाक हं इस तरह जो चिन्तवन करता है, 
ता उन गच्छाकरा नुन कर्‌ त्पच्चरण कौ भावनाम्‌ तत्पर रहता ह ओौर जो कपायविपके लेदमात्रको सी 
ण ¢ 
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अपन हृदयम अच्कान नहु ठता उसके आक्रोगपरीपहसहन निञ्चित होता है । 
नाप नवार मूग जीर मृद्रूगर आदि अस्वोके दवारा ताडन ओर पीडन आदिसे जिसका गरीर 
नो त-मनाज्नजा स्याद्‌ न्यपि माटनदान्योषर जो छेनमात्र भी मनमे विकार नही लाता, यह मेरे पहरे ‹ 
यं मवे दुप्कमक्रा फल है, यं करार क्या कर नकते हं, यह्‌ जरीर जलके वुलवृकतेके समान विनरण- 


न्खभाच रै, दु सने कारणो ह ये अतियय वावा पवाते ह मेरे सम्यम्नान, सम्यग्द्मन जौर सम्यक्‌ 
न्ना5 नष्ट नदी कर्‌ मक्ना इस प्रकार जो विचार करता ह वह्‌ वसृखासे छीलने मौर चन्देनसे 
न्रनेम नम्नर्नी होता द इनच्धिएु उनक्र ववपरीपहजय माना जाता 
# म 1 
१} -तिननरदन्धन-ता । (>) -नानुबटूर्म ~मू. 1 (३) जानपरिमावना-मु. 1 (४) - नानि ग्ृण्व~मू , दिः 
११ (५) मनवा -मू- 


| 
२ 
1 

# 1 
1, 
| 
कण्व 
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वाह्याभ्यन्तरतपोऽनष्ठानपरस्य तदभावनावदेन निस्सारीङ्ृनमतं पट्तपनताप- 
निष्पीतसारतरोरिव विरदितच्छायस्य त्वगस्थिभिराजालमात्रतन्‌यन्त्रस्य प्राणात्य 
सत्यप्याहारवसतिभेषजादीनि दीनाभिधानम्‌खवंवर्ण्याड गसञ्जादिभिरयाचमानस्य भि- 
क्षाकारेऽपि विद्युदुद्योत्तवत्‌ द्रूपरुध्यमतंर्याचनापरिषहसहनमवसीयते । 

वायुवदसद्धादनेकदेशचारिणोऽभ्युपगतंककालसम्भोजनस्व वाचयमस्य तत्पमित्तम्यः ५ 
वा सक्ृत्स्वतनुदशंनमात्रतन्त्ेस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य वहुपु व्विसेपुः वहृपु च गृहेप॒ भिध्ा- 
मनवाप्याप्यसक्लिष्टचेतसो दातुविशेषपरीभानिरुत्सुकस्य लाभादप्यलाभो मे पगम 
तप इति सन्तुष्टस्यारभविजयोऽवसेयः । 

सर्वाश चिनिधानमिदमनित्यमपरित्राणमिति शरीरे नि गड्धन्पत्वाहिगतमस्कारस्य 
गुणरत्नभाण्डसञ्चयप्रवधनसरक्षणसन्धारणकारणत्वादभ्यपगतस्थितिविघ्ानस्याघ्म्र्षण- १ 
वद्‌ त्रणानुकेपनवद्रा बहूपकारमाहारमभ्युपगच्छतो विरुदधाहारपानसेवन्वपम्यजनिनवा- 
तादिविकाररोगस्य युगपदनेकशतसख्यन्याधिप्रकोपे सत्यपि तद्गव तिना विजहना जननौ- 
पधिप्राप्त्या्यनेकतपोविशेषद्धियोगे सत्यपि गरीरनिस्स्पहत्वान्त्रतिकारानपेधिणो 
रोगपरिपहुसहनमवगन्तन्यम्‌ । 


जो वाह्य ओौर भ्यन्तर तपके अनुष्ठान करनेमे तत्पर हं, जिसने तपकी भावनाकरे कारण ‰५ 
अपने गरीरको सुखा डाला हं, जिसका तीक्ष्ण सूर्यके तापके कारण नार्‌ व छाया रहित वक्रे 
समान त्वचा, अस्थि गौर गिराजाल्मात्रसे युक्त गरीरयन्व गह गवाह, जो प्राणका च्वि 
हति पर भी आहार वसत्ति गौर दवाई आदिकी दीन गन्द कट्कर, मूखकी च्रिवणंना दिगा मन 7 
सज्ञा आदिके द्वारा याचना नही करता तथा भिक्नके समय भी जिनकी मृति विररा ज्मन्न 
समान दुरुपध्य रहती हं एसे साधुके याचना परिपहूजय जानना चाहि? ' 

वायुके समान नि सग होनेसे जो अनेकःदेगोमे विचरण करता ह । जिननं 
स्वीकार करिया है, जो मौन रहता हुं या मापासमित्तिका पालन करना ट, णः 
खानामात्र जिसका सिद्धान्त हं, पाणिपुट ही जिसक्रा पावर ह, वहन दिन नं 
नही प्राप्त होने पर भी जिनका चित्त सक्लेणमे रहन हू, दानाविगधक 
हं तथा लाभमे भी अलाम मेरे लिए परम तप हु उम प्रकार्‌ जा चन्ृष्ट 
जानना चाहिए । 

यह्‌ यव प्रकारके अयुचिं पदार्थोका आश्रय र. यह अनित्य उर्णा 
इम गगीरमे संकन्परदित् होनेने जो विचनमन्वार >, मृणन्पी न्नर 4 

[द.मन्धारणक्ा कारण टोनेने जिमने चनीर्नी न्यितिविवानता न्प्र 
ओन लनानेके नमान याटरेण परन्येप कमनेके चसन 
हे, विरुद आद्ार-पानके मेवनस्प विपमनार डिनते ठाना विररन्सार 


{१} प्राणवियोनं न्त्व-मू!\ (=) नलच्पन्य काआ. हि 1.2: 
शक्षपकार्-आ, दि. >, ता.। 
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तृणग्रहणम्‌पल्षणं कस्यचिद्व्यधनदुःखकारणस्य । तेन शुष्कतुणपरुषरकं राकण्टक- 
निरितमृत्तिकारूकादिव्य'धनकृतपादवेदनाप्राप्तौ सत्यां तत्राप्रगिहितचेतसर्चयशिय्या- 
निषद्यासु प्राणिपीडापरिहारे नित्यमप्रमत्तचेतसस्तृणादिस्पशंवाधापरिषहविजयो वेदितव्य । 


अप्कायिकजन्तुपीडापरिहाराया मरणादस्नानब्रत्तधारिण पटुरविकिरणप्रताप-. 
जनितप्रस्वेदाक्तपवनानी तपांसूनिचयस्य सिध्मकच्छूददूदीणकण्डूयायामूत्यन्नायामपि कण्डू- 
यनविमदंनसघटूनविवजित्तमूतं. स्वगतमरोपचयंपरगतमलापचययोरसंकल्पितमनस 
संज्ञानचारिवविमलसकिलप्रक्षालनेन कमंमरूप ङ्कु निराकरणाय नित्यमुद्यतमतेमेरपीडा- 
सहनमास्यायते । 


सत्कारः पूजाप्रस्चसात्मक. ! पुरस्कारो नाम क्रियारम्भादिष्वग्रत. करणमामन्त्रणं 
वा, तत्रानादरो मयि क्रियते । चिरोषितव्रह्यचयंस्य महातपस्विनः स्वपरसमयनिणेयनस्य 
वहुकृत्वः परवादिविजयिनः प्रणामभक्तिसम्भ्रमासनप्रदानादीनि मे न करिचित्करोति । 
मिथ्यादृष्टय एवातीव भक्तिमन्त. किञ्चिदजानन्तमपि सर्वैनसम्भावनया सम्मान्य स्वर्स- 


व्यचिगोका भ्कोप होने पर भी जौ उनकं आवन नही हमा ह तया तपौविनेषसे जल्छीपधि गौर भराण्ति 


आदि अनेक ऋद्धियोका सम्बन्ध होने पर भी शरीरसे निस्पृह होनेकं कारण जो उनके प्रतीकारकी बपेधा 
नहो करता उसके रोगपरीषहसहन जानना चाहिए । 
जो कों विधनेर्प दु खका कारण हं उसका (तण पदका ग्रहण उपलक्षण ह ! इसक्िर सूखा 
तिनका, कठोर क्क्‌, कटा, तीक्षण मिष्टी जौर शूल आदिकं विघनेसे पैरोमे बेदनाके होने पर उसमे 
जिसका चित्त उपयुक्त चही है तथा चर्या, चाय्या ओौर निषद्यामे प्राणिपीडाका परिहार करेके शि 
जिसका चित्त निरन्तर प्रमादरदित है उसके तृणस्पर्चादि बाधापरीषहजय जानना चाहिए। 
अप्कायिक जीवोकी पीडाका परिहार करनेकं किए जिसने मरणपर्यन्त अस्तानत्रत स्वीकार क्रिया 
है, तीण सूेको किरणोके तापसे उत्पन्न हृए पसीनामे जिसके पवनके दवारा लाया गया धूक्िसंचय चिपक 
गया इ, सिन्म, खाज गौर दादके होनेसे सुजलीक होने पर भी जो खुजलाने, मदेन करने ओर दूसरे 
पदा्थसे धिसनेरूप क्रियासे रहित हं, स्वगत सरका उपचय ओर परगत मलका अपचय होनेपर जिसकं 
मनम क्रित प्रकार विकल्प नही ह्येता तथा सम्यण््नान गौर सम्यक्चारित्रूपी विमल जके प्रक्षाखन 
दासे जो कम॑मल्पकको दूर करनेके किए निरन्तर उद्यतमति हे उसके मलपीडासहन का गया हं! 
 सत्कारका अथं पूजा-प्गसा हे। तथा क्रिया-आरंभ आदिकमे आगे करना या आमंत्रणदेना पुरस्कार 
हं । इन विपयमे वह्‌ मेरा अनादर करता हं। चिरकाकसे मेने ब्रह्मचयंका पालन किया हे महातपस्वी हुः 
स्वसमथ जीर परसमयका निणेयन ह, मेने वहत वार परवादियोको जीतता हँ तो भी कोड ृञे प्रणाम, 


ओौरभक्नि नदी करता जौर उत्साहे आसन नही देता, मिथ्याद्‌ष्टि ही अत्यन्त भक्तिवारे होते दै, कर 
===-~--------------~~---------------------- ~~ = ~ ~ ~~ 


(१)-व्वयन-मु- । (२) -स्वेदात्तपव-पु.1 (३) -रोपचयगत-मु.! (४) सज्ञान-म. 1 (५)-पकजाल- 
निरा-पु । (६) वायन 1 केगलुञ्चनस्काराम्यामूत्यन्नेदसहन सरुसामान्यसहनेऽन्तर्भवतीति न पृथगुक्तम्‌ । 
नत्तार्‌- मु 1 (७)-उनोऽपिक्रि-मु-! (८) न्वयास्नप्रभा-ता.। 
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मयप्रभावन कूवेन्ति । व्यन्तरादयः पुरा अत्यृग्रततपसां प्रत्यग्रपूजा निवेतेयन्तीति मिथ्या 
श्रतियेदि न स्यादिदानी कस्मान्मादृशां न कूवेन्तीति दुष्प्रणिधानविरहितचित्तस्य सत्कार- 
पुरस्कारपरिषहुविजथ इति विज्ञायते । 

अङ्खपूवेप्रकीणेकविशारदस्य शब्दन्यायाध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादितरे भास्कर 


प्रभाभिभूतखद्योतो्योत्तवन्नितरां नावभासन्त इति विज्ञानमदनिरास प्रज्ञापरिषहजय 


प्रत्येतव्य । 
~ अनोऽयं न वेत्ति पशुसम इत्येवमा्धिश्षेपवचन सहमानस्य परमदु्चरतपोऽनुष्ठा- 
थिनो नित्यमप्रमत्तचेतसो मेऽ्यौपि ज्ञानातिशयो नोत्पद्यत इति अनभिसन्दधतोऽ्ञानपरि- 
पहजयोऽवगन्तव्यः । 

परमवैराग्यभावनाशृ हृदयस्य विदितसकलपदाथंतत्तवस्याहंदायतनसाधुधरममपूजकस्य 
चिरन्तनप्रत्रजितस्याद्यापि मे जानातिरयो नोत्पद्यते । महोपवासाचनुष्ठायिना प्रातिहा्य- 
विशेषाः प्रादुरभूवषिति प्रापमात्रमनथिकेयं प्रब्रज्या । विफलं त्रतपरिपालनमित्येवमस- 


1 


नदी जाननेवाके को भी सवज समन्ञ कर आदर सत्कार करके भपने समयकी प्रमावना करते ह, व्यन्तरा- 


दिक पहर अत्यन्त उग्र तप करनेवालोकी प्रत्यग्र पूजा रचते थे यह्‌ यदि मिथ्या श्रुति नही हं तो 
दस समय वे हमारे समान तपस्वियोकी क्यो नही करते ह इस प्रकार लोट अभिप्रायसे जिसका 
चित्त रहित हं उसके सत्कारपुरस्कारपरीषहजय जानना चार्हिए 
मे अद्ध, पूवं मौर प्रकीर्णक शास््ोमे विशारद हुं तथा शन्दचास्व, न्यायशस्ते ओर अध्यात्मशास्तरमे 
निपुण हूं । मेरे आगे दूसरे जन सूयेकी प्रभासे अभिभूत हुए खद्योतके उद्योतके समान विरकूल नही 
सशोभित होते हे इस प्रकार विज्ञानमदका निराशं हौना ्रज्ञापरिषहजय जानना चाहिए । 
यह्‌ मृखं हं, कुछ नही जानता ह, पशुकं समान हं इत्यादि तिरस्कारके वचनोको म सहन करता हु 
मने परम दुक्वर तपका अनुष्ठान किया हे, मेरा चित्त निरन्तर प्रमत्त रहता है, तो भी मेरे अभी तक 
भी जानका अतिशय नही उतपन्न हुआ है इस प्रकार विचार नही करनेवारेके अज्ञानपरिषहनय जानना 
चाहिए । हिः 
परम वैराग्यकी भावनाते मेरा हृदय शुद्ध है, मेने समस्त पदार्थौके रहस्यको जान लिया ह" म 
अरहन्त, आयतन, साधु गौर घर्मका उपासक ह, चिरकारसे म व्रजित हूं तो मी मेरे अभी भी नानाति 
र्थ नही उत्यन्न.हआ ह । महोपवास आदिका अनुष्ठान करनेवालोके प्रातिहायेविषेप उत्पन्न हुए 
यहं प्रलापमात्र है, यह प्रत्रज्या अनर्थक है, व्रतोका पार्न करना निरर्थक हे इत्यादि बातोका द्ंनविगुटि 
, के योगसे मनमें नही विचार करनेवाले के अद्ररंनपरिषहसहन जानना चाहिए । 
(१)-जय प्रतिज्ञा-म.। (२)-अवकेप-मु ।-च्विक्षेप-दि. १, दि" २। (३) मेऽचत्वेऽपि विन्ा-मु 1 


१५ 


१०५ 


२१ 
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एव परिषहान्‌' असंकल्पोपस्थितान्‌ सहमानस्यासक्लिष्टचेतसो रागादिपरिणामास- 
वनिरोधान्महान्सवरो भवति । 


आह, किमिमे परिषहा- सवं ससारमहाटवीमतिक्रमितुमभ्युखत्तममिग्रवन्ति उत 
करश्चित्रतिविशेष इत्यच्ोच्यते--अमी व्याख्यातरधणा क्षुदादयद्चारित्रान्तराणि प्रति 
भाज्या । नियमेन पृनरनयो प्रत्येतव्या -- 

सूक्ष्म साम्परायचछद्मस्थवीतरागयोशचतुदंश \ १० ॥ 

क्षूत्पिपासारीतोष्णदंशमङकचर्याशय्यावधालाभरोगतृणस्पदे मलप्रनाजानानि । “चतु- 
देश" इति वचनादन्येषा परिषहाणामभावो वेदितव्यः । ओह युक्तं तावद्रीतरागच्छ- 
स्थे मोहनीयाभावात्‌' तत्कृतवक्ष्यमाणाष्टपरिषहाभावाच्चतुदं सनियमवचनम्‌ । सृ्म- 
साम्पराये तु मोहोदयसद्‌भावात्‌ "चतुदंश'इति नियमो नोपपद्यत इति ? तदयुक्तम्‌ ; सन्माव्र- 
त्वात्‌ । तत्र हि के्वरो छोभसञ्ज्वलनकषायोदयः सोऽप्यतिसृष्ष्मः। ततो वीतरागछद्य- 
स्थकल्पत्वात्‌ चतुदश 'इति नियमस्तत्रापि युज्यते । नन्‌, मोहोदयसहायाभावान्मन्दोद- 


उस प्रकार जो सकल्पके विना उपस्थित हुए परीपरहौको सहन करता हँ भौर जिसका चित्त सक्रेग 


रहित ह उसके रागादि परिणामोके आस्रवका निरोघ होनेसे महान्‌ संवर होता हं । 
ससाररूपी महा जटवीको उल्कंषन करनेकं लिए उदयत हुए पुरुषको क्था ये सब परीषह प्राप्त होती 
ह या कों विभेपता हं इसकिए यहां कहते ह--जिनके लघ्षण कह आए ह एसे ये क्षुधादिक परीषह 
अलग अलग चारित्रक प्रति विकल्पसे होते ह । उसमें मी इन दोनोमे नियमसे जानने योग्य-- 
घरकष्मसाम्यराय ओर छञस्थवीतरागके चौदह प्रीषद सम्मव हैँ ॥ १०॥ 
लुधा, पिपासा, गीत, उष्ण, दं मलक, चर्या, जञय्या, वध, अक्ाभ, रोग, तृणस्पद, मल, प्रज्ञा ओर 
4 प चह परीपहं हं । सूत्रमे आए हुए चतुदश" इस वचनसे अन्य परीषहोका अभाव जानना 
गका--वीतरागछ्शरस्थके मोहनीयके अभावसे तक्करत आगे कहे ज नेवाठे आठ परीषहोका अभाव 
टोनेशषे चौगह्‌ परीपहोकते नियमका वचन तो युक्त है, परन्तु सृष्मसास्पराय गृणस्थानमे मोहनीयका 
उदय होनेसे चौदह परीपह्‌ होते ह ह नियम नही वनता। 
समाघान-- परह्‌ कहना अयुक्त ह, क्योकि वहो मोहनीयकी सत्तामात्र ह । वर्हापिर केवल रोभ- 
यज्ज्वलन कयायका उदय होता हं मौर वह्‌ मी अतिसृष्म होता हे इसङ्िए वीत्तराग छच्यस्थके समान 
टोनेते नृत्ममाम्यरायमे भी चौदह परीपह्‌ होते हं यह्‌ नियम वन जाता हं । ४ 
(१) -प्टान्‌ नह-रु-। (२) चमणीयमवाएु ए पत्नानाणा उ जाङ्मे । गदूढ्मभि ङंछामोत्यो छज्मत्वं 
चो्ेम ।।-पन्वक्त° ढा ४, गा २२।-(३) मूद्रितप्रतौ मोहनीयामावाद्रक्यमाणनागन्यारतिस्वीनिपद्याकोशयाचनः- 


मत्कारयुरन्कानाद्गंनानि तन्ड्ताप्ट-इति पाठ । छिखितवतिष्‌ च तवव । पर नासौ सम्यक्‌ प्रतिमातिः 
सशोधिन पारस्तु नत्त्वायंवातिक्पाखानूत्नारी इति नोऽ योजित, । {४}. केवललोभ-मु.। 
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यत्वाच्च क्षुदादिवेदनाभावात्तत्सहनकृतपरिषहन्यपदेशो न युक्तिमवतरति ? तच्च । 
कि कारणम्‌ ? शक्तिमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । सर्वथिंसिद्धिरेवस्य सप्तमयथिवीगमन- 
सामथ्येन्यपदेशवत्‌ । 

आह्‌, यदि शरीरवत्यात्मनि परिषहस्निधानं प्रतिज्ञायते अथ भगवति उत्पन्नकेवल- 
ज्ञानं कमचतुष्टयफलान्‌भवनवरावतिनि कियन्त उपनिपतन्तीत्यत्रोच्यते । तस्मन्युन -- 

एंकादश्च जिने ॥ ११ ॥ 

निरस्तघातिकमंचतुष्टये जिने वेदनीयसद्भावात्तदाश्चया एकादशपरिषहा सन्ति । 
ननु च मोहुनीयोदयसहायाभावात्क्ुदादिवेदनाभावे परिषहन्यपदेश्चो न युक्तः ? सत्यमेव- 
मेतत्‌--वेदनाभावेऽपि द्रव्यकमंसद्भावापेक्षया परिषहोपचार क्रियते, निरवशेषनिरस्त- 
ज्ञानातिक्षये चिन्तानि रोधाभावेऽपि तत्फलकरम॑निहरणफकपेक्षया ध्यानोपचारवत्‌ । 
अथवा--एकादश जिने "न सन्ति'हति वाक्यशेष कल्पनीयः; सोपस्कारत्वात्सूत्राणाम्‌ । 


क 
शका--इन स्थानोमें मोहक उदयकी सहायता नही होनेसे ओर मन्द उदय होनेसे क्षुधादि वेदनाका 
अमाव हु इसलिए इनके कायंरूपसे परीषह' सन्ना युक्तिको नही प्रप्त होती । 
समाधान--एेसा नही ह्‌, क्योकि यहं शक्तिमात्र विवक्षित ह । जिस प्रकार सर्वाथसिद्धिकं देवकं 
सातवी पृथ्वीके गमनके सामथ्य॑का निदे श करते हं उसी प्रकार यहां भी जानना चादिए । 

--- यदि शरीरवारे आत्मामे परीषहोके सश्निधानकी प्रतिज्ञा की जाती हं तो केवलन्ानको प्राप्त 
जौर चार कर्मकरे फलकं अनुभवनके वशवर्ती भगवानूके कितने परीषह प्राप्त होते हं इसर्ए यहाँ 
कहते है । उनम तो-- 

जिनमे ग्यारह प्रीपह सम्भव ह ॥ ११॥ 

जिन्होने चार धातिया कर्मोका नाश कर दिया हं एस जिन भगवानूमे वेदनीयकमंका सद्भाव 
होनेसे तन्निमित्तक ग्यारह परीषह होते हं । 

रका--मोहनीयके उदयकी सहायता न होनेसे क्षुधादि वेदनाके न होनेपर परीपह सना युक्न 

नही ह्‌ । 

समाधान--यह्‌ कथन सत्य ही हं तथापि वेदनाका अमाव होनेपर भी द्रव्यकमेके सद्मावकी अपेधा 

से यहीं परीषहोका उपचार किया जाता हुं । जिस प्रकार समस्त जानावरणकं नाज हौ जानेपर एवः 

साथ समस्त पदार्थोके रहुस्यको प्रकारित करनेवारे केवलनानातिगयके होनेपर चिन्ता-निरोधका 

अभाव होनेपर भी कर्मोके नाश रूप उसके फलकी अपेक्षा ध्यानका उपचार किया जाता हं उसी प्रकार 

ही परीषहोका उपचारसे कथन जानना चाद्िए, अथवा जिन भगवानूमे ग्यारह परीपह नदी ह" 


कल्पना 


इतना वाक्यगेय कल्पित कर ऊेना चाहिए क्योकि सूत्र उपस्कारयहित होते हं । वाक्य येपकी कल्पना 


(१) “खुग्पिवासुण्हसीयाणि सेज्जा रोगो वहो मलो । तणफानो चरीया व॒ ठनेवगानम जौगिनृ ~ 
पञ्चसण० द्वाः ४, शा. २२। (२) नन्‌ मोह-पु.। 
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र< 


४३० सर्वाथिसिद्धौ [९।११ 


“कल्प्यो हि वाषयरेषो वाक्यं च वक्तर्थधीनम्‌" इत्युपगमात्‌ मोहोदयसहायीकृतश्रुदादि- 
'वेदनाभावात्‌ "न सन्ति इति वाक्यदोषः । 


करनी चाहिए ओौर वाक्य ववताके अधीन होता हे' एेसा स्वीकार भी किया गया हूं ! मोहके उदयकी सहा- 


यतात होनेवाी क्षुधादि वेदनायोका अभाव होनेसे "नही है ' यह वाक्यरेप उपन्यस्त किया गय। ह । 
विशेषाथं--जिन भगवान्‌के असाता वेदनीयका उदय होता हं ओौर यह क्षुधादि वेदनाका कारण 
है इसक्तिए यहा जिन भगवान्‌के कारणकी दुष्टिसेक्षुधादि ग्यारह परीषहं कहे जाते हं । पर क्या सच. 
मुचमे जिन भगवानृके क्षुधादि ग्यारह परीषह्‌ होते हं यह एक प्रश्न हँ जिसका समावान टीकामे दो 
प्रकारसे किया है । पहर तो जिन भगवानके क्षुधादि परीषहोके होनेके कारणके सद्भावकी अपेक्ष 
उनके अस्तित्वका निदेश किया ह पर कार्यलूपमे ये क्षुधादि ग्यारह परीषह जिन भगवानूके नही दते 
इसलिए इस दृष्टिसे न सन्ति' इस वाक्यशेषकी योजना कर वहा उनका निषेध किया ह । अव यहा 
यह्‌ देखना हँ कि जिन भगवान्‌के क्षुधादि ग्यारह परीषह नही होते यह कंसे समश्चा जाय । वे इस कालमे 
पाये तो जाते नही, इसलिए प्रत्यक्ष देखकर तो यह्‌ जाना नही जा सकता । एक मात्र आगमको पृष्ट 


करनेवारी युक्तिथा ही शेष रहती ह जिनके अवलम्बनसे यह्‌ बात समक्ञी जा सकती हं, अत. यहा 
उन्दीका निदेश करते हं-- 


१, केवटी जिनके शरीरमे निगोद ओौर त्रस जीव नदी रहते । उनका क्षीणमोह्‌ गुणस्थानमे 
अभाव होकर वे परमं ओदारिक शरीरके धारी होते हं । अत. मूख, प्यास ओर रोगादिकका कारण 
नही रहुनेसे उन्हे भूख, प्यास गौर रोगादिककी बाधा नही होती । देवोके शरीरम इन जीवोके न होसे 
जो विभेपता होती हं उससे अनन्तगुणी विशेषता इनके शषरीरमे उत्पन्न हो जाती हं । 

२, श्रेणि आरोहण करने परं प्रशस्त प्रृतियोका अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा बढता जाता हं 
ओौर अप्रशस्त प्रकृतियौका अनुभाग प्रति समय अनन्तगुणा हीन होता जाता ह । इसलिए तेरह 


गुणस्थानमे होनेवाला असाता प्रकृतिका उदय दतना बलवान्‌ नही होता जिससे उसे क्षुधादि कार्यका 
सचक माना जा सक । 


॥ 

३, असाताकी उदीरणा छठे गृणस्थान तक ही होती है, आगे नही होती, इसकिए उदीरणाके 
अभावमे वेदनीय कमं क्षुवादिरूप कार्य॑का वेदन करानेमे असमथ ह । जब कि केवली जिनके शरीरको 
पानी ओर भोजनक ही आवश्यकता नही रहती तब इनके न मिलनेसे जो क्षुधा गौर तृषा होती हं वहं 
उनके हो ही केसे सकती ह । वेदनीय क्म॑का कायं कुछ शरीरमे पानी तत्तव ओौर भोजन तत्वका अभाव 
करना नही हं । वास्तवमे इनका अभाव अन्य कारणोसे होता ह । ह, इनका अभाव होनेपर इनकी 
ूर्तिके किए जो वेदना होती ह वह्‌ वेदनीय कमक काम हँ । सो जन कि केवली जिनके शरीरको 
उनकी आवग्यकता ही नही रहती, तव वेदनीयके निभित्तसे तज्जनित वेदना कंसे हो सकती ह ? अर्थात्‌ 


३० नही टो सकती । 


य 
(१) कल्प्यो हि वक्यशेपौ वाक्य वक्तयवीन हि 1'-पा. म. भा. १, १, ८} (२)-मावात्‌ । आह मु. । 
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आहे, यदि सृक्ष्मसाम्परायादिषु व्यस्ता परिषहाः रथ समस्ताः, ताः क्वेति-- 
बादरसास्पराये सर्वे । १२॥ 


साम्परायः कषाय. । बादर: साम्परायो यस्य स बादरसाम्पराय इति । नेद गुणस्थान- 
विर षग्रहणम्‌ ! कि तहि ? अथं निदेश. । तेन प्रमत्तादीना सयतानां ग्रहणम्‌ । तेषु हि 
अक्षीणकषायदोषत्वात्सवं संभवन्ति । कस्मिन्‌ पुनर्चारित्रे सर्वेषा सम्भव. ? सामायिक- 


, च्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसंयमेषु रत्येकं सवषा सम्भव । 


४, केवली जिनके साताका आस्लव सदाकार होनेसे उसकी निजंरा भी सदाकाल होती रहती है, 


सकए जिस कालमे असाताका उदय होता है उस कालमे केवत उसका ही उदय नही होता किन्तु 
अनन्तगुणी शक्तिवारे साताके साथ वह उदयमे आता हं । माना करि उस समय उसका स्वमुखेन उदय 
ड पर वह्‌ प्रति समय बेधनेवाठे साता कमंपरमाणुगोकी निजंराकं साय ही होता हे, इसलिए असाताका 
उदय बहा क्षुधादिरूप वेदनाका कारण नही हो सकता । 

५, सुखं दुखका वेदन वेदनीय क्मका काये होने पर भी वह मोहनीयकी सहायतासे ही होता हं । 
यत केवली जिनके मोहनीयका अभाव होता ह अत वहा क्षुधादिरूप वेदनामोका सद्भाव मानना यूषित 
संगत प्रतीत नही होता। इन प्रमाणोसे निर्चित होत्ता हं कि केवली जिनके क्षुधादि ग्यारह्‌ परीपह 
नही होते । 

कहते हं--यदि सृक्ष्मसाम्पराय आदिमे अलग-अलग परीषह्‌ हते ह तो भिलकर वे कहीं होते दै, 
यु बरतलानेके छिए अगेका सूत्र कहते है- | 

वादर्साम्परायमें सब परीपह सम्भव ह ॥ १२॥ 

साम्पराय कषायको कहते ह । जिसके साम्पराय वादर होता ह वह वादस्माम्पराय कटाता ह । 
यह्‌ गुणस्थान विरेषका ग्रहण नही हं । तो क्या हं ? साथंकनिदेश हं । इससे प्रमत्त आट्क 
संयत्तोका ग्रहण होता ह । इनमे कषाय गौर दोषोके क्षीण न होनेसे सव परोप सम्भव हं । 

शका--तो किस चारित्रमे सव परीषह्‌ सम्भव हं ? । 

समाधान-सामाथिक, छेदोपस्थापना गौर परिहारविगुद्धिसयम इनमेमे प्रत्येकम सवं परापरं 
सम्भव ह । निः 

विरोषा्थं--बादरसाम्पराय अनिवृत्तिकरण नामक नौवे गुणस्थानका दूसरा नाम ट्‌ । नाव 
गुणस्थान तक स्थूल कषायका सद्माव होता हं, इसरिए अन्तदीपक न्यायसे इस गुणम्थानका नाम 1 
बादरसाम्पराय ह। यह वादरसाम्पराय' पदसे इस गुणस्यानका रहण न हा इसीद्धिषु टीपः 
इसका निपेध किया है, कयो कि वादरसाम्परायमे तो वाईस परीपह सम्भव हं, वाठ्ग्माम्पगव नामक 
नरव गुणस्थानमे नही । कारण कि इस गुणस्थानमें दशंनमोहुनीयका उदय नहो होना । व्यनमहनीय- 

(१) समस्ता क्वेति म. (२) 'निसेज्जा जायणाकोमो अरु उत्वनग्या । मकारो वना मोत 

वावीसा चेव राभिस \'-पञ्चसं० द्वा. ४, गा. २३१ (३) जलीणाथयत्वाल्मके-भा, दि, १ दि >, ना. 
(४) -सयमेप्वन्यतमे समु , ता.! 
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आह, गृहीदमेतत्रिषहाणां स्थानविदोषावधारणम्‌, इं तु न विद्यः कस्याः प्रकृतेः 
कः कार्यं इत्यद्रोच्यते-- 
ज्ञानादरणे प्रज्ञाऽज्ञाने 1 १३ ॥ + ॥ 
इदमयक्तं वर्तते ! किमत्रायुक्तम्‌ ?जानावरणे सत्यजानपरिषह उपपद्यते, जापर 
पट्‌ युतस्तदपाये भवतीति कथ जानावरणे स्यात्‌ ? इत्यतोच्यते--धायोपसमिकी प्रा 
अन्यस्मिन्‌ नानावरणे सति मदं जनयतिन सकठावरणक्षये इति जञानावरणे सतीत्युपपद्यतं । 
पुनरपरयो. परिषहयोः प्रकृतिविदोषनिदंश्माह-- -- 


५, 


न 
~-~--~--~^-~~~~~~~~~~~-~~~-~~-~~^~^~^~^~-~ˆ~-~------- ~~ न = 
तीन भेद हं । उनमेसे सम्यक्त्वमोहनीयका उदय सातवे गुणस्थान तक ही सम्भव हे, क्योकि यहं 


1 
=] 


कः वेदक सम्य होता है, इसि यहां पर बादरसाम्पराय अर्थात्‌ सयू कषाये सव परीषह सम्भव 
ह यही अर्थं छेना चािए। 
कृते दहै--उन परीपटोके स्थानविगेषका अवधारण किया, किन्तु हंम यहं नही जानते कि किस 
्रक्ृनिका क्या कायं द इसलिए य्होपर यह कहते हे-- 


्ञानाबरणके सद्भावमे प्रज्ञा ओर अज्ञान परीपह होते ह ॥ १२॥ 
यका--यह्‌ अयुक्त हं 7 
प्रतिधेका--यहीं क्था अयुक्त हं । ए 
ंका--माना क्रि जानावरणके होतेपर अज्ञान परीषह्‌ उत्पन्न होता ह परन्तु रज्ञा परीपहं 
उसके अभावमे होता ह इसलिए वह्‌ नानावरणके सद्मावमे केसे हो सकता हं ? 
नमावान-- यहां कहते ह--भायोपनमिकी प्रज्ञा जन्य जानावरणके होनेपर मदको उत्पत्च करती 


ह, समस्त जानावरणके धय होनेपर्‌ नही, इसलिए जानावरणके होनेपर प्रज्ञा परीपह्‌ होती ह्‌ यह कथन 
चन जाना ट । 


५. 


9 


विधे्रार्थ--चिकट्यका अं श्रुनजान ह, इसलिए जहाँ तक श्रुतजान होता हं व्हा तक "मृ अधिक 
जनना ह, यह बुद्ध भी नही जानता" एसा विकल्प टेखा जाता ह । यद्यपि दस प्रकारका विकल्प 
ररनेयाले व्यमितिको अविकः नानका लाभ जानावरण कर्मक अकृष्ट भयोपदामसे होता हे तयापि जवः 
नरं क्षायोपममिकः जान होता है नभी नकत यह्‌ विकल्प होता ह गीर भायोपमिकं ज्ञान उदयस्नपेक्ष 
लना र उर्मि कला पर टस प्रकारके विकल्पक मुख्य कारण जानावरण कर्मकरा उदय कटा दे। 


[1] [) 
1 


वने जवोन्ने मोष्काय न्ह्ले हृएु भी देना भाव होता हं कि मं भहाप्रान हू मेरी वरावर कने 
वान न्य -ल< नही ।' प यहा मोह्छे उ्टयमे दोनेवाने दम भावका ग्रट्ण नही करिया हं । वहा त। 
भ्न उथाननावस जो इनयन्नानन्ने मटाजान माननेका विक्त्य टोना ह उसीका ग्रहण क्रिया द 
मं प्रगार ज्यनावरपफे च्दृमावमे प्रमा मौर जजान दो परीपह दते ह यह्‌ निच्तित दाताहं । 


॥ 


क [५1 = क श व्च ५ =+ = 
पुन, जन्य द पनीष्टोकी प्रकरनि विवेका डान कराने नवि जामेका मूच कटं ह-- 
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दशंनमोहास्तराययोरदक्षेनालामौ \! १४ \ 
यथासख्यमभिसम्बन्ध । दशेनमोहे अदशं नपरिषहो, लाभान्तराये अ्ाभपरिषह्‌ इति। 
आह्‌, यचाद्ये मोहनीयभेदे एक. परिषह्‌ , अथ द्वितीयस्मिन्‌ कति भवन्तीत्यत्रोच्यते-- 


चारित्रमोहं नारन्यारतिस्त्री निषद्याक्रोरयाचनासत्कारपुरस्काराः \ १५ ॥ 


दशनमोह ओर अन्तरायके सुद्धावमे कमसे अदशेन ओर्‌ अलाभ परीषह होते है ॥१४॥ 


_ _ इस सूत्रमे यथासख्य' पदका सम्बन्ध होता हं । दरोनमोहकं सद्भावमे अदन परीषह होता हं 
मौर राभान्तरायके सद्भावमे अलाभ परीषह्‌ होता ह । 


विश्ेषाथे--दशेनमोहसे यहा सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृत्ति छी गदं हं । इसका उदय रहते हुए चल, 
मल ओर अगाढ दोष उत्यन्न होते हं । सम्यक्त्वके रहते हुए भी आप्त, आगम ओौर पदा्थोकि विषयमे 
नाना विकल्प होना चल दोष हु । जिस प्रकार जके स्वस्थ होते हुए मौ उसमे वायुके निमित्तसे तरग- 
माला उठा करती हं उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष यद्यपि अपने स्वरूपमे स्थित रहता है तथापि सम्यक्त्व 
मोहुनीयके उदयसे आप्त, आगम मौर पदार्थोकि विषयमे उसकी बुद्धि चलायमान होती रहती हं 
यही चरु दोष ह! मर्का अथं मेरु ह । शकादि दोषोकं निमित्तसे सम्यग्दशंनका मलिन होना मल 
दोष ह । यह भी सम्यक्त्व मौहनीयके उदयमे होता हं । तथा अगाठका अथं स्थिर न रहना हं । सम्य- 
दुष्ट जीव रौकिक प्रथोजनवश कदाचित्‌ तत्त्वस चलायमान होने गता हं । उदाहरणाथं- 
अन्य अन्यका कर्ता नही होता यह्‌ सिद्धान्त ह ओौर सम्यग्दृष्टि इसे भले प्रकार जानता हं पर रागव 
वह इस सिद्धान्त पर्‌ स्थिर नही रह पाता । वह्‌ पारमार्थिक कार्यको भी कौकिकप्रयोजनका प्रयोजक 
मान बैठता ह । इस प्रकार सम्यक्त्वे मोहनीयके उदयसे ये तीन दोष होते ह । ये तीनो एकह फिर भी 
भिन्न भिन्न अभिभ्रायकी दृष्टिसे यहा इन्हे पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे परिगणित्त किया हें । प्रकृतमे इसी दोषको 
ध्यानम रखकर अदन परीषहका निर्देश किया ह । यह्‌ दश्नमोहनीयके उदयसे होता हं इसकिए 
इसे दकशंनमोहनीय का काये कहा हं ! भोजनादि पदार्थोका न प्राप्त होना अन्य बात हं पर भोजनादि 
पदार्थोकि न भिरे पर जिसके अलाभ" परिणाम होता हं उसका वह परिणाम लामान्तराय करमंका 
कार्य होनेसे अलसको लाभान्तराय कम॑का काये कहा हं । परके काभको स्वका लाभ मानना मिथ्यात्वं 
दक्ंनमोहनीयका कायै है इसकिए यहा इसकी विवक्षा नही हं 1 यहा तो अलाभ परिणाम किसके उदयमे 
होता है इतना ही विचार किया गया हं । इस प्रकार गदशेनमाव मोहनीय क्मका मौर मलाभभाव 
खाभान्तराय क्मका कायं हं यह्‌ निरिचित होता हे। 
कहते हं--यदि आदिकं मोहनीयके भेदके होनेपर एक परीषह होता हँ तो दूसरे भेदकं होनेपर कितने 
परीषह होते ह इसक्िए आगेका सूत्र कहते हं-- - 
` चासिमोहके सद्धावमें नाग्न्य, अरति, स्री, निषधा, आक्रोशन, याचना ओर 
सत्कारपुरस्फार परीप्ह होते हं ।\ १५॥ 
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पु वेदोदयादिनिमित्तत्वाननाग्यादिपरिषहाणां मोहोदयनिमित्तत्व प्रतिपद्यामहे । 
निपद्यापरिषहस्य कथम्‌ ? तत्रापि प्रणिपीडापरिहारा्थत्वात्‌ । मोहोदये सपि प्राणि- 
पीडापरिणाम- सजायत इति । 
अवजिष्टपरिषहप्रकृतिविकेषप्रतिपादनार्थमाह-- 
वेदनीये शेषाः \\ १६ ॥ 
उक्ता एकादश परिषहा. । तेभ्योऽन्ये शेषा. वेदनीये सति "भवन्तिदति वाक्यदोषः । 
के पुनस्तं ? शुलिपासाशीतोष्णदशमशकचर्याशिय्यावधरोगतृणस्पद्ं मरपरिषहा- । 


गका--नाग्त्यादि परीषह्‌ पुवेदोदय आदिके निमित्तसे होते ह इषु मोहोदयकौ उनका मिभ 
कदत हं पर निषचापरीषृह मोहोदयके निमित्तसे कंसे होता है ? 

समाधान--उसमे भी प्राणिपीडाकं परिहारकी मृख्यता होनेसे वह मोहोदय निमित्तक माना गया 
दे, क्योकि मोहोदयकं होने पर प्राणिपीडारूप परिणाम होता हं । 

विजेपा्थे--अगे चर्या भौर शय्याको वेदनीयनिमित्तकं कहा हं गौर यहा निषद्याको मोहनीय- 
निमित्तकृ । ये तीनो परीषह्‌ एक श्रेणिक ह । फिर क्या कारण हं कि इनमेसे निषद्याको मोहोदय निमि- 
तक कटा है । यदि चर्या गौर शय्या परीषह्‌ वेदनीयनिमित्तक होते हं तो इसे वेदनीयनिभित्तक क्यों 
नही माना जाता । यह्‌ एकं प्रन ह जिसका उत्तर टीकामे दिया हे । वहां बताया है कि प्राणिपीडा- 
सपर परिणाम मोहोदयसे होता हं गौर निषद्यापरीपहजयमे इस प्रकारके परिणामपर विजय पानेकी 
मूम्यता ईं। यही कारण इ कि निषदयाको चास्तरिमोहमिभित्तक माना हे । माना कि इस विवक्षासं 
चा ओर जय्या परीपहको भौ मोटोदयनिमित्तक मान सकते थे पर वहा कण्टकादिकके निमित्ते 
नेवा वेदनाकी मुर्यता करके उक्त दोनो परीपह्‌ वेदनीयनिमित्तकं के हे । तात्प यह्‌ हं कि 
चर्वा. य्या भौर निपा इनमे प्राणिपीडा ओौर कण्टकादिनिमित्तक वेदना ये दोनो काय सम्भव हे ! 
उ्सल्िए्‌ इन दोनो कार्योका परिजान करानेके किए निषद्याको मोहृनिमित्तक ओर जेष दोको वेदनीय- 
निमिलक कटा ₹ै। 
भव अवधिष्ट परीपहोकी प्रकृति विगेपका कथन करनेकं किए जागेका सूत्र कहते है-- 

वाके सब प्रीपह वेदनीयकषे सद्भावे रोते र ॥ १९ ॥ 

ग्यानदर्‌ परीपट्‌ पदक कहं आये हं । उनसे अन्य नेप परीपह हं । वे वेदनीयकं सद्भावमे होते 
यदं भवन्ति यह उक्ययेप हं । 
यकारे कौन कौनिटै ? 
नमाव्रान--नन्ा विसा, चीन, उप्ण, देभमगक, चर्या, चय्या, वध, रोग, तृणस्पग भौर 
मन्पर्मापर | टु 

विथेवाठ--गरीरमे भोजनक कम लेना, पानीका कम हीना, कण्टका सृखना, ऋतुमे खण्डी या 
गर्मी टीना. ठाम-मन्टररका कोटना. समन = जयन करने समथ कष्टक आदिका चूभना, किनीके 


५ भ [१ 
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न ्रत्यात्मनि प्रादुभवन्त कति युगपदवतिष्ठन्त 

इत्यत्रोच्यते-- ॥ 
एकादयो भार्या युगपदेकस्मिन्तकाश्चविश्षतेः ॥ १७ ॥ 

आङ्भिविध्यथं । तेन एकोनविशतिरपि क्वचित्‌ युगपत्सम्भवतीत्यवगम्यते । तत्कथ- 
मिति चेदुच्यते--सीतोष्णपरिषहयोरेकः शय्यानिषद्याचर्याणा "वान्यतम एव भवति एक- 
स्मिन्नात्मनि । कुत ? विरोधात्‌ । तत््रयाणामपगमे युगपदेकात्मनीतरेषा सम्भवादेकोन- 
-विशतिविकस्पा बोद्धव्या । नन्‌ प््ञाज्ञानयोरपि विरोधाद्ुगपदसम्भव ? श्रुतज्ञानापेक्षया 
प्रजापरिषह्‌ अवधिज्ञानौद्यभावापेक्षया अजानपरिषह इति नास्ति विरोध । 

जह्‌, उक्ता गुप्तिसमितिमरनुप्रक्षापरिषहनथा सवरहेतव पञ्च । सवरहेतुरुचा- 
रित्रसञ्ज्ञो वक्तव्य इति तदमेदप्रदरंनाथंमुच्यते-- 


प 
द्वारा, मारना, गाी-गरौज करना, शरीरम रोगका होना, तिनका आदिका चुभना मौर शरीरमे मल्का 


जमा होना आदि अपने अपने कारणोसे होते हं । इनका कारण वेदनीय कमा उदय नही हं पर इन 
कामोके होने पर भूखको वेदना होती ह, प्यास लगती हं आदि वह्‌ वेदनीय कर्म॑का कायं हँ । एसा यहा 
अभिप्राय समक्षना चाहिए । ॥ 

कहते हे, परीषहोके निमित्त, लक्षण गौर भेद कह । प्रत्येक आत्मामं उत्पत होते हए वे एक साथ 
कितने हो सकते हे, इस बातको बतलानेके किए आगेका सूत्र कहते हं-- 
एक साथ एक आत्मामं एके केर उनीस तक परीषह विकल्पसे हो सकते हँ ॥ १७॥ 

यहा आड्‌" अभिविधि अथ॑मे आया हं । इससे किसी एक आत्मामं एक साय उन्नीरा भी सम्भव 
हे यह्‌ ज्ञात होता हं । 

दका--यह कंसे ? 

समाधान--एक आत्मामे शीत गौर उष्ण परीषहोमेसे कों एक तथा शय्या, निषद्या गौर चर्या 
इनमेसे को$ एक परीषह ही होते हे, क्योकि भीत ओौर उष्ण इन दोनो के तथा शय्या, निपद्या गौर चर्या 
इन तीनोके एक साथ होनैमे विरोध आता हू । 

इन तीनोके निकाल देने पर एक साथ एक मआत्मामे इतर परीषह सम्मव होनेसे वे सव मिलकर 
उश्चीस परीषह जानना चाहिए । 

दंका--प्रज्ञा ओौर अज्ञान परीषहमे भी विरोध हं, इसलिए इन दोनोका एक साथ होना 
असमव हं? । 
ˆ समाघान--एक साथ एक आत्मामे श्रुतज्ञानकी अपेक्षा प्रज्ञा परीषह्‌ गौर मवधिनान आदिकं 
अभावकी अपेक्षा अज्ञान परीषह्‌ रह सकते हं इसरिए कोई विरोध नही हं । 
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२५ 


__ कहते हे, गुप्ति, समिति, घमं, अनुप्क्षा भौर परीषहजय ये पाच सवरकं हेतु कहं 1 जव च| अनुपरेक्षा ओर परीषहजय ये पाच सवरक हेतु कदं । जव चारिवि- ३९ 


(१) -चर्थाणामन्यतम पु! (२)-ङत्यो वोद्ग्यो । ननू आ, दि. १, दि. २। (३) -जानपेक्षया मु । 


१० 


१५ 


२9० 


२५ 


४३६ - सर्वाथसिद्धो [९1१८ 


साभायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसृक्ष्मसाम्पराययथार्थातमिति 
चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 

अत्र चोदयते--दशविधं धमं संयम उक्त. स एव चारित्रमिति पुनग्रंहणमनथंकमिति 
नानर्थकम्‌ , ध्मऽन्तर्भूतमपि चारित्रमन्ते गृ ह्यते मोक्षप्राप्ते साभात्कारणमिति ज्ञापना्थंम्‌। 
सामायिकमुक्तम्‌ । क्व  दि्देशानथेदण्डविरतिसामायिक--' इत्यत्र । तद्‌ द्विषं 
नियतकामनियतकालञ्च । स्वाध्यायादि नियतकालम्‌ । दर्यापथायनियतकालम्‌ । 
प्रमादृतान्थप्रबन्ध विलोपे सम्यक्प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विकल्पनिवृत्तिर्वा । परिहूरणं 
परिहारः प्राणिवधािवृत्ति । तेन विशिष्टा शुद्धि्ेस्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्म्‌ । 
अतिसृक्ष्मकषायत्वात्सृक्ष्मसाम्परायचारिवम्‌ । मोहनीयस्य निरवशेषस्सोपशमात्भयाच्च 
आत्मस्वभावावस्थपेक्षालक्षणं अथास्यातचारित्रमित्याख्यायते । पूवेचारितानुष्ठायिभिरा- 


„~~~ ~^~~~~~~-~~^~~~~~^~~~~-~~---~~--~-~~~~-~ ~~~ ^~ ^-^ ~~” ~~~ ^~" ^ ^^ 


संज संवरकरा हेतु कहना चाहिए इसक्एि उसके भेद दिखलानेके लिए आगेका सूत्‌ कहते ठ्‌-- 

सामायिक्‌, छेदोस्थापना, परिदरविरुदधि, छक्मसाम्पराय ओर यथाख्यातं यह 

पाच प्रकारका चाखि है ॥ १८ ॥ 

गंका--दश प्रकारके धर्मम सयमका कथन कर आये हं गौर वह ही चारित्र ह इसक्िए उसका 
फिरसे ग्रहण करना निरथेक हं ? ५ 

समाधान--निरथक नही हं, क्योकि ध्ममे अन्तर्भाव होनपर भी चारित्र मोक्ष-प्राप्तिका साक्षात्‌ 
कारण है यह्‌ दिखलानेके लिए उसका अन्तमे ग्रहण किया ह । 

समायिकका कथन पहरे कर आये हे | 

जका-- कहां पर ? 

समाघान--दिग्देगानथंदण्डविरतिसामायिक'--इस सूत्रका व्याख्यान करते समय । 

वह दो प्रकारका हं--नियतकाल ओौर अनियतकार। स्वाध्याय जादि नियतकार सामायिक हं 
सौर इर्यापिव आदि अनियतकाल सामायिक ह । प्रमादकृत अनथंप्रबन्धका अर्थात्‌ हिसादि अत्रतोके 
अनुप्ठानका विन्ोप अर्थात्‌ सवथा त्याग करने पर जो भले प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात्‌ पुन. व्रतोका ग्रहण 
होता हं वह छेदोपस्यापना चारित्र हँ 1 अथवा विकल्पोकी निवृत्तिका नाम छेदोस्थापनाचारति हँ । 
प्राणिववसे निवृ्तिको परिहार कहते हं । इस युक्त गुद्धि जिस चारि्मे होती ह वह्‌ परिहारविगुद्धि 
चार्ति ठ। जिम चारित्रिमे कपाय अतिसूक्ष्म हो जाता हँ वह सृष्मसाम्परायचारित्र है । समस्त मोह- 
नीय कमेक उपनम या क्षये जेमा मात्माका स्वभाव ह उस अवस्था रूप जो चारित्र होता है वह अथो 
च्पानचारिव कहा जाता हं । पूवे चारिचका अनुष्ठान करनेवालोने जिसका कथन किया ह पर मो 


1 


२० -कं भ्य या उन्म होनेक पटलं जिम प्राप्त नही किया इसकिए उसे अयाख्यात कहते है । 'अथ' शब्द 
ठ. कण सात शव 1. अ. श 


(१) ~कारञ् । प्रमा-ता 1 (२) -नन्तरार्वेवति-पु ! , ता. 


९।८ नवमोऽध्याय ४३७ 


स्षिरवरोषमोहक्षयोपशमानन्तरमाविभंवतीत्यथं ' । यथाऽऽख्यातम्‌'इति वा; यथाऽऽत्मस्व- 
भावोऽवस्थितस्तथवाख्यातत्वात्‌ । 'इति' शब्द. परिसमाप्तौ द्रष्टव्यः । ततो यथाख्यात- 
चारित्रात्सकलकमेक्चयपरिसमाप्तिभेवतीति ज्ञाप्यते । सामायिकादीनामानुपुव्यवचनमुत्त- 
रोत्तरगृणप्रकषे ख्यापनार्थं क्रियते । 


1 





"अनन्तर" अर्थवर्ती होनेसे समस्त मोहनीय कमके क्षय या उप्मके अनन्तर वह॒ आविर्भूत होता हं यह 
उक्त कथनका तात्पयं ह । अथवा ईस चारित्रका एक नाम यथाख्यात भी हुं । जिस प्रकार आत्माका 
-स्क्माव अवस्थित हं उसी प्रकार यह्‌ कहा गया हं, इसलिए इसे यथाख्यात कहते हू । 
सूत्रम आया हुमा "इति" शब्द परिसमाप्त अर्थम जानना चाहिए । इसलिए इससं यथाख्यात 
चारित्रसे समस्त कर्मके क्षयकी परिसमाप्ति होती हं यह जाना जाता ह । उत्तरोत्तर गुणोके प्रकपंका 
स्यापन करने के लिए सामायिक, छेदोपस्थापना इत्यादि क्रमसे इनका नामनिरदेभ किया हू । 
विोषाथं--चारित्र यह एक प्रकारका होकर सी उसके पाच मेद विवक्षाविशेपसे किये गये ह । 
सामायिकमे स्ंसावद्यकी निवृत्तिरूप सकल्पकौ मुस्यता हं । छेदोपस्यापनामे चारित्रमे लगनेवाले 
दोषोके परिमाजनकी मुख्यता हं । परिहारबिशद्धि चारित्र एसे संयतके होता ह जो तीस वपंतक गृहस्य 
अवस्था सुखपूर्वक षिता कर सयत होने पर ती्थंकरकं पादमूखकौ परिचर्या करते हृए भाट वपं तक 
्रत्याख्यानपूर्वका अध्ययन करता हं । यह्‌ जन्तुभोकी रक्षा कंसे करनी चाहिए, वे किस द्रव्यके निमित्तसे 
छिस क्षत्र गौर किस कालमे विशेषत उत्यश्च होते हे, जीवोकी योनि ओौर जन्म कितने प्रकारकं होते हं 
इत्यादि वातोको भके प्रकार जानता हं । यह प्रमादरहित, महावलशाली, कर्मोकी महानिजंरा करने- 
वाला मौर अति दुष्कर चर्याका अनुष्ठान करनेवाला होता हं । तथा यह तीनो सध्याकालोको छोटकर 
दो कोस गमन करनेवाला होता हं । इन सव कारणोसे इस सयतके एेसी सामथ्यं उत्न्न होती हं जिन 
क बलसे यह्‌ अन्य जीवोको वाघा पहुचाये विना चर्या करनेमे समं होता हं । सूक््मसापराय मौर यथा- 
स्यात चारित्रका अर्थं स्पष्ट ही हँ । इस प्रकार विवक्षामेदसं एक चारित्र पचि प्रकारका कटा गया हं । 
इनमेसे सामायिक ओौर छेदोपस्यापना की जघन्य विशुद्धिलव्ि सवस अन्प होती हं । इसमें परि- 
हारविशुद्धि चारित्रकी जघन्य विुद्धिरव्वि अनन्तगुणी होती हं । इससे इसीकी उक्कृष्ट विगुद्धि- 
रल्धि अनन्तगुणी होती हं । इ्तसे सामाथिक गौर छेदोपस्यापनाकी उ्छप्ट विगुद्धिलत्व अनन्गुणी 
होती है । इससे सृक्ष्मसाम्पराय चारिचफो जघन्य विगुद्धिरन्वि अनन्तगुणी होनी हं । इममे टमीकी 
उक्कृष्ट विनुद्धिन्धि अनन्तगुणी होती हं । इससे यथास्यात चारित्रक विमू्धिरव्यि एवः प्रकाग्कौ 
होकर भी अनन्तगुणी होती ह । यही कारण हं कि सूम सामायिक, छदापस्यपिना यन्यादि परमन 
ईत पाचोका नाम निदेभ किया हे । 
पहले दस प्रकारके घर्मका निदेश करते समय सयमधमे कह भाय हं, इमलिए चारिका अन्नभवि 
_ उममे हो जानेके कारण यहा इसका अकगने कयन कनक आवग्वकता नह £ ए ८ जानेके कारण यहा इसका अनगने कथन करनेकी आवयव्यकता नही है णेना प्रघ दना 7 
(१) -त्ययं । तया-षूु. ता, ना! (२) -कपंनापनार्यम्‌ मु । 
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आह्‌, उक्तं चारित्रम्‌ 1 तदनन्तरमुदिष्टं यत्‌ (तपसा निजया च'इति तस्येदानी तपसो 
विधान कर्तंव्यमित्यत्रोच्यते । तद्‌ ह्िविधं बाहयमाभ्यन्तर च । त्मरत्येक पडविधम्‌ । तत्र 
बाहयमेदप्रतिपत्यथेमाह्‌ 
अनश्षनावमोदयवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तकश्चय्यासनकायक्लेशा 
४ बाह्यं तपः ॥ १९ ॥ 
द्ष्टफलानपेक्षं  सयमप्रसिद्धि रागोच्छेदकमंविनाक्ञध्यानागमावाप्त्यथंमनशगनम्‌ । 
संयमप्रनागरदोषप्रश्षमसन्तोषस्वाध्यायादिसृखसिद्ध्यथेमवमौदरथेम्‌ । भिधा्थिनो मने 
रेकागारादिविषय. स डूल्पः चिन्तावरोधो वृत्तिपरिसंख्यानमागानिवृत्त्यथंमवगन्तव्यम्‌ 
इन्दरियदपेनिग्रहनिद्राविजयस्वाध्यायसुखसिद्ध्यार्थो घृतादिवृष्यरसपरित्यागर्चतुथं तप । 
१० शून्यागारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु संयतस्य शय्यासनमावाधात्यय- 
व्रह्मचयस्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्ध्यथं कतेव्यमिति पञ्चमं तप॒ । आतपस्थान्‌ वृश्षमुख- 
निवासो निरावरणशयनं बहुविधप्रतिमास्थानमित्येवमादि कायक्छेशं तत्‌ षष्ठं तप । 





(0 
फिर भी समस्त कर्मका क्षय चारितरसे होता हं यह दिखलानेके लिए यहां चारित्रका पृथक्‌ रूपसे व्याख्यान 
किया हे। 

१५ कते है, चारित्रका कथन किया} सवरके हेतुभोका निदेशः करनेके वाद "तपसा निर्जरा च' 
यह्‌ सूत्र कहा ह, इसलिए यहा पर तपका विधान करना चाहिए, जत यहा कहते है--बह दो प्रकारा 
दै--बाहय मौर अभ्यन्तर । उसमे मी यह्‌ प्रत्येक छह प्रकारका हं । उनमेसे पुरे बाहय तपके भेदौ- 
का कथन्‌ करनेकं किए जगेका सूत्र कहते ह-- 

अनशन, अवमोदय, ृततिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तदाय्या्न ओर 
२० पायभेर यदे छह प्रकारका वाञ्च तप है ॥ १६ ॥ 
दप्टफल मत्र साधना आदिक अपेक्षा किये विना सयमकी सिद्धि, रागका उच्छेद, कर्मोका चिनार, 
ध्यान जौर भागमकी प्राप्तिके लिएु अनशन तप किया जाता हे । सयमको जागृत रखने, दोषोके प्रशम 
करने, मन्तोष मौर स्वाध्याय आदिकी सुखपूवेक सिद्धिके किए अवमौदयं तप कतिया जाता हं । भिक्षाके 
इच्टुक मुनिका एक चर आदि चिपयक सकल्प अर्थात्‌ चिन्ताका अवरोध करना वत्तिपरिसस्यान तप 

ह। मानाकी निवृ ति इसका फल जानना चाहिए ! इन्दरियोके दष॑का निगह करनेके किष, निद्रापर 

विजय पानकं चि मौर सुखपुवक स्वाध्यायको सिद्धिके किए घृतादि गरिष्ठ रसका त्याग करना चौथा 

तप ह्‌ । एकान्त जन्तुजोकौ पीडासे रहित मन्य घर आदिमे निर्वाध त्रह्यचरथ, स्वाध्याय ओर ध्यान 
आदिकी प्रमिद्धिके किए सयतक्रो शय्यासन लगाना चाहिए । यह्‌ पाच तप ट । आतापनयेग, 
वृक मूलप निवास, निरावरण जयन जौर नाना प्रकारके प्रतिमास्थान इत्यादि करना कायक्ले है 


[44 
न 





(१) -गग्णदोप-अआा) दि. १ दि. २, ना.1 (२)-विषयसकल्पचित्ताव-त्ता, भ.1-चिषय सकल्प- 
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तक्किम्थेम्‌ ? देहदु खतितिक्षासुखानभिष्वद्खप्रवचनप्रभावनायर्थम्‌ । परिपहस्यास्य च 
को विशेष ? यदृच्छयोपनिपतित परिषह । स्वयकृृतः कायक्छेग. । वाहयत्व- 
मस्य कृत ? बाहयद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाच्च बाहूयत्वम्‌ । 
अभ्यन्तरतपोभेदप्रददोनाथंमाह-- 
प्रायद्चित्तविनयवेयावृत्यस्वाभ्यायन्युत्सगध्यानान्युत्तरम्‌ ।॥ २० ॥ 
कथमस्याम्यन्तरत्वम्‌ ? मनोनियमना्थेत्वात्‌ । प्रमाददोषपरिहार प्रायरिचत्तम्‌ । 
 पूज्येष्वादरो विनय । कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण चोपासनं वंयावृत्यम्‌ । जानभावनाऽऽल- 
स्यत्याग. स्वाध्याय । आत्माऽऽत्मीयस ङल्यत्यागो व्युत्सगं. । चित्तविक्षेपत्यागो ध्यानम्‌ । 
तद्भेदपरतिपादनाथंमाह-- 
नवचतुदेशपञ्चद्विभेदा यथाक्रमं प्रारध्यानात्‌ ।॥ २१ ॥ 


5 1 


यह्‌ छठवां तप है ! यह्‌ किसकिषए क्रिय जाता हं ? यह्‌ देह-दुखको सहन करनेकं किए, सुखविपयक 
आसक्तिको कम करनेके लिए ओर प्रवचनकी प्रभावना करनेके छिए किया जाता हू । 

शका--परीषह मौर कायक्लेशमे क्य। अन्तर ह ? 

समाधान--अपन॑ आप प्राप्त हुमा परीषह्‌ मौर स्वय किया गया कायक्छेश हं, यही इन दोनौमे 
अन्तर हे । 
~ .शका--इस तपको वाहय क्यो कहते हे ? 

समाधान--यह वाहच-द्रन्यके आलम्बनसे होता ह मौर दूसरोकं देखनेमे आना हं इमखिएु टे 
वाहय ततप कहते हं । 

अब आभ्यन्तर तपके भेदोको दिखकानेके किए आगेका सूत्र कहते ह-- 

प्रायष्रिचत्त, विनय, बयाघृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं ओर ध्यान यद्‌ छट 
प्रकारका आभ्यन्तर तप है ॥ २०॥ 

शका--इसे आभ्यन्तर तेप क्यो कहते हे ? 

समाधान मनका नियम करनेवाला होनेसे इसे आभ्यस्तर तप कटते ह । 

प्रमादजन्य दोषका परदार करना प्रायरिचत्त तप ह । पूज्य पृरुपोका दर्‌ करना विनय नय 
है। शरीर की चेष्टा या दूसरे द्रवयदवारो उपासना करना वेयावृक्तय तप हं । आन्म्यका न्यागरः 
ज्ञानकी आराधना करना स्वाध्याय तप हुं । अहकार मार ममकाररूप सकल्प का त्याग ब रना च््न्नम 

तृ, तथा चित्तके विक्षेषका त्याग करना ध्यान तय 

अच इनके भेदोको दिखकानेके छिए आगेका सूत्र कहते ह्‌-- क) 
ध्याने पूर्वके आभ्यन्तर तोके अयुक्रमसे नो, चार, दश, पोच आर ठो भददहं 1 २४॥ 
र । 


(१) -रेण चोपता । 
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यथाक्रमम्‌'इति व्चनाच्नवभेदं प्रायर्िचित्तम्‌, विनयर्वतुविधः , वेयावृत्त्यं ददयवि- 
चम्‌, स्वाध्याय. पञ्चविषः, द्विभेदो व्युत्सगं इत्यभिसंबध्यते ! श्रार्यानात्‌'दति वचनं 
ध्यानस्य बहवक्तव्यत्वात्पद्चाद्रभ्यत इति ! 
आस्य भेदस्वर्पनिर्नानाथेमाह- 
आलोचनप्रतिकसणतदुम यविवेकष्युत्सगेतपदछेदपरिहारोपस्थापनाः॥ २२ 1 
तत्रे गरवे प्रमादनिवेदनं ददोषविवजितमालोचनम्‌ । मिथ्याद्ष्करृताभिधानादभिः 
व्यक्तप्रतिक्तियं परिक्रमणम्‌ । [तिदुभय-] ससग सति विचोधनात्तदुभयम्‌ । संसक्तासन- 
पानोपकरणादिविभजनं विवेकः ! कायोत्सर्गादिकरणं व्यत्स्मः ! अनरानावमौदर्यादिकयं 


तपः 1 दिवसपकमासादिना प्रत्रज्याहापनं छेदः ) पथमासादिविभागेन दूरतः परिवजेन 
परिहार. । पुतनर्दीधाप्रापणमु पस्थापता । 





सूत्रमे यथाक्रमम्‌” यह वचन दिया ह 1 इससे प्रायदिचित्त नौ प्रकारका ह, विनय चार प्रकारका 
, ठयावुत्त्य दग प्रकारका ह, स्वाध्याय पांच प्रकारका हं ओर व्युत्सगं दो प्रकारका हं एसा सम्बन्ध 
हता हं 1 सूत्रभ-- प्रार्व्यानात्‌ः यह वचन दिया हं, क्योकि ध्यानकं विषयमे वहुत कुछ कहना हः 
उमदिए उस्तका आमे कयन करेगे । 
अव पटर जाभ्बन्तर तपकं भेदोकं स्वेरूपका जान करानेक लिए आगेका सूत्र कहते हं-- 
श्रालोचना, प्रतिक्रमण, तदुमय, विवेकः वयुत्सभं, तप, छेद, परिहार ओर उपस्थापना 
वद्‌ नव प्रकारका भायदिचत्त है ॥ २२॥ 
गुरुकं समल दय दोपोको टालकर अपने प्रमादका निवेदन करना आलोचना हं! मराददप 
मिच्या ह" नुर्ने एसा निवेदन करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रतिक्रमण हं 1 आलोवना मौर 
प्रतिम उन दोनोका नस्यं होनेपर्‌ दोषोक्ा गोधन होनेसे तदुभय प्रायरिचत्त हं । संसक्त हष 
मन्न, पान खीर उपकरण आदिका विभाग करना विवेक प्रायज्चित्त ह । कायोत्सगं आदि करना व्युत्सयं 
पायम्विन ह । अनन, जवमौदययं जादि करना तप प्रायभ्चत्त हँ ! दिवस, पक्ष ऊौर महीना जदिकौ 
तज्वागा छठ करना छंदपरायच्ित्त हं । प, महीना जदिके विभागसे ससे द्र रखकर त्याग 
रगा प्रहार प्रायट्चिन हे । पून दीना ठेना उपस्थापना प्रायच्चित्त हं । 
वि {गच--यः प्रायच्चिनके नौ मेद गिनाये हं । प्राय गब्दका अर्थं सावुलोक ह 1 उसका जिन 
नदन वर प्रायव्चिन कटल््ाना हूँ । अववा प्राय गव्टका ज्थं जपराध हं जौ र चित्त ्व्द- 
॥ स्थ कदि दु, यनन ायच्वित्तका अर्थं जपयावोका योन करना होता ह येद्ीवेनौ मेदहै 
0 १ यचि दोपाका पम्मिार्जन कन्नाहै । पटना मठ जाचात्रना ह्‌ । आलचिना इन दब दोपोनिं 
(१) रिति चटुल मु । (२) --पैच्नस्‌ । गार्पिय अमाभिय प्माणिय न दिवूट वादरं च मुहेम च। ण्ट 
सदा कटवः न्क म्न्म्दि॥ इति दल दोपा 1 मिच्या-भु.1 ( ) -मानादीनां प्रत्र -मु.। (४) परिवजं 
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विनयविकल्पग्रतिपत्त्यथंमाह-- 
ज्ञानदशंनचास्त्रपचायः \॥ २३॥ 
"विनय ` इत्यधिकारेणऽभिसम्बन्धः क्रियते । ज्ञानविनयो दरोनविनयदचा- 
रित्रविनय उपचारविनयर्चेपति। सवबहुमान मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादिजञान- 


क 
रहित होकर की जाती ह । दश दोष यथा--उपकरण देने पर्‌ मुके लषु प्रायरिचत्त देगे एसा विचारकर 


उपकरण प्रदान करना यह्‌ प्रथम आकोचना दोष हं । म॑ परकृतिसो दुबल हू, ग्लान ह, उपवास आदि नही 
कद सकता । यदि धु परायद्चित्त दे तो दोष कहंगा एेसा कहना दुसरा दोष हं । अन्य अदृष्ट (गुप्त) 
दोषोको छिपा कर प्रका्मे आये हए दोषका निवेदन करना तीसरा मायाचार दोष हं । आलस्यवश 
या प्रमादवश' अपने अपराधोकी. जानकारी प्राप्त करलेमे निरुत्सुक होने पर स्थूल दोष कहना चौथा 
दोष हे ! महा दुश्चरं प्रायरिचित्तके भयसे महा दोष छिपा कर उससे हुकके दोषका ज्ञान कराना पाचवा 
दोष्‌ है । ब्रते इस प्रकार दोष रूगने पर हमे कया प्रायश्चित्त करना पडेगा इस विधिसं गुरकी उपासना 
करना छटा दोष है । पाक्षिक गौर चातुर्मासिक आदि क्रिया कर्मके समय बहुत साधुभो द्वारा कौ जाने 
वाटी आलोचना जन्य शब्दोसे प्रदेशके व्याप्त होनेपर पुवं दोष कहना सातवा दोष हं । गुख्धारा दिया हृभा 
प्राथरिचि्त क्या युक्त है, गागममे इसका विधान हे या नही इस प्रकारौ शका अन्य साधुके समक्ष 
प्रकट करना आठवां दोष है ! किसी प्रयोजनवश अपने समान साधके समक्ष दोष क कर्‌ प्रायदिचित्त 
लेना नौवा दोष हं इस विधिसे लिया हुभा बडासे बडा प्रायस्चित्त भी फरूदायक नही होता । मेरा 
दोद इसके अपराधक समान हे । इसे यह भी जानता हं । इसे जो प्रायरिचत्त मिकेगा वह मु्ञ भी युक्त 
ह इस प्रकार अपने दोषको छिपाना दसवा दोष हं । 
अन्यत्र इन दश्च दोषोके आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छस, शष्दाकुलित, वजन, 
अव्यक्त ओर तत्सेवी ये ताम आयं ह । 
प्रायश्ित्तका दूसरा भेद प्रतिक्रमण ह । मेरा दोष मिथ्या हौ एसा निवेदन करना प्रपिक्रमण 
है । यह्‌ रिष्य करता है मौर गुरुके द्वारा जो आलोचनापूवेक प्रतिक्रमण किया जाता ह वह्‌ तदुभय 
कहराता है । यह प्रायरिचित्तका तीसरा भेद ह । अगेके प्रायशचित्तोके जिनकं जौ नाम हं तदनुसार 
उनका स्वरू ह ! यह प्रायङ्ित के ये नौ भेद के हं किन्तु मूलाचारमे इसके माखोचनः, प्रतिक्रमण, 
तदुभय, विवेक, वयुत्सगे, तप, छेद, मूल, परिहार अर श्रद्धान इस प्रकार दस भेद विये हं । टीकाकारने 
इनका स्पष्टीकरण करते समय मूरुका वही अथं किया हं जो यहा उपस्थामनाका क्ियागयाहं। तथा 
मानसिक दोषन होने पर उसके परिमाजंनके खि मेरा दोष मिथ्या हो एसा अभिव्यक्त करनेको 
श्रदएन नामका प्रायस्तत बतलाया हे । 
` विनयके मेदोका ज्ञान करानेके किए आगेका सूत्र कहते हे-- 
्ञानविनय, दनमिनय, चासत्रिविनय ओर उपचारविनय यह चार भकारका विनय दै ॥२२॥ 
भधिकारके अनुसार "विनय इस पदका सम्बन्व होता हं--जानविनय, द्ंनविनय, चाग्चि- 
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विनवः 1 ग द्ादिदोपविरहितं त्तवा्थद्धानं ददंनविनयः। तद्॑तर्वारितरे समाहितचित्तता 
चार्िविनयः 1 प्रत्यकेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणादिरुपचारविनयः 1 
परोक्षेप्ठपि कायवाड मनोऽभिरञ्जलिक्रियागुणस द्गीतेनानुस्मर्णादि 
वंयावु्त्वभेव्मरत्िषादनायंमाह-- 
आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्षलाक्मणकुलपतघसाधुमनोज्ञानाम्‌ 11 २४ \ 
वेयावुततयं दनया भि्ते । कुतः ? विषयभेदात्‌ 1 आचार्यवेयावृत्त्यमुपाघ्यायवेयाः 
वृत्यमित्याढि ! तत्र आचरन्ति तस्माद्‌ त्रतानीत्याचा्ेः । मोधा्थं चास्वमुपेत्यं तस्माद 
यौत इत्युपाध्यायः । महोपवासाचनुष्ठायी तपस्वी । चिभाशीलः शश्च: । इजादिक्िष्ट- 
गरीरो च्छान. 1 गण. स्थविरसन्तत्तिः। दीघ्काचायंशिष्वसस्त्यायं कुलम्‌ । चातुरं ्रमण- 
निवहः संध. 1 चिरप्रकनितः साधुः ! मनोजो कोकसम्मतः। तेषां व्याधिपरिषहमिथ्यात्वाचु- 
पनिपाते कायचेप्टया द्रव्यान्तरेण वा तत्रतीकायो वँयावृत्तयं समाध्याधानविचिककित्वाऽ 
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अर्‌ उपचारविनय । वहत आदरके साय मोक किए जानक्ता ग्रहण करना, बभ्यास करना 


।॥ 


अर्‌ स्मरण करना आदि नानविनय हं । च॑कादि दोपोपे रहित तत्वा्थेका श्रद्धानं करना ददंरविनयं 
1 सम्यणदृष्टिका चारित्रे चित्तका कयना चारित्रविनव ह तथा चार्व आदिकके समक्ष 
अनपर्‌ खेट 


¶ जानां उनके पी पीडे चख्ना जौर नमच्ार करना जादि उपचारविनय हं तथा उनकं 
परोभमे मो काव. वचन जौर मनतते नमस्कार करना, उनके गुणोका कीतंन करना मौर स्मरण करें 





> वंयावृत्कते भदोका कवन करनेके किए मायेका सूत्र कते ह-- 
ॐ र ् 
आचाय, उपाध्याय, तपस्वी, येष, गान, गण, ङक, संष्‌, साधु ओर मनोज्ञ 
दनक अयाञ््क्े भेदसे वेयाङृत्य दश्च प्रकारका है ॥ २४ ॥ 


5 ह, क्योकि उसका विषय क्न प्रकारका ह । यथा-आचायं-ैयावत्य गौर उषा- 
दर} निय > निमि > आचरण करते हं आचार्यं ^ < ~ ~ 
1 (ननन (नमनतन्न ब्रताका आचरण करतत हुं वह्‌ आचाय कहूलाता हं 1 मोघ्तवं 


या धम जाल्म ~ 
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1 चनन नानत पठन टं ह्‌ उपाव्याय कंटाता हं । महोपवास्र जादिका अनुष्ठान 
नग्नत्वं नर्या होना हं! निक्षानीक अ कट्ल्यता ह । तेग जादिसे क्लान्त शरीरवाला 
ह 1 दीलकाचा्ंके निप्यसमुदायन्नो कुः कहत 
टं । चिरकालं प्रत्रजित्तको स्नावु कते हं । 

ध र: नेपर परीपटकं होनेषर च मिथ्यात्व आदिक 
शन ण्‌ सरना प्या ठप याञन्य द्र्णडारा उनका प्रतीकार करना वंवावुत्तय तप 
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भवभ्रवचनवात्सल्यायमिन्यक्स्ययंम्‌ । 

स्वाध्यायविकल्पविनानाथमाह-- 

वाचनाप्रच्छनाऽनुप्रक्षाऽऽम्तायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥ 
निरवद्यग्रन्थार्थोभयप्रदानं वाचना । संशयच्छेदाय निरिचतवलाधानाय वा परानयोग 

प्रच्छना । अविगताथंस्य मनसाऽ्ध्यासोननुप्रक्षा । घोषशुदध परिवतंनमाम्नाय- । वर्मकथाद्च- 
नुष्ठान धर्मोपदेश । स एष पञ्चविध. स्वाध्याय. किमथं` ? प्रजातिश्चय प्रभस्ताध्यवसाय 
परमसववेगस्तपोवद्धिरतिचारविशद्धिरित्येवमाद्यर्थ. । 

व्युत्सगेभेदनिननिाथमाह्-- 


बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 
व्युत्सजेनं व्युत्समंस्त्यागः ¦ स हिविध.--वा ह्योपधित्यागोऽभ्यन्तरोपधित्यागर्चेति । 
अनुपात्तं वास्तुधनधान्यादि वाह्योपयि । कोधादिरात्मभावोऽभ्यन्तरोपयि । का्रन्यागञ्च 
नियतकालो यावज्जीवं वाऽभ्यन्तरोपयित्याग इल्युच्यते । स किमथं ? निस्स ज्त्वनिभेधन्व- 
जीविताकशाब्युदासाद्यथ" 1 
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हं । यह समाधिकी प्राप्ति, विचिकित्साका अभाव भौर प्रवचनवात्सल्यकी अभिव्यविनके चिग्‌ किया 
जाताह्‌। 
अव स्वाध्यायकं मेदोका ज्ञान करानेकं किए आगेका सूत कहत हं-- 
चाचना, पएृच्छना, अनुग्र्ना, आम्नाय ओर धमेपिदेश यह पोच प्रकारका साध्याय हं ॥ २५॥ 
निर्दोप मन्थ, अर्थं भौर दोनोका प्रदान करना वाचना हं } सणयका उच्छेद कन्नेयो न्ति यनव 
निरिचित्त वको पुष्ट करनेके लष प्रजन करना प्रच्छना ह । जाने हुए अर्थका मनमे अभ्यास रना 
अनुप्रे्षा हे ! उच्चारणकी बुद्धिपुवंक पाठको पुन -पून दृहराना आम्नायं ओर चर्मकया आद्धि- 
का अनुष्ठान करना घर्मोपदेन हं 
गंका--यह पूर्वोक्त पाँच प्रकारका स्वाध्याय किसलिषए किया जाना दह्‌ 
समाधान--ग्रज्ञाभ अतिक्षय टानेके चिए, जेध्यवस्रायको प्रनन्त करनेके लि्‌, परम गेम नमि 
तपमे वृद्धि करनेके निए अर अनीचारोमे विगुद्धि छाने आद्विके च्िए किया जाना । 
अव व्युत्सगं तपके भेदोका जान कगनेक लर्‌ आगेकरा मत्र कलने रं 
ब्राह्म ओर अम्यन्तर्‌ उपधि का त्याग यह दो प्रकार का च्युत्सण ह ॥२६ 
वयुत्र्जने करना व्धृत्सगे हं । जिनका अं त्याग होता हे । वह दो प्रकर दता य ठ 
वाग ओर अभ्यन्तर उपधित्याग ! आन्माने एवन्वको नही प्राण दु एन वान्नु. ध्न शौ "ल्य ~ 
वाह्य उपधि हं मौर क्रोधादिकू्प मात्मभाव अन्यन ठपचिह । तणनिचय्न व्यन्त स 


१० 


१५ 


२० 


तक कावर्कात्याम करना मी अन्यन्न उगरिन्याग न्दा नानार! य निनय दिभः = 
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यद्‌ बहवक्तव्यं ध्यानमिति प्यण्व्यवस्थापितं तस्येढनीं मेदाभिदानं प्राप्तकालम्‌ 1 
तदल्छ्डध्य तस्य प्रथोक्तस्वरूपकारनिरद्धारणाथम्‌च्यते-- 


उत्तमसंहननस्थंकाग्रचिन्तानिरोधो ध्या नमाऽन्तसुहूर्तात्‌ ॥\ २७१ 


आदं त्रितयं सह्ननमृत्तमं व्यं मनाराचसंहननं वजनाराचसंहननं नाराचसंहनन- 
मिति । तत्तितयसपि ध्यानस्य साधन भवति । मोक्षस्य तु आयमेव । तदुत्तमं संहननं यस्य 
सोऽयम॒त्तमसंहनन., तस्योत्तमसंहननस्येति । अनेन प्रयोक्तनिदंशः कृतः । अग्रं मुखम्‌ । 
एकमग्रमस्पेत्येकात्र. । नानार्थावरम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्या अन्याशेपमुखेभ्यो 
व्यावत्यं एकस्मिन्नग्रे नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्यच्यते । अनेन ध्यानस्वसूपमुक्तं 
भवति । मुहूतं इति कालपरिमाणम्‌ । अन्तगंतो मृहूर्ताऽन्तर्महूतंः । "आ अन्तमृहूतत्‌ - 
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जीदिनानाक्ा व्युव्तन जादि करनेके छिए किया जाताह्‌) 


वरिभेषा्थ--यहां य प्रन होता हं कि जवं कि पाच महात्रतोमे परिग्रहूत्यागका उपदेश दिया हः 
द्ग धर्भोमि त्याग ध्मेका उपदेन दिया ह तथा नौ प्रकारके भ्रायदिचत्तोमे व्युत्सगं नामका प्रायरिचत्त 
जलगसे कटा हं एसी जवस्थामे पुन. व्यृत्सग तपका अकूगसे कथन करना कों मायने नहीं रखता, 
क्योकि इस प्रकार एक ही तत्वा पून -पुन कथन करनेसे पुनस्क्त दोप जाता हं । समाधान यहः हं 
करि पांच महात्रतोमे जो परिग्रह त्याग महात्रत हं उसमे गृहस्थसम्बन्धौ उपधिके त्यागकी मुख्यता हँ । 
त्यागवमंमे आहारादि विषयक जासवितिकं कम करनेकी मुख्यता हे, व्युत्सगे प्रायद्िचत्तमे परिग्रह 
त्याग घमेमे र्गनेवार दोपके परिमार्जनकी मुख्यता हं, ओर व्यत्सग तपमे वसत्तिका जादि वाहू व 
ननोपिक्तार तया जरीर आदि अभ्यन्तर उपधिमे जासक्तिके त्यागकी मुख्यता ह, इसरिए पुनरुक्तं 
दोप नही जाता। । 
„ जी वहुवक्तञर ध्यान पयर्‌ स्थापित कर जये हे उसके मेदौका कथन करना इस समय प्राप्तकाल 
हे तयापि उमे उन्छ्वन करके इप्त समय ध्यानके प्रयोक्ता, स्वक्य ओर कालका निर्धारण करसे के किए 
आगेका स॒त्रे कुतं 
उत्तम संहननवाहेका एक विषयमे चिन्तवृत्तिका रोकना ध्यान है जो 
अन्तत कार तक होता है ॥ २७॥ 
आद्किं वजर्पभनाराचयंहनन, वजनाराचस्ंहनन गौर नाराचसंहनन ये तीन संहनन उत्तम हं । 
पे तीनो ही व्वानके नावन ई । मोक्षका सावन तो प्रयम ही हँ ! जिसके ये उत्तम संहनन होते है वहं 
उनम नदुनननान। कर्टेलाना हं उस उक्तम संह्ननवाटे के 1 यहु इस पदटारा प्रयोक्ताक। निद करियाहें 
जयः प्ठक्रा अथं मृष ह 1 जितना एक अग्र होता ह वह्‌ एकाग्र कहखाता ह 1 नाना पदार्थोका अच- 
नदम्बन न्नेन चिन्ता परिन्यन्दवनी लेती ह 1 उने अन्य नेव म॒खोसे लौटा कर एक अग्र गथ॑नत्‌ 
एकं वियय्मे नियमित करना एकारचिन्त'नि चेव कहल्ता ह । इत द्वारा ध्यानका स्वरूप कहा यया 
। मून उट च्ान्छ्न व्विद्धिन पन्मिण दै । जो मृहृक्तैके भीतर होता है वह्‌ अन्तर्महूतं कहलाता 
(१) श्वान निच्पिय मन. ।-पा, नू. ९, २५१ 
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इत्यनेन कालावधि. कृत । ततः परं दृ्रत्वादेकाग्रचिन्तायाः । चिन्ताया निरोधो यदि 
ध्याने, निरोधस्वाभावः, तेन ध्यानमसत्वरविषाणवत्स्यात्‌ ? नष दोष., अन्यचित्ता- 
निवत्यपक्षयाऽसदिति चोच्यते, स्वविषयाकारपवृ्ते सदिति च, अभावस्य भावान्तर- 
त्वाद्‌ हैत्वद्खत्वादिभिरभावस्य वस्तुधरममेत्वसिद्धेश्व । अथवा नाय भावसाधन , निरो- 
धनं निरोध इति । कि तहि ? कर्मसाधन. निरुध्यत इति निरोध ' । चिन्ता चासौ निरोधग्च 
("0 इति । एतदुक्त भवति--ज्ञानमेवापरिस्यन्दाग्निनिखावदवभासमान ध्यान- 
मति । 


_. ` तद्मेदप्रदशेनाथमाह-- 
- आत्तरोद्रधम्येशुक्लानि \॥ २८ \ 
ऋतं दु खम्‌, अदेनमतिर्वा, तत्र भवमातंम्‌ । स्रः कूराशयस्तस्य कमं तत्र भवं वा 
रौद्रम्‌ । धर्मो व्याख्यातः 1 धर्मादनपेतं धम्य॑म्‌ । शुचिगुणयोगाच्छुक्लम्‌.। तदेतच्चतुविध 
ध्यानं दैविध्यमदनुते । कुत-~ ? प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्‌ । जप्रशस्तमपुण्याल्लवकारणत्वात्‌ । 


[111 १ 








'अन्तर्मृहूतं कार तकः इस पद द्वारा कालकी अवधि कौ गदं है । इतने कारके वाद एकामग्रचिन्ना दूर्मर 
होती ह्‌ । । 
शका--यदि चिन्ताके निरोध का नाम ध्यान है गौर निरोध अभावस्वरूप होता हं इमकिए गध 
सीगके समान ध्यान असत्‌ णहेरता हं ? 
= ` समाधान यह्‌ कोई दोष नही ह, क्योकि अन्य चिन्ताकी निवृत्ति की अपा वह असत्‌ कटा जाना 
है गौर अपने विषयरूपे प्रवृत्ति होनेकं कारण वह सत्‌ कहा जाता हं, क्योकि अभाव भावान्तरम्बभावि 
होता हं ओौर अमाव वस्तुका घमं ह यह वात सपक्ष सत्त्व विपश्व्यावृ्ति इत्यादि हेतुक अग आविक 
द्वारा सिद्ध होती हं। 

अयवा, यह्‌ निरोध शब्द “निरोधन निरोध ' इस प्रकार भावसाघन नही हं । नो क्या द “ "निः - 
ध्यत निसेष--जो रोका जता हैडस प्रकार कमसाधन है । चिन्ताका जो निरोव वह्‌ चिन्नानिरोघ्र ? । 
आनय यह है किं नि्चर अग्तिनिखाके समान निष्चल रूपतते अवभाममन नान टा ध्यान टे । 

अव उसफे मेद दिखलनेके छिए बागेका सूत्र कहते दं-- 

५ ¢ म (ब 
आरव, रौद्र, धम्यं जौर शुक्र ये ध्यानके चार मेद ई ॥ २८ ॥ 

मतं शब्द ऋत" अथवा अत्त इनमेये किमी एकने वना ह । इनमेमे कनका जथंदृ 

आत्तकी अदनं अकि ' एेसी निरति होकर उमका अर्थ पीञा पटुजाना रं | -नम (नलम या निम) 
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ऊ होता है वह आतं ह । स्द्रका अथं कूर आय हं । इनका कर्म या नमे टोनचोन्यो र श्त 
हाकि गान गन 


व्याख्यान पटे कर आये हं ! जो धमस युवन रोना हं वद धम्यं ह्‌ । न ग्र जिनम एचिमदता> 
ह वह्‌ शुक्ल है । यह्‌ चार्‌ प्रकारका ध्यान दो भार्गोमे विभव ह, योनि प्रनम्य जीर पणन 
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(१) -दुवंरत्वात्‌ । चिनावानि तारना 
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कमनिदंहनसामर््यालम्षस्तम्‌ । 

कि पुनस्तदिति चेदुच्यते-- 

परे मोक्षहेतुं ॥२६९॥ 0 

परमुततरमन्त्य । तत्सामीप्याद्धम्येभपि य दवि व्चननिदेशसामर्थ्या 
गौणमपि गृह्यते । धरे मोक्षहेतु" इति वचनां आतंरौद्रे संारहेतु इतयक्तं भवति। 
कुत. ! तृतीयस्य साध्यस्याभावात्‌ । , 

तवाते चतुिधम्‌ । तत्रादिविकल्परक्षणनिदेशाथंमाह-- 

आतेममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्धिप्रयोगाय स्मृतिसमभन्वाहारः ॥३०॥ 
अमनोजञमग्रिय विषकष्टकशवृशस्त्रादि, तद्भाधाकारणत्वाद्‌'अमनो्ञम्‌ इतुचते । 


““ तस्य सम्प्रयोगे, स क्थ नाम मे नस्यादिति सद्ुत्परिचनताभकःः समृतिमन्वाहार 


प्रथमपातिमित्याख्यायते । 
हितीयस्य विकल्पस्य लक्षणनिरदेशाथंमाह-- 
विपरीतं मनोज्ञस्य ॥३१॥ ˆ 
बह दो प्रकारका हं। जो पापास्तवका कारण ह वह्‌ षस्त गौरजो र्म नरदहन कसंकी साम्य 
से क्त हं वहं प्रशस्त हं । । 
तो वह्‌ क्या ह एेा प्रशन करमे पर आगेका सूत्र कहते है-- 
उनसे पर अरथा जनते दो ध्यान मोक्षे दैत ३॥२६॥ ` _ 
पर, उत्तर गौर अन्त्य इनका एक अथे हं । अन्तिम शूक्ष्यान ह गौर इसका समीपव्ती हेनिते 
वमेन्यान भी पर हं सा उपचार किया जाता है, क्योकि सूतम परे" यह द्विवचन दिया ह इसि 
उपकर समधते गौगका भी ग्रह होता हं ! र अर्थात्‌ धम्यं मौर शुक्ल ये मोक्षके हेतु हं" इस वचनसे 


पहरके अर्यात्‌ जाते मौर रौद्रये समारकं देतु हं यह्‌ तात्पयं फलित होता ह क्योकि मोक्ष भौर संसारे 
नित्रा जीर को$ तीरा सव्य नही हे 


आतेध्यान चार प्रकारका हँ ¦ उनमेस प्रथम भदक 
सूश्र कहते दै-- 
¢ 
अमनो पदरथ ्ाप्त होने प्र उक्र वियोगङ् ए चिन्तासातत्यका 
होना प्रथम आध्यान्‌ है |॥३०॥ 
विप, कष्टक, ननु ओर ग्व आदि जो अप्रिय पदार्थं हं वे वाधाके कारण होने अमनोज्ञ के 


जति टे! उनका मोग होने परवे मेरे केतेन हो दस प्रकारका सकत चिन्ता प्रबन्ध अर्थात्‌ स्मृति 
समन्वाटार्‌ यह प्रथम आतध्यान कट्खाता है । म 


अव दृमरे भेदके टक्षणका नि्देम कमेक लिए आगेका सूत्र कहते है- - 
मोत पस्ते प्ियोग होने पर उसकी प्रापि कौ सतत चिन्ता करना दूसरा आर्त्या है ॥२१॥ 
(१) -वचनमाम-ु.! (२ र) परेवर्गुक मोल उहह परे धम्यगुकने मोक्ष-मा, दि, १, हि. २, ता. 


_सक्षणका निश, करनेकं लिएु आगेका 
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कुतो विपरीत्म्‌ ? पूर्वोक्तात्‌ । तेनैतदुक्तं भवत्ति--मनोकञस्यष्टस्य स्वपुत्रदारवना- 
देविप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय सङ्कु्परिचिन्ताप्रबन्धो द्वितीयमार्तमवयन्तव्यम्‌ | 
तृतीयस्य विकल्पस्य लक्षणप्रतिपादनार्थमाह-- । 
, वेदनायाई्च ॥३२॥ 
वेदना'रब्द सुखे दु खे च वतेमानोऽपि अतंस्य प्रकृतत्वाद्‌ दु.खवेदनायां प्रवतंते, ५ 
तस्या वात्तादिविकारजनितवेदनाया उपनिपाते तस्या अपाय कथ नाम मे स्यादिति संकल्प- 


हिचन्ताप्रबन्धस्तृतीयमातमुच्यते । 


तुरीयस्यातंस्य लक्षणनिदलाथेमाह-- 
निदानं च ।३३॥ 
भोगाकाङक्नातुरस्यानागतविषयप्राप्ति प्रति मन प्रणिधानं सद्ुल्परिचन्ताप्रवन्ध- १० 
स्तुरीयमाते निदानमिद्युच्यते । 
तदेतच्चतुविधमातं किस्वामिकमिति चेदुच्यते-- 
तदविरतदेशविरतप्रमत्तसेयतानाम्‌ \\२४॥। 
अविरता असंयतसम्यग्दष्टचन्ताः । देशविरताः सयत्तासयता. । प्रमत्तसयता 


^ ^ ^ ~ ^ ~ र ^ ण ०० 
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-- किससे विपरीत ? पूवम कहे हृएसे । इससे यह्‌ तात्ययं निकलता ह॑ कि मनोक्ञ अर्थात्‌ इष्ट अपम १५ 


पुत्र, स्त्री मौर धनादिकके वियोग होनेपर उसकी प्राप्तिके किए सकत्य अर्थात्‌ निरन्तर चिन्ता करना 
दूसरा आतेध्यान जानना चाहिए । 

अब तीसरे भेदके लक्षणका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
वेदनारे होनेपर उसे दर करनेफे रए सतत चिन्ता करना तीसरा आर्तध्यान है ॥ ६२ ॥ 

वेदना शब्द यद्यपि सुख ओौर दु ख दोनो अयमि विमाने हे पर यहा आतंध्यानका प्रकरण हनेसे , ७ 
उससे दु खवेदना ली गं हं । वातादि विकारजनित दु ख वेदनाके होनेपर उसका अभाव मेरे कंमे होमः ` 
इस प्रकार विकल्प अर्थात्‌ निरन्तर चिन्ता करना तीसरा बातेध्यान कहा जाताहं , 

अब चौथे आतध्यानके लक्षणका निदंश करनेके ङिएु जागेका सूत्र कहते हं-- 

निदान नामका चौथा आतेध्यान है ॥ २३॥ 

¡ भोगोकी आकाक्षाके प्रति मातुर हृएु व्यक्तिकं आगामी विपयोकी प्राणिके किए जो मन प्रणि- , 
धार्त का होना अर्थात्‌ संकल्प तथा निरन्तर चिन्ता करना निदान नामका चौग्रा आर्त॑ध्यान कटा गना । ` 

इस चार प्रकारके आतंध्यानका स्वामी कौन हं यह वनन्धानेके निए आयेका नूच कटने है-- 

यह आतैभ्यान अविरत, देशषिरत ओर प्रसत्तसंयत जीवोके होता है ॥ २४ ॥ 
असंयतसम्यग्द्ष्टि गुणस्थान तकके जीव अविरत कट्न्ते हे, मयनाययन जीन देविनं ल्याने 
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पञ्चदराप्रमादोपेताः क्रियानुष्ठायिन. । तत्राविरतदेशयिरतानां चतुर्विधमप्या^तं भवति; 


असंयमपरिणामोपेतत्वात्‌ । प्रमत्तसंयतानां तु निदानवज्यंमन्यदाते त्रयं प्रमादोदयोद्रेका्त- 
दाचित्स्यात्‌ । 
व्यास्यातमातं सञ्ज्ञादिभिः । द्वितीयस्य सञ्ज्ञहेतुस्वामिनिर्धारणाथमाह-- 
हिसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेशतिरतयोः ।३५॥ 
हिसादीन्ुक्तलक्षणानि । तानि रोद्रध्यानोत्पत्तेनिमित्तीभवन्तीति हेतुनिदेशो विना 
यते । तेन हेतुनिदंशेनानुवतंमान स्मृतिसमन्वाहारः' अभिसम्बध्यते । हिसायाः समृति- 
समन्वाहार इत्यादि । तदरौदरध्यानमविरतदेशविरतयोवेदितव्यम्‌ । अविरतस्य भवधु 
रौद्रध्यानं, देशविरतस्य कथम्‌ ? तस्यापि हिसाद्यवेशादवित्तादिसंरक्षणतन्त्रत्वाच्च कदा- 


चिद्‌ भवितुमहति । . तत्पुननौरकादीनामकारणं ; सम्यग्देनसामर्थ्यात्‌ । सयतस्य तु 
न भवत्येव , तदारम्भे संयमप्रच्युतेः । 








॥ 1 
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है मौर पनरह भ्रकारके ्रमादसे युक्त क्रिया करनेवाखे जीव प्रमत्तसंयत कहलाते हे । इनमेसे अविरत भौर 
देशविरत जीवोके चारो ही प्रकारका आर्त॑ध्यान होता है, क्यो करि ये असंयमरूप परिणामसे युक्त होते 
हे । प्रमत्तसयतोकं तो निदानके सिव वाकीके तीन प्रमादकी तीघ्रतावद्च कदाचित्‌ होते हं ! 

विकेपाथ--पूराणासाहित्यमे मुनियो द्वारा निदान करनेके कदं उदाहरण ह पर इन उदाहरणोसे 
प्रमत्तसंयत अवस्थामे उन साधने निदान किया एेसा अर्थं नही केना चाहिए! एक तो मावलिगी 
साधुक जागामी भोगोकी आकाक्षा होती ही नही बौर कदाचित्‌ होती ह तो उस समयसे वह्‌ मावली 
नहीं रहता एसा अथं यहा ग्रहण करना चादिए। 

सन्ना मादिकं द्वारा आतेध्यानका व्याख्यान करिया । भव दूसरे ध्यानकी संज्ञ हेतु गौर स्वामीका 
निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


हिसा, असत्य, चोरी ओर विषयसंरक्षणके हिए सतत चिन्तन करना रीद्रध्यान 
(8 है। बह अविरत ओर देगरविरतके होता रै ॥ ३५ ॥ 
कः हिसादिकके लक्षण पहले कह आए ह । वे सौदरध्यानकी उतपत्तिके निमित्त होते है सकए हेतु- 
पग जाना जता हं । हेतुका निर्देश करनेवारे इन हिसादिकके साय अनुचृत्तिको प्राप्त होनेवारे 


स्मृतिशषमन्वाहार' पदका सम्बन्ध होता है । यथा--हिसाका स्मृतिसमन्वाहार आदि । यह्‌ रौगरध्यान 
अविरत बौर देशविरत के जानना चाहिए! 


गका--रंदरभ्यान अत्रिरतकं होओ, देशविरतके कंसे हो सकता ह ? 


समाधान--हिसादिकके आवसे या वित्तादिके संर्षणके परतन्त्र होसे कदाचित्‌ उसके भौ 
हो सकता हं । 


किन्तु देणविरतके टोनवाखा वह्‌ रौद्रध्यान नारकादि दुगति्ोका कारण नही है, क्योकि सम्यग्द्न 


(१) -विवमा्वं ता. मु. 


मै 


४. 


# 
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„ आह्‌, परे मोक्षहेतु' उपदिष्टे । तत्रास्य मो्हेतोरध्यानस्य मेदस्वरूपस्वामिनिरदेगः 
कतव्य इत्यत माहु-- 
ाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम्‌ ।॥३६॥ 
विचयनं विचयो विवेको विचारणे यथं । आज्ञापायविपाकसंस्थानानां विचय आजा- 
पायविपाकसस्थानविचय.। स्मृतिसमन्वाहार. इत्यनुवर्तते । स प्रत्येक सम्बध्यते--भाजञा- 
विचयाय स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि । तद्यथा--उपदेष्टुरभावान्मन्दवृद्धित्वात्कर्मोदिया- 
्ुक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां तुदृष्टान्तोपरमे सति सर्वञप्रणीतमागम प्रमाणीकृत्य इत्यमेवेद 
“भान्यथावादिनो जिनाः इति गहनपदा्थधद्धानार्थावधारणमानानिचय' । अथवा 
स्वयं विदितपदाथेततत्वस्य सत परं प्रति पिपादयिषो स्वसिद्धान्ताविरोधेन तत्वसमर्थना्थ 
तकंनयप्रमाणयोजनपर स्मृतिसमन्वाहार सवजाज्ञाभरकादानार्थत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते । 
जात्यन्धवन्मिथ्यादृष्टयः सवे्ञप्रणीतमाग्धिमुला मोक्षाधिन. सम्यङ मार्गापरिजानात्सु- 


(कि यिनि यि न न 
को एसी ही सामथ्यं हं । परन्तु सयतके तो वह होता ही नही है, क्योकि उसका आरम्भम्‌ होनेपर सयमसे 


पतन हो जाता हं । 

कहते हे, अन्तके दो ध्यान मोक्षके हेतु हे यह कह आये है । उनमेसे मोक्षके हेतुूप प्रथम ध्यानके 
भेद, स्वरूपम ओर स्वामीका निर्देश करना चाहिए इसकिए आागेका सूत्र कहते ह-- 

---- आज्ञा, अपाय, विपाक ओर संस्थान इनकी विचारणे निमित्त सनको एकाग्र 
करना धम्य॑ध्यान है ॥ ३६॥ 

चिचयन करना विचय ह । विचय, विक ओर विचारणां ये पर्याय नाम ह । आज्ञा, अपाय, 
विपाक भौर सस्थान इनका परस्पर नदर समास होकर विचय शब्दकं साथ प्दीततयुरुप समाय ह 
मौर इस प्रकार ,माज्ञापायविपाकसस्थानविचय.' पद वना है ! स्मृत्िसमन्वाहार ' पदकी अनुवृत्ति 
होती ह । गौरे उसका प्रत्येकके साथ सम्बन्य होता ह । यथा--आज्ञाविचयके लिए स्मृतिसमन्गहार्‌ 
आदि । खुलासा इस प्रकार ह-- 

उपदेशं देनेवालेका मभाव होनेसे, स्वथं मन्दवुद्ि होनेसे, कर्मोका उदय होनेसे भौर पदार्थो 
सूक्ष्म होनेसे तथा तत्त्वके समथंनमे हेतु ओर दृष्टान्तका अभाव होनेपर स्वेलप्रणीत भआगमको प्रमाण 
करकं "यहु इसी प्रकार हं, क्योकि जिन अन्यथावादी नही होते" इस प्रकार गहन पदार्थके श्द्रानद्वागा 
अथैका अवघारग करना आज्ञाविचय वम्यंष्यान है । अथवा स्वयं पदार्थोकं रहुस्यको जानना ह अर 
दूसरोके प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसदिए स्व-सिद्धान्तके अवचिरोधदारा नत्वा नमर्भन 
करने किए उके जो तकनय ओर प्रमाणकी योजनारूय निरन्तर चिन्तन होता हु वह्‌ सचंनकी माघ्ाको 
प्रकाशित करनेवाला होनेसे आज्ञाविचय कहा जाता हं । 


[न 


मिथ्यादृष्टि जीव जन्मान्व पुरपके ममान सरवेनप्रणीत मार्गमे विमम होने ह, उन्दरे नन्मार्य त परि- ३ 


(१) विचारणमित्वयं मु । विचारमित्मथं ता 1 (२) --द्वानमर्था-मु.1 
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दू रमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचय. । अथवा-मिध्यादशंननानचारि- 
त्रेभ्यः कथं नाम दमे प्राणिनोऽपेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽपायविचयः । कर्मणां चानावरणा- 
दीना दरव्यक्षेत्रकालमवभावग्रत्ययफलानुमवनं प्रति प्रणिधान विपाकविचयः। लोकसंस्थान- 
स्वभावविचयाय स्मृतिसमन्वाहार संस्थानविचयः। उत्तसमादिलक्षणो धर्म उक्त 1, 
५ तस्मादनपेतं धम्यं ध्यानं चतुविकल्पमवसेयम्‌ 1 तदविरतदेशविरतप्रमत्तापरमत्तसंयतानां 


, भवति । 
ञान न होनेसे वे मोक्षार्थी पुरषौको रसे ही त्याग देते ह इस प्रकार सन्मार्मके अपायका चिन्तन कला | 
अपायविचय धम्यंध्यान हं । अथवा, ये प्राणी भिथ्याद्यन, मिथ्याजान ओौर मिथ्याचारितरस कंसे 
टूर होगे इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करना अपायविचय धर्म्यध्यान हं ।. 

५ , ज्ञानावरणादि कमक द्रव्य, कषर, काल, भव अौर भावनिमित्तक फलके अनुभवके प्रति उपयोगका 
होना विपाकविचय धम्यंध्यान हे । तथा लोकके भाकार गौर स्वभावका निरन्तर चिन्तन करना 
सस्थानविचय धम्येव्यान.हँ । 

। | पहले उत्तम क्षमादिरूप धमंका स्वरूप कहू आये हे । उससे अनपेत अर्यात्‌ युक्त धर्य॑ध्यान्‌ चार 
भकारका जानना चाहिए । यह्‌ अविरत, देशविरत, अमत्तसयत्‌ अौर अप्रमत्तसयत जीवकं होता है । 


विशे पा--ससार, शरीर गौर भोगोसे विरक्त होनेकं छिएु या विरक्त होनेपर उस भावको स्थिर 
वनाय रलनेकं किए जो प्रणिधान होतता है उसे र््यध्यान कते ह । यह उत्तम क्षमादिरूपं ध्॑से-य्ततत 
होता हं इसकिए इसे घम्यष्यान कहते है, यहा निमित्तमेदसे इसकं चार्‌ भेद भिये गये है । यथा-- 
मन्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय गौर संस्थानविचय । आज्ञाविचय तत्त्वनिष्ठामे सहायक 
होता हे, भपायविचथ ससार, शरीर गौर भोगो विरक्ति उत्पत करता हे । विपाक विचयसे कममफलं 
मौर उततकं कारणोको विचित्रताका ज्ञान दृढ़ होता हं मौर सस्थानविचयसे लोककी स्थितिका ज्ञान". 
दुद्‌ होता हं । | 
मूल टीका विपाकविचयके स्वरूपका निर्दह करते हए जो द्रव्य, क्षत्र गौर काल आदिके निमित्तसे 
कमंफरुको चर्वा की हे उसका माश्चय यह हं कि यद्यपि कर्मके उदय या उदीरणासे जीवक मौदयिक 
भाव ओर विविष भरकारकं जरीरादिककी प्राप्ति होती हं पर इन कर्मोका उदय ओौर उदीरणा बिना 
~ निमित्तके नही होती किन्तु द्रव्य, षेव जादिका निमित्त पाकर ही कर्मोका उदय ओौर उदीरणा 
होती हं । आगे इसी वातको विशेष रूपसे स्पष्ट करते हें । 
दव्यनिमित्त--मान रो एक व्यक्ति हस सेल रहा है, वह अपने बालवच्चोके साय गष्यागोष्ठीमे 
तल्लीन हं । तनम अकस्मात्‌ मकानकौ छत टूटती ह मौर वह्‌ उससे घायल होकर दु खका वेदन करने 
रगता हं तो यहा उसक दु लयेदनके कारणभूत असाता वेदनीयक उदय जर उदीरणामे टूट कर गिरने- 
१० बाली छतका सयोग निमित्त ह । र कर्‌ शिरनेवाी छतके निमित्तसे उस व्यवितके असातावेदनीयकी 
उदय-उदीरणा हृदं गौर बसातावेदनीयके उदय-उदीरणासे उस व्यकतिको दु खका अनुभवन हआ यह्‌ 
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समय अन्तिम जावल्िकालमे उदीरणा नही होती । चार आनृपूवियोका प्रथम, दवितीय जौर चुं 


१० 


गुगन्यानन ही उदय ओर उदीरणा होती हं अन्यत्र नही । प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, तियं चगि, 
उच्नोत जौर नीचगोत्र उन सात प्रकृतियोका संयतासंयत गुणस्थान तक ही उदय ओौर उदीरणा होती हं 
आगे नही । तियं च आयुका पांचवे गुणस्थान तक ही उदय ओर उदीरणा होती ह । मात्र मरणके 
नमय अन्तिम आवलि कालके गेव रहनेपर उदय ही होता ह उदीरणा नही । निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला. 
नयानगृद्धि. ातावेदनीव जौर असातावेदनीय इन पांच प्रकृतियोका छठे गुणस्यान तक ही उदय जौर 
उडीरणा टत हँ जाने नही । मात्र निद्रानिद्रादि निककी उदीरणा वही करता हँ जिसने इन्दि पर्याप्त 
पूणं करली हं 1 एसा जीव यदि उत्तर गरीरकी विक्रिया करता हँ या जाहारकसमुद्धातको प्राप्त होता 
नो इन्हे प्रान्त होनेके एक आवलि कालपूवेसे रेकर मूर हारीरमे प्रवेश होने तक इन तीनकी 
उयीरणा नही टोती 1 तयादेव, नारकी ओर भोगमूमियां जीद भी इन तीनकी उदीरणा नही 
कन्ते। आहारक जरीर जौर आहारक जगोपगिकी प्मत्तस्यत्मे ही उदीरणा सौर उदयं 
, आने पीं नही । मनुष्यायकी छठे गुणस्थानतक उदीरणा ओर १४ वे गुणस्थान तक 


हं । माव मरणके समय अन्तिम आवलि कार गेव रहने पर उदीरणा नही होती । 
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नम्यक्त्वभ्रक्ृतिकी उदीरणा जौर उद्य चौथेसे ठेकर सातवें गुणस्थानतक वेदकसम्यग्दष्टिके 
२५ रोना हं) मात्र कृतछृत्यवेदकके कालमे व ॒द्वितीयोपनम सम्यक्त्वं उत्पत्तिकालमे एकं 
चावल चब रहनेपर उदय टी होता हं उदोरणा नहीं । अन्तके तीन संहननो उदीरणा 
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व 9 चिव जाति › अदरक नजन आर कार्मणनरीरं 


व रज्य सतिदे युगस्यान तक ही होता हं आगे नही । हास्यादि छहकी उदीरणा ओौर उदय 
आठ गृणल्यान तक होता हे आगे नही ¦ इतनी चिगेपता हं कि देवोके उत्पत्ति समयसे केकर अन्त- 
भलत वान नकत लान्य सौर रतिकी नियमसे उदीरणा होती ह आये भजनीय हं! तथा नारकियोकं 
उन्यित्तमयने #कग अन्तमूहुतं कार्तक जरति जौर जोककी नियमसे उदीरणा होती है आगे भजनीयं 
1. तीन मेढ जोन क्रोलादि तीन क्ंज्वलनोकी उदी रणा व उदय नोवेके उपान्त्य भाग तकत ही होता हं 
अगे नरी । इननी व्रियेपना हे कि जो जिस वेदके उदयसे श्रेणि चढता हं उसके प्रथम स्थितिमे एक 
शग वत्व नेय रहन प्र उदीरणा नही होती । लोभसरंज्वल्नकी दवे गुणस्थान तक उदीरणा व उदय 
टता 1 मात्र दव गृणत्यानके अन्तिम जावलि कालके रो म 


{५ 


लना ठ) ज्यः नाराच ४ ल ॥ प्‌ रहने पर उदीरणा नही होती, उदय 
0. = अनारत जान नाराच संहूननकी ग्यारहवे गुणत्थान तकं द 
नितरा अन व्रनन्यन्न्‌ व्रार्ट्रवे 


.यणन्यानम एक समय अधिक एक आवछि कार नेप रहने तक उदय व 
~.» भाय जारटेव गुगस्यानकत उयान्त्य समयं तक इनका उदय ही होता हं । पाच, 

(1 1 न चौदह परकृतियोका उदय तो वारहवे मुणस्थानके 
"८" "1 रगा वाद्व गुणत्यानमे एक जवलि काट जेप रहने तक होती ! 

र, छट सन्यान, ओदारिक आोपांग. 

* अगन्ध उघान, उच्छ्वान दोनो चिहायोगत्ि, चस, वादर, 
भ, ज्यान, नुमग, नुन्वर. दुस्वन, आदेय, ययस्कीनि, 


च सववयनारानं ननन. ठयादिक चा 


[न ॥ 1 
पयन्‌, प्रन्यक सरार, व्यित च्थिरि जं 
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त्रयाणा ध्यानाना निरूपणं कृतम्‌ । इदान शुक्लध्यान निरूपयितव्यम्‌ । तद्रभ्यमाण- 

चतुविकल्पम्‌ । तत्राद्यो. स्वामिनिदंशाथंमिदमुच्यते-- 
शुक्लं चाये पु्विदः ॥२३७॥ 

वक्ष्यमाणेषु शुक्लध्यानविकल्पेषु आद्ये शुक्लध्याने पूरवेविदो भवत. शरुतकेवलिनि 
इत्यथ. । चशब्देन धम्यंमपि समुच्चीयते । तत्र “व्याख्यानतो विरेपप्रतिषत्तिः" इति 
्ेण्यारोहणात््राग्धम्यं, श्रेण्यो. शुक्रे इति व्याख्यायते । 

अवशिष्टे कस्य भवत इत्यत्रोच्यते-- 

परे केवलिनः ।\३८॥ 

परभीणसकलनानावरणस्य केवछिनि. सयोगस्यायोगस्य च परे उत्तरे जुक्लध्याने 
भवत. । | 

यथासंख्य तद्धिकल्पप्रतिपादनाथंमिदमुच्यते-- 

पथवत्वेकत्ववितर्कसुक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥३९॥ 


निर्माण मौर उच्वगोत्र इन अडतीस रङृतियौकी तेरह गणस्थान तः तेरहवे गुणस्थान तक उदीर्णा व उ्दय होना र 
आग नही । तथा तीथं कर प्रकृतिकी तेरहवे गुणस्थानमे ही उदीरणा व उदय होना हं । 
इस प्रकार आज्ञा आदिके निमिन्तसे सतत चिन्तन करना धर्म्यध्यान ह यह्‌ उक्न कथनका तात्पर्य £ । 
तीन ध्यानोका कथन किया, इस समय बुक्छध्यानका कथन करना चाहिए, उमके आगे चार मेद 
--कहमवाले ह उनमेसे आदिके दो भेदोकं स्वामीका कथन करनेकं लिए आगेका सूत्र कटने है-- 
आदिक दो शुकत्यान पू्वविदके होते रै ॥ २७॥ 
आगे कहे जानेवाके शुक्लध्यानके भेदोमेसे आदिकं गे गुक्ध्यान पूवंविद अर्थान्‌ शनक्ेवनटीपर 
होते हं । सृतम "च' पद आया ह उससे धम्थ॑ध्यानका समुच्चय होता हं । व्यारयानमे विनेम नान 
होता है' इस नियमके अनुसार श्रेणि चढनेसे पूव घम्य॑न्यान होता हं भौर दोनो श्रेणियोम आचि दा 
मुकध्यान होते हं एसा व्याख्यान करना चाहिए । 
दोयके दो गुक्छध्यान किसके होते हं यह्‌ वनलानेके लिए अगेका सूत्र कटे ह-- 
रोपफे दो शुक्छष्यान क्लीके हते इ ॥ ३८ ॥ 
जिसके समस्त जानावरणका नाग हो गथा हं एसे मयोगकेवखी ओर्‌ अयोगकेवष्टीहे पर र्वा 
अन्तके दो गुक्छध्यान होते हं । 
अव क्रमे गुक्छष्यानके भेदोका कयन करनेन छिषए्‌ जआगेक्रा मूच न्ने ह-- 
पृथक्त्यवितकं, एकत्यवितक, रूषषसक्रियाप्रतिपानि ओर च्युपरतत्रियानिवति 
ये चार्‌ शुवरुष्यान ई ॥ ३९ ॥ 


न क = तन = 





(१) 'व्यानयानमो विनेववनिपनिनं हि नन्देरारयनतम्‌ 1 गि पष्‌. ठा षम मरत्‌ ८, 
१३० १५४ वाग्राणयो विनेनो नें हि सदेदादगा वजा 1 --चि मा गा, ३८२१ 


४८५४ स्वथंसिद्धौ [९।४०-४१ 


पृयक्त्ववितकंमेकन्ववितकं सृश्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतक्रियानिवति चति चतुविषं 
शुक्छव्यानम्‌ । वध्यपाणऊजग्‌' परेक्ष्य सवेषामन्वयंत्व मवसेयम्‌ । 
तस्यारम्बनविशेषतिर्धारणायेमाह-- 
ऽरेकपोगकाययोगायोगानाम्‌ 1\४०। 
५  भ्योगजन्दो व्या्याताथं "कायवाडमन कमं योग.'इत्यत्र । उक्तंरचतुभि' सुक्ल- 
ध्य्रानविकल्सस्तरियोगादीना चतुर्णा ययासख्येनाभि सम्बन्धो वेदितव्यः । त्रियोगस्य पृथक्त्व- 
वितकम्‌, त्रिपु योगेष्वेकयोगस्थेकत्ववित्तकंम्‌, काययोगस्य सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य 


व्युपरतक्रिय्रानिवतीति । < 
तव्राचययोविनेपप्रतिपत्ययेमिदमुच्यते-- 
१  एकाश्चये सवितकंवीचारे पुवं ।४१॥ 


एक आस्रथो ययोस्ते एकाश्रषे । मेऽपि परिपराप्तभ्रतजाननिष्डेनारम्येते इत्यथ. | 
वितकंश्च वीचारस्च वितकंवीचारौ, सह वितकंवीचाराभ्यां वतेते इत्ति सवितकं- 
वीचार । पूरवे पृथक्त्वेकत्ववितक इत्यथे 1 । 

तवर यथसस्यप्रसषगेऽनिष्टनिवृत्यथंमिदमुच्यते-- 


दः १ ~^ ^ <^ ~^ ^^ ^-^ ~~~ ^~ ~^ 
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न 
१५  पृथक्त्ववितकं, एकत्ववितकं, सूक्षमक्रियाप्रतिपाति ओौर व्युपरतक्रियानिर्वाति ये चार शुक्छध्यान 
जागे कहे जानेवाके लधणकी अपा सवका सार्थक नाम जानना चाहिए । 
अवं उमकं आलम्बन विभेपका निञ्चय कनेक ङु आगेका सूत्र कहते है-- ॥ 
वे चार्‌ ध्यान्‌ क्रमसे तीन योगवाके, एक योगा, काययोगवाे ओर अयोगे हते है ॥४०॥ 
कनयवाड मन कमं योग ' इस सूत्रमे योग शव्दका व्याख्यान कर आए है 1 पूर्वमे कहे गये मुक्ल- 
२० ध््रानकते चार भेभेके साय त्रियोग मादि चार पदोका करमसे सम्बन्ध जान लेना चाहिए । तीन योगवाल- 
क़ पृथकन्विनकं टोना है । तीन योगोमे मे एक योगवाकेके एकत्ववितकं होता हं । काययोगवालेके 
मुदमक्रियाप्तिषानि व्यान दो है जौर अयोमीके व्युपरतक्रियानिवत ध्यान होता हं । 
भवदट्न चार्‌ मेदरोम्‌ मे जादिके टो मेदोके सम्बन्धमे विशेष ज्ञान करानेके किए आगेका सूत्र 


(ण्य 


१3 


५ 
पन 


५ 
२५ पदलेके दो ध्यान एक आश्रववाङे, सवित श्र सवौवार होते ई ॥ ४१॥ 
जिने दा ध्यानेन एक आशय ल्येना ह वै एक्‌ आश्रयवाले कहलाते हे । जिसने सम्पू श्रुतज्ञान 
प्न कन्धा उमकर दान ही ये दो ध्यान आरम्भ किये जाते हं । यह उवत कथनका तात्प हं । 
विनङ जीर वीचार नाय नहे ह वे यवितकंवीचार्‌ ध्यान कहलाते हं । सूत्रमे जाए हुए पूर्वं पदसं 


न (* 
वतक अन प्वन्विनक्र वेदो च्छान्‌ च्छि जर्‌ है। 


३० पवसवन वशानन्यता प्रमंग होनेपर अनिष्ट अर्थकी निवृत्ति करनेके छिए आयेका सूत कहते हे-- 


1 


॥ +न क 


(ः 
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५, 


५4 

प ड्य 
द 
ह 
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1 


एत 


[1 ~~ 
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(१) -भमत्य नमु! (२ ) -नन्वथमव-मू-। (३) उमेश्पि मा. दि हिरतः 


~~~ 
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अवीचारं द्वितीयम्‌ ।४२॥ 

पवेयोयद्‌ द्वितीय तदवीचार प्रत्येतव्यम्‌ । एतदुक्तं मवति--आद्य सवितकं सवीचार 
च भवति । दवितीय सवितकंमवीचार्‌ चेति 
अथ वितकंवीचारयो. कः प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते-- 
वितर्कः श्रूतम्‌ ४३ 
विशेषेण तकंणमूहन वितकं, श्रुतजानमित्यथ. । 
अथ को वीचार. ? 
वीचारोऽर्थग्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥४४॥ 

, अर्थो ध्येयो द्रव्य पर्यायो वा । व्यञ्जन वचनम्‌ । योग॒ कायवाडमन कर्मक्षण. । 
संक्रान्तिः परिवतनम्‌ । द्रव्य विहाय पर्यायमुपंति पर्याय त्यक्त्वा दरव्यमित्यथंसकराम्ति । 
एक श्रुतवचनमुपादाय वचनान्तरमालम्बते तदपि विहायान्यदिति व्यज्जनसक्रान्ति । 
काययोग त्यक्त्वा योगान्तरं गृह्यति योगान्तरं च, त्यकत्वा काययोगमिति योगसक्रान्ति । 
एवं परिवतंन वीचार इत्युच्यते । तदेतत्सामान्यविोषनिदिष्टं चतुविष धम्यं शुक्ल च 


५ ^ ~~~ ~ ^+ ~ ~ -~--~--“ ~ कः = 
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दूसरा ध्यान अवीचार है ॥ ४२॥ 
पटिकरेके दो ध्यानोमे जो दृराध्यान है वह्‌ अवीचार जानना चाहिए । अभिप्राय यह्‌ ह करिपरिन् 
शुक्कध्यान सवितकं ओर सवीचार होता है तथा इसरा शुक्छध्यान सवितकं ओग अवीचार 
होता हं। 
अव वितं भौर वीचारमे क्या भेद ह यह्‌ दिलछानेके निए आगेका नूत्र वहतं हे-- 
वितकका अर्थं श्रुत है ॥ ४२ ॥ 
विदो रूपसे तकणा करना अर्थात्‌ उना करना वितकं अर्थात्‌ शरुतनान कट्न्ाना है । 
अव वीचार किसे कहते हे यह बात अगे सूत्र दवाय कहते हं-- 
अर्थ, व्यज्जन यर योगकी संक्रान्ति वीचार है ॥ ४८४ ॥ 
अथ ध्येयको कहते है । इससे द्रव्य मौर पर्यय किए जाते हं । व्यज्जनकरा अथ वरचन दर तपा नाग 
वचन मौर मनकी क्रियाको योग कहते हं । सक्रान्तिका अयं परिव्ंन ह । दरव्यक्रो छोर पर्यायिम) 


प्राप्त होता ह ओर पर्यायको छोड़कर द्रव्यको प्राप्त होता है । यह्‌ अर्थ-सक्रान्निट। एह शरूततननतो ; 


आलम्बन केकर दूसरे व्चनका आलम्बन रेता हं मौर उमे भी त्यागकर अन्य वचनक्ा भा दम्नन न 


ह । यह व्यञ्जन-सक्रान्ति है । काययोगको छोडकर दूमरे योगको स्वो न कना र 
छडकर काययोगको स्वीकार करता हं । यह योग-सक्रान्ि ह। उन प्रकारे पर्विःनने ल 


[ ५ 
+ + 09, 1 
र दूनः अम 


1 114 


4 
है । सामान्य सौर विगेप रूपने कहे गष इन चार प्रकारे धर्म्य्वान सीन नटन ग 





क. ॐ 
भनया ४ मः ॥ि +: भ~ 1 १ 


(१) -न्तर त्यक्वा मू । (२) व्युन्यने। नशन्त 
ध्यानमुच्यते इनि न दोप । तदेतन्नानान्व~मू" दि. १ दि > जाः! 
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(ध, 


ूर्वोदितगुप्त्यादिवटूपरकारोपायं संारनिवृततये मुनिर्याहुमहति छृतपरिकर्मा । तत्र वरय 
परमाणु मावपरमागु' वा ध्यायत्नाहितवितकंसामथ्यंअथेव्यञ्जने कायवचसी च पृथक्त्वेन 
संक्रासता मनसाऽपर्थाप्तवालोत्साहवदन्यवस्थितेनानिदितेनापि शस्त्रेण चिरात्तरं छिन्द 
चिव मोहूप्रक़ृतीरपदामयन्धपयंङ्द पुथक्त्ववितकेवीचारध्यानभाग्मवत्ति । स एव 
पुनः समृलनलं मोहनीयं निदिधधत्ननन्तगुणर्विगुद्धियोगविनेमाधित्य वहृतराणां नाना 
द्रण्हायीमूतानां प्रकृतीनां वन्यं निरुन्धन्‌ स्थिति हासघयौ च करवन्‌ श्रूतजानोपयोगो 
निवृत्ताथैव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः अविचक्तिमनाः भीणकषायो वैडूयेमणिरिव निरूपरुपु 
ध्यात्वा पूननं निवतंत इत्युक्तमेकत्ववितकंम्‌ । एवमेकत्ववितकंशुक्लध्यानववंदवानरः- 
निदेयवात्तिकर्मेन्यन. प्रज्वलितकेवलजानगमस्तिमण्डलो मेघपञ्जरनिरोधनिगंत इव घमं- 
रदिमर्वा भासमानो भगवांस्तीथेकर इतरो वा केवटी रोकेदव रणामभिगमनीयोऽचेनीयरचो- 
तकपेणायुषः पुवेकोरी देशोनां विह्रति। स यदोऽन्तमहुतनेषायुप्कस्तत्तूल्यस्थितिगे्यनाम- 
गोत्रस्च भवति ता सव वाड मनसयोगं वादरकाययोगं च परिहाप्य सृक्ष्मकायथोगालस्वन. 














जादि ठ्हुत प्रकारं उपायोसे युक्त होनेपर संसारका नान करनेके छिए जिसने भले प्रकारसे परिकरम॑को 
किया हे एेसा मृनि ध्यान करनेके योग्य होता हँ ! जिस प्रकार अपर्याप्त उत्ताहसे युक्त वालक अव्यव- 
स्वित्त ओर मौयरे स्के द्वारा मी चिरकालमे वृको छेदता हं उसी प्रकार चित्तके सामध्यंको पराप्त कर. 
्रन्यपरमाणु मौर भावपरमाणुका ध्यान कर रहा हं वह्‌ मथं गौर व्यञ्जन तथा काय अौर वचनमे पुय- 
क्त्व स्मसे संक्रमण करलेवाठे मनके दवारा मोहनीय कमेक पकृतियोका उपरमन मौर क्षय करता हुआ 
पृथक्त्ववितकं वौचारध्यानको घारण करनेवाला होत्ता हं । पुनःजो समू मोहनीय कंका दाह करना 
चाहेना ह्‌, जो जनन्तगुमी विगुद्धिविरोपको प्राप्त होकर बहुत प्रकारकी ज्ञानावरणकी सहायभूत 
भकृतियोकं वन्धको रोक रहा है, जो कर्मोकी स्थितिको न्यून ौर नाज कर रहा है, जो श्रुतनानके 
उपयोगनं युक्त टं, जौ अथं, व्यञ्जन जौर योगकी संक्रान्त रहित द, निवल मनवाला ह, क्षीण 
क्पावहं ओर वद्यं मणिके समान निरपर्प हं वह ध्यान करके पुन. नही छौटता ह । इस प्रकार 
उत्कं एकत्ववितकं ध्यान कहा गया ह । इस प्रकार एकत्ववितकं गुक्छध्यान सूयी अग्निक द्वारा जिसने 
चार घातिया कमेरूपी ईवनको जन्दा दिया है, जिसके केवलजानरूपी किरणसमुदाय प्रकारित हौ 
2 निरोष कर निकले हुए तूयंके समान भासमान हो रहा हँ देसे मगवान, तीं कर, 
ह गा त्तानान्व्‌ कवल इन्र हारा जादरणीय जौर पूजनीय होते हुए उत्कृष्ट रूपसे कुछ कम पूवं 
कोटि काल तक विहार कर्ते हं । वह जव जायूमे जन्तर्महुतं काल नेप रहता ह तथा वेदनीय, नाम गौरः 


गोत्र कमेक पवित आनृकमंके वरागर गेप रहती ह तव सव प्रकारके वचनयोग, मनोयोग अौर वादर- 


4 
(१) -ामच्यदिय-म-1 (२) मनसा प्यप्ति-मु. । (२) समूर्तक मु? दि. ९ दि. २, मा) 
(2) -मद्धियोम-नु ! (५)-योने निवृत्ता-नु । 
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स्मक्रिय प्रतिपातिध्यानमास्कम्दितुमहंतीति । यदा पुनरन्तमुहृतंरोषायुष्कस्ततोऽधिक- 
स्थितिशेषकर्मत्रयो भवति सयोगी तदाऽ्त्मोपयोगातिरयस्य सामायिकसहायस्य विरिष्ट- 
करणस्य महासंवरस्य ल्धुकमपरिपाचनस्याेषकर्मरेणुपरिदी तनशविततस्वाभाव्यादृण्डक- 
पाटभ्रतरलोकपुरणानि स्वात्मप्रदेशविसपंणतर्चतुभि समये त्वा पुनरपि तावद्भिरेव 
समये. समुपहृतप्रदेशविसरणः समीकृतस्थितिरोषकर्मचतुष्टय. पूर्वशरीरप्रमाणो भूत्वा 
ृक्ष्मकाययोगेन सूष्षक्रियाप्रतिपाति ध्यानं ध्यायति । ततस्तदनन्तरं समुच्छिन्तक्रिया- 
निवतिध्यानमारभते । समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसवकायवाड मनोयोगसवंप्रदेशपरिस्प- 
्दक्रियाव्यापारत्वात्‌ समुच्छिननक्रियानिवर्तीत्युच्यते । तस्मिन्समुच्छिसरक्रियानिव्तिनि 
ध्याने सववन्यास्तवनि रोधसवंशेषकमंशातनसामर््योपपत्तेरयोगिकेवशिनि सम्पूणंयथा- 
ल्यातचारित्रनानदनं सवेसंसारदुःलनारपरिष्वद्गोच्छेदजननं साक्षान्मोक्षकारणमुप- 
जायते । स पुनरयोगकेवी भगवांस्तदा ध्यानातिरयाभििरदेग्बसवंमलकल द्भवन्धनो 
निरस्तकिट्रधातुपाषाणजात्यकनकवल्लन्धात्मा परिनिर्वाति । तदेतद्‌ द्विविधं तपो- 
ऽभिनवकमक्िवमिरोधहेतुत्वात्संवरकारणं प्राक्तनकर्मरजोविधूनननिमित्तत्वानिजैराहेतु- 
रपि भवति । 

काययोगको त्यागकर तथा सृष्ष्म काययोगका गवलम्बन केकर सृक्षमक्रियाप्रतिपाति ध्यानको स्वीकार 
करते हे, परन्तु जब उन सयोगी जिनके आयु अन्तमूहुतं शेष रहती ह ओौर शेष तीन कर्मोकी स्थिति 
उससे अधिक शेष रहती हं तव जिन्हे सातिश्चय आत्मोपयोग प्राप्त ह, जिन्हे सामायिकका अवलम्बन 
है, जो विशिष्ट करणसे युक्त हे, जो कर्मोका महासवर कर रहे ह ओर जिनके स्वल्पमात्रामे कर्माका 
परिपाचन हो रहा है एसे वे भपने भात्मप्रदेशोके फलनेसे कमेस्जको परिल्ातन करनेकी अक्तिवाले 
दण्ड, कपाट, प्रतर गौर रोकपूरण समुद्घातको चार समथो के द्वारा करक अनन्तरं प्रदेशोकं विसपंणका 
संकोच करके तथा शेष चार कर्मोकी स्थित्तिको समान करके अपने पूवं शरीरप्रमाण होकर सूक्ष्म काय- 
योगके दाया सूक्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानको स्वीकार करते हे । इसके वाद चौथे समुच्छितन क्रियानिवति 
ध्यानफो आरम्भ करते है! इसमे प्राणापानके प्रचाररूप क्रियाका तथा सव प्रकारके काययोग, वचनयोग 
मौर मनोयोगके हारा होनेवाटी अत्मश्रदेश परिस्पन्द खूप क्रियाका उच्छेद हो जानेसे इसे समुच्छि्त- 


, क्रियानिवर्त ध्यान कहते है । इस समुच्छि्क्रियानिवति ध्यानमे सव प्रकारके कम॑वन्धके आसवका २ 


निरोध हो जानेमे तथा वाकीके बचे सब कर्मोक नार करनेकी शक्तिके उत्पन्न हो जानेसे भयोगिकंवलीकं 
संसारके सव प्रकारके दु.खजालकं सम्बन्धका उच्छेद करनेवाला सम्पूणं यथाख्यातचारिर, जान भौर 
द्ैनप साक्षात्‌ मोक्षका कारण उलान्नहोता है । वे मयोगिकेवरी भगवान्‌ उस समय ध्यानानिगय- 
ङ्प अग्निक द्वारा सव प्रकारके मल-कर्कवन्धनको जलाकर मौर किद्ट घातु व पापाणका नायकर्‌ 
शुद्ध हृषु सोनेके समान मयने आत्माको प्राप्त कर परिनिर्वाणको प्राप्त होते हं । 

इस प्रकार यह दोनो प्रकारका तप नूतन कर्मक आस्लवके निरोध का हतु होनेसे संवरका कारण 
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अत्राह सम्यगदु्टय, कि सर्वे समनिजंरा आहोस्वित्कस्चिदस्ति परतिविरोष इत 
त्रोच्यते- ` १ 
सम्थ्दष्टिश्वावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपदामकोपशान्त- 
मोहक्षपकक्षीणसोहनिनाः कमश्चोऽसंस्थेयगुण निजं राः ।४५)। 
न्‌ एते व्ड सम्यण्दष्टयादयः क्रमदोऽसख्येयगुणनिजेराः । तद्यथा--मव्यः पञ्चेन्द्रिय 
शञ्जी पर्यप्तक. पर्वोक्तकाखरुब्ध्यादिसहायः परिणामविखुद्धया वर्धमान. करमेणापूव- 
करणादिसोपानपड क्त्योतप्लवमानो बहुतरकमेनिजंरो भवति । स एव पूनः प्रथमसम्यनृल- 
्ाम्तिनिमित्तसन्िषाने सति सम्यणदष्टभैवत्संख्येयगुणनिजैरो भवति । स॒ एव बनः 
ञ्चारित्रमोहकममषिकल्पप्रतयाख्यानावरणक्षयोपशममिमित्तपरिणामप्राप्तिकाले विशुद्धि- 
्रकर्षैयोगात्‌ श्रावको भवन्‌ ततोऽसंख्येयगुणलिजंरो भवति । सं एव पूनः अरत्यास्याना 
वरणध्योपकश्षमकारणपरिणामविशुद्धियोगाद्‌ विरतव्यपदेशभाक्‌ सन्‌ ततोऽसख्येय- 
गुणनिजं रो मवति) स एव पुनरनन्तानुबन्धिकरोधमानमायाकोभानां वियोजनपरो भवति 
यदा तदा परिणामविशृद्धप्रकषयोगात्ततोऽसख्येयगुणनिजरो भवति । स एव पृनदशन- 
मोहकर तित्रयतुणनिचय निदिधक्षन्‌ परिणामविकूद्धयतिदाययोगाहृशनमोहक्षपकव्यपदेश- 
है मीर प्राक्तन करमूपी रजके नाकं करनेका हेतु हह तक महहहः 
यह कहु ई कि सव सम्यग्दृष्टि कया समान निजरावारे हहं या क विशेषता है यह्‌ बतलाकं 
लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
सम्यण्डषटि, ्ाषक, विरत, अनन्तातुबन्धिबियोजक, दवैनमोदशषपक, उपशमक, उपगान्तमोह, 
क्षपक, क्षीणमोद जीर जिन ये क्रमसे असंख्यगुण निजैरावे हेते है ॥४५॥ 
मम्पग्ुष्टि आदि ये दण क्रमन्ते असस्थेयगुण निजंरावाले होते है । यथा--जिसे पूवोनित काल 
सशि अद्विकी सहायता मिनी ह गौर जो परिणाभोकरो विमूदधि दार वृद्धिको प्रप्त हो रहा हं एसा 
मय परञवेन्धिय सजी पर्याप्नक जीव करमसे अपूरवंकरण आदि सोपान पर्ततिपर चृता हभ बहुतर कर्मो- 
की निर्या करनेवारा होना है । सर्वप्रथम वह्‌ ही प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके निमित्त मिलनेपर सम्य- 
प्ट रोना हया अमन्परेयगृण कर्मनि्ेरावाला होता हे । पुन, वह्‌ ही चारित मोहनीय कमक एक भेद 
अब्रन्याग यानविरण कर्मके लयोपलम निमित्तक परिणामोकी प्राप्तिके समय विशुद्धिका प्रकषं होनेसे 
रायन सोना हथ उनमें भसग्येमगुण निजैरावाखा होता ह । पून. वह ही ्रत्माख्यानावरण ककं 
भयौपयम निमिनक परिणामक विुद्धिवम निरत सावो प्राप्त होता हृथा उससे असंख्येयगुण 
नतयवान्यम रोना रै । पनं बट टी जव अनन्तानूवन्धी क्रोध, मान, माया यौर छोभकी विसंयोजना 
हमद सव परिप्रामानी विणद्धिवे प्रकपवघ् उममें यसस्येयगुण निजरात्राखा हौता ह । पुन. वहं ही 
द्नशोल्नीण्पर्न्पी तृथममृदको भर्मन्‌ करल हमा परिणामोकी वियुद्धिके बत्तिगयव वर्बन- 
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भाक्‌, परवक्तादसंस्येयगुणनि्जंये भवति । एव स. क्षायिकसम्यग्ृष्टिर्भूत्वा श्रण्यारोहणा- 
भिमुखरचारित्रमोहोपशमं प्रति व्याप्रियमाणो विसुद्धपरकषयोगादुपदमकव्यपदेशमन्‌- 
भवन्‌ पूर्वोक्तादसस्येयगुणनि्जैरो भवति । स एव पुनरगेषवासरिमोहोपरमनिमित्त- 
स्निधाने परप्राप्तोपश्चन्तकषायव्यपदेश पूरवोक्तादसश्येयगुणनिजरो भवति । स एव 
पुनरचारिव्मोहक्षपण प्रत्यभिमूल. परिणामविशुद्धया वद्धंमान. क्षपकव्यपदेशमनभव- 
न्ुवनितादसंख्येयगुणनिजंरो भवति । स यदा निःशेषचारि्मोह्पणकारणपरिणामा- 
भिमुखं क्षीणकषायव्यपदेशमास्कन्दन्रवोक्तादसस्येयगुणनिजंरो भवत्ति। स एव द्वितीय- 
गुक्छध्यानानलमिरदग्धवातिकमेनिचयः सन्‌ जिनव्यदेशभाक्‌ पूवोक्तादसंष्येयगणनिजरे 
भवति । ह 
मोह क्षपक सन्ञाको प्राप्त होता हुआ पहलेसे असस्येयगुण निर्जैरावाला होता है । इस प्रकार वहं क्षायिक 
सम्य्दष्ट होकर श्रेणिर आरोहण करनेके सन्मुख होता हुमा तथा चारित्र मोहुनीयके उपशम करनेकं 
किए प्रयल करता हुआ विगुद्धिके प्रकषेवश उपगमक सन्ञाको अनुव करता हुमा पहि कही गहं 
निर्ज॑रासे असस्येयगुण निर्ज॑रावारा होता ह । पुन वह ही समस्त चारित्रमोहनीयके उपशमके निमित्त 
मिलने पर उपनान्तकषाय संजनाको प्राप्त होता हुजा पहि कही गईं निजं रासे असच्येयगुण निजरा- 
वाला होता हं । पुन वहु ही चारित्रमोहनीयकी क्षपणक रिए सन्मुख होता हुजा तथा परिणामोकी 
विनुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होकर क्षपक संजञाको अनुभव करता हुआ पहिले कही गई निजं रासे असंख्येय 
गुणनिंजैरावाला होता हे । पुन वह्‌ ही समस्त चासत्रमोहनीयकी क्षपणाके कारणोपे प्राप्त हए परि- 
णामोके अभिमुख होकर क्षीणकपाय संज्ञाको प्राप्त करता हुआ पहिले कटी गह निरासे थसंच्येय 
गण निजं रवारा होता हे । पुन वह ही द्वितीय शुक्ण्यान रूपी मग्निके द्वारा घात्तिकमं समृहका नाश 
करके जिन सनाको प्राप्त होता हु पहर कही गईं निजं रासे असस्येयगुण निजं रावारा होता हं । 
विनेषार्थं--यहा मुर्य रूमसे गुणश्रेणि निजंराकं दस स्यानोका निर्देश किया गया हं । असंस्यात 
गुितक्तम शरेभिरूपसे कर्मो निज॑रा होना गुणश्रेणिनिनैरा है। यह गुणश्नेणि निरा सवेदा नही 
होती किन्तु उपदामना मौर क्षपणाके कारणभूत परिणामोकद्राराही गुणभरेणि सचना होकर यह्‌ निर्जरा 
होती है । गुणशरेणि स्वना दो प्रकारकी होती है--एक तो गकितावभेप गुणश्रेणि स्वना मौर दूसरी 
अवस्थित गुणभ्ेणि स्वना । यह कहा किस प्रकारकी होतौ हं इसे रुन्विसार्‌ क्षपणासारसे जान लेना 
चाहिए । यहा इतना ही विगेप वक्तव्य हे कि यहा जो दस स्थान वतलाए हं उनमे उत्तरोत्तर गुण- 
्रेणिनि्जराके किए मससख्यातगुणा द्रव्य प्राप्त होता हं किन्तु आगे आगे गुणश्रेणिका ५ 
हीनरीन हुं । अर्थात्‌ सम्यण्दष्टिको गुणश्रेणि य क गता हें उससे श्रावकको 
संछ्यात गुणा हीन काल रता हँ पर सम्यण्दष्ट ुणश्रेणि दरार जितने करमप्रदेनोकी निजंरा करना ह्‌ 








उससे श्रावक असंख्यात गुणे कर्मपरमाणुओोकी निजंरा करता हं । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चारि । 





(१) -माक्‌ तेष्वेव पूर्वो-मु. 
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४६० सर्वाथेसिद्धौ [ ९।४६ 


आह सम्य्दशनसन्निधानेऽपि यथसंस्येयगुणनिजंरत्वात्परस्परतौ न साम्यमेषां 
कि तहि श्रावकवदमी विरतादयो गुणभेदान् निग्रन्थतामहन्तीति 8 उच्यते, नंतदेवम्‌ । 
कुतः ? यस्माद्‌ गुणभेदादन्योऽन्यविशेषेऽपि नैगमादिनयव्यापारात्सरवेऽपि हि भवन्ति-- 
पुलाकबकुर्कुशीरनिग््॑थस्नातका निम्नाः ॥ ४६ ।। 
उत्तरगुणभावनापेतमनसो त्रतेष्वपि क्वचित्कदाचित्परिपूणेतामपरिप्ाप्नुवन्तो- 
ऽविचू दपुलाकसादुद्यात्पुलाका इत्य च्यन्ते । नँग्॑न्ध्य पति स्थिता अखण्डितत्रता. जरीरोप्‌- 
करणविभृषानुर्वातिनोऽविविक्तपरिवार मोहशवलयुक्ता वकुशाः । शवरुपर्यायवाची 
वकूशराब्दः । कुशीला द्विविधा-प्रतिसेवनाकुशीका- कषायकुशीला इति । अविविक्त- 
परिग्रहाः परिपूर्णोभिया. कथच्िदृत्तरगृणंविराधिनैः प्रतिसेवनाकुशीला. । वशीकृता- 


१० न्यकषायोदयाः सञ्ज्वलनमात्रतन्तरा. कषायकुशीलाः 1 उदकदण्डराजिवदनभिव्यक्तोदय- 


कर्माः ऊध्वं ' मृहूर्तादद्मि्यमानकेवलज्ञानदशनमाजो निग्न्था । प्रक्षीणघातिकर्माणः 


केवलिनो द्विविधा स्नातकाः । त एते पञ्चापि निग्रन्था. । चारित्रपरिणामस्य प्रकर्पा- 





कहते हं सम्यग्दशंनका सन्तिध्य होनेपर मी यदि असख्येयगुण निजंराके कारण ये परस्परम 
समान नही हं तो श्रावक समान ये विरत जादिक भी केवल गृणमेदके कारण निग्रन्थपनेको नही प्राप्त 


१५ हो सकते है, इसलिए कहते हे कि यह्‌ बातत एेसी नही ह क्योकि यत. गुणभेदके कारण परस्पर भेद 


होनेपर भी नैगमादि नयकी अपेक्षा वे सभी होते ह-- 
पुटक, बहश, इुशीर, निपरेन्थ जोर स्नातक ये पोच मिगरन्थ रै ॥ ४६ ॥ -- 
जिनका मन उत्तरगुणोको भावनासे रहित हे, जो कदी पर ओर कदाचित्‌ वरतोमे भी परिपूणेताको 
नही प्राप्त होते हं वे अविशुद्धुलाक (तुच्छ घान्य) के समान होनेसे पुलाक कहे जातेहे ! जो निग्रन्य 


२० हीते हे बरतोका अखण्ड रूपसे पालन करते ह, शरीर गौर उपकरणोकी सोभा वढानेमे लगे रहते हे, 


परिवारसे धिरे रहते है ओर विविध प्रकारके मोदसे युक्त होते हं वें बकग कहकाते हं ! यह पर 
वकुज शन्द "नवक! (चित्र-विचिव) शल्दका पर्यायवाची है । कुशील दो प्रकारके होते हे-- 
परतिसेवनाकुभीर गौर कषायक्रुशौ र । जो परिग्रहसे धिरे रहते हं, ओ मूर भौर उत्तरगुणोमे परिपूणं ह 
लेकिन कभी-कभी उतरगुगोफौ विराधना करते ह वे प्रतिसेवनाकशील कहुकाते हँ ! जिन्दोने 
अन्य कपायोके उदयको जीत ल्या हं गौर जो केवल सजञ्ज्वलन कषायके अधीन हँ वे कृषायकुक्ल 
कठखाते हं । जिस प्रकार जलम रकडीसे की गई रेला प्रकट रहती ह उी प्रकार जिनके कर्मोका उदय 
अग्रकट हो गौर जो अन्तमूहूतेकं वाद प्रकट होनेवाके केवलज्ञान ओौर केवरुदद्नको प्राप्त करते ह 
वे निग्रन्य काते हँ ! जिन्डोने चार घातिया कर्मोका नाश कर दिया ह एसे दोनो प्रकारके व॒ 


स्नातक कहलाते ह । ये पचो ही नि््रन्थ होते ह । इनमे चारितररूप परिणामो न्यूनाधिकताफे 
0 


„ (१)-भवनोपेत-पुः। (२) गृद्धा परलक-मु.। (३)-वारा मोहृचेदशवल-आ, दि. १।-बारानु 
मौह्सवल~दि. २। (४) विरोधिनः मु.1 
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प्रक्षैभेदे सत्यपि नेगमसंग्रहादिनयापेश्षया सर्वेऽपि ते निग्न्था इत्युच्यन्ते । 
तेषा पुलाकादीनां भूयोऽपि विलेषप्रतिपत््यथंमाह-- 


संथमशरुतप्रतिसेवनातीथेलिङ्गरेश्योपपादस्थानविकत्पतः साध्याः ।॥ ४७ ॥ 


त एते पुलाकादय संयमादिभिरष्टभिरनुयोगै साध्या व्याख्येया । तदथा- मूरा- 
कवकुजप्रतिसेवनाकृशीला द्योः सथमयो. सामाथिक्च्छेदोपस्थापनयोवतंन्ते । कषाय- 
कुशीला यो. संयमयोः परिहारविखुद्धिसृक्ष्ससाम्पराययोः पूर्वयोर्च । निग्रन्थस्नातका 

एकस्मिन्नेव यथाल्यातक्षभमे सन्ति । 

भरत -पूराकवकुशप्रतिसेवनाकुश्चीखा उत्कषेणाभिन्नाक्षरदशपूवधरा । कषाय- 
कुशीला निगरन्थार्चतुदशपूवंषरा' । जघन्येन पुलाकस्य श्रूतमाचारवस्तु । बकुशकुसील- 
निश्न्थानां श्रुतमष्टौ प्रवचनमातर । स्नातका अपगतश्ुता केवक्तिन. । 

प्रतिसेवना--पञ्चानां मूरुगुणनां रात्रिभोजनवजेनस्य च पराभिथोगाद्‌ बला- 
दन्यतमं प्रतिसेवमान. पुलाको मवति । बकुश्ो द्विविध--उपकरणवकुश्च बरीरबकृभ- 
रचेति । तत्रोपकरणवकुशो बहुविशेषयुक्तोपकरणाकांक्षी । शरीरसंस्कारसेवी शरीर- 
वकुश. । प्रतिसेवनाकुशीलो सूलगृणानविराधयन्नृत्तरगुणेषु काञ्चिद्विराधना प्रतिसेवते । 
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कारण भेद होनेपर भी नैगम ओर सग्रहं आदि नयोकी अपेक्षा वे सव निग्र न्थ कहलाते हं । 
भव उन पुलाक आदिक सम्बन्धमे पुनरपि ज्ञान प्राप्त करानेके लिए आगेका सूत्र कहते ह-- 
संयम, शरुत, ्रतिसेवना, तीर्थ, लिङ्ग, रेरा, उययाद्‌ ओर स्थानके मेदसे 
इन नि्न्थोका व्याख्यान करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 
ये पुलाक आदि सयम आदि आठ अनुयोगोके द्वारा साध्य हं अर्थात्‌ व्यास्यान करने योग्य इ । 


१० 


१५ 


यथा-पुलाक, बकुश सौर प्रतिसेवना कुशीरु सामायिक मौर छेदोपस्थापना हन दो सयमोम रहने ट । ~ 


कषायकुक्षील पूर्वोक्त दो सयमोके साथ परिहारविचुद्धि ओौर सृक्ष्मसाम्पराय इन सयमोमे रहने हं । 

निग्न्थ भौर स्नात्तक एक मात्र यथाख्यात सथमभे रहते हं । | 
श्रूत--युाक, बकुश मौर प्रतिसेवनाकुक्षील उक्छृष्ट रूपसे अभिन्ना्षर दश पूवधर होते द । 

कषाथकरुभीर सौर निर््नथ चौदह पूवंधर होते हं । जघन्य रूपसे पुलाकका शरुत भचार वन्तुप्रमाण 


होता ह ! बकुश, कुशी ओौर निन्परथोका शरुत अठ प्रवचनमातृका अमाण होता हं । स्नातक शरुतजानमे २५ 


रित केवी होते हं । 
८ प्रतिसेवना--दूससके दवाववश जबरदस्तीसे पांच मूरगुण ओौर रात्रिभोजन वजन त्रनमे मे 
किसी एककी परतिसेवना करेवा पुराक होता हं । वकु दो प्रकारक हते ह, उपकरणवकुल अर 
शरीरवकुम । उनमेसे नेक प्रकारकी विभेषतामोको किए हुए उपकरणोको चाहनेवान्ला उपकरण 


बुश होता हं तथा शरी रका सस्कार करनेवाला श्रीरवकुश हीता ह्‌ । प्रतिसेवना कुमी मन्यमुणाक ३० 
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त' कषायकुशीरप्रतिसेवनाकुरीरबकुशा युगपदसस्येयानि स्थानानि गच्छन्ति । ततो 
अकुशो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रसिमेवनाकुशीरो व्युच्छि्ते । 
ततोऽप्यसस्येयानि स्थानानि गत्वा कषायकुशीको व्युच्छिद्यत । अत ऊध्वमकषायस्था- 
नानि निग्रन्थः प्रतिपद्यते । सोऽप्यसंस्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्ते । अत उरधवमेक 
स्थान गत्वा स्नातको निर्वाण प्रप्नोती त्येतेषा सयमरुन्धिरनन्तगुणा भवति। 

इति तत्त्वाथवृत्तौ सर्वाथंसिद्धिसजञ्न्ञिकाया नवमोऽध्याय, समाप्त । 


~ ~~ 
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वयुच्छित्ति हो जाती हुं । आगे कषायकुशीर मसस्यात स्थानोतक अकंला जाता हं । इससे आगे कपाय- 
कुशी, प्रतिसेवना कुशील ओौर वकुश असस्यात स्थानोतकं एक साथ जाते हं । यहां वकुराकौ वयुच्छित्ति 
हो जाती ह । इससे भी भसख्यात स्थान भागे जाकर प्रतिसेवना कुशीलकी व्युच्छित्ति हो वाती हँ । 
पुन. इससे भी असख्यात स्थान आगे जाकर कषाय कुीरुकी वयूच्छित्ति हो जाती हं ! इससे आगे अक- 
षाय स्थान ह जिन्हे निग्र नय प्राप्त होता हे । उसकी भी असस्यातस्थान भगे जाकर ब्युच्छित्ति हो 
जाती ह । इससे भगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाणको प्राप्त होता हं । इनकी सयमरच्धि अनन्त- 
गणी होती ह्‌ । 
इस प्रकार सर्वाथंसिद्धिनामक त्त्वाथंवृत्तिमे नौवाँ अध्याय समाप्त हुमा । 


(१) प्राप्नोति तेवा मु. 
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काय ुगो छनि्न्धस्नातकाना प्रतिसेषन। नास्ति । 

न्‌ येनिति सवे सेधा तीथंकराणां तीर्थेषु भवन्ति । । 

विद्ध द्विविव-व्यलिङ्खं भावलिङ्घं चंति । भावचिङ्ख प्रतीत्य सवे पञ्च निगरन्थ। 
वह्नौ नवन्ति । द्रगटिङ्घ्‌ परती खन्या. 

चेज्या -पृकाकस्योत्त रस्ति । वकरुशभ्रतिसेवन्‌ाकुश्षीखयो षडपि । कषयकुशी- 
मत चनद उर्य ' सूद्मयास्परायस्य लिग्रनवम्नातक्रयोस्च शुक्टैव केवला । अयोगा 
अच्छः | 
उपसदं --पुलाक्स्यौक्कृष्ट उपपाढ उल्छृ्टस्थितिदेवेषु सहल्तारे । वकुशप्रति- 
भवता लथाद्वीविशपिप्तागरोयस्स्थितियु आरणावच्युतकल्पयो । कपायकुशीरनिप्र- 
गयन्मरस्निरदपागयेगनस्थिनिषु सर्वयेसिद्धौ । सकेपामपि जघन्य सौधर्मकत्पे 
दवमर्तस्विनम्‌ । स्नातकस्य निर्काणभ्िति ' 
न्वरपु--जस्‌नेयःनि संयनस्थानानि कपःयमिमित्तानि भवन्ति । तत्र स्व॑जघ- 
र -प्थल्‌ःति पृकाककथायकुशीलयो । सौ युगपदसंख्येथानि स्थानानि गच्छत. । 
¶ श व्प्च्छिदितं ' कयायकुशीरस्ततीऽसष्येयानि स्थानानि गच्छल्येकाकी । 
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सम्यग्दृष्टिः परिणामविशुद्धया वधंमानोऽसंयतसम्यग्दष्टिसयतासयतप्रमत्ताभमत्तगुणस्थानेषु 


करिमश्चिन्मोहस्य सप्त प्रकृती. क्षयमुपनीय क्षायिकसम्यण्दष्टि्भूत्वा क्षपकशेण्यारोह्‌- 
णाभिमुखोऽघ-प्रवृत्तकरणमप्रमत्तस्थाने प्रतिपदयपूरव॑करणप्रयोगेणापुवंकरणक्षपकगुणस्था- 
नव्यपदेश्षमनुभूय तव्राभिनवज्ुभाभिसन्धितनूकृतपापप्रकृतिस्थित्यनुभागो विवधित- 
सुभकर्मानुभवोऽनिवृत्तिकरणप्राप्त्यानिवृत्तिबादरसाम्परायक्षपकगुणस्थानमधिषह्य तत्र 
कषायाष्टकं नष्टं कृत्वा नपृ सकवेदनाश्च समापा स्त्रीवेदमुन्मूत्य नोकषायपट्क पृ वेदे 
प्रक्षिप्य क्षपयित्वा पु वेदं कोधसज्वलने, क्रोधसञ्ज्वलनं मानसज्वलने, मानसंज्वलन 
| मायासंज्वलने, मायासंज्वख्न' च रोभसज्वने क्रमेण बादरकृष्टिविभागेन विर्यमुप- 

नौय रोभसज्वलन तनूकृत्य सूक्ष्मसाम्परायक्चपकत्वमनुभूय निरवशेष मोहनीयं निमूंख- 
काषं कषित्वा क्षीणकषायतामधिरुहयावतारितमोहनीयभार उपान्त्यप्रथमे समये निद्रा- 
प्रचक्े प्रख्यमुपनीय पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णा ददोनावरणाना पञ्चानामन्तरायाणा' 
चान्तमन्ते समुपनीय तदनन्तरं ज्ञानदशँनस्वभावं केवल्पर्यायमप्रतक्यं विभृतिविशेपमवा- 
प्नोति । 

आह्‌ कस्माद्धेतोमोक्षः किलशक्षणश्चेव्यत्रोच्यते-- 


^^ -~ 


समाघान--सम्यण्दष्टि भव्य परिणामोकी विशुद्धि वृदधिको प्राप्त होता हुमा असयत सम्यग्दष्टि, 


सयतासंयत, प्रमच्तसंयत ओौर अप्रमत्तसयत इन चार गुणस्थानोमेसे किसी एक गुणस्थानमे मोहनीयकी 
सात प्रकृत्तियोका क्षय करकं क्षायिक सम्यण्दष्टि होकर क्षपकषेणिपर आरोहण करमेके किए सम्मुखं 
हौता हुमा अप्रमत्तसयत गुणस्थानमे अध प्रवृत्तकरणको प्रप्त होकर अपूवेकरणकं प्रयोग हारो अपूवं- 
करण क्षपक गुणस्थान सन्ञाका अनुभव करकं ओर वर्ह पर नृतन-परिणामोकी विशुद्धिवश पापप्रकृततियो- 
को स्थिति ओर अनुमागको करशं करके तथा शुभकर्मोकं अनुभागकी वुद्धि करकं अनिवृत्तिकरणकी 
प्राप्ति द्यारा अनिवृत्तिबादरसाम्पराय -क्षपकगृणस्थान पर आरोहण करकं तथा वहा आर कपायोका 
नास करकं तथा नपुंसकवेद ओर स्त्रीवेदका क्रमसे नाश करके, छह नोकधायका पुरुपवेदमं सकमण 
दारा नाच करके तथा पुरूषवेदका क्रोध संज्वरूनमे, क्रोध सज्वलनका मानसज्वलनमे, मानसज्वलनका 
मायासज्वलनमे आर मोयासंज्वलनका कोभसज्वलनमे क्रमसे वादरकृष्टिविभागके द्वारा संक्रमण 
करके तथा लोभसज्वलनको कश करके, सृकष्मसास्पराय क्षपकत्वका अनुभव करके, समस्त मोर्देनीयका 
निमूल नाश करके, क्षीणकषाय गुणस्थानपर आरोहण करके , मोहनीयके भारको उनारकर कीण- 
कषाय गुणस्थानकं उपान्त्य समयम्‌ निद्रा ओरं प्रचलाका नाच करकं तथा अन्तिम समयमे पचि ज्ञाना- 
वरण, चार दर्चनावरण जौर पांच अन्तराय कर्मोका अन्त करके तदनन्तर ज्ञानदर्गेनस्वभावन्ण सेवन 
ूर्यको प्राप्त होता हं । 
कहते हे कि किस कारणस मोक्ष प्राप्त होता हं ओौर उसका क्षण क्या हं यह्‌ वनचनङे न्विए 
आभगेका सूत्र कहते ह-- 

(१) -र्न कोभ. ! (२) -याणामन्त-म्‌-। (३) समुपगमय्य तद-मु., ता. । 
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अथ द्ामोऽष्या्‌ः 
जाह, अनते नििष्टप्य मोक्षसयेवानी स्वरूपाभिधानं प्राप्तकारमिति ? सत्यमेवम्‌! 
मोक्षप्राप्ति. केवलनानवाप्तिमूधिकेति केषलन्नानोत्यत्तिकारणमुच्यते-- ` 
पोहक्षयाज्यानदशेनावरभाम्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ )\ १ \\ 
दद वृत्तिकरणं न्याय्यम्‌ । कुतः ? कघूत्वात्‌ । कथम्‌ ' ? एकस्य क्षय शब्दस्याकरणाद्‌ 
व्रिभक्तयन्तरनिदंडस्य चाभावात्‌"वव्दस्य वप्रयोगाल्लषु सूत्रं मवति 'मोहज्ञानदरदंना* 
वगणान्तराव्नयत्तेवरम्‌" इति ? सत्यमेतत्‌, क्षयक्रमप्रतिपादनार्थो वाक्यभेदेन निर्देशः 
तयते । प्रमेये हं क्षयभूपनीयान्तमुहूते' क्षीणकषायव्यपदेशमवाप्य ततो युगप्जान- 
दनावरणः्तसायान श्यं कत्वा केवकमवाप्नोति इति । तस्यो हेतु. केवलोत्पत्तेरिति 
. दैनुर्छणो विभितनिरेश त । कथं भागेव मोहः क्षयमुपनीयते इति चेद्च्यते--भव्यः 
दरवा अध्याय्‌ | 
पह दं ¢ सन्तने कदे गये मोक्षके स्वरूपे कथनका अब समय आ गया हं । यह कहना सही हं 
नयागि केगगन्ञानरी उयत्ति होनेषर ही मोक्षकी प्राप्त होती ह इसकिए परे केवलन्ञानकी उत्पत्तिकं 
तरणोबः निरदशच फसनेके किए अगेका सूत्र कहते है-- र 
मोदका क्षय हनेसे तथा ज्ञानावरण, दर्भनावरण ओर अन्तराय कर्मकरा 


„ क्षय हमेसे केबरुन्नान प्रकट होता है | १॥ 

त सुव तमास करना उचित है क्योकि इससे सूत रषुहो जाताहं । 

गका--कसे ? 
ध िथका--तथौकि एसा करनेसे एकं क्षयङन्द नही देना पडता हं भौर दूसरी विभवित के 
(ध जनाव हो जने "च शष्दका प्रयोग नही करना पडता हं इसर्ए सूत्र लषु हो जाता है । 
¡(~यं द्तानदगनावरणान्तरायक्षयात्केवलम्‌' 1 ` 

'वनि--यह्‌ कदन सही है तथापि कयके करमका कथन करनेकं किए वात्योका भेद करके 
"र 1 त्ता ट। पिके ही मोहुका क्षय करके गौर अन्तर्महुतं कारतक क्षौणकपाय स्ञाको आप्त 
1८९ -गनर्‌ सानवर्‌ण, दननावरण ओर अन्तराय कम॑का एक साथ क्षय करके केवलन्नानको प्राप्त 
नरि र नका त्तव कवकन्नानकी उलयत्तिका हेतु हं एसा जानकर हेतुरूप' विभक्तिको ~ 
1 1 रमाद्‌ | 

1 -- द द मोदके तयको कैसे श्रा्त होतार? 


-----~ --~~-= 


क्म्‌ ? क्षयम [उ ------------------ 
) क्यम्‌ ? क्षय-मु.! (३) तत्श्यहैतु केवछोत्पत्तिरिति मु, ता. ! 


५ ^~“ ^~ ^+ 


{ ५} ~, ना्छ-ता. {२ 
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समये प्रलयमुपत्रजतः । पञ्चाना जानावरणाना चतुर्णा दशनावरणाना पञ्चानामन्त- 
रायाणा च त्येवान्त्यसममे प्रक्षयो भवति । अन्यतरवेदनीयदेवगत्यौदारिकवक्रियिका- 
हारकतं जसकामेणशरीरपञ्चवन्धनपचञ्चसंघातसस्थानपट्कौ दारिकवेक्रियिकाहारकररी रा- 
पा द्गपदट्‌सहननपञ्चप्रभस्तव्णपञ्चाप्रशस्तवणगन्धद्यपञ्चप्रशस्तरसपञ्चाप्रशस्तरस- 
सप्शाप्टकदेवगतिप्रायोग्यानुपूरव्यागुरुलघूपघातपरषातोच्छ वासप्रश्ञस्ताप्रशस्तविहायोगत्यप- 
याप्तकप्रत्येकथरीरस्थिरास्थिरलुभाशुभदु्भगसुस्वरद्‌ स्वरानादेयायश्च कीतिनिर्माणनामनीः 
चगत्रिाख्या दाम्नप्ततिप्रकृतयोऽयोगकेवकिन उपान्त्यसमये विनाश्षमुपयान्ति । अन्यतरवेद- 
नीयमनुप्यायुमनुप्यगतिपल्वचेन्दियजातिमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूल्येत्रसबादरपर्याप्तकसुभगा- 
देययज"की तितीधंकरनामोच्चे्त्रिसज्ञिकाना त्रयोदशानां प्रकृतीनामयोगकेवलिनर्चरम- 
समये व्यूच्छेदो भ्रति । 
रागख्द्मस्य गृणम्बानके उपान्त्य समयमे प्रल्यको प्राप्त होते हं । पच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
ओर पाच अन्तराय कर्भोकि उमी गुणस्थानके अन्तिम समयमे क्षय होता हे ¦ कोड एक वेदनीय, देवगति, 
जीदारिक शरीर, वैक्रिथिक शरीर, आहारक शरीर, तजसशरीर, कर्मण शरीर, पाच बन्धन, पाच 
सवात, छह ससवान, जौदारिक करीर जद्धोपाद्ध, वक्रियिकश्चरीर आङ्गोपाङ्ध, आहारक क्चरीर भाद्खो 


५ 
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हनन, पांच प्रनस्तवण, पाच अत्रशस्तवमण, दा गन्ध, पाच प्रशस्तरस, पाच अ्रदस्तरस, १५ 


आठ सपर्ण, देवगति प्राथोग्यानुपूर्वी, अगुरुलधु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, अप्र- 
शस्तविहायोगनि, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, यभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दु स्वर, अनादेय, 
अयशःकीर्ति, निर्माण जौर तीचगोत्र नामवाली वहत्तर प्रकृतियोको अयोकेवली गुणस्थानके उपान्त्य 
समथमे विनण्ट करता हं तथा कोई एक वेदनीय, मनुष्य आयु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्ियजाति, मनुष्यगति- 


प्रायोग्यानुपर्वी , चरस, वादर, पर्थात, सुभग, आदेय, यञ कीति, तीर्थंकर गौर उच्वगोत्र नामवाली २० 


रह्‌ प्रकृतियोका अयोगकेवरी गुणस्थानके अन्तिम समयमे वियोग होता हं । 

विशेपा्थं--करूल उत्तर प्रकृतिं १४८ हं । उनमेसे चरमशरीरी जीवक नरकायु, तियेञ्चायु 
जौर मनुष्य।युका सत्व होत। ही नही । आहारकचतुष्क भौर तीथं छूरका सत्त्व किसीकं होता हं भौर 
किसीके नही होता 1 इनके सिवा शेप प्रकृतियोका सत्त्व नियमसे होता हुं । यह्‌ जीव गुणस्थान क्रमसं 

वहेतुभोका अभाव करता हं इसलिए क्रमसे नूतन बन्धका अभाव होता जाता हं भौर सत्तामे स्थित २ 

प्राचीन प्रकृतियोका परिणाम-विशषेषसे क्षय करता जाता ह इसलिए सत्तामे स्थित कर्मोका भी अभाव 
हता जाता है मौर इस प्रकार अन्तम सब कर्मोका वियोग हो जानेसे यह जीव मुक्त होता ठे । यहा 
मोक्ष चाब्दका प्रयोग कर्म, नोक्म मौर मावकर्मके वियोग अर्थम किया गया हं । ससारी जीव वद्ध हं 
अतएव वह्‌ परतन्त्र हं । उसके बन्धनके टूट जाने पर वह मुक्त होता हं अर्थात्‌ अपनी स्वतन्रताको 
प्राप्त करता हं । इस प्रकार मोक्ष क्या हं इसका निरदेदा किया । 


ष 
[१६। 
[१ 


सचा चतस्छै। 


दन्यहैस्वभावनिजंरस्यःं कृत्स्नदभेविभरमोक्षो मोक्षः ॥ २॥ 

नव्वादगेनादिहेत्वभावादमिनवकर्मामावः पूर्वोदितनिजं राहेतुसन्निधानं चाजित- 
नरमिगन । ताभ्यां वन्धहेत्वमपवनिजं राभ्यासिति हेतुटक्षणविभक्तिनिदंश । ततो 
नवन्मिनदेनुनमीद्तरेपकसावस्यस्य 'युगदात्यन्तिकः कृत्स्नकमविप्रमोक्षो मोक्षः प्रत्ये 
ठ । कर्मभाव निव --यलनसागेऽ्यत्साध्यदचेति । तत्र चरमदेहुस्य नारकति्य्दे- 
पव न ग्ट्दसाध्य. असत्वात्‌ । यलनक्षाध्य इत ऊष्वेमृच्यते--असंयतसम्यण्द्‌- 
प्टकान्ति चुप गृणल्थानेषु कस्मरिविततप्तप्रकृतिभय. क्रियते । निद्रानिद्राप्रचलप्रचस- 
वातन्‌। न रकमततितय्त्येकट्टित्रि वतुरिन्दरियजा तिनरकमतितिरयग्यगतिप्रायोग्यानपर्व्या- 
दतप्यावरतुऽ्मसापारणचन्निकानां षोडशानां कर्मपरकृतीनामनिवत्तिवादरसाः 
नपरपयन्याने युपरत्मय करियते । तत परं तत्रैव कषायाष्टकं नष्टं क्रियते । नपु सकवेद 


तवेमे कमेण उमव सथमुपयात्ति । नोकषं यर्पट्‌के च सहूकंर्नव प्रहारेण विनिपातयति । 


= + ~~~ 


स्तज्वर्नक्रवमानमाया- क्रमण तत्रेवात्यन्तिकं ध्वंसमास्कन्दन्ति। लोभसंज्व- 
^ न््ससाम्वरायान यत्यन्तम्‌ ! नद्राप्रचङे क्षीणकषायवीतरागच्छ्मस्थस्योपान्त्य- 
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भसससे सम र्मा आत्यन्तिक क्षय होना ही मोक्ष ३।२] 


क अभाव नसं नूतन कमकिा अभाव होता ह ओौर पिले कही गं 
नत कमर नास होता है । इन दोनोसे "न्धहेत्वभावनिजंराभ्याम्‌ यह्‌ 
। जिसने मवस्थितिके हेतुभूतं आयुकरमके वरावर रोप कर्मो स्थितिको 
णास एक्‌ साथ समस्त कर्मोका आत्यन्तिक वियोग होना मोक्ष हँ ठेसा 


का --यलस्राध्य जौर अयतनसाध्य ! इनमेसे चरम देहवारेके नरकाय 
भच यललक्षाध्य नही होता, क्योकि उसके उनका सतत्वं नही उपरब्ध 
स जाग कह्तं ह--असयतस्म्यण्दृष्टि आदि चार गृणस्थानोमेसे किसी 
तथाक् क्षय करता ह्‌! पुन निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचा, स्त्यानगृद्धि, 
न्द्रपजति, द्रीन्ियजाति, त्रीद्धियजाति चतुरिन्दरियजाति, नरकगति 
व्‌ न्वानुपूवा, जातप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म जौर साधारण नामवाली 
पत्तिवादरसाम्पराय गुणस्थानमे एक साथ क्षय करता हं 1 इसके वाद 
[त्म नान करता हं । पुन वही पर नपृंसक्वेद ओौर स्वरीवेदका क्रमते क्षयं 
4 एक ही प्रहारकं टारा गिरा देता हे । तदनन्तर पुरुषेद संज्वखुलक्रोध 
मावा बद्‌ पर्‌ क्रमसे अत्यन्त क्षयको प्राप्त होते ह । तथा. लोभ संज्वरेते 


अनने विनानक्तो प्राप्तहोताहै। निद्रा ओर प्रचा क्षीणकषाय वीत- 
0 


ना । (>) -दान्यनीटतर-मु-1 (३) -वेदश्च तवैव मु.। (४) नोकपायाष्टकं 


16 
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णकमंनिर्वारणे सत्यूव्वंगतिस्वभावा"दूष्वंमेवारोहति । 

आह्‌, यदि मुक्त ऊध्वंगतिस्वभावो लोकान्तादृध्व॑मपि कस्मान्नोत्पततीत्यत्रोच्यते-- 

धर्मास्तिकायाभावत्‌ ॥ ८ ॥ 

गत्युपग्रहकारणभूतो धर्मास्तिकायो नोपयेस्तीत्यलोके गमनाभाव । तदभावे च 
लोकालोकविभागाभाव,. प्रसज्यते । 

आह्‌, अमी परिनिवृ त्ता गत्िजात्यादिमेदकारणाभावादतीतभेदव्यवहारा एवेति ? 
मस्ति कथञ्चिद्‌ भेदोऽपि ! कुत-- 

क्षेत्रकालगतिलिड गतीर्थचारित्रप्रतयेकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तरसंख्यात्पबहुत्वतः 
साध्याः ॥ ९॥ 

षेत्रादिभिरदरीदशरभिंरनुयोगे. सिद्धा' साध्या विकल्प्या इत्यथं , प्रत्युतपन्नभूतानुगरह- 
तन््रनयद्रयविवक्षावशात्‌ । तद्यथा--क्षेत्रेण तावत्कस्मिन्‌ क्षत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्न- 
ग्राहिनियापेक्षया सिद्धक्षेत्रे स्वप्रदेशं आकादाप्रदेशे वा सिद्धिभंवति । मूतग्राहिनयपिक्षया 
जन्मै प्रति पञ्चदशसु कर्म॑भूमिषु, संहरणं प्रति मानुषक्षेत्े पिद्धि. । कालेन कस्मिन्काले 


^-^. ~^ ~^ ~^“ ~ ~ ^ ~~ ~ ~ ~^ ~~ ~~ ^~ ^~ 
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मुक्त आत्मा भी नानागति रूप विकारके कारणभूत क्मंका जभाव होनेपर ऊध्वंगति स्वभाव होनेसे 


उपरकी ओर ही आरोहण करता ह । 
- र्कहुते हे किं यदि मूक्तजीव ऊध्वं गति स्वभाववाला हं तो लोकान्तसे ऊपर भी किस कारणसे नही 
गमन कडता है इसलिए आगेका सूत्र कहते हं-- 
धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे यक्त जीव सोकान्तसे ओर उपर नदीं जाता ॥ ८ ॥ 
गतिरूप उपकारका कारणभूत धर्मास्तिकाय रोकान्तके उपर नही हं इसलिए अलोकमे गमन 
नही हयेता। ओौर यदि अलोकमें गमन माना जाता हं तो लोकालोकके विभागका अमाव प्राप्त होता हं । 
कहते हं कि निर्वाणको प्राप्त हुए ये जीव गति जाति आदि भेदकं कारणोका अमाव होनेसे भेद 
व्यवहारसे रहित ही हं । फिर सी इनमे कथल्नवित्‌ मेद मी हं क्योकि-- 
त्र, काल, गति, लिङ्क, तीथ, चरसि, प्रतयेकवोधित, बुद्रवोपित ज्ञान, अवगाहना, 
श्न्तर, संख्या ओर भन्पबहुत इन द्वारा सिद्ध जीव विभाग करने योग्य हं ॥ 
क्षे्रादिक तेरह अनुयोगोके द्वारा सिद्ध जीव साध्य हूं अर्थात्‌ विभाग करने योग्य हं ओर यह्‌ विभाग 
वतमान ओर भूतका अनुग्रह्‌ करनेवारे दो नयोकी विवश्षासे किया गया हं । यथा-क्षेत्रकी अपेक्षा किंस 
्षे्रमे सिद्ध होते ह ? वतंमानको रहण करनेवारे नयकी अपेक्षा सिद्धि क्षेवमे, अपने प्रदेभमं या भाकाश्- 
प्रदेशमे सिद्धि होती ह । अतीतको ग्रहण करनेवारे नयकी अवेक्षा जन्मकी अपेक्षा पन्द्रह कम॑भूमियोम 
जौर अपह्रणकी अपेक्षा मानुप क्षेत्रमे सिद्धि होती हं । 
(१)-मावत्वादू-मु.1 (२) -दिमि त्रयोदश्च-ता , ना.। (३) जन्मप्रभृति पञ्वदकमं-मु. । 


१० 
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* ठम जन्म उरक 


य {०1७ 
सवथिसिद्धौ । 


आह्‌, देत्वथैः पुष्करोऽपि दष्टान्तसमथेनमन्तरेणामिप्रेताथसाध्रनाय नाटमित्य- 
५ यपियुलालसमवद्व्यपयतेपालावुवरण्डवीजवदर्निमिलावच्च स ) = 

व॑सत" विदितानः हैतूनामतोक्ताना दृष्टान्तानां च यथासस्यमिसम्बन्या भवत्‌ । 
न्था-नुलारप्रयोगापादितहस्तदण्डचक्रसयोगपूवेकं भ्रमणम्‌ । उपरतेऽपि तस्मिन्ूवप्रया- 
गादा सत्कारभयाद्‌ रमति ¦ एव भवस्थेनात्मनाऽपवगं प्राप्तये वहुशो यस्प्रणिवानं तद- 
भावेऽपि तदवेनपूर्वकं मुक्तस्य गमनभवसीयते ! कि च, जसद्धत्वात्‌ । यथा मृत्तिकारुप- 
उनित्तमौरवमलाबुद्रव्यं जकेऽथ पतित जलक्छेदविदिरष्टमृत्तिकावन्यन रघु सदूव्वर्मव 
गच्छति तथा कर्मभाराक्रान्तिवज्ञीकृत आत्मा तदावेशवशात्संसारे अनियमेन गच्छति । 
नत्म इ विमुक्ताः तूपयंनोपयाति । कि च, बन्धच्छदात्‌ । यथा वीजकाङवन्धच्छदादं रण्ड 
वा न्यं गनि ष्टा तथा मनुष्यादिभवप्रापकगत्तिजातिनामादिसकलकर्मवन्धच्छेदान्मुक्त- 
स्य उष्वेसत्तिरवसतीयते ! कि च, तथागतिपरिणामात्‌ । यथा तियैवष्टवनस्वभावसमीरण- 
मम्बन्व'नर्त्सना प्रदीगकिखा स्वभावादुत्पतति तथा मुक्तात्माऽपि नानागतिविकारकारं 


~ ^~-^~-~ ९ 


गी नु दृष्टान्त दवारा समथनके विना अभिप्रेत अथंको सिद्धि करनेमे समथ नहा 
द गे ्नन्ििएञ्‌ ॥१। हत ह-- 

देए चक्रके समान, रेपे यक्त हुईं तूमड़ीके समान, एरण्डे - 
वीजफे समान ओर अग्निकी शिखके समान ॥ ७॥ 

। *छल सूत्रम कटे गण सूत्रोका मौर इस सूत्रमे कहे गए दृष्टान्तोका करमसे सम्बन्य होता ह्‌ । यथा- 
म्द रक प्रयागसे किया गया हाय, दण्ड ओर चक्रका सयोगपूरवंक जो भ्रमण होता ह उसके उपरत 
त्‌ा जापर भी पूवे प्रयोगवज्ञ सस्कारका क्षय होने तक चक्र घूमता रहता हे । इसी प्रकार ससारमे स्थित 
अत्मानं मक्लिका प्राप्तकर लिषएु जो अनेक वार प्रणिधान किया ह उसका अभाव होनेपर भी उसकं 
जाचन पूवक मुक्त जीवका गमन निरिचित होता हं । असगत्वात्‌--जिस प्रकार मतिकाके रेपसे तुमृडीमं 
जा भरिपन जा जाना हं उससे जलके नीचे पड़ी हई तुमडी जले भिट्दीके गीक्ते हो जानेके 

मरण वन्परनके शिथिल ठोनेपे शीघ्र ही उपर ही जाती हं उसी प्रकार कमंभारके आक्रमणसे आधीन 
जिग सस्ारमं अनियमसे गमन करता हं किन्तु उसके सगसे मक्त होनेपर ऊपर ही 
वन्वच्छदात्‌--जिस प्रकार वीजकोपके वन्धनके दटनेसे एरण्ड बौजकी गति देखी जाती हं 
रो परक््र मनुप्यदि मवको प्राप्त करानेवाक्े गत्िनाम यर जा्तिनाम आदि समस्त कमक बन्धका 
स 1. गन जवर ऊव्वमति जानी जाती हं ! तथागतिपरिणामात्‌- जिस प्रकार ति्ंगेवेहन 
न्विति 


वक नम्बन्धेमं रहित प्रदीपगिणा स्वभावे ऊपर की जर गमन करती द उसी प्रकार 
{>} पूर्वन्‌तोदिनाना-म ) ( २) -िनमवौ तुपु. ममते पेप-का,\ -पमुकतोज- 


{टि २। 


नतह, 


-वितम्‌क्ती . \-विमुक्ते तुपयेवोप-तता. 1-विमुः 
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धनुःरातानि पञ्चविरत्यत्तराणि । जघन्यमर्धचतुरथारत्नयो देशोनाः । मध्ये विकल्पा । 
एकस्मन्नवगाहें सिध्यति । किमन्तरम्‌ ? सिध्यतां सिंद्धानामनन्तरं जघन्येन हौ समयौ 
उत्कषेणाष्टौ । अन्तरं जघन्येनैक. समय उत्कषंण षण्मासा. । सस्या, जघन्येन एकसमये 
एकः सिध्यति । उत्कषणाष्टोत्तररतसंस्याः । क्षेत्रादिभेदभिन्नानां परस्परतः संख्या- 
विशेषोऽल्पवहुत्वम्‌ । तद्यथा--प्रत्युत्पचचनयापेक्षया सिद्धक्षेत्रे सिध्यन्तीत्ति नास्त्यतल्प- 
बहुत्वम्‌ । भूतपू्वेनयापेक्षया तु चिन्त्यते, क्षेत्रसिद्धा द्िविधा--अन्मतः संहरणत्च । 
तत्ताल्पे संहरणसिद्धा । जन्मसिद्धाः संस्येयगुणाः । क्षेत्राणां विभागः करमंभुमिरकमंभूमिः 
समुद्रो दीप ऊध्वमधस्तियगिति 1 तत्र स्तोका ऊध्वखोकसिद्धाः। अधोलोकसिद्धा संस्येय- 
गुणाः । तियेग्कोकसिद्धाः संस्येयगुणाः । सवंत स्तोका. समुद्रसिद्धा. । द्रीपसिद्धा. संख्येय 
गुणा. । एवं तावदविशेषेण । सवत. स्तोका छवणोदसिद्धा । कालोदसिद्धा' संख्येयगुणाः । 
जम्बृदीपसिद्धाः संख्येयगुणा । धातकीखण्डसिद्धा. संल्येयगुणाः । पूष्करदरीपभर्धसिद्धाः 
संस्येयगुणा. इति । एवं कारादिविभागेऽपि यथागममत्पबहूत्वं वेदितव्यम्‌ भागममल्पबहृतवं बेदितव्यम्‌ ॥ १०॥ __ 
जघन्य ओर उक्ृष्ट । उत्कृष्ट अवगाहना पाच सौ पच्चीस धनुष हे ओर जघन्य मवं 











मव्गाहना कुछ कम्‌ 
` साढे तीन अरत्नि ह । बीचकं भेद अनेक हे । किसी एक अवगाहनामे सिद्धि होती है । 

अन्तर-क्या अन्तर ह ? सिद्धिको प्राप्त होनेवाक सिद्धोका जघन्य अनन्तर दो समय ह ओौर 
त्रष्ट अनन्तर आठ समय हं । जघन्य अन्तर एक समय हं ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना हे । 

संख्या--जघन्य रूपसे एक समयमे एक जीव सिद्ध होता हं ओर उत्कृष्ट रूपसे एक समयमे एक 
सौ आठ जीव सिद्ध होते हं । 

अल्प्ेहृत्व--क्षेत्रादि भेदोकी अपेक्षा भेदको प्रप्त हए जीवोकी परस्पर संख्याका विरोप प्राप्त 
करना अत्पबहूत्व हं । यथा-~वतेमान नयकी अपेश्ना सिद्धिक्षे्रमे सिद्ध होनेवाठे जीवोका' अल्पवहुत्व 
नही है 1 - भूतपूर्वं नयकी अपेक्षा विचार करते हे--कषेत्रसिद्ध जीव दो प्रकारके है--जन्मसिद्ध ओौर 
संहरणसिद्ध । इनमेसे सहरणसिद्ध जीव सबसे अल्प हं । इनसे जन्मसिद्ध जीव संख्यातगुणे हे । क्षेत्ोका 
विभाग इस प्रकार है--कमभूमि, अक्मभूमि, समुद्र, द्वीप, ऊध्वंलोक, अधोलोक ओौर तिरयगकोक । 
इनमेसे ऊध्व॑लोकसिद्ध सबसे स्तोक हं । इनसे अधोलोक सिद्ध संख्यातगुणे हे, इनसे तिर्य्लोकसिद्ध 
सख्यातगुणे हं । 

समूद्रसिद्ध सबसे स्तोक हं । इनसे दरीपसिद्ध संख्यातगुणे हे । यह सामान्य रूपसे कटा हं । विशेष 
खूमसे विचार करनेपर रवण समुद्रसिद्ध सवसं स्तोक हं । इनसे कारोदसिद्ध संख्यातयगुणे ह । इनसे 
जम्बद्रीपसिद्ध संख्यातगुणे हं । इनसे धातकीखण्डसिद्ध संख्यातगुणे ह । इनसे पुप्करार्दंदीपसिद्ध 
संख्यातगुणें हँ । इसी प्रकार काखादिका विभाग करनेपर भी आगमकं अनुसार अलत्पवहुत्व जान केना 


चाहिए , 
(१) सिद्धानामन्तर मु-1 (२) -द्रीपसिद्धा मु.। 
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(8. 


५७२ सरवरथसिद्ौ ५ 


निद्धि ? अरत्यलन्ननयपेक्चया एकसमये सिद्धयन्‌ सिद्धो भवति । भूतप्रज्ञापननयपेश्षया 
जन्मतोऽविरेपेणोत्सषिण्यवसपिण्योजणतः सिध्यति । विजञेषेणावसरपिष्या सुपमदुःपमाया 
अन्त्ये मागे दु.पमसुपनाया च जातः सिध्यति 1 न तु दुःषमायां जातो दू.षमाया सिध्यति । 
अन्यदा सैव सिध्यत्ति 1 संहरणत. सवैस्मिन्कारे उत्सपिण्यामवसरपिण्या च सिध्यति । 
गत्या कस्यां गतौ सिद्धिः ? सिद्धिगतौ मनुष्यगतौ वा। लिङ्गन केन सिद्धि. ! 
अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः िद्धिर्मावतो न द्रव्यत ? द्रव्यत. पुल्लिङ्खेनेव । अथवा निग्न्थ- . 
लिद्धेन 1 सग्रन्थलि ङ्ेन वा सिद्धिभूतपू्वेनयपेक्षया । तीथन *, ती्थैसिद्धि देवा, तौथेकरेतर- 
विकल्पात्‌ । इतरे द्विविधाः सति तीथंकरे सिद्धा असति चेति ! चार्रिण केन सिव्यति : 
अन्यपदेेनैकचतु.पञ्चविकल्पचास्तरिण वा सिद्धिः । स्वशक्तिपरोपदेशनिमित्तज्ञानभेदात्‌ 
प्रतवेकबुद्धवोधितविकत्पः । ज्ञानेन केन ? एकेन द्वितिचतुभिद्च ज्ञानविशेपे सिद्धि । 
जात्मप्रदेजव्यापित्वमवगाहनम्‌ । तद्‌ द्विविधम्‌, उक्कृष्टजघन्यभेदात्‌ । तच्रौ्कृप्टं पञ्च- 
का -काल्कौ अये किस कालं सिद दती हँ ? वर्तभान्ाहौ नयकौ अपेक्षा एक समयमे 
मिद होता हुमा सिदध होता हं । अतीतमाही नयकौ अपेक्षा जन्मकी अपेक्षा सामान्यरूपमे उत्सपिणी 
ओर अवस्रपिणीमे उत्पन्न हुआ सिद्ध होता हुं । विदोष रूपसे अवसर्पिणी कालमे सुपमा दु पमाके अन्त 


^~ 








< मागमे ओर दु पमा-सूपमामे उत्पन्न हुआ सिद्ध होता ह । दु.षमामे उत्पन्न हुआ दु.पमामे सिद्ध नही 


होना \ इस कालको छोड़कर अन्यकालमे सिद्ध नही होता हं \ संहरणकी अपेक्षा उत्सपिणी जर 
उवसर्पिणीके सव समयोमे सिद्ध होता हे । 
गनि-गतिको अपेक्षा किस गतिमे सिद्धि होती हें ? सिद्धगतिमे या मनुष्यगतिमे सिद्धि हती हे ! 
लिङ्ध--किस लिद्धसे सिद्धि होती है ? अवेद भावे या तीनो वेदसे सिद्धि होती ह । यह कयन 
भावक अपेक्षा हे दव्यकौ अवेक्षा नही 1 द्रव्यकी अपेक्षा पुलिद्खसे हौ सिद्धि होती है अथवा 
निं न्यलि ह्धसे सिद्धि होती हं । भूतपु्वैनयको अपेक्षा सग्रन्य जिद्खसे सिद्धि होती हे । 
तीथ--तोयसिद्धि दो प्रकारक हती ्धरसिद्ध जौर इतरसिद्ध ! इतर दो प्रकारके है, कितने 
। जोव तीथं दरकं रते इए सिदध होते ह गौर कितने हौ जीव तीथं ङ्करके अभावमे सिद्ध होते हँ ! 
, चास््रि-कित्त चारिते सिद्धि होती है ? नामरहित चार्विसे सिद्धि होती हं याएक, चार 
मौर पचि प्रकारके चारित्रसे सिद्धि होती है । 
| म्यक ढ-वोवितवुद्ध--अपनी रक्त रूप निमित्ते होनेवाखे ज्ञानके भेदसे प्रत्येकवुद्ध होते है 
रर परोपदे ल्प निमिततसे होनेवाले ज्ञानक मेदसे वोधितवुदध होते हे, दस प्रकार ये दो प्रकारके हं । 
१, चानसं सिद्धि होती हं \ एक, दो, तीन ओर चार प्रकारके ज्ञानविरोपोसे किदधि 


११५; 


अवगाहन --आत्सप्रदग्‌ द्गस > 
व -----र = = मात करकं रहना इसका नाम्‌ अवगाहना है । ह्‌ दो भ्कारकी हे--. ~ “~ म व्याप्त करकं रहना इसका नाम्‌ अवगाहना हं ! वह्‌ दो प्रकारकी है-- 
(२) नोर्नरेन तीयेन सिद्धि न; 
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विद्धि नेत्स्वामिविप्येभ्योऽवधिमनःपयेनोः ‹ । 13> 


मतिश्रुतयोनिवन्धो १ ° द्रवयेप्वसवेपयायपु 1 
१ श्राश्रव-दास्मिऽ 1 २ मनःपर्याय-तस० मा०। > तत्र त्रागे-रारिभि० 1 
४ -देदापाय-त० भा०, लारिभ <, सिर । तन्वार्थवार्भितम ` द्र तय त्री उवाय" दना पाद £ 1 
सितनिितप्‌,७ ति नज पणर 


५ -निभिता-त० भाग, निनि --तानु> च> 
६ तञ भाञ त्र भवप्रत्ययो इत्यादि सूत स्वान प्र (तादः क 2 1 सष्य+ व माम 
देगनाम्‌ ॥ २२॥ पेदे चू ६1 3 -पन्तनििनिः 1 चरन 


८ मननपरपातः | तञ भार 1 ह नपरे. । त. म्ब. | ८० 


१ र्ट इ „२ | 


कष 


( सर्वार्थसिद्धो 


स्वर्पवभेयुखयाप्तुमनोभिर यं 
जेयेदद्रसासनवरानृतसोरभूतः । 
सर्माषिरिष्डिरिति सद्स्पत्तनामा 
तस्वायेदुत्तिरनिश्चं मनसा प्रधार्य ॥ ९॥ 
तस्वायेवृचिमुदितां विदिताथंतस्वाः 
सृष्वन्ति पे परिपठन्ति च धममभकत्या ) 
हस्वे जतं परय्तिदधितुलापृतं त- 
। मै्र्यमरेर्वरसुखेषु किमस्ति वाच्यम्‌ \ २१ 
गेनेदमभ्रतिहतं सकलार्थतत्व- 
। सुद्चोतितं विमलकेनललोचनेन 1 
नक्त्या तमदृभुतमुणं अ्रणनानि बीर- 
माराच्चरासरगर्णाचतपादपीठम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति तत्वाथेवृत्तौ सर्वाथिसिद्धिसं्िकायां दशमोऽध्याय. समाप्तः । 
शुभं भवतु सर्वेषाम्‌ 1) 





स्वगे ओर अपवरगके सुखको चाहनेवाले आर्थं पुरूषोने इस ततवार्थवृत्तिका सर्वार्थसिद्धि यह 
नाम रला हं} यहं जिनेन््रदेवके लासनरूपी अमृतका सार ह, अतः सन पूर्वैकं इसरो निरन्तर 
जार्त्र करना चादिए 111 सव तत्तवोके जानकार जो इत तत््वाथेवृत्तिको ध मंभक्तिसे सुनते हं 
नौर पते दै मानो उन्होने परम पिद्धिसुखामृतको अपने हाथमे ही कर किया है, फिर चक्रवर्ती 
भार देबनद्रके सुखके विपयमे तो कहना ही क्या है ॥ २॥ जिन्होने अपने विम केवल- 
जानल्प नेत्रके दवारा इस नि्विवाद सकल तत्त्वार्थका प्रकार किया है" मनुष्यो ओर देवोके 


ठस दजन अदुभूतगुणवारे उन वीर भगवानको भक्िपुवेक प्रणाम करता हुं ।।३॥ 


श्न भकार सवाथसिद्धि नामक त्त्वाथेवृत्तिमे दसवां अध्याय समाप्त ह ! 


परिभिषए ९ 


^स्पशेनरमनध्राएवत्तःभरोत्रणि । 
स्पगरीसगन्धचर्णणव्दसदर्थाः ।२ 
श्रतमनिद्धियस्य । 

"चनर्पत्यन्तानामेकप 1 
कृभिपिपीलिकाश्रमरमवुप्यारीनामेक्नृद्धानि। 
संिनः समनस्काः । 

विप्रहूगतो कमयोगः । 

श्रनुश्रणि गत्तिः। 

अतिप्रहा जीवस्य । 

चिमरहवत्री च संसारिणः धाक्‌ चतुभ्येः । 
एकसमयाऽचिग्रहा* ! ` 

एकं द \त्रीन्वाऽनाहास्कः । 
सम्पून्टैनगर्भोषपादा९ जन्म । 
सचित्तभीतसंद्रनाः सेत्तरा मिश्रार्चकशस्तदयोनयः। 
जरायुजञाण्ड गजपोताना ग्मः । 
देवनारकाणामुपपादः° 

मेपाणां सम्मृल्छैनम । 
ओदारियैकरियिकाश्दार्कतैजसकामेणानि शरीराणि । 
परं परं सत्सम । 

प्देशतोऽसंख्येयगुणं प्रार्‌ तेजसात्‌,। 

अनन्तगुणे परे । 

छप्रतीघति^ ° । 

शछ्नादिसम्बन्े च। 

सर्वस्य । 

तदादीनि भाग्यानि युगपदेकसिमनना ^ *चतुभ्यः। 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ । । 
गभैसम्भूच्छनजमायम्‌ । 

अैपपादिकं मैकरियिकम्‌१२ । 

लब्धिप्रत्ययं च 


तैजसमपि१४। 
भं चिषयुद्रमन्याधाति चाहारं * प्रमत्तसंयतस्यैव । 


१५७८ 
१५७६ 
१८० 
१८० 
१८९ 
१८२ 
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१६० 
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१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६२ 
१६४ 
१६४ 
१६५. 
१६५ 
१६६ 
१६५ 
१६७ 
१६५ 
१६०८ 


ˆ १ स्र्श॑नस्छन) इत्यादि सुत्के पूरं उपयोगः स्यादिषु" ॥ १६ ॥ यह सूत्र त० मा० भे श्रधिक 


ह । रशब्द्तिषामथौः 1 तण्मा० । २ वाय्वन्तानामेकम्‌ त भा० ! ४ एकसमयो 
¡ £ -गभोपपाता त° मा०। ७ जगाय्वण्डपोतजाना 


| तन्मा० । १णश्रप्रतिघते । 


त० मा० } ५ द्वौ बाऽनाहरकः त° भा० 


तन्भा० } ८ नारकदेवानामुपपातः त०्मा० । £ -वैक्रियाहारफ- 


ऽविग्रह 


त० मा० | ११ युगदेकस्या । १२ वैत्रियमोपपातिकम्‌ । त° भा" । ५ ३ तण्मा०मे यह्‌ 


सूनर नदीं है । ९४ चतु्दशपूर्धधरस्यैव । त° भा० मे इतना पाठ श्रधिक है। 


परिशिष्ट ९ ४५६ 


तदद्रगुणएद्विणुएण हदाः पुष्कराणि च । २१७ 
तनिवासिन्यो देव्यः श्रीहरीपृतिकी्तिबुद्धिलदम्यः पदयोपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः । २१५ 
गङ्खासिन्धुरेदधद्रोहितास्याहदरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारीनस्कान्तादुबणरूप्यक्रूलारक्तारक्तोदाः 


सरितस्तन्मध्यगाः ] २१८ 
दरयोदयोः पूर्वाः पूगाः २१६ 
शोपास्त्वपरगाः। , २१६ 
चतुदंरानदी सहस्र परि्रता गङ्ासिन्ध्वादयो नयः २२० 
मरतः पडविशरतिपच्नयोजनरतविस्तारः पट्चैकोन्बिशतिभागा योजनस्य २२१ 
तदिद्रगुणएद्विगुएविस्तारा बर्षधरबपां विदेहान्ताः २२१ 

¡ उत्तरा दक्तिणतुल्य\; २२२ 
भरतेराबतयोद्धि्ठासौ पटसमयाभ्याभुस्सष्पिण्यवसपिणीम्याम्‌ । २२२ 
ताभ्यामपरा मूमयोऽवस्थिताः ५. 
एकद्िनिपल्योपमस्थितयो दैमवत्तकदारिवषेकदै बङुरवकाः २२ 
तथोत्तरः ण्य्प्‌ 
विदेहेषु संख्येयकालाः २२५ 
भरतस्य चिष्कस्भो जस्बूदधीपस्य नवतिदत्तमागः २९६ 
द्विर्घात्तकीखण्डे । २२६ 
पुष्करा्े च । २२७ 
प्राड्‌ भावुपोत्तरान्मनुष्या रपम 
र्या म्लेच्छाश्च । २२६ 

` भरतैरावतविदे्ाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवङ्कुरूत्तरदरुभ्थः २३२ 
नृस्थिती परावरे त्रिप्यौपमन्तम हूत । २२३ 
तिर्यग्योनिजाना* च । २३४ 

इति तृतीयोऽध्यायः । 

चथा अध्याय 
देव्चतुणिकायाः* । २३६ 
त्रादित्तस्त्रिपु पीतान्तलेश्याः* । २२५ 
ददाष्टपञ्चदादशविकस्पाः कत्पोपपन्नपयेन्ताः । रव्य 

५ इन्द्रसामानिकायस्त्रिंशपारिषदात्मरर्तलोकपालानीकप्रकी णेकाभियोम्यकिन्विपिकान्यवसः । >= 

२६६ 


त्रायस्तिरलोकपालवयञ्यां व्यन्तरव्यो त्तिष्कराः 





१ भ्लिशश्च । त° भा०, दारिभ० | २ परापरे \ त. भा०। > तिवग्यार्नीनि चतर मा० | 
% --धतुर्भिकायाः त° भार । ५ त° भा९ मे तृत्तीय पीतलेश्य, ण्या खत) 
६ -पारिपयातसम०-त्त० भा०। 


परिशिष्ट १ ४ 


अरणाच्युतादू्वैमेकेकेन नवसु मरैवेयकेु चिगयादिप्ठि स्ाथेसिद्धो भच ] २६० 
अपरा पल्योपममधिकम्‌? । | २६१ 
परतः परतः पूरा पूर्वानन्तसा । २६१ 
नरकाणां च द्वितीयादिषु । २६य्‌ 
वशवपसहस्त्ाि प्रथमायाम्‌ । २६२ 
भवनेषु च । २६३ 
व्यन्तराणां च । २९२ 
परापस्योपममधिकम्‌ । २६३ 
भ्योतिष्काणां च | २६३ 
¶«तदष्टमागोऽपरा । २६४ 
8लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ । २६४ 
इति चतुर्थोऽध्यायः । 
५%/ 
पाचषगा अन्यायः 

अजीवकाया धर्माधर्माकादापुदूगला । २६५ 
द्रन्याणि° । २६६ 
जीवाश्च । रदत 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि । २५० 
रूपिणः पुद्गलाः । २५१ 
प? श्राकारशदेकद्रन्याणि । २५२्‌ 
निच्करियाणि च । = 
असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्ेकजीवानाम्‌ < । ग्ज 
आकास्यानन्ताः । २५५ 
संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम्‌ । ` ५ 
नाणोः। २५६ 


१ सर्वार्थसिद्धे च त० भा० । २ मधिकं च त° भा०। 

३ त०भा०मे इस ल्के पूवंदो खत प्रीर पाये जातेष्े) वे इस प्रकार टैः--मागरोपमे 
॥ ४०] अधिकेच॥४९॥ ४ ज्योतिष्काणामधिकम्‌ त° भा० । 

५ इस सूत्र के स्थान पर त० भा० मे निम्नलिखित सूत हः- 


अहाणामेकम्‌ ॥ ४६ ॥ नक्तलाणाम्धंम्‌ ॥ ५० ॥ त्काख्‌। चतर्भागः ॥ ५१॥ 
जघन्या चणमाग. ॥ ५२॥ चठर्मागः शेषाणाम्‌ ॥ ५४ ॥ £ त° भार मवद व नरी? । 


७ त° भ० मे द्रल्यासि जीवाश्च एेसा दो य्वौ के स्यान प्र ण्क चत्र द 
८ त° भार मे श्य्ाकाशदेक्टरव्यासि' यन्न ६ । 
£ इख सूज के स्थान पर तत्माण्म दो रन दः श्र्यण््यगर 


र्येगाः रेशा धर्माधनयो ॥31 जीतस्य ॥८॥ 


६ , 
ध्‌ स्थाभखिद्धा 
तो काकनेऽचयन्हः । 
वसःध्ेः दन्नं । 
एकषदच्मन्दु १ पुंदयतारामर 1 


र पल्यदमानारिपुं जीवानाम्‌ | 
भ््छयहविसणर्ण१ शनीपडन्‌ | 


ह 


परदः 


3 = 


स्थिः 


रथन्यपररहार्सोनसयोरपयमर्‌ । 
अक्रश्चुस्यत्रना 

दातीरगडसनश्राएापानाः पुटनलान्य्‌ । 

सुखटः व्रसीविनमर्ापश्ाप् । 

1रप्ल्ह्‌ जष्यानोप। 

ठनेनाप्रिश सन्थ्यि९ परत्वापरत्वे च कान्तस्य | 
२८८ठा२.यः त्थ तुशदर्व्न, युद्‌गल 


ठ ~< सस्स्टस्धरल्विरसस्थनिमठतसर्‌दछयाऽऽतपाब्यानवर 


स्क 


न्न | 


~ म 
४ भदन्तस्य उत्पद्यन्त । 


4111170 


&* 


गवाना चक्त्‌४१ | 
गददरण्लक्तरएथूः । 

पन त्ययथाल्ययुस्तं सन्‌ । 
तदाच सव्यम्‌ । 
अपिन।नमिताचद्धः 

स्निर रु इहवाद्‌ वन्धः । 

ने जवल्यगुखानाम्‌ । 
रुशमाम्ये सदशानाम्‌ ¦ 
दययधिकाविगुखनां तु । 
'्व्रन्धेऽधिको पारिणामिक्तौ च । 
गुणएपयेय^वद्‌ द्रव्यम्‌ 1 
कालश्च < | 

सोऽनन्तसमयः | 

द्रत्याश्रया निगु णाः गुणाः । 
दद्चः परिणामः१० | 





९ 


4 0 


इति पञ्मोध्यार्यः 


‡ तरिखगाभ्यां- त० भा० ! २ स्थत्युपग्रह्ो- त° माऽ 1 
दत्तना पारेखाम क्रियांत०्भा०) संघातमेदेम्यः 


त° भरा० भ यदं स नदीं हे । ७ जन्धे समाधिकरौ पारिणि 


स्तद्च | 


त० मा० } ५ चाज्लुषाः 
मिकौ त भा०। 


ववद्‌ दव्यम्‌ त° भा० 1 € कालश्चेव्यके त० मा०। 


० दन नूत्रसश्रागेतन्मान्मे तीन सूर नौर पाये जाति 


माश्च ॥४२) ठपिप्वादिमान्‌ 1४३1 योगोपयोमौ 


जीवेषु ॥८४॥ 


द| वे इख पकार हैः 


1) 


९ ९ ,९ ९ 
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१, ५८ । 


२९५ 
३१७ 


~ श्मनादिसयदि- 


परिशिष्ट ९ 
| बट अध्याय 


कायवाङ्मनःकर्मं योगः । 

स श्मास्रवः | 

सुभः पुण्यस्य्युभः पापस्य + । 

सकपायाकपाययोः साम्परायिकेर्यापथयो. । 

"इन्दरियकपायात्रतक्रियाः पच्चचतुःपन्नपञ्चविंरतिसंख्याः पूर्॑स्य भेदाः । 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातमाचाधिकरणवौर्यैविरेपेभ्य दस्तद्धिरोयः । 
अधिकरणं जीवाजीवा; । 

श्राद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारिवाजुमत्तकपायविशेषैस्िस्तिसिक्धतुद्वौ कराः । 
निवेतेनानिक्तेपसंयोगनिसर्गाः दिचतुर्हित्रिभेदाः परम्‌ । 
तस्रदोपनिहवमात्सर्यान्तराय।सादनोपधाता ज्ञानदनाबरणयोः । 
दुःखशोकतापाक्घन्दनवधपरिदे बनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्धेयस्य । 
भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग.* त्तान्तिः गौचमिति सदरेयस्य । 
केवलिश्चुतसंघधर्मदेवावणवादो ठदौनमोहस्य । 
कपायोदयात्तीव्रपरिण।म ध्म्वारित्रमोहस्य । 

वहबारम्भपरिभ्हत्वं ९ नारकस्यायुपः। 

माया तेर्यग्योनस्य । 

अत्पारम्भपरिमरहत्वं मतुपस्य । 

ऽ स्वभावमादैवं च । 

निःशील्रतत्वं च सर्वेपाम्‌ । 
सरागसंयमसंयमासंयमाकमनिर्जैरावालतपासि दैवस्य । 

सम्यक्त्वं च< । 

योगवक्रता विसंवादनं च्युभस्य नाम्नः] 

तद्विपरीतं श्चुभस्य | 


४२ 


२९५८ 
२१६ 


दरीनवि्युद्धिर्चिनयसम्पन्नता सीलन्रतेष्वनतीचारोऽभी्ण ध्नानोपयोगसंवेगौ राक्तित्स्त्यागनपसी 


, १ °साघुसखमाधि्वैयचरत्यकरणमहेदाचायेवहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावस्यकापरिदा शिम गंप्रमावना 


प्रचचनवत्सलत्वमिति ती्थैकरत्यस्य +^ । व 
पररात्मनिन्द्रापरर पे सदसद्गुणो १ च्च्छाठनोद्धावने च नीचंगत्रस्य । 


१ इसके स्थान पर त° भा० मे दो सू दै--शुभः पुण्यस्य ॥ ३ ॥ श्रणुभः पापत्य ॥ ¢ ॥ 


२ श्रत्रतकेप्रायन््ियक्रियाः | त° मा०। 
३ -जाताजातभाववीर्याधिकस्णविशेषेभ्यस्तद्विशेः । त° भा° 

४ भूतन्रत्यतुकम्पा दानं सरागसंयमादि योगः 1 त° भा० | 

५ कपायोदयात्तीनात्सपरिणिम-त० म्भ० । ६ -परिय्रहयं च त° भा०। 


७ १७-श्दनंन्के सू्रेकि स्थान पर त भान्म एक ग्त् ई --चल्यारम्भपरि र 


मादवार्जवं च मानुपम्य । ८ त्मा मे यह मूत्र नही द। 
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कपायकुशीलनिग्रन्थस्नातकानां प्रतिसेवना नास्ति 1 

तीथेमिति सवं सवेषां तीथेकराणां तीर्थषु सवन्ति । _ | 

लिङ्ख द्विविधं-्रव्यलि ङ्क भावलिङ्धं चेति । भावलिङ्कं प्रतीत्य स्वे पञ्च निग्रन्थ] 
लिद्धिनो भवन्ति । दरव्यलिङ्घ प्रतीत्य भाज्या । 

खेक्या --पुलाकस्योत्तरास्तिस" । बकुशप्रतिसेवनाकुशीखयो षडपि'। कषायकुशी- 
चस्य चत्त उत्तरा । सृक्ष्मसाम्परायस्य निग्न्थस्नातकयोरच शुक्लैव केवरा । अयोभा 
अर्या । 

उपपाद --पुलाकस्योत्कृष्ट उपपाद उकल्छृष्टस्थितिदेवेषु सहस्रारे । बकुशप्रति- 
सेवनक्रभीलयो्ाविजतिसागरोषमस्थितिषु आरणाच्यतकल्पयो. । कषायकुशीरनिग्रै 
न्धयोस्त्रयस्तवरिशत्सागरोपमस्थितिषु सर्वायंसिद्धौ । सरवंघामपि जघन्यः सौधमेकल्पे 
द्विमागरोपमस्थितिषु । स्नातकस्य निर्वाणमिति । 

स्थानम्‌--असख्येयानि सयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र स्व॑जघ- 
न्यानि कद्धिस्थानानि पृलाककषायकुक्ीलयोः } तौ युगपदसस्येथानि स्थानानि गच्छतः । 
नत पृलाक्रो व्यूच्छियते । कषायकुशीलस्ततोऽसख्येयानि स्थानानि गच्छत्येकाकी । 








चनाधना न करता हया उत्तस्गृणोकौ विराधनाकौ प्रतिेवना करनेवाला होता हँ 1 कषायक्कुशील, 
निय न्य जर्‌ स्नातकोके प्रतिसेवना नही होती । 
नीथै--ये सव निर्ग्रन्थ सव तीथं द्ुरोक तीथे होते हे । 
िद्ग--लिज्ग दो प्रकारका दै, द्रव्यलिङ्ग गौर मावलिद्ध । भावकलिङ्खकी अपक्षा पचोही 
गवु निग्रन्व लिद्धवाने होते है। द्रव्यलिद्ख अर्थात्‌ शरीरका ऊंचाई, रंग व पी आदिकी अपेक्षा 
उनम भदहं। 

| देव्या -पृलाकङके जागेकी तीन केश्या होती है । वकुश ओरं प्रतिसेवना कुशीरूके छटो केश्या 
रती ह्‌ 1 कपायत्रभीलके अन्तकी चार कव्या होती हे । सूक्ष्मसाम्पराय कषायकुशीकरके तथा निग्रन्थ 
ओर स्नानकके केव युक्र रव्या होती ह कौर योगी रेदयारहित हते हे । 

„  अवष्राद--पृलकिका उच्छृप्ट उवाद सहस्नार कल्पकं उक्कृष्ट स्थितिवाङे देवोभे होता हं । बकुश 
जीन प्रनिनेवना कुीचका उक्कृष्ट उपपाद गारण अर अच्युत कत्पमे वांस सागरके स्थितिवाके 
वथम्‌ दोना ट 1 कपायकृशीन्द ओर्‌ निग्र॑न्यका उत्कृष्ट उपपाद सर्वाथंसिद्धिमे तंतीस सागरकी स्थिति- 
वारे देवने हिना ) इने मनीका जघन्य उपपाद सौधम कल्पमे दो सायरकी स्थितिवाे देवोमे होता 
र । नया स्नातक मोन जनि है। 

र्यान--कमायनिमिन्कत अमंस्यान सयमस्थान होते ह । पुलाक ओर कपायक्रुशी लके सवस. 
सन्य न्वििजान दने द्‌ 1 वें दोनो अनच्यानस्थानोतक एक साय जाते हे । इसके वाद पुलाककी 


~ =~~ ~~~ 
~~~ 


पट # नृपखव्यादिणिन ना 
{१} पट्पि। वृ उदप्यादिपिनय नयो कयं चेदुच्यते-तयोरुपकरणासक्तिक्नमवादार्तघ्यान 
दरवित्नवहनि सानेन न रृष्यादिरध्यातिनय नम्नवनीति। कथाव-भ.। 


